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मास्टर मिर्भामल 
संत्री 
क्री जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समितिं, 
रतलाम, 
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श्री जैनोदय प्रिंटिंग प्रेस, 
रतलाम. 


4 ३२ शव वापस | ॥७ सा 
आ जनोदय एस्तक प्रकाशक समिति, रतलाम. 


जनन्‍्म-दाता 
भ्रीमान प्रसिद्ध वक्ता पण्डित छूनि भी चौथमलजी 
महाराज 


हिछ सदस्य-गण छू 8 


श्रीमान्‌ दानवीर राय बहादुर सेठ कुन्दममलजी लालचेदजी ब्यावर 
आ्रीमान्‌ सेठ नेमीचंदजी सरदारमलजी नागपुर श्रीमान्‌ सेठ सरूपचन्दजी भागचन्दजी कक्षमसरा 





0५. 9» चुश्नील्ञालजी पुनमचन्दजी न्‍्यायडोगरी ,. » बादरमलजी सृरजमक्ञजी यादगिरी 
#... » तखतमलजी सोभागमल्तजी जावरा 
सरचक्षक 
औमान्‌ सेट उदयचन्दजी छोटमलजी उज्जैन श्रीमान्‌ सेठ रतनलालजी लोहामन्डी आगरा 
५... » सालचन्दजी श्रमलजी गुलेजगढ़ » 9 परधीचन्दजी सुगनचन्दजी धामक 
».._ » गयेशमलजी गुलाबचन्दजी जना _ » » श्रीमान्‌ छोटेल्लालजी जेठमलजी कोठारी 
श्रीमती अनारबाई लोहामणडी आगरा कनेरा ( संवाद ) 
श्रीमती पिस्ताबाई लोहामण्डी झागरा श्रीमती राजीबाई वरोरा सी० पी० 
सहायक 
श्रौमान्‌ सेठ पूनमचन्दजी नारायणदासजी मनमाद श्रीमान्‌ सेठ मोतीलालजी रामचन्दजी नथाराबाद 
»..._ # सागरमक्जी सुगालचन्दजी जलगांव. ५. » सरूपचन्दजी ;छगनीशामजी& बेजापुर 
#.. » चान्दसमलजी सूरजमत्जी लासूर ».._ 9 तखतमलजी चुज्ञीज्ञालजी घोटीबाज़ार 
#. # जीतमलजी जौवनचन्दजी राजनांदगांव ,, » रामलांलजी सुखलालजी वरोरा 
»#.. » वेक्रावरमलजी रतनचन्दजी भड़गांव. ५ » लच्षमीचन्दजी पुनमचन्दजी तम्बोला 
».. » अंशीक्षवालजी गुलाबचन्दजी न्‍्यायडेंगरी + + चुश्नीलाज्ञजी भीवराजजी न्‍्यायडगरी 
».. » लंचमीचन्दजी फोजमल्षजी न्‍्यायडोगरी ,, _ » उदयराजजी कालूरामजी ढाणकी 
७9... 9 चीथमलजी मुलतानमलजी सूरापपर ५» » कचरदासजी हरखचन्दजी घोटीवाज्ञार 
७... ७ रॉयचन्दर्जी जञालचन्दजी मनभाड़ ४. » शोभाचन्दजी दल्तिचन्दजी सिलेगांव 
». 9» नेथमलजी रतनचन्दजी सनमाड़ ». » जादूरामजी मनोहरमजजी हृगतपुरी 
»... 9 सरूपचन्दजी भूरजी कोपरगांव ».. » अमोलखचन्दजी रतनचन्दजी वाघती 
».. » जीयराजजी मेघराजजी यास्‍्वोरी ».. 9» पुनमचन्दजी हीराचन्दजी पीसवें 
».. » इन्‍्दरमलजी वच्छराजजी वाघली #.. » कस्नुरचन्दजी किशनदासजी आष्टी 
#. » जालचन्दजी हरखचन्दजी रोहेणी 
मेम्बर 


श्रीसान्‌ सेठ वक़तावरमल्जी वरदीचन्दजी ब्यावर श्रीमान्‌ सेट लालचन्दजी मोात्तीलालजी अ्रजनखड़ा 
» # ताराचन्दजी बेचरदासजी वरणगांव. ५ » चोथमकजी पुरणमक्तजी वेलदे 
# १» राजमस्ज़ी नन्‍्दरामजी बरणगांब ». » पन्नालालजी मोतीक्षाज्ञजी सिवनी 


श्रीमान्‌ सेठ खुखराजजा जैठमलजी दारवा 


5) 
॥॥ 
श्र 
4.8 
4 
् 
क्र 
99 
99 
99 
६ ॥ 
92 
5 
99 
। 
| 
है 


38 
8 
99 
5] 
] 
झड़ 
१ 
३9 
.] 
99 


११ 


[55% 


श्रीमान्‌ सेठ डुगरासहजी रतनचन्दजी किशनगढ़ 


» चुन्नीलालजी फूलचन्दजी इन्द्रठहाणा . » 
» डैमराजजी जसराजजी वरोरा के 
» चम्पालालजी लक्ष्मीचन्दर्जी चरोरा हि 
» जीवराजजी जसराजजी ब्रांज ( चरोरा ) » 
» तारशाचन्दजी वरदीचन्दजी वाघली के 
१ पेमचन्दजी लखाीचनन्‍्दजी केंडग व क्र 
५» किशनदांसजी वीरचन्दजी घाटासिरस % 
» अमराजजी पश्चालालजी अहमदनगर . + 
» गेनमलजी मेघराजजी अहमदनगर न 
» मोहनलालजी अयदानजी सोलापुर » 


» पंजी दोलतरामजी अहमदनगर हि 
» भमग्ालालजी चान्दमलजी ताल फि 
? हइसराजजी पुनमचन्दजी बोरी ड़ 


» मोदीलालजी भिकनदासर्जी बारामती » 
७ रतनचन्दजी दौलतरामजी बारामती  +# 


» जीवराजजी खुशालचन्दजी डॉड हर 
# रामचन्दजा किशनदासजी डॉड हरे 
» श्यामलालजी हजारीमलजी आगरा. +» 
» जसकररण भाइ गुदरभाई बस्बई क्र 
» हीरालालजी वाड़ीलाल बम्बई हा 


» बेडूलालजी हरकचन्दजी नसाराबाद #» 
» रतनचन्दजी चन्दूलालजी न्यायडोॉगरी » 
» हीराचन्दजी गुलाबचन्दजी चालीसगांव,, 
» चान्दसलजा मुलतानमलजा मनमादछ ॥ 
१3 गुलाबचन्दर्जा कचरदासजा 9९ । 
» खेमराजजी राजमलजी 


93 33 


क्रिशनदासजी नंदरामजी येवला 5 
» कुन्दनमलजी चृमरमलजी घे।इनदी . 
५» दीपचन्दजी श्रमलजी. #» )] 


» वेमान मण्डल हीवडा 
» दीपचन्दर्जी राजरूपजी उन्दरणांव ४ 


» रूपचन्दजी कनकमलजी गंगापुर » 


» ताराचन्दजी बालचन्द्ी वर है 
» टीकम्तर्चदर्जा उत्तमचंदजी पारस वर्ना ,» 
» अम्ृतल्लालजी साभागसलजी +  » 


» मांगीलालजी मदनलालजी वरोरा ५ 
» फूलचंदजी गणेशदासजी आष्टी मर 
» उमेदमलजी धनराजजी परभणी ,» 
» नरासहदासजों दगइलालजी हगःना ,, 


» पुरखचन्दजी इस्तामलजी छुईंखदान 
» रावतसलजी चोरडिया वरोरा 
७ जेतिर्मलजां गुलाबचन्दर्जी वरारा 
» पीरोदानजी हीराचन्दजी वरोरा 
» चेन्नीलालजी मोततीलालजी खेड़गांव 
» 5।रालालजी पृथ्वीराजजी केड़गांव 
» घनराजजी सगनसलजी गुल दगढ़ 
# रेाजमलजी चन्दनसलजी देहर 
» गणेशमलजी चनर सिवनी 
# पुनमचन्दजी मोहनलालजी हिंगनगांव 
# रावतमलजी मिश्रीमलजी सतारा 
» आसकरणजी रतनचन्दजी वैद्य मुंगली 
» भागचन्दजी खुशालचन्दजी बारामती 
» डउजमसी सोमचन्द भाई बारामती 
» चालारामजी सरूपचन्दन्नी वाघली 
# कालिदास भाईचन्द सतारा 
» अनज्नराजजी अभयराजजी सिंधनूर 
» नाथूलालजी छगनलालजी मल्हारगढ़ 
» चुरन्‍्नालाल भाइचन्द बम्बई 
» रसिकलाल हीरालाल बम्बई 
» कंपूरचन्दजी हंसराजजी न्‍्यायडोंगरी 
» ऊँकारलालजी विट्ठ॒लजी चार 
» पेमराजजी कन्हेयालालजी उम्बरखेडा 
» भीकचन्दर्जा केवल्न चन्दरजी मनमाड 
» देंगनीरामजी पमराजजी बारी 
» दीपचन्दजी नवलखा डन्दार 
।॒ सूरजमलजा किशनताखजा सयदापुर 
» नानचन्दजी भागचन्दजी घोड़नदी 
७ नेंचेलमलजी रतनचन्दज। म्हसा 
» किशनलालजी विरघाचन्दजी बारी 
» उत्तमचन्दजी अमलर्ज़ी रास्तापुर 


» चंपालालजी छगनल।लर्जी खी- पु. मन्दसोर 
» देल्हेसिंहजी खाँपा 

» भीकसर्चदजी लखर्माचेदर्जी पारसादना 

» केशरीमलजी नथमसलजो! कामटी 

» मेघराजजी वसंतीलालजी कृष्णा 

» भुरजी रघुनाथजी लातुर 

» चुओलालजी मोहनलालजो बास्वारी 
#ला्चदजी पन्नालालजी सुराणा अहमद नगर 
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मूल ग्रन्थ पर [मेला हुई न 
सम्मतिया 


यम ये व 4३ वर यह यह यु थह वह यम यह पे, 


शाख्राद्वारक बाल ब्रह्मोचारा श्रामजनाचास्प 


पूज्यवर श्री अमालख ऋ!।पजा महाराज का 
सस्सात 
अमण भगवान मेद्दावीर वत्तमान कालीन जिन शाखन-नायक दे । उन का परम पदन 
चरित संसार के लिए-विशपतः जनों के लिए-अवश्य मेव पठनाय हे । भगवान के 
दिव्य चरित्र पर कई लेखकों ने प्रकाश डाला द्वू किन्तु सुभसिद्ध वक्का प्रभावक 
व्याख्यानी मुनिराज श्री चौथमलजी द्वारा लिखनत इस मदह्ावीर की शल्ली अपूर्व दै। 
भगवान के चरित भें से वसतमान काल में जिन जिन बातों फा अनुकरण किया जा 
सकता दे, उन का अच्छा विवेचन किया गया हैं हमारो सम्मृति में यद्द शैली विशेष 
उपयोगी हं। अन और जनेतर सभी को इस ग्रन्थ का रग्नह कर - लाभ उठ।ना चाहिए। 
ता० माघ बि> ८ 
शाख-रहस्य-ज्ञाता शान्तस्त्रभावी श्रीमद्‌ 
उपाध्याय श्री आत्मारामजी महाराज को 
सम्मति 
मैंने श्री महावीर चरित के उपयोगी विपयो को खुनाव पढ़ा ग्रन्थ कत्ताने अपनी 
आजस्वनी लेखनो द्वारा शास्त्रीय व एतिहासिक प्रमाण; से उन विपयो को स्फुट करके 
स्वकीय अनुपम प्रतिभा का परिचय दिया है | अद्यार्षछि पर्यन्त इस प्रकार से 
महावीर चरित की रचना किसी विद्वान्‌ की लखनी द्वारा पट नहीं हुई थी। अतण्च 
हिन्दी संसार का इस भ्रन्थ रत्न की असृल्य प्राप्ति हुई दे । इखलिए प्रन्थ-कत्ता का 


घन्यवाद दत हुए, इस अन्थ स “पत्ता चारणु कर स्व आत्मा का गुंगां ख अलकछूत 
करना चाद्वए । 


गअन्थ कर्त्तान प्रसगवश तू उन घटनाओं का भी वड़ी विशाल ( कुशाप्न ) बुद्धि 
से संग्रह्द कर दिया हैं, जिन का संबंध वरतमान-लोक-स्थिति से है। अतः यद्द अन्ध 
जनतर लोगों का भो लाभ-प्रद होगा | ऐेतिडाासिक तथा शाखीय दृष्टि वाले व्यक्तियों 
के लिए इस ग्रन्थ में काफी सामग्री एकात्रिय की गयी द। अतः हिन्दी साहित्य 
प्रेमियों के लिए प्रस्तुत अ्न्‍न्थ अवश्य स्वाध्याय करने योग्य दे। 

ग्रन्थ-करत्ता ने उक्त ग्रन्थ को रचना कर यह वतलादिया हे कि भगवद्धाक्ने, संघ 


आर साहत्य सवा मं उन के कितना आभराच हैं | अ्रन्थ कत्ता हर अभ्रकार स 
चघन्यवाद क पात्र दें 
ख० १६८६ श्रावण शुक्त >े शुक्रवार 
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घमोनुरागी साहित्यज्ञ सुयोग्य लेखक प्रसिद्ध विद्वान श्रीमान्‌ कन्नोमलजी साहब 


एम, ए, सेशन जज घौलपुर ( स्टेट ) ने इस पुस्तक की भूमिका लिखने भें अपन 
अमूल्य समय को व्यय कर निस अतुल प्रेम व घमानुरागता का परिचय दिया दै। उस के 
लिये दम आप के अत्यन्त कृतज्ञ हैं। समय समय पर आपने और भी पुस्तकों में अपनी 
सुयोग्य लखनी का सहयोग देकर जो अनुरागता दिखलाई है वह हमारे लिये चिरस्मर्णीय 
है और हृदय से आप को धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी सुयेग्य 


लेखनी का हर समय परिचय देते रहकर समाज को लाभ पहुंचावेंगे। 


प्रकाशक 








भमिका 


आला333>क याद पीके 
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अरिहन्त-- वे भव्य, दिव्य, पवित्र, विशुरू, महान आत्माएं इ जिन्‍्हों ने 
अपने प्रगाढ़ कम बन्धनों का समून नाश करदिया हैं, जिन्हों ने विषय विकारों 
पर बिजय प्राप्त करली है, जिन्होंने अपने आत्मिक्र योगबल और आध्यात्मिक 
उज्ज्वल्न प्रकाश से केवल ज्ञान केवलदशनादि ग़ुणोंपर अधि ऋार जमालिय। हे ओर 
जिनके विषय में यह स्छाक-- मै 

भिद्यते दृदयग्रन्थिश्छियन्ते सवेतशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमाशि तस्मिन्‌ इंट्टे परावरे ॥ 

पूरा चरितार्थ दे। जा इसी मत्यशरीर में रहते हुय जीवनमुक्त अर्थात्‌ ईश्वर दा 
गये ६, थे अशानतिमिर उन्मूलक दूं । वे पापा के नाश करनवाले दं।वेपतितों के 
उद्धारक ढै।वे मलीनों के पवित्रकर हं।व अतिदुःखेया पीड़ितों के दुःखभज्ज्ञक हे । 
व सर्वाज्ञादिलाऊ अवतार हें। व निस्वार्थ प्रेम की दिव्यमृतियां हैं। व दयाके अगाघ 
भाण्डार ढूं। वे तप, त्याग, क्षमा, सदाचार, सदुपदेश, लोक ऋलयाण, द्व्यविचार, पवं 
लोकिक ओर पारलाकिक खुखसम्पत्ति के अटूट स्रेत हैं. । 

तीर्थकुर द्वोना काई साधारण वात नहीं । वच्चों का खल नहीं है । वह तो एक खु- 
नियामत घटना हें जो अगणित कालकलप, से शन: शनें: गुप्तरुपेण विकसित द्वोती रद्दती 
| अरिहन्तपदवी प्राप्त करने क लिय अनक जन्मजन्प्रान्तरों में सदस्त्रों चरन लाखों 
बषों से अतुल, अट्टूट, अविभ्राम, घोर. कठित, दृढ़ लेकल्प प्रयत्न किये जाते ६ । संचि- 
तपृ्वेंभवकल्मषावराधों का उच्छेदन किया जाता द्वे । आन्तरिक अन्धकारावरणों का 
विध्येस कियाजाता है | कर्मो दी उल्नफी ग्रन्थियों को सुलकाया जाता दैे। वार बार धक्का 
लगने ओर पराजय होने परभी निर्भीक वढ़ चलाजाना होता हे | निर्भय, निद्वन्द, 
निष्क्पठ,निष्पाप कदम बढ़ाये जाना द्वाता हे जबतक कि वद्द श्रक्षय, अव्यय, अतुत्त 
अमृल्य आत्मिक शाक्रेक्ना अट्टट खज़ाना न प्राप्त होजाब | जबतक उस अटल, अ्रस्वत, 
अमित, अचल, अदष्ट, दिव्य ज्ञान की शिखर की अन्तिम सीड़ी न चढ़ली जाय। 
यद्द कार्य सदल नहीं हं। यद् योजना कुसुमशय्यापर सेना नहीं है।यदहतों कठिन 
भागीरथी योजना है । क्‍या आध्यात्मिक, नेतिक, मानलिक एवं शारीरिक गुप्त 
शक्तियां की जागृति करना ओर उनके द्वारा असीम शान ओर शक्ति को सीद्धयों को 
प्राप्त करना बालका का खल हद ? भोतिकशरीर की वासनावूतियों का विष्चेल करना 
होता दे, पूथेसस्कारजानित प्रकृतियां का परिवर्तन करना होता है तब कह्ठों 
तीथड्ूर वनन की योग्यता का आविभाव द्वोता दे । पढले अरिहन्तों के उपदेशों के 
अनुसार शुद्ध, सत्य, निभेल आचररण करना-नेतिक खाघना का कठिन अ्रभ्या्त 
करना जिससे आदर्श चारित्र का प्रादुभाय दोवे-पंचमद्दाव्रृतं। का अनन्तर ओर 
झटू्य साधन करना, कठिन से कठिन ब्त उपया्सा को रखना जिसले मन में दुछ 


| 
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भावों का लबलेश न रहे, घोर शारीरिक तप करना, दान का अकुरिठत वितरण 
करना, आचाये ओर उपाध्यायों की अनन्यभक्ति करना, उनके पवित्र उपदेशों में 
अगाघ श्रद्धा रखता, दिव्य आध्यात्मिक सत्यज्याति का अनुभव करना, प्राणीमात्र 
उपक्कार की दढनिष्ठा रखना, शने: शनैः आत्मा के स्वाभाविक गुणों का निर्मेल विकास 
करना; ये कुछ ऐसे साधन हें जिनस वह जन्म हद जिसका अन्त संसार के कमे- 
न्धनों से छुटकारा या तथंकर पदयी की प्राप्ति का आत्यन्तिक फल है । जन्म खे दी 
तीथंड्डर भे आत्मिक भोरव द्वोता दे जे उस की चुद्धिजागृति यानि केवल ज्ञान प्राप्ति 
के समय हजारों गुना बढ़ जाता दे । दल समय समस्त विश्व-खरगे, भूलोक तथा 
अन्य सब लोक उसके सामन अपनी भरद्धा, भक्ति, अपने सम्मान ओर प्रेम की भेट 
विविध प्रकार करता दे | सच्मतः तीथडूुरों में ३४७ अतिशय होते ४, ३५ वार्ण/गुण 
द्वोते ६ और १८ दोपों का अभाव होता दे # 
जन घ॒र्स भें पेस २७४ तोर्थट्टर हुये दें, जिनमे अन्तिम तीथकर भगवान्‌ 
महावीर ६ । 
जो स्थान हिन्दूधर्म भे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र का दे, बोद्ध धर्म ५ महात्मा बुद्ध 
का है, पारदी धर्म में मद्दातेजस्थी जरथोस्त का हे, ईसाई घम भ त्यागमार्ति ईसा का 
है, इस्लाम धर्म भें मद्दोज़ध्व। मोहम्मद साहब का हें, वद्दी वरन उससे भी उच्चतर 


स्थान जेनधर्म मे तीथऊ्रर मद्दावीर का दे । 

यह वह यार ८ जिनके अहिंसा घर्म की जदच्चध्यनि भारतवर्प भे २४०० चर्षो स्तर 
मेज रदी दे | मद्दात्मा चुद्ध का भी उच्च ल्षद्धान्त यद्धों था पर बोद्ध धम्म के मंडे के 
नाचे आनेवाल इस भ्रष्ट आदर्श को जीवित न रखसके ओर उन में अधिकांश 
मांसाहारी दोगये | इस में कोई सूदद् नहीं कि वंद्धधर्म ने अपना प्रभाव डुनिया 
की आधिकोश जनसंख्या पर जमादिया ओर चद्द अब भी ६: क्‍यों कि जब यह प्रश्न 
पूछा जाता है कि पृथिवी एए सब स अधिक जनसख्या किस घमम के लोगों की दे 
तो उत्तर यही (भिलता दे कि बंद्ध घर्म वालों की | चीन, जापान, मेगोलिया, बह्मा, 
श्याम, अनाम, कम्वोडिया, सखीलोन आदि आदि देशों में बोद्धधर्मबालों का द्वी बोल 
बाला है, पर इस का महत्व इस समय न राष्ट्रीय डप्रिल दे ओर न धार्मिकर्टाप्ट से 
ही अधिक है । महात्मा वुद्ने अद्दिसा और दया घर्म की उच्च आवाज़ उठाई थी पर 
उनदेशों के घोर मांसाहारयों पर उसका कुछुभी प्रभाव न रद्दधा। आज भी व देश 
बेस के वेस दी मांसाह्ार ल।लुप बने हैं। कहा जता हे क्लि उन देशों भे क्रिख्री भी 
जीव जन्तु का मांस वर्जित नहों ६ | इसके अतिरिक्त जिस अदिसा धर्म का उपदेश 
भगवान्‌ महावरि ने किया और जिल जिल पर उसका प्रभाव पड़ा उनमे कोई 
भी ऐसा नहों दे जो मांखाहारी हे । भगवान मद्दावीर मद्दात्मा बुद्ध क स्वभकालोन 
थे । कुछ थोंड द्वी बड़े थ पर तबसे अबतक अन समाज, (जिलकी संख्या इस 
समय २३ लाख दं, अर्दिसा धम पलन में मांसादार का सवंथा त्याग ऋरती रही 
दे । वद्द क्या सच्चाई ? क्या काये कुशकृूता ! क्या चतुराइ! क्‍या खूबी था जिलक 


॥£ फुटनोट--रै४ अतिशयादि के लिये पुस्तक के »-८ पृष्ठों को दखो। 
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द्वारा भगधान महावीर के उपदेश का वशषतः 
का प्रभाव अवतक अज्षत, अच्चुएण एवं अट्टट बना रददा दे ' जन घमं मं कर 
शाखाएं हँ--दिगम्बर, >्वताम्बर, स्थानक वासी इत्या[दे । पर इनमे काइ शाखा या 
डपशाखा ऐसी नहीं है, जो मांसाहारी हों ओर अद्दिसाधम का कारा ढकासल[दुखा 
ती हो | इन सभी शाख!/ उपशाखाओं के नर-“नारी, बाल-बुद्ध, वालक-“बालकाए 
मांसाह!र के कट्टरविरोधी हैं। यहांतक कि यदि भेजन करत समय काइमालका 
नाम लेदे तो वे भोजन छाड देते हें । 
मांसाहार का निषेध सभी धर्मों भें दे | देदों में मा्दिस्थात्‌ सर्व भूतानि! मोटे अक्षरों 
में (लखांद । मनुस्स॒ति भें ' अर्द्दिला सत्यमस्तेय ब्रह्मचयापोरेग्रद्दः ' नियमों का उल्लख 
जैनधर्मम पंचमहाव॒रतों क नाम से प्रतिपादित ढं | भर्तेदरिजोन अपने वेराग्य रतकम 
प्राणाघाता न्नव्।त्त। पर धन हरण सयमः सत्य वाक्य || 
काले शकत्या प्रदाव युवातंजन कथामूकभाव; परपां ॥ 
तृप्ण खेतों विभेगो गुरुषु च विनयः सवेभूवानुकम्या । 
सामान्य: सर्वशखम्वनुपहत विधिः अश्रयसामेप पंथा ॥ 
का उज्ध्यल उपदेश कियादे पर मांसाहार खुघार की नीच भगवान अ्रीकृप्ण- 
चन्द्रज्ोने ४००० वर्ष पद्ल डालीथी। उन्होंने अपने जीवन कालमे कभी मांलाद्वार 
नहीं किया। माखन मिल्‍ूगी ओर खात्विक भोजन द्वी करत रहे ओर उसीका प्रचार 
किया । इसका प्रभाव यद डे कि भारतवर्ष में भगवान्‌ थ्रीकृष्णचन्द्र के लाखों मन्दिरों 
में केवल सास्विक भोजन का हो भाग लगता दे । सभी प्रकार की ब/जत वस्तुओं 
का वहिप्कार ५ | यद्व द्वात पर भी यदि दिन्दू जाति ल पूछा जाय शझि उल्लमे कितने 
इस शुद्धादार बतका पालन करने वाल ८ तो उत्तर यददी द्वागा कि सखिवाय वेश्या आर 
गोड़, नाभर ओर सनाख्य ब्ाह्मरों के सभी हिन्दू भगवान्‌ श्रोकृष्ण चन्द्र जे का मानते 
डुय भी श्रभी मांसाद्वार के चक्कर में ढे । कया यह शोचर्न/य श्रवस्या नद्ीं ६ / पर 
किया क्या जाय ' घर्मस्य तत्व॑ निद्धितं गुदायाम्‌। भसगवःन्‌ मदाधीर ७ क्या शाक्क थ५ 
उनके डर्पदश में क्या जादू था आर हं, जेनघर्म में क्या गुप्त रहस्य दे क्रि जिसने 
उनका उपदेश छुना, जा जैनघर्ष की ध्वजा के नव आया, वद्दी पका शाकपाताडारो 
होगया, हिंसा का कठोर विरोधी हो गया | कोई न कोई बात अद्भुत अवश्य दे, कोई 
गुप्त घार्भिक शाक्त जरूर दे जो अयना ज'दू का काम करजाती ६ । डुनिया के बड़े से 
बढ़ घर्मनता, उपदेष्टा, नवी, पेगम्वर, मांसाइार की निन्‍्दा करते कच्ते थक्र गये, 
डसके त्याग का डपदेश करते करते द्वार गये, पर उनके अनुयायियों पर कुछभी 
असर न हुआ । एक इसो वात की तुलना से भगवान्‌ महावीर ओर उनके घर्म कत 
महत्व सूमभणे | यदि यह कदा जाय के भगवान मद्दावीर के सिद्धान्त मानने वालों 
की संख्या बहुत कम दे सिर्फ १३ लाख & ओर बोद्धध अथवा दूलरे धमेवालों 
की संख्या कराड़ों की हे तो उत्तर है कि संख्या की अधिकता किसी लिद्धान्त के 
मद्दत्व की माप नदों है । दुनिया में अधिकांश मनुष्य अपढ़, निरक्तर, अखभ्य एवं 


& अद्विपा परमो धर्मः सिद्धान्त 
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विचारद्दीन हैं | देशक्नो सभ्यता, संस्क्ृति, कलाकोशल ओर मद्दिमा उसके अधि- 
कांश मनुष्यों की गणना से नहीं दे बल्कि उन थोड़े से सभ्य, विद्वान, कला- 
कुशल, चारित्रवान्‌ मनुष्यों से है जो उस देश के अधिकांश मनुष्यों के नेता और 
मार्ग प्रदर्शक हैं। मद्दात्मा गांधी एक होने पर भी लाखों मनुष्यों से अधिक प्रभाव 
शाल। ६ + खसबदीं कहा है “ चन्दन को चुकटी भल्ती, गाड़ी भरा न काठ ” इस 
नय से जेन समाज छोटी स्री दोने पर भी बड़ी मदृ्वशाली है। घमेटएि स जन 
सेख्या का अधिक या न्यून द्वोना कुछुमो मद्वत्व नहीं रखता दे, रखता महत्व दे 
धर्मोपदेश की सफलता का प्रभाव । 

५ जैन घ॒मे की अर्दिला पर लोगों ने अनेक आत्तेप किये ढ॑ । किसी ने उसे अव्यव- 
द्वाये कट्दा दे । किसी ने उसे भारत की पराघीनता का कारण बताया दे | किसी ने 
उच्चे कायरों ओर पोच मनुष्यों का धर्म कटद्दा द्वेपर ये सब आक्षेप निरर्थक ओर भ्रम 
पूर ४ । इन आक्तेपों का मुंद्द तेड़ उत्तर ओर जैन अद्विखा घम्म का मद्दत्व इल 
पुस्तक के दूसरे खण्ड के पांचवें प्रकरण भे दे जो अवश्यमेच अवलोकनीय हं । 

स्मरण रद्द फकि जैन धर्म का प्रारम्भ और प्रचार तीथक्ञर मद्घावीर से दी नहीं दे, 
यह तो सव से पाछि के तीर्थड्वर दें । इनस पद्दले २३ तीथड्वर और हो चके दे । जिन 
में सब से प्रथम ऋषभदेवजी हैं । इनका विशद्‌ वर्णन हिन्दू पुराणों भें भी मिलता दे 
विशेषतः भ्रोमद्भागबत पुराण में । इस७ भली भोति ज्ञात होगा कि जेनधर्म नवीन 
नद्दीं, अत्यन्त प्राचीन दे । इसके मुकावल में बोद्धधर्म, पारसी, इंसाई, इस्लामादि 
घममं आधुनिक दे । पहले लोगों को श्रम था कि जनघम बीद्धघर् की एक शाखा दें 
पर अब यह भ्रम समूल नए द्वोगया दे । इस समय पाश्चात्य अथवा प्राच्य विद्वानों 
में कोई ऐसा नहीं हे जो इस बात को मानता हो। इस धर्म की प्राचीनता इस से भी 
स्पष्ट ६ कि इलके अ(द्य तीथेज्वर का समय इिन्दू शास्त्रों मं भी अत्यन्त प्राचीन 
बताया बया है | 
जैनधर्म के आलोचकों का मत दे कि यह धर्म इतना कठिन ओर दुःसाध्य दे 

कि इसका पालन स्ाधुद्दी कर सकते हं।ग्रहस्थों के लिये तो इसके छिद्धान्तों के 
अनुखार आचरण करना असम्भव दे । यढ् कथन (किसी सीमातक ठीक मालूम 
होता है, पर जैनचमे में दा साधु ओर शणद्वस्थो के घमे प्ृथक्‌ पृथक्‌ प्रतिपादित दे । 
गृहस्थों के लिये कुछ रियायत रखी गई है ओर यद्द रियायत वाज़िव दे | यदि 
जैनघर्म के सिद्धान्तों पर मनुष्य पूर्णतया चले तो वद्द मजुप्य नहीं बरन देवता 
कडलाया जासकता है। उसकी तो वद्द अवस्था दोजावे जो भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्र 
ने धोमद्भधगवद्गीता मे देवीसम्पद्वालों की बताई द्वे-- 

अभय सचसशु्धज्ञान यंग व्यवास्थाते; । 

दान दमथ् यज्ञश्व स्वाध्यायस्तप आजवम |! 

अर्ददिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ । 


दया भूतेष्वलेलुप्त्वं मादव॑ हीरचापलम ॥ 
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जे 


तेजः क्षमा धृतिः शोचमद्रोहों नातिमानिता । 


भवन्ति सम्पद॑ देवाममिजातस्य भारत | 


अथ- अभय, खात्विक शुद्धि, ज्ञान, योग में अवस्थान, दान इन्द्रिय-दमन 
यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना, त्याग, शान्ति दुख 
का ।छद्गान्वपण न करना, सथ प्राणियों पर दया रखना, लालच स॒ दूर रहना, कामल 
रचभाव, रूज़ा, व्यथ चेचलता नद्दीं दिखाना, तज, दमा, धति, पवित्रता, किसी से 
द्वप ने करना, घमराड न करना, दे भाव्त ! ये देवी सूम्पद्‌ू भ॑ जन्म लेने वाले पुरुषों 
फे चिन्ह ६ । 
जन घसम का सादेत्य बड़! विस्तृतई।इसमें इतदास, ए राण, जीवन चरित्र, दाश- 
नक अन्थ, काव्य, नाटक ह्॒त्यादि साहित्य फे रूम अकू हैं, पर खूबी यद्द ८ (के 
"कसा अ्न्थ मे कट्दी भी घ.६ बात परी नहीं दे जिस पढ़ने में रूकोच करना पड़े । 
उज्लालता का नामभी नद्दी है । ऊन साहित्य की काई भरी पुस्तक आप अपनी माता 
चे।इन, पु५। के सामने देघड़क पढ़ रूकत & । यह वात और किसी साहित्य के लिये 
नहा कंद्दा जासकती दे । वेदान्त तत्त्हज्ञान तक के ग्रन्थों भे कहीं कहीं पेसे अन्छोल 
चंदन हू ।क आपको चुप धोना पड़ता & । जिन स्थलों में खी बातें है उनका अनु 
ऊश्नआन टन भाषा में करविया है जिस से रब४७।ई न पढ़ सके। दखिये, 
टेदेदरस्थकापाभपत्‌ के कुछ स्थल पे डी ६ इनका अजुबाद लेटिन में करादिया 
गया ई | अवधूत गीता का ंशज्ञी अनुवाद करने में मुझे भी इसो प्रकार को आपत्ति 
$ै३ था। ऋन्त भ अक्तरशः अनुवाद छोड़ना पड़ा | 


परिसाधुझआा भ भ्रामान्‌ परमाद्रणीय मुनि चोथमलजी महाराज प्र नितान्त 
अभादशा6ू।, आजरवी एवं छोकप्रिय धमापदशक आर व्याख्यानदाता द्व | आप 
चचया, आध्यात्मक शान व: आचारशासत्र के प्रकार्ड प॑ डित ६ । अपन सारगाभत, 
वचारए७ एवं धम मा व्याख्यानों स मलुप्य। को सनन्‍्मागपर स्ंगाते ६, आर 
डुराचार व कुष्मा स उन्द घुणा कराते हैं। जहां जद्दा आप पधारत ६ और व्याख्यान 
देत ६ वहा दद्दां एक प्रकार को घूम मच जाती ६ और आप को जनता घरे रहता ६। 
आपके भःपण का खूब यद्द ६, के भ्रोता किसी भी घ॒+ं का क्‍यों न हो, घद्द उस 
रूमय ता झुस्ध ओर दिच्रलिखितसा हो ज्ञाता 3। उसपर पूरा प्रभाव पड़ऊाता हू । 
अःप अन्य रुदुच्धितदिदार धम्मान्ध उपदेशकों के रूमान नहीं  । आप कद साभा 
धभ, सम्प्रदाय, मत, पन्थ की निन्‍्दा नहीं करत बल्कि जिस जिस में जसा गुण दवा 
उसका प्रशसा ।केये बिना नहीं रहते । यद्दी 3नके लोकप्रिय होने का रहस्य ८ । 
अनधम का व्याख्या करते हुय आप ऋन्य घम्मो के घाकयों का प्रमाण भा दते दव॑ । 
इन सानराज़ को 5तजस्ििनी लेखनी का कला भगवान मद्दावार का आदश 
आदेन नारझक यह पुस्तक ४, जिसकी भ्ामका लखते का सीभाग्य मझे उन की 
हुपा € प्रा हुआ है । यह इन्ध हर. भंग ६०० धष्टा का दा खरडा मे हें । एस विषुल 
करेचर अन्थ स क्वल भगवान्‌ मद्दावीर का आदश जावन दा नदों ६ वटिझ जेनघर्म 


[६ )]] 


के उद्यकाल से अ्रब तक का धार्मिक इतिहास है । इस की भाषा ऐसी शुद्ध, सरल 
परिमाजित प॒वव अंसादगुणयुक्त हे कि पढ़नेवाला उसके धाराप्रवाद्द में स्वयं बद्दाहुवा 
चला जाता दे ओर उसके हृदयपटल पर उच्चभावों का अज्ञन होता जाता है। 
गूढ, गस्भीर, जदिल आध्यात्मिक पर्चा को सवलाधारण मनुष्यों के हृदयांगम 
करना सहल नहों दे | विरत लेखक दी एल द्वोते दे जो तत्वज्ञ/न के जटिल प्रश्नों 
को सरलभाषा में लिखकर दूसरों को समभा सके | उन्दें तो अपने निजी विचार 
और मःचों को भी सम्यक प्रकारेण प्रकट करना अति कठिन हो जाता दे फिर 
प्राचीन ऋषि मदर्षियों के गहन आध्यात्मिक विषयों को स्पष्टरुपेण सर्वलाधारण, 
मनुष्यों के मनोगत करना कितना कठिन है, पर यद्द अद्वितीय असाधारण पद 
स्हाघनीय योग्यता इंश्वर न आपको दी दी द्वे जिसके द्वारा आप मनुष्य जातिका 


महान उपकार करने को समर्थ ह॑ । 
इस पुस्तक का प्रारम्भ कालचऋ के वर्णन लें | इस मे अवसाधणोी ओर 


उपसापणा के भाग भागा तथा तत्कालान मनुष्प आर चबसलुआ का बड़ा 
रोचक विवरण दे। तत्पश्चात्‌ तीथह्ुर शब्द का अथथे, तीथड्भर/ के लक्षण, १२५ 
उकवती और २७ दवीरों का परिचय दिया दे | आगे चलकर २३ तीर्थड्वरों का 
संक्षिप्त बशन दे जा बड़ा रोचक दे । आदिती्थेज्ल्‍ञर ऋषपभदेवजी का चर्णन 
विस्तृत रूप से द्वे । उनके समय का इतिद्दासख अवश्यमेब पठनीय दे । सभी खादित्य 
सवियों ओर इतिहासज्ञों को यद्द जानकर बड़ा आश्यर्य दोगा कि उश् नितान्त 
प्राचीन काल में ७२ कलाएं मनृष्यां के लिय आर ६४ कलाएं |ख्रया के लिये था । 
उस सभय ३६ कोमे थीं, १८ प्रकार की लिपियां थीं, १४ प्रकार की लाकात्तर विद्याए 
थीं, ओर १४ प्रकार की लोकिक विद्या्ं विद्यमान थीं | भगवान्‌ मद्दावीर के २६ 
पूथेभचों का चरोन करने में १४ रलों, ६ निधानं। ओर तीथेज्रहोने के २० साधना 
का भी विशद्‌ परिचय दिया है जिसके पढ़ने श्रोर जानने से शानोन्नति होती दें । योगा 


ओर म॒मुच्ुझा के काम का चीज़ ई । 
इसके आगे भगवान्‌ मद्दावीर के जन्म आर उनके जं'वनकाल को घदनाआ। का 


कथा डे; पर इनके उनन्‍म समय की धार्मिक परिस्थिति जिसके कारण इनक जन्म का 
झावश्यकता हुई, आलोचनीय दें। भगवान्‌ श्रीकृष्णुचन्द्र के अवतार के ३००० वर्ष 
पीछे भारत की दशा झत्यन्त शाचनीय होगई थी। सच्चाघम खलार सं उठ गया था 
केवल पशुयज्ष, बलिदान, करमकाणडादे क्रियाओं का बेल्वाला था । ज्ञान का कहा 
चर्चा भी नहीं थी | छुल, कपट, बाह्याडम्बर का रंग जम गया था। भागावज्ञाख का 
पराकाष्टा हो गई थी | कुकर्मा फी धूम मचो थी। द्विसाधम का राज्य फेलाइआ 
था| अर्दिसा विचारी को काइ पूछता भी नद्दीं था। खयम, दया, धम, शुद्धाचरण 
आदि का तो ठिकाना ही क्या था। मजुप्य समाज दीन द्वीन दुगख दद्‌ पाड़त दा 
गई थी। चहेँ झोर दाद्ाकार दोरदा था। यद्द दशा किसो साधारण छुघार का 
पहुँच के बाहर थी। आवश्यकता थी--परमावश्यक्रता था कि कोई मद्दान शाक्क 


सखार भ आकर मनुष्यजात का उद्धार कर | एसा पारास्थते मे प्राक्नन नयम के 
अनुसार भगवान्‌ मदहावार का जन्म इआ | 
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भगवान्‌ मद्दावीर का जन्म करीब इंसबी खन के ५६६ वर्ष पहले हुवा जिले अब 
२४५३२ च्ष हुवे | मद्दात्मा बुद्ध का जन्म भी लगभग इसी खमय का द्वे पर भगवान्‌ 
मद्दावीर मद्दात्मा बुद्ध ल कुछ बड़े थे। दाने लमकालीन थे। दोनों का कार क्षेत्र 
यड़ा विशाल ओर विस्तृत था । ये दोनां द्वी अद्वितीय, मह््तवशाली, महात्यागी, 
परोपकारी पर्व संसार कल्याणरूप थे । आज आधी ऐशिया बोदछूथर्म के मंडे के 
नीचे दे पर भगवान्‌ मद्दावीर के अनुयायी परिभित खख्पा 5 दोने परभी आजतक 
अद्विसा धर्म के कट्टर पालक ८ । यद्द बात बौद्धधभवालों के लिये नद्दीं कद्दी जा 
सकती दै । समगवान महावीर का जन्म लिच्छुविवेश की राजधानी कुरड प्राम मे 
जैसा कि अभी कटद्दा ईलाले ४६६ वर्ष पदले हुवा था । इनके पिताझा नाम लिद्धार्थ 
था और माता का नाम त्रिशला था। जन्मतिथी चेत्रताल के शुक्लपक्त की मंगलधारी 
अयोदर्शी थी | इनके भाई का नाम नन्दिवद्धन था बदिन का नाम छुद्शना था और 
उन को स्म का नाम यशोेंद था | विवाद्द ऊ वाद इन # एक कन्या हुई जिसका नास 
भियदर्शना घरागया । इन्द्रोने ३० दर्ष की आयु में दीत्ा ली, दीक्षा क पीछे १२ वर्ष 
छःमद्दीना तक कठिन तपस्या करंत रद्दे, तव इन्हें ज़म्भक नामक गांव के बाद्दर 
ऋजुवालिका नदी के उत्तर तटपर एक शाल् वुक्त के नीचे दशमी को रात्रि में केवल 
ज्ञान को प्राप्ति हुई इसक पं छे अनेक स्थानों में ख्तण कर इन्दोने घर्मोपदेश झिया 
आर ७२ वर्ष की आयु में कार्तक माखझी अभावरुषा की राजि को इन्ददं निवोणपद 
प्राप्त हुआ | इन्द्रभूति आ।दू ११ पं।डते। के साथ इनका संवाद तत्वश्ञान दृष्टि रू 
बड़े मद्दत्व का दे | 

इस खंवाद्‌ के पढ़ने स ऐल जटिव् प्रश्नों का, जो नैचे लिखे &ं, पूर्ण समाधान 
दो जाता ६-- 

जीव क्या दे ? कम दे या नहीं ? शरोर ओर जीव का क्‍या सम्बन्ध दे? 
पंचतत्व द्व॑ या नहीं ? क्‍या सेलार ५.वल स्वप्तत्त्‌ ८? जीव का पूर्व जन्म दे या नहीं? 
देवता योनि दें या नहें। ! नारकी जीव & या-नद्व ! जीब को बन्ध, निजरा और मोक्ष 
दं या नहीं? पुरय पाप दू॑ या नद्दीं ? मोक्त दे या नदी ? जगत्‌ ओर जीव का क्या संदंघ दे ? 

किसी भी घमं का मनुष्य क्‍यों न हो, इन प्रश्नों का उत्तर जानना उसके लिये 
नितान्त आवश्यक दे । इनके उत्तर देनमें द्वी तत्वज्ञान को पराकाष्ठटा द्वे । जितना 
स्पष्ट ओर संत,पद्रायक उत्तर द्व उतनःदद्वी उच्च बद घम दे जिस के अनुसार उत्तर 
दिया गया द॑ । यद ऋटष्टना नहीं दोगा कि इन प्रश्नो फे उत्तर जनथभ ने तत्वज्ञान की 
उच्चभूमि स दिये ८ । दूसरे खणडके दूसरे प्रकरण के इस संबन्ध में अवश्य पढ़ना 
चाहिये | 


दुसरे खगड़ के नव प्रकरण तक पुस्तक के ४१३ पृष्ठों मं भगवान्‌ मद्दावीर का 
जीवन चरित्र समाप्त दोगया दे । इस के पीछे दसवे प्रकरण में भगवान्‌ महावीर का 
तत्वज्ञान प्रतिपा।दत ई | यद्द इन खुयेग्य लेध्षक्त का ई। काम दे कि ऐसे गस्भीर 
तत्वकज्ञान को सूचम्रस्थान भ॑ सारभूतकर लिखदिया दे । सागर को गागर में भरविया 
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है। आओ बाते बड़ी यड़ी पुस्तकों के पढ़ने ले समझ में नहीं शातोीं ओर अधूरी रह- 
जाती ६, ये लेखक महाशय ने अपनी कुशाप्म दुद्धि, ओजस्विनी लेखनी ओर सबे- 
थोष्य सरल भाषा द्वारा खुद्म में दी खुपास्य करदी ६ | यद्‌ एक स्थान पर कोई 
जैन तत्वश्लान का परिचय करना चाद्दे तो उसके लिये यह प्रकरण नितान्‍त उपयोगी 
है।इस से यढ़कर उल ओर कही इतनी सामग्री इतनी थोड़ी जगद्द में और पेसी 
सरल भाषा मे नहीं मिलेगी । 

इस पुस्तक में पक अद्भुतता यहद्द भी है |कि खुयाग्य लखक ने स्थल स्थल पर 
साम्प्रातिक विचारों की तुरूना प्रार्चान विचारों से की दे जिससे इन विचारों का प्रभाव 
ओऔर भी अधिक पड़ता है । आप प्राचीन ओर नवीन विचारों स पूरे परिचित हैं, तभी 
तो आपने ऐसी विशद तुलनात्मक विवेचना की दे । उदादरणार्थ अछूत मोमांखा, 
गांधी सत्याग्रह जो अद्विसा घन पर अवल/म्बत दे, मातापिता की सवादि आादि। 

भगवान महावीर के जीवन चरित ओर भी छुपगये ८ पर इतना विस्तृत, विशद, 
रोचक, सघवाद्रपूण एवं महत्त्वपूर्ण जीवन चरित्र अभीतक नहींऋ प्रकाशित हुआ दे। 
यद अपने ढंग का पहला द्वी ग्रन्थ हे ओर जैन या अंजन सभीके बड़े काम की चीज 
है।हम निःलंदेह कह सकत दे कि ग्रन्थ इतने महत्व का डे कि इस सभी पुस्तका- 
लयो में स्थान मिलना चाददये । प्रत्यक्ष जेनको वह चाधदे दिगम्बर दो चादे >्वताम्वर 
हो इल अपने घर में रखना चादिये। सभी जैन दिद्यालयों ,पाठशालाओं,स्कूला और 
गुरुकुलो के पाठ्यक्रम में इस पुस्तक का समावश श्रत्यावश्यक दे | एसी खुन्दर पार- 
मार्थिक उपकारी एवं उपयोगी पुस्तक लिखने के ।छये श्रीमान्‌ मुनिराज के सभी 
साद्दित्यप्रमी जैन या अमेन अत्याभारी हू । यद्द दिन्री खादित्य की एक अमृस्य वस्त्‌ 
दै। मुनिराज जी को द्वारिक बचाई है । किमचिकम्‌ । 


१७- ७--१६३३ |, क्न्नामल ( एम, ०, ) 
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पाठकों ! जितने भी महा पुरुष जगत्‌ में आज तक हुए हैं भार आगे होंगे, सब के जीवन की 
प्रायः एक ही सी-दशा एक ही सी रूप-रेखा होती है । वे चराचर-सात्र के सच्चे सुहृद होते हैं। 
दीनहीनों को गले से लगाने ही में, वे अपने मानव-जीवन की वास्तविक शोभा, उन के अपने धर्म 
की पराकाष्टा और कर्तव्य की इतिश्री समभते हैं | वे भूले भठके संसारी जीवों के लिए प्रकाशस्त स्भ 
का काम देते हैं। वे त्याग के पदार्थंपाठ होते हैं। वे अभ्ागे जीवों के आधार ओर भूले हुओ र्के 
सागे-दर्शक होते हैं। प्रेम, भक्ति भीर उच्च भावों का श्रोत जगत्‌ में उन्हीं के हृदयों को ओर से भवा- 
हित होता हे । वे सस्यवादी और सत्य के व्याख्याता होते हैं । केसी ही कठोर कुत्सित भावनाएँ क्यो 
न हों, उन के सामने जाते ही उन का गला घुट जाता हें। वे अपने तप के बल अपन-परायां के 
तापों के हरण करने वाले होते हैं ।वे सद्गुण। के व्यापारी, पापियों की संजीवनी बूटी और भूमण्डल 
के भूषण होते हैं। और सब से परे, वे होते हैं अल्लोकिक साधनाओं के स्वामी | उन महापुरुषों को 
दुनियाबी माया, ममता और अन्य कोई भी यद्वां का श्रलोभन कभी ख़रीद नहीं सकता। वे कष्टी 
को, धीरता, वीरता, गम्भीरता और प्रसन्नचित्तता से सहन करते हैं । 


। हक हक के ऐप क् 3, +४ 
बस, इन्हीं सारे गुणों और उन के अपने आदर्श कार्यों से, जातीय ओर राष्ट्रीय, तथा धार्मिक 


जी तु न २ 
ओर नैतिक, सभी प्रकार के जीवनों के ज़िम्मेदार पुरुष, उन की कथनी और करणी को, अपने अपने 
इच्छित मार्गों पर, किसी न किसी रूप से, संग्रहीत करके रखते हैं। जो आये दिनों, उन की जाति 
या राष्ट्र को भावी सनन्‍्तानों को, उन की अपनी अस्तुत कठिनाइयों के आश्ध्र महासागर से, सुलभता 


के साथ पार पाने भें, एक अ्रति ही जाज्वस्यमान ओर सजीव दीपस्तम्भ का काम दें । 


५ जप ० ७ 0 ५. हर लन्ड 
इन करणी और कथनी के उन संपूर्ण संग्रहों में से भी सवे-मान्य आयः के ही संग्रह हांते ईं: 
जिन की रूपरेखा में दी व की बातों का पूरा पूरा ध्यान रहता है-- 


(१ ) वे संग्रह सब से प्रथम तो उन के जीवन के पहले दिन से अन्तिम दिन की अन्तिम 
० आओ | भरे पु का 
खास तक की करणी ओर कथनियों से भरे पूरे होने चाहिए। 


( २ )-जिन पर किसी जाति विशेष का कोई खास ठप्पा न लगा हो। श्रथात्‌ उन में उन्हीं 
सारी बातों का सॉगोपांग संग्रह हो, जिन से किसी भी जाति या किसी भी अवस्था का पुरुष 
किसी भी काल ओर किसी भी स्थान में, एक-सा लाभ पभायः उठा सके | 

( ३ ) तीसरे,उनके शत्रु या विरोधियों के द्वारा न तो किसी प्रकार के अकारण मिथ्या दूषणा 


ही का समावेश उनमें हो ओर न उन के मित्रों, प्रेमियों या अनुयायियों के द्वारा केवल उन की 
भली भल्ली बातों का संग्रहमात्र ही उन में हो । 


* च् 
(४ ) चेोथे, भ्रन्ध श्रद्धालु भक्कों के द्वारा उन संगहों में केवल भावनाओं आर कल्पनाओं 
ही का एक-सान्न रू प्रह वहाँ न हुआ हो | क्यों कि भावना ओर कल्पनाओं के संग्रढ्ठों से जनता का 
कोई विशेष लाभ अधिक काल तक नहीों होता | कल्पनामय भावनामय राज्य के सुशासन की 
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नाव तभी तक पुरूुता रहती है जब तक कि मानव-हृदय सच्ची शिक्षा का अनुयायी नहीं बन पाता । 
सच्छदिक्षा का अवश वहां होते ही भावनाओं का सारा विशाल्न भवन बात की बात ही में ढह पड़ता है। 

( ५ )फिर श्रद्धालु शिष्यो या अनुयायियीं के द्वारा चरितनाथक का जन्म असंभव घटनाओं 
से युक्र न बताया गया द्वों झोर न उन की रूत्यु भी विचित्र रूप स हुईं वर्शन की गईं हो । 

हमारे प्रस्तुत ग्रन्थ के चारेत-नायक भी ऐसे ही महा पुरुष। से से एक थे । यद्टी नहीं उन्होंने 
अपने सनुष्य पद से उसी जीवनी में केतल-ज्ञान आर सिद्धव्व को श्राप्त किया था। थे धर्म-डपदेश 
थे। संसार के दुखियों ने उन्द सुख के रूप में देखा था। पापियों ने उन्हें अपना तारक माना था। 

लोग उन्हें अभु समान कर ही उन से परे न रह राये; वरन्‌ उन के पावन आर सरला/तिसरल 

सिद्धान्ता के स/च मे अपन जावन का उन्द्राने ढाला। वे स्वेज्ञ थ; खदज्ञ थ; आर थे वे पअ्रनन्त 
ज्ञानी और अनन्त दर्शी; तथा माक्षपथ के बड़े ही बाके पथी । उन्हीं ने कितनी ही भव्य-आध्माओं 
को मोक्ष का रेजि-सागे दिखाया था। कितनों ही.के भयंकर दुखड़ काट थे । कितने हो मृक ओर 
निरपराध प्राणियों की रक्षा की थी। उन का संगलमय नाम आज भी भवचाणंव भे टकराते हुए 
भूले भटके जीवों के लिए पोत-यान ( जहाज़ ) बना हुआ हे । 

ऐसे भगवानत्र महावीर के एक चरित को जन समाज सें बड़ी ही भारी आवश्यकता का 
अलुभव हो रहा था। जिस के अभाव की पूर्ति का प्रार्थना जगत-बन्नभ प्रसिद्धवक्का मुनि श्रीं 
चौथमलजी महाराज से समय समय पर जैन तथा अ्रंजन कह्ट श्रीमाना तथा विद्ठानों के द्वारा की 
गयीथी ।अत एव मुनि श्री ने अपने आदशे भावों भे अपने तोन वर्षा क अ्रथक पारि श्रम से इसे 
खरों के रूप भें लिख कर समाप्त किया । उन्हीं खर।/ के भाव आर भापा को इस ढाल में ढालने का 
अपनी शाक्रिभर प्रयत्न भेने किया हे । भाषा भले ही भद्दी हो पर मुनि श्री के अनुभवसने भाव 
इस ग्रन्थ की उपादयता को जन तथा जैनतर सभी समाजों में श्रवश्यमेव सिद्ध कर के दिखाई 
देंगे ऐसा भेरा पूर्ण विश्वास हैं| मेरे द्वारा इस भार का वहन करने में मुनि क्री के सुशिष्य साहित्य 
प्रेमी परिडत सुनि श्री प्यारचन्दर्जा महाराज का कृपा-सरा हाथ यदि न रहा होता तो # इसे 
पूरा कर सकता था, इस भ पूरा पूरा सदह था । अस्तु । मे अपन हृदय के अन्तअश्रदेश सं उन के प्रात 
आभारप्रदशन करता हूँ। 


इन्दौर (मालग) ) विनयावनत-- 
बीरजयंती अध्यापक रामकुमार काशोराम मालपाणी 
बाराब्द रढर६ ० (वविशारद! एवं साहित्यालंकार 





निवेदन 





सहोदयो ! 

भारत वर्ष में इस बीसवीं शताब्दी में ग्रनगिनती पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं झर दिनोंदिन अधिकाधिक 
संख्या में प्रकाशित होती जा रही है । किन्तु एसे सत्साहित्य की अब तक भी बड़ी भारी आवश्यकता 
है जिसेस कि मानव-समाज अपने जौवन का उत्कर्प कर सके। मानव-जीवन का अभ्युद्य साधन करेन 
के लिए महापुरुषों की जीवनियां सब से आधिक उपयोगी हैं क्योंकि वे अनुभूत नुसखे का काम देती हैं। 
ऐसे जावन-चौरिज्रों का स्वाध्याय करके मनुप्य अपने जीवन को आदश बना सकता हैं। इसी उद्देश्य को 
स/मने रख कर ओर अनेक महानुभावों की जिज्ञासा पूरा प्रेरणा से प्रेरित हो कर सुप्रश्तिद्ध वक्ता पंडित 
मुनि श्री चौधसलजी महाराज ने अनुग्रह करके इस ग्रंथ-रत्न का निर्माण किया है | जिसके लिए समाज 
आपका चिर आभारी रहेगा। 


पाशिइत्त मुनिश्री चौथमलर्जा मह्दाराज ने रुंवत्‌ १६८४ में, स्थावर पसिडित मुनिश्री नन्‍्दलालजी 
भहाराज तथा घयंबान्‌ पाणिडत मुनिश्री खूबचंदजी महाराज के दशन करंत हुए बालत्रह्मचारी शात्र 
विशारद श्रीमजनाचार्य पूज्यवर श्री मन्नालालजी महाराज की सेवा में चातुमास करके संबत्‌ १६६८६ में 
जलगांब में चातुर्मास किया। श्री महावौर चरित्र की मोग ने, वहद्दां अपनी आवाज ओर भी बुलन्द तथा 
व्यापक रूप धारण किया | तब मुनि #! न महावीर-चरित का निमीण करना आवश्यक सममा।। श्वेमजै- 
नाचार्य पूज्यवर अ्रमोलक ऋषीजी मद्दाराज स्व० परिडत मुनिश्री देवी लालजी महाराज तथा उपाध्याय 
श्री आत्मरामर्जा महाराज, श्रादि आदि विद्वानों से महावारि-चरित के संबंध में राय संगाई गई । 
चारों आर से अनुकूल सम्मतियां प्राप्त होनिपर ग्रुनि श्री ने उसे लिखकर तैयार कर दिया । 


सवेत्‌ १६८८ का घातुमास मनमाड़ श्रीसंघ के अस्याग्रह से मुनि श्री ने मलमाड़ में किया। श्रीमान सेठ 
पूनम चन्‍्द्जी खमराजजी ललवाणी आदि श्रीसेघ का धर्म प्रेम »तीव सराहरुय हैं । पर्युपण पवे के समय 
हेजारों की संख्या में जनता मुनिश्री के दशनार्थ आई हुई थी उसका अत्यन्त हृपभाव से आपने स्वागत 
किया । इसी अवसर पर मनमाड़ श्री संघ की ओर से आमन्त्रण मिलने पर “ श्रीजनेदय पुस्तक अकाशक 
सन्त ” रतल्लाम का द्वितीय अधिवेशन भी वहाँ किया गया। उस समय उपाध्यित श्रीमान सेठ राजमल 
जी ललवाणी जामनेर, शोमान्‌ श्र८ सागरमल लेक जलगाव, श्रैमान्‌ सेठ पनालालजी बम्ब भुसावल, 
रमान्‌ सेठ वृद्धिचदजी मरंलचा मद्रास, श्रीम न्‌ू स्रठ चुन्नोलाल्ज, पुनमचेदजी न्य|यर्ड,गरी श्रीमान्‌ 
सेठ रामए।लजी) कीमती हँदराबाद, श्रीमान्‌ सेठ रूपरचंदजी संथती बेजापुर, श्रमान्‌ सेठ सरूपचंदजी 
कलमसरा, श्रीमान्‌ सेठ भागवन्दर्जा कलम सरा, श्रीमान्‌ सेठ चुन्नीलालजी खेड्गाव, श्रॉमान्‌ सेठ सरूपचन्द जी 
लासर, श्रीमान्‌ सठ तेलारामर्जा करजगाँव, श्रीमान्‌ सठ सूरजमलजी मद्रास, श्रीमान सेठ 
इंसराजजी नाशिक, ः 
अनुपस्थित श्रीमान्‌ सठ सरदारमलजी नागपुर, श्रीमान्‌ सेठ छोटुमलजी मूथा उजन, श्रेमान सेठ 
हीरालालजी थे का यादगिरी, श्रीमान्‌ सेठ चुन्नो्ालजी भाईचेद बम्बई, श्रीमान्‌ लाला गोकुलचंद्जी 


देहली, आमान्‌ पुखराजजी नाहर बम्बइ, श्रीमान्‌ सठ मन्नालालजी कोटारी बम्बई, भीमान्‌ सेठ प्रथ्वी- 
राजजो ध्रुलिया, आदि 
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समस्त उपस्थित-अनुपस्थित मदह्दाजुभवों ने “ महावीरचरित ” के लिए आर्थिक व सत्परामर्ष 
सबंधी सहायता प्रदान करके सेस्था के झुपुर्द कर दिया। 

इस ग्रंयरत्न के प्रकाशन करने का सौभाग्य प्राप्त करके संस्था अपने को सौभाग्यशाली सम- 
भती है। प्रकाशन-कार्य कुछ शीघ्रता के साथ निष्पन्न हुआ है । इस संबंध में यद्द निवेदन करना 
उचित श्रतीत द्ोता दे कि असावधानी से अथच खर्रो पर से लिखने में मुनिश्री की परिमित निरबय 
भाषा में कहीं कुछ भावविपयोस हो गया हो--आशय बदल गया हो, तो विद्वान्‌ पाठक उसकी सूचना 
देने की कृपा करें । अगली आदृत्ति में उसका यथोनित संशोधन कर्ादया जायगा। 

हां, एक बात यहां स्पष्ट कर देने की आवश्यकता है | वह यह कि प्रस्तुत चरित में व्यायाम 
का अंग उपयोगी समभकर दे दिया गया है। वह संस्था की ओर से है नकि मुनिश्रोी की ओर से। 
आशा है पाठक इश्च श्रकरण की उपयोगिता की ओर ध्यान देंगे । इति शम्‌ । 


सौमागमल महता मिश्रीमल मास्टर 
प्रेसीडेन्ट मंत्री 


ऑजैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतलाम ( मालवा ) 


ग्रंथकार का संत्षिप्त परिचय 
“६४-०७ 8-+-<-.. 


विश्व-वांटिका मे अनन्त पुष्प खिलते दें ओर लिलते रहेंगे वे सब अपनी मधुर 
वेश--.. सकान के साथ पक्ृति के अटल अचल नियम के अनुलार क्षण भर 
8 इदसकर, अपने गारव पर इतराकर, अन्त मे अतीत के अनन्त असीम 
गभें में सदा के लिए विलीन हो जाते ढ । जिस खोन्दये--समन्वित खुमन 
समुद्द खे संसार भें सोरस नहाँ भर जाता, जो निराश हृदयों में आशा एवं उत्साह 
का नशा नहीं चढ़ा पता, जो अपनी हृद्य-द्वारिता से दूसरों के हृदय का द्वार नहीं 
बन जाता, जिसमे अपने असाधारण रूदभुणों से जगत्‌ का मुग्ध करने की जमता 
नहीं होती, जिसकी निर्मेलता दुनिया के मेल का नहीं था डालती; आह! उस सुन्द्र 
सुमन का भी जीवन कोई जीवन है ! उसका जीवन अकारथ हे, उसका खोन्‍्दूर्य 
किसी काम का नहीं, उसके असाधारण खदगुर्ण ले ससार को कुछ भी लाभ नहीं। 
हां, जो पृष्प अपने सोन्दयें फा, खुर्गम को पं अपने आपको दूसरों के लिए 
न्यांछावर कर देता है, उसी का जीवन कतहृत्य द्वो ज्ञाता दे यो तो विश्व-वाटिका में 
नन्त पृष्प खिलत हैं ओर खिल रहदंगे। 
जा बात 'खुमन ' के खबघ % कटद्दों गई दे वद्दी मानव के संबंध भ कद्दी जा 
सकता ६ । मनुष्य का जीवन-कुसुम विकसित हुआ, उसमे सुन्दरता का आधि- 
भाव हुआ-ऊुन्द्र रूद्गुणा का विकास हुआ, ऊंगत्‌ का पावन बना देने की क्षमता 
अ्रगठ हुए, पर य।द्‌ इन सब का उपयोग ससखार के द्वित-सम्पादन भे न किया गया 
ता सब व्यथ | खब का सब निकम्मा । जो १रुप-पुक़्व अपने जीवन को ससार के 
सुधार क दवंतु समपेण कर देता है उल्चो का जीवन साथेक हो जाता दे; इस प्रकार 
जा बात सुमन फे खबध म क॒ट्दा गए द॑ वद्दी मानव के संयेध भ कट्दी जा सकती दे । 
यद्दा ।जस नर--र त्न के जीवन का साधारण रुप--रेखा अंकित करने का 
प्रयाख किया जा रद्दा दें उनका ऐसा द्वी जीवन दे । वह जीवन, जगत्‌ में नवर्जाबन 
लान वाला इईं, प्र/णय। मे भेरणा के नूतन प्राण फूंकन वाला है, प्रभु मद्दावीर फे 
लोकात्तर [सद्धान्ता के क्रियात्मक रूप की प्रति मृत्ति है । 
इस अंथ के निर्माता भसेद्ध वक्ता पं० मुनिश्ठी चोथपमलजी मद्दाराज का विस्तृत 
जेवन--चारेच्र " आदृश मुनि ” के नाम ख प्र+ाशित द्वो चुका दे। जिन्होंने उलेन 
पढ़ा द्वो एस पाठका के लाभाथ रूक्षेप में यद्वां जीवन को सुख्य-मुख्य वात दी ज्ञा 
रद्दी द । आशा दे पाठक इसे पसन्द करेंगे। 
सानराज का जन्म का।त्तक शुक्ला अयादशी, रविवार विक्रम संबत्‌ १६३४ को 
जन+ और शि्ता नेमच | मालवा ) में हुआ था। मुनि श्री के पिता का नाम 
श्री गगार।ममजी ओर माता का नाम श्री कशर्ां बाई था। 
आपका बचपन माता--पिठा की वात्सल्यमय गोद में बड़े लाड़-प्यार के साथ 
ज्यतात हुआ। यथालमय आप प्रामीय पाठशाला में अध्ययनाथ प्रविष्ट हुए और 
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यहां गणित हिन्दी, डदूं ओर कुछ अग्रेज़ी भाषा का अध्ययन किया । 
मद्दा पुरुष यकायक नहीं बनते बरन वे जन्म से द्वी कुछ विशेषताएँ लेकर 
उत्पन्न द्वोते दे । इस प्राकृतिक नियम के अनुसार 
जुवावस्था आर दाज्षाग्रहय _स्त--नायक में भी बाल्यावस्था से कुछ 
विशषताएँ थीं। घमे की ओर बचपन सर ह्टी आपकी विशेष अभिरुचि थी । एक 
बार आपकी माता ने जब आपस दरक्षाग्रहण करने की भावना प्रकट की तो 
आप बड़े प्रसन्न हुए ओर साथ द्वी आपने स्वयं भी दीक्षा ग्रहण करने का विचार 
प्रकट कर दिया। आपको दिक्ता लेने में अनेकानेक उग्म स्रे उग्र विध्च उपस्थित हुए 
फिर भी आपने अपनी दृढ़ता से उनपर विजय प्राप्त की और यद्यपि विवाह हुए दो 
दी वष हुए थे फिर भी आपने वेराग्यपूवेंक सवत्‌ १६४२ में शास्रविशारद जैनाचाये 
पूज्य भ्री मन्नाल्ालजी मद्दाराज के सम्प्रदाय के श्रीद्वीरालालजी महाराज से दीक्षा 
घारण करली । 
स्रे० १६५२ से लेकर थोड़ ही दिनों मं आपने न केवल जेन समाज का वरन्‌ सर्वे 
प्रचार साधारण का जो उपकार किया द्वे उसका वर्शन इस जगद्द नहीं किया जा 
रूकता | यह कथन जरा भी अतिशयोक्िपूर्ण नहीं ह कि अवाचीन जेन 
इतिहास में मुनिश्ची चोथमलजी मद्दाराज़ का धर्म प्रचारक के रूप भ बहुत ही 
उच्चासन दे । आपने इस ध्येय में अ्रखाधारण भ्रयास फियाद्दे ओर अलाधारण 
ही सफलता भी आपको प्राप्त हुई द्वे । 
अन्य धमम प्रचारकों की अपेच्ता आपकी प्रचार शेली भी कुछ विशपता रखती 
है। घनी-निर्धन, राजा-रंक, उच्चजातीय, दीनजातीय, इत्यादि सब प्रकार की जनता में 
आपने भ्रचार किया है| बड़-बड़े राण', महाराणा, राजा, मद्दाराजा, खठ खाहकार 
एक ओर मद्दाराजभी के परमपूत प्रवचन के पीयूष का पान करके अपने-आपको 
चन्य करते हें तो दूघरी ओर आप समाज के घृणापात्र समझे जाने वाले, जातिमद्‌ 
के कारण ठुकराए हुए व्याफितयों को भूल नहीं जाते। आप जेन मुनि के योग्य साम्य 
को धारण करके चमारों, खटीकों ओर वेश्याओं तक को अपना पवित्र संदेश खुनात 
हैं ओर उन पतित जीवों को एक ओर घकका न देकर उन्दे ऊंचा उठाते द्व ऑर उनमे 
नेतिक तथा धार्मिक भावनाओं को भरते हे। 
आपको राजा-मद्दाराजाओं की ओर से दजना खसनदें दिसा-बन्दी आदि के लिए 
प्रापहुई दें। उच्चपदस्थ यूरो(पेयन टेलर साहब जेले लोग भी मद्दाराज के अम्ठ॒तवाणी 
खुनकर प्रसन्त हाते ८ शिकार का आंशिक परित्याग करते दूं । गज यह दई कि मद्दाराज 
श्री ने उच्च नाच, बड़े छोट, ऊन अजेन, आदि किसी भी किस्म का भेदभाव न रखते 
हुए सभी अररिया को जनता में भगवान मद्दावीर खामी का अद्विंसा आर सत्य का 
प्रचार दिया हे, रूमी पर आपने जैनधम की भ्रेष्टता का प्रभाव डाल दे ओर सभी को 
अपने उपदेश से आभारी बनाया दे । 
आपके प्रचार 4 आपके मधुर, स्नदृशील ओर प्रसन्नतापूर्ण स्वभाव ने भी 


[का 


काफ़ी सद्दायता पहुंचाई दे । आपके चद्दरेपर एक प्रकार की ऐसो प्रसन्नता नृत्य करता 
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रहती दे कि सामने वाला बहुत शीघ्र डसके वश में दे! जाता दे। आपकी प्रकृति बड़ी 
ही मिलनसार, सीधी--सादी और आकर्षक दे । 
शैली के आकर्षण ने आपको बहुत दी उच्च पद पर अतिष्ठित कर दिया है। आप 
प्रारंभ से ही--स्वभावसिद्ध वक्‍ता दे । व्याख्यान मधुरतामय, सरल- 
चक्त्त्व तामय, मनोरंजक परन्तु भ्रभावशाली द्वोते दें । जिन्दोने मदाराजश्री का 
एक भा व्याख्यान खुना दे वह भलीभोंति जानता दे कि आपके ओोता किस प्रकार 
चित्रलिखत से रद्द जाते & । मानराज का उपदेश छुनकर भ्राता यह सममभेने लगते 
£ैं कि वे हमारे हृदयों के रद्वस्थों फोजानते दें, व दमारे दुःखों के निवाग्क 
झोर पापों के जाता दर । आपने वालवियाद, चृद्धावबवादद, कन्याविक्रय 
अहिसा, धर्म, मांसाहार, मदिरापान, कुशोलसवन, सगति, एकता, खेंगठन, 
सत्य, क्षमा, दया, क्रोध, मोच्तमाग, घर्मेतत्त्य, मनुप्य कक्तेव्य, लोकखपा, भक्त, चैराग्य, 
प्रेम, ज्ञान, आत्मकश्ान, दृढ़ता, इच्छाशक्ति, कत्तव्यपालन, खसार की निस्सारता, 
सामाजिक जी वन, दुराग्रह, त्याग ओर चेराग्य, सदाचार, विद्या, तपस्या का आदर्श, 
जीवनसंग्राम म॑ विज्ञय, भ्रतीत स्मृति, दमारा घाभिक पतन, ब्रह्मचये, इन्द्रियनिश्रदद, 
पयूषणपर्व ओर जैनधर्म, जैनधर्म की भ्रष्ठठ, जैनधम को तात्तिक मौमांला, हमारा 
गाइस्थ्य जीवन, मानस मुक्तावली, सत्यनिष्ठा; इत्यादि इत्यादि अनक सामाजिक 
घाभिक, आध्यात्मिक , नैतिक, दाशनिक, ओर व्यावद्यारेक विषयों पर खूब गवंषणा 
पृथक विवेचन किया दे और इस प्रकार मानव--जीवन को सवोह सुन्दर वनान का 
भगीरथ प्रयत्न किया ६ | आपके भापणों का खुनऋर अने को कुमार्ग--गार्मी खुमार्ग-- 
गामी बन गये दे । 
आपका हृदय अत्यन्त उदार ओर सहिष्णु दे ।अपको किसी सम्प्रदाय-पिशेष 
से घृणा या द्वप तो दे द्वी नद्दी साथद्दी आव सब को प्रम--टढाए्ट से देखते ६ । यददी 
कारण दे कि आपके व्याख्यान में मुसलमान, ईसाई वेदिक ओर आर्यरूमाउती आदि 
जेनेतर भी खूब रसलते दे । आपके व्याख्यान प्रायः सावेजानिक दी द्वोत ६ व्याख्यान 
में आपके उच्चतम ओर उदार आचा।र-विचार के स्पष्ट चिह्ल, अंकित पाये जाते हैं । 
मुनि मद्दाराज की वक्‍्तत्वशेल्ली एर हम कुछ कद्द चुक दूं । एक अच्छे व्यास्याता 
के लिए कितना अधिक वाचन मनन और अध्ययन करना 
पड़त, है, यद्द बात विद्वान लोग भलीमाति जानते ८ विशाल 
अध्ययन के बिना कोई भी सद॒वकता नहीं। बन रूकता ५ जिस पर भी जैन मुनि की 
बात कुछ ओर दी दे | उनके मु से नि*ला हुआ पक्र एक शब्द और वाक्य 
नपा-तुला होता है। इस प्रकार की सावधानी के लिए बहुत कुछ परिशीलन और 
अनुभव करना पड़ता दे। मुनिराज का ऐसा द्वी श्रचयड अध्ययन दे । आपने जैन 
सूुत्र-साहित्य का तो अध्ययन किया दी दे, सत्थ में दिगम्बर श्वेतागबर सम्प्रदाय 
के अन्यान्य ग्रेथोंका बेदिक सस्प्रदाय के वेद ओर पुराण का, यद्वां तक कि मुस्लिम 
सम्प्रदाय के कुरान-शरीफ़ दर्दास-शरीफ़ ग़ुलिस्तां, बोस्तां, आदि का भी अध्ययन 
किया दै। इस प्रकार आप खलमय और परसमय के अच्छे ज्ञाता दें और इस 


विशाल अध्ययन 
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कारण से आपका प्रभाव विधर्मियों पर भी पड़ता दे । 

सुनिराज़, त्यागी, मद्दात्मा हैं, सद्‌ वक्‍ता है, स्वलमय परसमय मे प्रवीण ४, 
उच्च चरित्रधारक हे,स्वाथ मे सुलेसक भी है | आपकी रचनाएं सुख्यरुप सर समाज के 
प्रातियाध के ध्येय को सामने रखकर लिखी गई दइं। अतपव उनमें जटिलता या गभा रता 
के स्थान पर बोधप्रदता दी आधिऋ रददतो है। आपने हिन्दी ओर उद्‌ म॑ तथा कई कही 
मिश्रमाषा मे अनेक कविताओं का नि्मोण किया ढे । आपकी एक उत्कष्ठ ग्चना तो 
पाठकों के दवाथ में दी घे | इसके अतिरिक्त ओर भी कई उपयोगी रचनाएँ आपकी 
प्रकाशित दो चुकी दे । 

मुनि श्री चोथमलजी मद्दाराज ने ससार के द्वितार्थ जो प्रयास किया 
है, घद्द वास्तव में अनुपम है। उससे जैन मुनियोके सामने एक नया प्रकाश फैलता है । 
हम आशा करते हें कि अन्य समथे मुनिराज हमारे इन चारित नायक महोदय का 
अनुकरण कर स्व-पर को रतार्थ करंगे। 

मुनिश्ी का यद्द परिचय बहुत दी संक्षेप में दिया गया दे जो पाठक मनिश्री 
का विस्तृत जीवन चरित पढ़ऋर लाभ उठना चादई उन्द्ध “आदश मुनि ” नामक 
चरित्र हिन्दी या गुजराती में पढ़ना चाहिए मुनिश्री के आमेत गुर्ण। को दमने यद्दां 
लिखने का निष्फल प्रयास करके घृष्टवा की है, पर सिर्फ यद्दी खोच कर कि स्वभावत 
उदाराशय मुनिराज दमे अवश्य क्षप्ता प्रदान करंगे । इत्यलम 


भ्वदी य :--- 
प्रकाशक 





आमभार-प्रदशेन 


प्रस्तुत अन्थ के तैयार करने में हमें अनेक साहित्य-प्रभी, उदार-हृदय, विद्यानु- 
रागी, धमे-पिपासु और श्रीमान्‌ मद्दानुभावों से, तथा अनेका आगम-सूत्रों व अन्य पुस्तक 
पुस्तिकाओं ओर सम-सामायेक कई हिन्दी व अग्रजी मासिक तथा साप्ताहिक पत्रों स 
बढ़ी द्वो सद्दायता मिली दै। उन समस्त महानुभावों एवं उन सम्पूरा अन्थों के रचयिता 
शास्रकारों तथा बविद्वानें के प्रति, लखक अपने शुद्ध अन्त: करण से आभार प्रदशेन 
करता है । ग्रन्थ के कलेवर के विस्तार भय से, हम उन सभी के नामें का उद्धत करने 


में असमथ रहे हैं | भ्रतः जिन सज्जनों का नामोल्िख इस अन्‍्थ में नहीं किया जा सका 
है, वे हमें क्षमा फरें। 


॥ 
२ 
डरे 
५ 
घर. 
६ 
७ 
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(१) मद्दानुभाव-गण।--- 

शास्रोद्धारक जैनाचाये श्री अमेलक ऋषिजी महाराज 
उपाध्याय श्री आत्मारामजी महाराज 
श्रीयुत सूरजमल लल्लुभाई जीहरी, बम्बई 

»  ऊुन्दनमलजी फीरोदिया वकील बी, ए, एल, बी, अद्मदनगर 
»  शोभाचन्दजी भारिलल न्यायतीय “वीर” सम्पादक 

9  पुखराजजी नादर, बम्बई 

» अध्यापक रामकुमार काशीराम मालपाणी “विशारद! एवं साहित्या- 

लकार इन्देर 
/  मन्नालालजओ सरदारमलजी कोठारी बंबह 
ओर ( २ ) ग्रन्थ-सूचीः-- 

आचारंग जी सूत्र 

भगवतीजी सूत्र 

अन्तक्ृतजी सूत्र 

निरियावालिकाजी 

जैन-तत्त्व-पकाश 
जैन-तत्त्वादश 
जैनीजम ( गुजराती ) 

भगवान्‌ मद्दावीर ( श्रीयुत्‌ चन्द्रराजजी भंडारी कुत ) 

भगवान्‌ महावीर ( औयुत्‌ कामताप्रसादजी दिगंबर कृत ) 
कम महावीर स्वामी चरित्र ( गुजराती वकील नन्दलाल लल्लुभाई, 
बड़ोदा 
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११ मद्ावीर जीवन-विस्तार ( गुजराती ) 

१२ कल्प सूत्र 

१३ त्रिषिष्ठ शलाका के पुरुर्षो का चरित्र ( गुजराती ) 

१४. 799 एण्णफो०० जग: ण ६06 5ज़ञबाएं प्रोएगवान्वाते 
१८ स्वामी रामतीर्थ अ्न्थावली ( हिन्दी ) 

१६ वैद्यक सम्बन्धी संस्कृत तथा द्विन्दी के कुछ अन्थ 

१७ कल्याण, सरस्वती, त्यागभूमि ( मासिक पत्र द्विन्दी ) 

१८. मॉडनेनरिव्हू ( अग्रणी मासिक-पत्र ) 

१९ आदंश-मुनि ( हिन्दी ) 

२० महात्मा गांधीजी के श्रहिंसा विषयक कुछ लेख ( ४०००६ ॥7वें॥ ) 
२१ भावना ( दिन्दी ) 


धन्यवाद 
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इस ग्रन्थ का घर घर ओर दर दर प्रचार करने-कराने तथा जैन और 
जैनेतर सभी प्रकार के पाठकों के पास इसे पहुँचाने में, सहायक महानुभावों 
ने, प्रकाशक को धन से सद्दायता दे कर, अपनी ठदारता, विद्याप्रेम, जात्या- 
भिमान, देश सेवा ओर घन के सदुपयोग का परिचय दिया दे । प्रकाशक उन 
सभी सुहृदू सज्जनों के प्रति शतशः अपनी हार्दिक कृतज्ञवा प्रकाशित करता है। 
यह उन्हीं सहृद सजनों की उदारशीलता का एक मात्र कारण है, कि दम ऐसे 
वृहत्‌ ग्रन्थ को, इतना जल्दी, इतने सुन्दर रूप में पाठकों के हाथों आज सोंप 
रहे हैं । यदि उन की इस महती रूपा का परिचय हमें आज न पिला होता, 
तो हमारे पास सब कुछ द्वोते हुए भी, जनता की सर्सेवा का लाम हमें कदापि 
न मिला होता । ओर, न जाने, अन्य कितने हीं ग्रन्थों की भांति, बह ग्रन्थ 
भी, कितने ई। दिनों तक, एक पोटले में बंधा रह कर ताक में पढ़ा रद्दता । 
इस प्रकार सद्दानों से समाज भें शिक्षा की उन्नति होती है । शिक्षा की उन्नति 
से लोक तथा परलोक का ज्ञान ओर सुधार हो सकता है। अस्तु । 


प्रकाद्क, 
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बन्दे वीरम्‌ 33] 


रे । मद़लाचरण 2 


नल जयड जगजीब जोणी, ईद 


जगनाहा जग बन्धु, आप 
घ््छ- 

। मु 0 

जयड सुयाण | भवो, ३ 


हट जयह गुरू लगाएं, | ४ 


हा 22 शी ४8 
नडओं नन्दा सूत्र ४2४- 
नहओं | श्‌ ० + थे हा ७. जा कहे ० ४4%- 
नंद अथोत्‌--जगत के संपूण चराचर जीवों के जानन वाले भगवान्‌ २.20. 
५५७) हे ८5 सी उप है. ४७४. ० | तु ५ 
नहेंशे महावीर जो कि जगत के गरु, नाथ, हितपी और अ-नन्द रूप ह।. ४#- 


/ ८ गी > हु पर, 
* उन जगत्‌ पितामद् भगवान महावीर की जय है। | जय हो !! पक 


हवि।यककाननक पका कक व का का 4 क कह. 


शमोत्थु्ं समणरस्स भगवश्जो महाववरस्प । 





तीथंकरों का संत्तिप्त परिचय । 


काल-चक्र 


४77 जड० ध्याछ4£75२२०००, 


हक ० 
हक है जगत्‌ अनादि काल से ऐसा ही चला आ रहा है । ओर आगे भी 
कह क्श यह एसा ही चलता रहेगा | इम के प्रत्यक् भाग में हर घड़ी ओर हर 
समय कुछ न कुछ फर-फार हुआ ही करता है। यही कारण है, कि लोग 
इसे अनित्य!, 'नाशवान्‌” परिवतेनशील, आदि आदि नाम्ा से पुकारा करते 
हैं। इतना होने पर भी, इसकी साधारण स्थिति की ओर देखा जाय, तो यही 
निचोड़ निकलता है, कि वह ज्यों की त्थों बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी । 
चीन से प्राचीन काल से लेकर आज तक के सभी ज्ञानवान्‌ पुरुष, इसकी स्थिति 
के बारे से, सुन कर, देख कर, और स्वयं अनुभव कर, इसी नतीजे पर पे हैं । 
इस जगत्‌ के प्रायः हर एकभाग में, हर समय, नियमित रूप से, न्‍्यूताबिक परि- 
माण में, कोई न कोइ समय-युग या आरा अवश्य बीतता रहता है। जिस में, 
देश के हवा, पानी, बनस्पति, बनस्पृति के द्वारा वहां के जीवधारियों के शरीर 
सम्बन्धी परिमाण, उन की छुटाई, बढ़ाई, ओर उन शरीरों की आयुध्य, तथा 
प्रत्येक प्रकार के जीवधारियों की प्रकृति में कुछ न कुछ फेर-फार सदा हआ। ही 


करता है । या अनन्त, अगशणित औरे बीत गये ओर बीते चल जारह है । 


(२)  व्7»>आठशे-जीवन 


जन-धम में बीस कोटाकोटे सागरोपम के समय को एक 'काल-चक्र 
माना गया है। इस काल-चक्र के ( १) उत्सापिंणी ओर ( २) अवसपिणी ऐसे 
दो भाग होते हैं । काल-चक्र के उत्सार्पेणी समय का प्रारम्भ तत्र समझता जाता 
है, जब कि जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु में लघुता या हीनता चरमसीमा को पहुंच जाती 
है| परन्तु जैसे जैसे यद्द समय बीतता जाता है, प्रत्येक वस्तु या पदार्थों में वैसे 
ही वैसे गुरुता या विशेषता आदी जाती है।इसों प्रकार, जब अवसर्पिणी समय 
का प्रारम्भ होता है, तब उत्सापणी समय का ठीक उलटा देखने में आता है। 
अथात्‌ अ्रवसर्पिणी के प्रारम्भ काल में जगत्‌ के प्रत्येक पदाथे गुरु या अपने बड़े 
रूप में दिख पड़ते हैं; परन्तु नेसे जैसे इस काल का अन्त पाव आता जाता है, 
तयों ही वे प्रत्येक पदार्थ अपने लघु या हीन रूप को धारण करते जाने हैं । 





प्रत्यक उत्सपिंणी ओर अवसरपिणी के छः छः आरे (समय-विभाग ) नामक 
भाग होते हैं । इन आरों का नाम इन के गुणों के अनुसार-माथक हैं। जो आरा 
श्रष्ठ होता ह उसे “ सुख॒म-पुखमा ” और जो दुख-दायक होता है, उप “दःखफक्‍ 
दुःखमा ” नाम से पुकारते हैं | बाकी के जो चार आरे और रह जाते हैं, उन के 
नाम इन्हीं ऊपर के दोनों शब्दों के संयोग से, उन के गुणावगुण के अनुमार है । 
जैसे! --- 

[ १ ] अवसरपिणी के भाग 

(१ ) सुखम-छुग्वभा-यदह एक अच्छे से अच्छा आरा है। इस की अवधि 
चार कोटाकोटि सागरापम की है । 

( २) सुस्वमा--परह साधारणतः अच्छा आरा है| इस की तीन कोटाकोटि 
सागरोपम की अवधि होती है । 

( ३ ) खुखम-दुग्वमा--यह एक शुभाशुभ आरा होता है । हस्त की अवधि 
दो कोटाकोंटि सागरापम की कही गई है । 

(४ ) दुःखस-खुखसा--यह एक अशुभ-शुभ आरा माना गया है। एक 
कोटाकोटि सागरापम से बयांलीस हज़ार वर्ष कम इस का परिमाशण हैं। 

(४ ) दुःस्खमभा--यह एक साधारण अशुभ आरा है । अवधि इस की 
इबकीस हज़ार वष की होती है | जो वर्तमान्‌ में चल रहा है । और- 


काल-चऋः७/९० (३) 


$ ४ अं ७४४ ५०2७० ५ > लीन » ७0६25 53० 
न्‍अिशकलथीतक>»०-+००-७० 3 >यकाे “सपल८०तकलनकेन «नल न. जा»... नममभनमननंऊमभ॑ सानकनन फल कनन+भन पतन कनन-नन नल न पा«०---मम + स्रमनमन न अन-+ «4-८4 न++ मकान क न रण “न नम न नम «34333 3 बकनम»«+ा-न3पनका+ननक मना आन धयओे. पिकमनयनन्‍नथ 


हि (६) दुशःखस्न-दुखसा-यह एक अशुभतम या सब स बुरा आरा कहा गया 


है ओर इक्कीस इज़ार व का होता है । 
[२ ] उत्सर्पिणी के भाग, 


उत्सपिंगी के आरों का क्रम, अवसपिंणी के भारों के क्रम से ठीक उलटा 
होता है | अर्थात उस में जो क्रमशः छठा, पांचवां, चाथा, तीसरा, दूसरा ओर 
पहला आरा माना गया है, त्रही यहां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां ओर 
छठा आरा हो जाता हैं। प्रस्यक आरे की अवधि उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी दोनों 
सदा एक सी द्वी मानी जाती है । 

इस प्रकार, अवसपिणी और उत्सपिणी को मिला कर एक काल-चक्र होता है, 
ऐसे झाल-चक्र सदा बीतते ही रहते हैं । प्राचीन काल से इनका तॉता आज तक, 
गाड़ी के फिरते रहने वाले पहिये के समान, इसी प्रकार चला आ रहा है; और इन 
का आना-जाना सदा इसी भांति आगे के लिए भी बना रहेगा । 





तब तो यह कहा जा सकता है, कि मदुष्य-लोक का इतिहास, इसी काल- 
चक्र के परिक्रिमण का इतिहास है। जैन-धर्भ के दाशनिक विद्वानों और तत्वज्ञ 
घुनियों जे इस बात का सौगोपाँग वशेन किया है. 'के इस प्रथ्वी पर श्रत्येक्र भोरे 
में क्या हुआ, कया हो रह। हैं ओर आगे क्या द्वागा | अथात्‌ वे इमे बतलाते रहते 
हैं, कि एक काल-चक्र के व्यतीत दो जाने पर, उस के आगे आनेवाले काछ- 
चक्र भें बया होगा ( बतेमान्‌ आरा यदि दुखमा आरा है, तो इस के श्रवशष काल 
में, ओर भी क्‍या अशुभ प्राणियों पर बीतनेवाला ४ ? इस-दुखमा आरा के बीत 
जाने पर, इस के आगे, जो दुःखम१-दुखमा आरा वतनवाला है, उस में बया बुरे से 
बुरा होगा १ तथा, उस के बाद, उत्सपिणी कालचक्र के प्रवर्तन पर अथात्‌ ल- 
गने पर, जस जैसे बाल बी/तता जायगा, स्यों त्यों क्या क्या शुभ उस में द्वोता 
जायगा २ आदि । 

इस का कुछ वर्णन पाठकों की जानकारी के लिए हम यहां दिये दते हैं ) 
वह इस प्रकार हैः-- 

जन-सत्रों मे (१) सुखम-दुखमा और (२) दुःखम-सुखमा, इन दो आरों में, 


शी 


नियमित रूप से, तिरसठ शलाका पुरुषों की उरत्पीत्ति द्ोती दै।जैन-धर्म के इतिहासों 


(४) ल्‍“>आदश- जीवन 
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में ये महा पुरुष मध्य-बिन्दु माने गये हैं, आर माने जाते हैं । इन तिरसठ कीति 
बान्‌ ओर कान्तिशाली पुरुषों भें-चोवीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्ती और सत्ताईस 
वीर पुरुष होते हैं। सत्ताइस वीरों की गिनती में-नो बलदेव, नो वासुदेव ओर नो 
प्रतिवासुदेव माने गये हैं | प्रत्यक सुखम- दुखमा आश में एक एक तीथकर ओर 
एक एक चक्रवत्ती अवश्य होते हैं । बाकी के तीथकर, चक्रवत्ती तथा वीर पुरुष 
दुःखम-सुखभा आरा में होते हैं | यह क्रम एक सर्पिणी का हुआ | दूसरी सर्पिणी 
में भी ऐसा ही द्वोता है । 

तीथकर, चक्रवत्तीं, बलदेव, वासुदेत्र ओर अरतिवासुदेव, इन पांचों दर्गे। के 
कीर्तिवान्‌ भोर कान्तिशाल्ली पुरुषों को जीवनी, साधारण रूप से प्रायः अपने 
सजातीय महापुरुषों के साथ आपस में मिलती जुलतो होती है। अथात्‌ तीथकर की 
ठीथेकर के साथ और चक्रवर्ती को चक्रव्ची के साथ मिलता है! इसी प्रकार वीरों 
क लिए भी समझना चाहिए | इनके गुण भी प्रायः आपस में एक ही से होते हैं 


० ली. 


यही बात प्रायः प्रत्येक की, जीवन सम्बन्धी बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में भी कह 
जा सहती है| 
अतणए्व जन जगत्‌ के इतिहास का हाल जानने के पहले, उचित है, कि पाठक 


इन तिरसठ महापुरुषों की जीवनी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें । 
सोवीस तीर्थंकर 








तीथकर, ये जैन-धर्म में महापुरुष माने गये हैं। तीथकर संसार के अज्ञानी और 
आसुरी प्रकृतिवाले पुरुषों के द्वारा, धर्म के मूल तत्वों में आई हुई मलीनता के 
मिटाते हैं; और जगत्‌ में धमे के भावों की रचा और पुनः उनकी संस्थापना 
करते हैं । इन्हीं महापुरुषों के अमृतमय उपदेशों और सदाचार के द्वारा, संसारी 
जीवों का अपने स्वरूप का रुच्चा बोध हो आता है और उनके टपदेशों के अनुसार 
चल कर, मनुष्य भाध-माग से बड़ा हा। आसाना स जा सकते हैं। तीथकर 
शब्द का अथ, यूरोप में 'तारक' या 'मागे-दशक' आदि करते ६ । अथोत जो 
संसार रूपी सप्रुद्र मे डूबते हुआ को तारनंवाले हैँ, या संसार के जन्म-मरण 
रूपी रोगों से ग्रसे हुओं को जो युक्त करने वाले हैं, वे तीर्थंकर हैं । जैन-जगत्‌ में 
तीर्थंकर शब्द का अथे, “ साधु, साध्वी, श्रावक, और श्राविका--रूप तीथे को 
अस्तित्व में लान वाले मद्दापुरुष ”, ऐसा किया जाता है। अब जब हम इस के 


काल-चक्रन्‍ ( ४) 





व्युन्पात्ति-वाचक अर्थ की ओर देखते हें, तो हमे पता लगता है, कि तीथेकर शब्द का 
अर्थ ( तीथ"पवित्र+कर-्करने वाले ) पवित्र करने वाद्य ऐसा होता है। अथाद 
जो अपने त्याग, अपने सद।चार, अपने दिव्य विचार, अपनी संकल्प-शक्ति, अपने 
सुन्दर और कल्याणकारी उपदेश, क्या मनुष्य और क्या मूक तथा भोले भाले 
प्राणी, सभी जीवों के प्राति को गई अपनी दया ओर परोपकार-बुद्धि, भोर जगत, 
के सम्पूर्ण जीवों के तई अपने अखण्ड और अनुपम प्रेम की भावना, आदि महान्‌ 
गुणों के द्वारा, जगत के गिरे हुए जीवों को उठाते हैं। जो उन जीवों की मान- 
सिक दासता के बन्धनों को तोड़कर, उन्हें आत्म-बेध का अनुभव कराते हैं। जो 
कुरीतियों का खेडन कर, सामाजिक ओर धार्मिक कामों की नींव प्रेम और सदा- 
चार पर रखते हैं | जो अपने ही लिए नहीं, वरन्‌ भूत, बर्ततान्‌ ओर आगे झाने 
वाले काल के सभी मलुष्य मात्र के लिए, अनेक प्रकार के भयेकर कष्ट सह कर, 
अनन्त सुखों की आ्राप्ति कराते हैं । जो स्वयं गोरे, काले, पीले, अमीर और ग़रीब, 
आदि में कोह अन्तर नहीं देखते; ओर जो अन्य जीवों के हृदयों में से भी इन 
बनावटी भेद भावों की जड़ को बिलकुल खोद फेंकते हैं, ओर, जो संसार-मात्र के 
प्राणियों को सिखांत हैं, कि “ सब्र के तुम्हारी ही सी जान है। अतः तुम क्लिसी 
को कभी मत सताओो; ओर तुम दूसरों के साथ वेसा ही बतोव करो, जैसा कि 
तुम स्वयं अपने साथ, उन के द्वारा बतोव करवाना चाहते हे। ! ऐसे सन्दर और 
परोपकारी उपदेश रूपी अमृत की देश में चारों ओर घन घोर वर्षा कर हे जे। प्राणी 
मात्र का परोपकार करते हैं; उन के जीवन को ऊपर उठाते हैं, वे दी तीथंक ( हैं । 


तीथंकर शब्द के अथ को बताने वाले कुछ शऋ्इ ओर भी हैं । जैसे, 'जिन! 
अथात्‌ जो राग, द्वेप, आदि विकारों को जीतने वाले हैं। इसी तरह “अहँन्त' शब्द 
भी ताथंकर के बदले भें बोला जाता ह। जिसका अर्थ साधारण रूप से यद्द होता 
हैं, कि देवता ओर मनुष्य जिन्हें पूज्य भावों से देखते हैं । 

वही जीव, आगे चल कर अपने सत्कर्मो द्वारा तीथेक्र बन सकता है, जो 
पहले है से यथा-शक्ति दान, तप, संघ एवं स।धुओं की सेवा, अहन्त गुरू, ज्ञानी 
और धमे इन तीनों के प्रति प्रद्ल प्रेस तथा, पंडावश्यक श्रादि का यथा-साध्य 
अभ्यास करता है। 


प्रत्यक तीथंकर जगत प्रकाशक हंते हैं| वे पहले जगत क्री साधारण आ- 





(६) पट अआदश-जावन 





त्माओं में से ही एक होते हैं । उन की आत्मा, अनेकों योनियों में जन्म धारण 


करने के बाद, इस पद को प्राप्त करती है। उन के अपने पूषे भरों का इतिहास 
भी प्रायः जैन शास्त्रों में जहां तहां मिलता है । 


इस जगत्‌ में जितने भी तीर्थंकर समय समय पर हुए ओर होते हैं, दे सब 
के सब अकसर महान कीति और वैभव से भरे यूरे राज-बंशों ही भें हुए ओर होते हैं । 
इस अवसर्पिणी के बीसवें और बाईसवें, दो ती4कर हरिवंश में उत्पन्न हुए और 
शूष के बाइंस तीथकर इच्चाकुवंश में हुए । 

तीथंकर के जन्म धारण करने के पहले, उन की माता को चोदह स्वप्न दिख 
पड़ते हैं | इन स्वशों का वणन, आगे चलकर, आवश्यकता के अनुसार किया 
जावेगा | ग्रत्येक तीर्थंकर का बाल्य-काल बड़े ही लाड-प्यार से बीतता हे । 
जवानी के लिए जिनके भोग-करम कुछ शेप रह जते हैं, वे विवाह करते हैं । परन्तु 
जिन के येोवन के भोग-कर्मो का पूरा परा क्षय हो चुका हैं, वे कभी भी विवाह 
नहीं करते । परन्तु जो विवाह करते हैं, वे उन के अपने पास, सब्र प्रकार की देवो- 
पम्र सुख-सम्पदाओं के हेते हुए भी, अपन जीवन को एकदम रुखा ओर उदा- 
सान की भाँति बिताने ही में, अपने जीवन का उद्देश्य और कतेव्य मानते हैं । 
फिर दे अपनी बीती के राज्य, उस के राजसी अधिकारों और दवे।पम उस की 
समस्त सुख-सम्पदाओं को त्याग कर एकदम दीक्षा धारण कर लत है| अन्त 
में, जब उनके उग्र तप और संयम के द्वारा, चारों घनधाती-कम! का क्षय हो 
जाता है, तब वे केवलज्नान काग्राप्त कर, जगत्‌ के पतित जवों को ऊपर उठाने, 
तथा भूले-भदकों को सीधे मार्ग पर लाने के लिए, अपने सुन्दर भर आत्म-स्व- 
रूप का ज्ञान करानेवले उपेदश रूपी अमृत को चहुं आर वषों करत ६ । उनके 
इस उपदेश रूपी अमृत की घन-घोर वषों सं, लोगं। भ एकदम एक नये जावन 
का संचार हो जाता है | उनके आचार ओर व्यवह्दारों में शुद्धता आ जाती है । 
उनके अन्दर से भेदाभेद, छोटे-बड़े, छृत-अछूत, सशक्त और अशक्त, भादि के 
नाशकारी भाव बिलकुल हलके बनकर उड़जाते हैं। तब वे समझने लगते हैं, ।के किसी 
देश विशेष, या जाति विशेष, या बड़े वंश में पैदा होने के क'रण द्वी, कोई विशेष 
अधिकारों का अधिकारी नहीं हो जाता। वास्तव में ऊँचा और बड़ा बनने के 


१--( १ ) ज्ञानावर्णाय ( २) दर्शनाव्णीय ( ३) मेहनीय आर ( ४ ) अन्तराय | 





काल- चक्र --5>- (७) 


अब 3 2 2हट 2०४०६ 
(अमन इक ७3८8..९५ ७०-3५००७०आक सकक 2, 





क.- >> >>-->+>ऊ 


लिए, मनुष्य के कार्या ही का ऊंचा ओर उनके भावों का उदार होना चाहिए। 
वे अपनी पट-प्रा्ति या जिला के पल--भर के स्वाद के लिए, सभी प्रकार के अबल, 
मूक ओर भोले-भाले जीवों की हत्या करने को, पशुता और नीचता समभने लगते 
हैं। यह भी उन्हीं पुरुषों के एकमात्र उपदेश ही का असर है, कि तब लोग धरम 
के नाम पर भी जीव-हिंसा करने को, पाप -मूलक आ।र पर-भव में दुगेति को 
करानेवाली समभने और मानन लगते हैं | लोगों में यथार्थ त्याग, तपस्या ओऔः 
सेवा के भावों की जागृति होती है । वे सचाई, पवित्रता ओर दया-भाव के पाये 
पर, अपने जीवन के शेप दिनों को बिताने में तन, मन, ओर घन से जुट पड़ने 
नज़र आते हैं। उनके समता ओर शान्ति के भावों का प्रसार करने वाले उप- 
देशों को पाकर लाखों-हजारों मनुष्य, उनकी अहिंसा के भूणडे के नीचे आकर 
विश्राम पाते हैं; उनस गाहस्‍थ जीवन की शिक्षा लेते हैं अ।र उन भ से कई लोग ता 


न्पी 


दीचा-ब्रत का भी धारण कर लत है। प्रत्यक ताथकर! मे चांतांस आतेशय ओे 


१--(१) रोम नाखून आर केश अशाभनिक नहीं बढ़ते है । (२) अशुचि से शरीर 

लिप्त नहीं होता हैं (३) खून, मांस, गेा-दुग्ध जस मिष्ट ओर समुज्वल ह।ते हैं । (9) 
श्रासोच्छवास पद्म कमल के समान सुगंधित होता (४) आहार और निहार करते 
हुए किसी को दृष्टिगत नहीं। होते (६) आकाश में धम-चक्र चलता हैं। (७) आकाश 
में छत्र चलता है | (८) दोनों बाजओं की तरफ चंवर ढुलेते हैं। (२) स्फाटक रत्नें। स 
जड़ित पीठिका सहित सिंहासन होता हैँ । (१०) इन्द्र ध्वजा साहेत एक हजार घ्वज[पं 
होती हैं | (११) पहल्चवित अशोक वृक्ष छाया करता है | (१२) अन्धकार--नाशक प्रकाश 
करने वाला भामण्ठल होता है | (१३) एक योजन ( चार कोश )तक ऊंची नीची भूमि 
बराबर रहती है । (१४) तीछुण कांटे अवोमुख हो जाते हैं । (१४) ७: ऋतुएँ अनुकूज 
रहती हैं | (१६) एक योजन तक शीतल हवा भूमि को साफ करती है। (१७) आचित 
सुगंधित पानी की वृष्टि होती है । (१८) पांच वर्गों के अजित फूलों की वृष्टि होती है 
(१८) ख़राब, वर्ण, गंध, रस, स्पशी, दूर रहते हैं (२०) अ्रच्चे वण, गेघ, रस, स्पररी प्रकट 
होते हैं । (२१) अप मागधी भाषा बोलेत हैं | (२२) आपकी भाषा में सब्र समझ जाति 
(२३) एक याजन तक वाणी श्रवण होती है।( २९ ) शत्र मित्र के परस्पर क्रोध 
का उपशम होता है | (२५) अन्य तीर्थी बन्दना करते हैं (२६) अन्य तीर्थी बन्दना न 
करे तो अपमानित होता हैं (२७) पदच्चीस योजन तक कीट पतंग नहीं। पड़ते हैं । (२८) 


(८) ८“ “अआदशे-जीवन 


हम सम फट सकल 2 जप कक कफ कफ टिकट लक डक कटी तक टेक कल कट कट उनकी फट कक फीट कट कफ क >> है पी कट कली वीर कस कट के लफ जल कट कट फटक कक फेक कट कह. 52 50 27 की हम 8 7५ * कक भी आ 





वाणीके पेंतीस गुण होते हैं; ओर अटारह दोषों का भी बिलकुल अभाव 
होता है | जैसे, (१) दान-अन्तराय; (२) लाभ-अ्रन्तराय; (३) भोग-अ्रन्तराय; 
(७) उपभेग-अन्तराय; (५) वीय-अन्तराय (६) हास्य; (७) रति; (८) अरति; 
(€) जुगुप्सा; (१०) भय; (११) काम्राभिलाष; (१२) शोक; (१३) मिथ्यात्व; 
(१४) अज्ञान; (१५) निद्रा; (१६) अविरति; (१७) राग; और (१८) देष । 

इस प्रकार, ऊपर वशणन की हुई बातों का, जो | ग्राह्मय है, उनका भाव और 
जो अग्राह्म तथा द्वेष युक्न हैं, उनका अभाव, प्रत्यक तीथकर में पाया जाता है। 
ओर जैन-धमे में, इ हीं ऊपर बताये हुए गुणों से युक्त, तथा दोषों से प्लुक्त महा 
पुरुष को तीथंकर कहा तथा माना है।_| |... 
पनच्चास योजन तक मृगी आदि बिमारियां नहीं होती हैं । (२८) पच्चीस याजन तक स्व- 
चक्र का भय नहीं रहता हे | (३०) पद्चीस योजन तक पर-चक्र का भय नहीं रहता 
(३१) अति वृष्टि नहीं होती हैं | (१२) थोड़ी वृष्टि नहों होती है (३३) दुर्भिक्ष नहीं 
पड़ता (३४) पहले के राग उपशान्त हो जाते हैं ओर नबीन रोग उत्तन्न नहीं होते । 

१--(१) संस्कार वाले ववन बोले (२) उच्च स्वर से बोले (३) अग्रामिण वचन 

बोले (४) गंभीर वचन बोले (५) बोलते वक्‍त प्राति शब्द होवे (६) सरस वचन बोले (७) 
मालकीशादि राग रह्वित वचन बोले (८) थेड़े शब्दों में बहु अथ हो ऐसे बचन बोले | 
(२) पूवोपर विरेधरद्तित वचन बोले (१०) सिद्धान्त का प्रतिपादन हो ऐये वचन बोले (१ १) 
शंका रहित बोले (१२) अन्य वादी के वचन से पराभूत होवे नहीं बैसा बोले (१३) श्रोता- 
जनों का मन हरण करने वाले बचन बोले (१०) देश काल से उचित वचन बोले (१४) 
अतिविस्तार से असंब्रंध नहीं बोले | (१६) कहने के अथ को अनुसरता बोले (१७) 
प्रथम पद अन्तिम पद सापेक्षा से बोले (१८) प्रत्यक्ष समझने योग्य बात कहे (१९) 
वचन मीठे लगे (२०) वचन अन्य के मन को व्यथित करे नहीं (२१) अथ धर्म सहित 
(२२) उत्कृष्ट अथे के कथन का वाक्य बोले | (२३) परनिन्दा और आत्मकाघा रहित 
बोले (२४) प्रशंध्षा करने योग्य बोल (२५) कारक, लिह्न, वचन, करके शुद्ध बोल (२६) 
श्राताजनों के वित्त को चमत्कार पैदा करने वाली भाषा बोले (२७) शौघ्रिता स बोले नहीं 
(२८) बिलम्ब से बोले नहीं (२१) क्रोध भयादि रहित बोले (३०) जिस पदार्थ का बणन 
करे उसे विशेष रूप स कहे (३१) अन्य के वचन की अपेक्षा से (३२) मिन्न भिन्न व 
अन्वय करके बोले (३३) साहस सक्वित बोले (३४) अनायास से बोले (३५) विषय समाप्त 
न हो वहां तक वचन विच्छेद न करे | 


चक्रवर्ती ० (६) 
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भरत-खण्ड में बारह चक्रवर्ती होते हैं; ओर वे भारतवष ही में जन्म ग्रहण 
करते हैं | परन्तु राज्य वे पृथ्वी के छ॒हों खण्डों में करते हैं। प्रत्यक चकऋरवर्त्ती का 
जीवन प्रायः मोटे रूप से एक ही सा होता हैं। पून-भव में किये हुए सत्कर्मों के 
प्रभाव से, जीवात्मा को चक्रवर्ती की पदतरी प्राप्त होती है । तीथेकरों की भांति 
ये भी सब के सब, किसी न किसी गज वंश ही में पंदा होते हैं। फिर, अपन 
अनुपम वेभव, परम पराक्रम ओर अतुल बल के द्वारा, ये पृथ्वी के छहों खण्डों 
ही में अपना कणडा रोप दंत हैं| ये देज्ञानिक ज्ञान में बड़ ही दक्ष होते हैं 
अपने सीखे हुए वेशानिक ज्ञान के सहारे, ये संभार में अनकों प्रकार की व्याव- 
सायिक कलाओं तथा ललित कलाओं को खोज निकालते हैं | इन चक्रवात्तियों 
का शरीर बड़ा ही गठीला, सुन्दर, सुडोल ओर सुदृद होता दे । उनमें अपार 
विवेक, विद्या, बुद्ध ओर बल होता हैं | अपने बड़े से बड़े शत्रु को युद्ध में परा- 
जित करना, इनके बांयें हाथ का खेल होता हैं | इन के पास चोंदह रत्न ओर 
नवानेधान होते हैं | इन रत्नों का विशव वणन आगे चल कर हमारे पाठकों 
को मिलेगा | इन चक्रवात्तियों में से कई दीक्षा-ग्रहण कर लेते हैं । तब वे उसी 
भव में सम्यगज्ञान आदि के द्वारा आत्म-कल्याण करते हुए स्वगे या ।नैर्वाण - 
पद को प्राप्त करते हैं । आर कितनक चक्रवर्ती ऐसे भी होते हैं, जो अपने पाप 
विशेष के भार से, मरने के पौछे नरक गामी होते हैं । 


सत्ताइस-वार 


लैँ 


< 





नो बलदेव, नो वाखुदेव, और नो प्रति वाखुदव 
बलदेव, वासुदेव, ओर श्रतिवासुदेव ये सब वीर पुरुष होते हैं ये प्रायः 
एक ही काल में जन्म ग्रहण करते हैं । प्रत्येक सापेंणी में ऊपर कहे हुए तीनों 
वर्गों के नो नो वीर होते हैं । बलदेव ओर वासुदेव ये आपस में भाई भाई 
लगते हैं, जो एक द्वी राजा की दो एथक पृथक दो रानियों से पेदा हुए पृत्र 


डे 


होते हैं । प्रतिवासुदव इन दाना के प्रातेस्पद्ध। हते है । 
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बलदेव के शरीर का रंग एकदम शुद्ध ओर श्वेत दोता दे । ये सदेव नीले 
रंग के बस्रों को धारण करते हैं | इनकी पताका में ताल-बृक्त का चिन्ह होता 
है | इन के मुख्य आयुध चार माने गये हैं । जैस, ( १) धनुष; ( २) गदा; 
(३ ) मृपल # ओर ( ४ ) हल # । इन का जब जन्म हंने वाला होता हैं, उस 
काल में इन की माता को चार स्वप्न दिख पढ़ते हैं । 

वाहुदेव; ये बलदेव के छोटे भाई होते हैं | जो भी उम्र में बलदेव से ये 
छोटे होते हैं, तथापि शरीर-बल में ये उन से विशेष होते हैं । ये बड़े ही योद्धा 
होते हैं । इन के जन्म होने के समय, इन की माता को सात स्वम्म दिखाई देते 
हैं। इनके शरीर का वर्ण भायः कृष्ण होता है । थे अकसर पाले रंग के वस््र 
पहनते हैं । छाती पर श्री-वत्स का चिन्द्र होता है। ध्यजा में गरुह का चिन्ह 
होता दै। इन के आयुधों की संख्या सात होती है। उन के नाम इस प्रकार 
हैं: (१) पांचजन्य शंख, जिसे प्रायः येही बच्चा सकते हैं । (२) सुदशन चक्र ! 
( ३ ) कोघुदी गदा | (४) साहू धनुष । (५) नन्‍्दकखड़ । (६) वसन्‍्त के परम 
मनोहर ओर अति द्वी सुगन्धित, कुसमों की वनमाला। ओर(७)कोस्तुम-मणि । 


हम ऊपर कह आये हैं, कि बलदेव ओर वासुदेव के प्रति--स्पर्द्धी जो 
पुरुष होते हैं, वे प्रति-वासुदेव के नाम से जगत्‌ में पुकोर जाते हैं । इन का बल 
वो सचप्ठुच अताल होता हैं; परन्तु होते हं ये अत्याचारी । जब ये अध भरत- 
खण्ड का आधकाश साग अपन आधान कर लत हें, आर अपने आप का 
जब यह वास॒देव मान बेठते हैं, उस समय, कोई भी योग्य कारण पा कर के, बल- 
देव और वासुदेव इस प्रतिवासुदेव के साथ घन-घोर युद्ध छेड़ देते हैं। तथा, 
इन्हें मार कर, वासुदेव अपना राज्य क्रायम कर लेते हैं। फिर, एथ्वी के पूरे 
तीन खण्डों पर, इन का एक छत्र अमल हो जाता है । उस समय किसी भी ऐसे 
पुरुष का, इस जगत्‌ में जन्म दी नहीं होता, जो युद्ध में जीत कर इन्हें अपने वश 
में कर सके । इन की राजनीति अखंड धम के पाये पर ठहरी हुई होती दे ! इन 
के राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी ओर धन-जन से भरी-पूरी द्वोती है। फिर 
भी, धमोत्मा लोग इन के शासन में खूब फलते फूलते हैं । विपरीत इस के,पापी 
लोग, उन के अपने पापों के बदले, पूरा पूरा दंड पाते हैं। 





१--मंसल के आकार का एक श्र विशष हे २--यद भी श्र विशेष द्वोता हे । 
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पहला आरा खुखप्र-सुग्वमा 
९५-) खम-सुखमा, यह आरा अच्छे से भी अच्छा आरा होता है | इस 
स (६ आरे में पृथ्वी सुन्दर इचों और बनस्पति से हरी-भरी रहती है। 
36 7 ( अनेकों प्रेकार के बहु मूल्य रत्नों की खदानें, पृथ्वी की शोभा को 






स्यों इनकी उत्पात्ते भी सदा बढ़ती रहती है। सच है, विद्वान पुरुषों ने जो हमारी 
इस भारतीय भूमि को 'रत्न-ग्ो” कह है, वह बहुत ही सोच विचार ओर अनुभव 
के साथ कहा है। चारें ओर स्वच्छ अ।र शीतल-मन्द-सुगंधित वायु का सब्॒ दिन 
संचार रहता हैं । हरएक प्रकार के द्व्यों से पृथ्वी पारिपूण रहती है । किसी को 
भी इस आरे में विषयों को ठीव्र लालसा नहीं द्ोती, जहां कहीं भी नज़र फेंका 
जाय, एकदम सुख, शान्ति ओर अनुपम माधुरी दिख पड़ती हैं। इस आरे में उत्पन्न 
मनुष्यों का रंगरूप बड़ा ही चंटकीला, संदर ओर मनहरण होता है | इस आरे 
में रोग और अशान्ति का तो, कहीं नाम भी सुनाई नहीं पढ़ता । सजाओं की 
ठत्पात्ति भी इस आरे में नहीं होती न कहीं जाति-पांति का झगड़ा द्वोता है; न 
कहीं किसी प्रकार का भेदभाव ही नज़€ आता है। सन्‍्तोष-पृवे झ समान भाव 
से रहना, यही इस आरे के मनुष्यों का स्वभाव होता है। रोजगार, व्यवसाय, 
वाशिज्य तथा व्यापार की भी, इस भारे में कहीं काई आवश्यक्ता नहीं होती | 
जगह जगह कल्प-बक्त द्वोते हैं। उन्हीं से उनकी सब आवश्यकताएँ पूण हो जाती 
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हैं। ये कल्प-वृत्त भी दश प्रकार के माने गये हैं । जैसे, ( १ ) मद्ांग अथात्‌ 
जिन से पौष्टिक रसों की ग्राप्ते होती हो; ( * ) भृगांग अथाद जिन से हर एक 
प्रकार के भोजन या पात्रों की प्राप्ति हो सकती हो; ( ३ ) तृयीग अथात्‌ जिन 
से बाजों की ग्राप्ति होती हो; ( ४ ) दीप-शिखांग अथोत्‌ जिन के सब तरह के 
झन्धकारों का अभाव ओर मनचाहे प्रकाश की प्राप्ति होसकती हो; ( ५ ) ज्योतिरंग 
अथीत्‌ जिन के द्वारा प्रकाश की प्राप्ति हो सके; ( ६ ) चित्रांग अथांत्‌ अद्भुत 
ओर सदा स॒गन्धित रहनेवाले फूलों की मालाएं ज्ञिन से मिलती हों; ( ७ ) 
चित्ररसांग अर्थात्‌ जिन के द्वारा स्वादिष्ट फलों के पान की इच्छा पूरी होती है| 
(८ ) मण्यंग अथांत्‌ सब प्रकार के आभरणों की प्राप्ति जिन से हो सके; ( & ) 
गेह्ाकार अथोत्‌ मकान के सन्‍्वन आश्रय दाता हो; और ( १० ) अनग्न अर्थात्‌ 
मन चाद्दे वख्र जिन से मिल सकते हों। 


इस आरे के लोगों का भोजन केवल फल होता है | फलाहार के कारण ही 
उन की बुद्धि सात्विक और मन संयम-शोल रहता है। वे बलवान तो अपने ढँग 
ओर जमाने के निराले होते हैं; परन्तु उन का बल, “जशुक्ती परेशाम्‌ पर-पीड़नाय” 
की कहावत के अनुसार, परायों को सतान के लिए नहीं होता, फल भी इस आरे 
के ऐसे रसदार, मधुर ओर ज़ायकेदार होते हैं, कि जिन का थोड़ा सा सवन-मात्र 
ही मनुष्य की भूख को शान्त कर दता है । इतना ही नहीं; एक बार फलाहार 
कर चुकने पर, भूख की ओर स तीन दिन की निचिन्तता हो जाती हैं । प्रथ्वी 
अपने रसा नाम को इसी समय साथक करती है | मनुष्यों की अ।यु इस आरे में तीन 
पल्‍योपम की होती है| देश के चई ओर की अवणनीय शोभा, भू-प्रकृति, जलवायु 
ओर खाये हुए फलों का, माता के दूध पर वह गहरा ओर विस्मयकारक असर 
दोता है, कि उस दूध को पीकर बच्चा, अयने जन्म के केवल उन्पचास दिन के 
बाद ही, चलने, फिरने, खाने, पैनि, अपने मन के प्रत्येक भावों को भली भांति 
प्रकट करने; आदि कार्मो में इतना होशियार बन जाता है, कि फिर माता पिता 
या कुटुम्ब-परिवार के लोगों को, उस के पीछे पीछे फिरत रहने ओर उसकी 
देख-मभाल करने की,जरा भी जरूरत नहीं रह जाती । जन्म के पहले सप्ताह में वह 
अपने हाथों के अंगूठों को चूसता है । वही, दूसरे सप्ताह में, घुटनों के बल जमीन 
पर चलने लग जाता है । त॑सरे सप्ताह में उसे बोलना आ जाता है। चौथे में वह 
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खड़ा हो सकता हैं। पांचवें सप्ताह में तो, वह चलना-फिरना शुरू कर देता है। 
अपने मन के भावों को भले प्रकार दूसरों पर प्रकट करन, भली भांति रहन-करने, 
अपने परायों को सभभने-बूकेन और हर एक के साथ सुजनता ओर सदाचार के 
साथ बर्ताव करने, आदि के कार्मो को सीख लेन का काम, वह, छठे सप्ताह में समाप्त 
कर देता है। ओर सातवें सप्ताह में तो, एक युवक मनुष्य की भांति वह सब तरह से 
समझदार बन जाता है। इस आरे में जब माता-पिता की आयु के पिछले 
छः मास शेष रह जाते हैं, तभो उस सोंभाग्यवती ख्री की को ख से बच्चों का एक 
जोड़ा पदा होता है। इस जोड़े में एक बच्चा ओर दूसरा, बच्ची रहती हैं। जिन 
के जीवन के अन्तिम केवल कुछ हो [दिन सहचया में बीतते हैं | यही कारण है, 
कि इस आरे में जन संख्या आशार्तात कम रहती हैं । क्‍यों कि एक, तो सद्बुद्धि 
आर सदाचार, आदि गुणों के कारण, मनुष्यों भें भोग-वासना स्वयं ही बहुत 
कम होती है; दूसरे, अपने चारों ओर के सहवास के असर, फलों के मात्विक भो जन, 
इधर उधर के पदार्थों क पान की इच्छाओं की एकदम कमी, आवबहवा की विशेषता, 
भू प्रकृति की अनु पमता, आदि कारणों से भी लोगों का मन शान्त ओर निश्चत् 
बना रहता है। 


अब हम यहाँ यह दिखाने को कोशिश ऋरेंगे, क्रि इस सखम्र-सखमा' 
नामक आरे की जन-संख्या की यह आशातात कमी, इस की अपनी सम्पूण 
परिस्थितियों के साथ मन मिलाते हुए, आज के विज्ञान के साथ किमग्रकर 
ओर कहां तक मेल खाती है । 

पाठकों को प्रयः यह अच्छी तरह मालूप होगा, कि सह्‌ १६२१ इ० में 
हमार इस देश भारतवष की जन-«ख्या लगभग बत्तीस करोड़ श्रॉकी गई 
था | पर वही जन-संख्या दश व के बाद हीं, सन १६३१ ३० को संदुम- 
शुमारी के अनुसार, लगभग पंतास करोड़ से भी कुछ ऊपर जा पहुँची | फिर 
उन्हें यह भी कभी शुला न देना होगा, कि इस पिछली मदुम-शुमारी के समय 
देश में, उत्तर से दक्षिण, ओर पृथ से पश्चिम तक, सभो स्थानों में, अकसर 
सविनय कानून-मेंग ओर विदेशी माल के बहिष्कार की नीति ने, बड़े ही 
मेयकर रूप से ज़ोर पकड़ रकखा था | दूसरे, सरकारी कर वच्चूली की नीति से भी 
तेग आ कर, गुजरात आदि प्रांतों के छोग, घर-द्वार भर गांव तथा प्राग्त 
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छोड़ कर जंगलों में या इधर उधर की बस्तियों में अपना ग्रुजर बसर कर रहे थे । 
अस्तु । इन्दीं ऊपर कद्दी हुई नीतियों के कारणों से कह प्रान्तों के कई बस्तियों 
के कहे परानों ने तो बिलकुल द्वी जन-संख्या न बताई; कइयें ने बताते हुए भी 
ठीक अंक न दिये, ओर कुछ लोग, जो घर बार छोड्‌ कर, बस्तियों के बाहर, 
इधर उधर जंगलों में, चलते-फिरते मुसाफ़िरों की भोति जा बप्ते थे, उनकी 
गिनती स्वयं सरकार न कर सकी । फिर, इस देश के रोगों ओर मृत्यु की 
संख्या भी! दुनियां के ओर देशों से किसी कदर कम नहीं है। फिर, इन्हीं दश 
वर्षों की अवधि में, विदेशी माल की जो आयात देश में हुई, उस से भी देश 
की अटूट धन-राशि विदेशों में चली गई | देश का अधिकांश जन-समाज पेसे 
पैसे का पुृहताज़ बन गया । इन सब घटनाओं के घटने पर भी, देश की जन- 
संख्या जहाँ पहले एक रुपया थी, वहां अब साढ़े सत्रह आने हो गई ! हमारी 
समझ से, हम तो यही समझते हैं, कि ( १) देश की अथक रूप से बढ़ती 
हुई ग़रीबी, ( २ ) पश्चिमी सभ्यता में रह कर जीवन को बिताने की चाट, 
ओर उस के कारण खर्च में एकदम अनाप-शनाप बढ़ती, ( ३) देश में नौकरी 
के सिवाय आमदनी के साधनों का अति ही अभाव ओर ( ४ ) इन कारणों से, 
चिन्ताओं की बेहद बढ़ती, तथा किसी प्रकार के अन्य सुख के एक दम अभाव 
में, जब तब ओर जहाँ तहाँ पशुओं के समान केवल एक मात्र काम-वासना की 
तृप्ति दी में सुख की समझ, येहदी चार मोटे मोटे कारण प्रायः इस देश की लोक-संरूया 
की बढ़ती के हो सकते हैं | हमारे कथन की इस सच्चाई को हम्त एक दूसरे 
उदाहरण के द्वारा भी घटा सकते हैं । हम आज भारत की प्रत्येक छोटी बड़ी 
ब्स्तियों में, जिन भिखारियों को सड़कों के किनारे बैठे देखते हैं ओर काम 
वासना की पूति के छुख के सिवाय, थे संसार के अन्य सभी सुखों से प्रायः 
एकदम अलग होते हैं, उन के यहां दर्जनों बचे-देर के ढेर बच्चे पेदा हो जाते हैं 
परन्तु सम्पति-शाली ग्रृहख्थियों के यहां सन्‍्तानों का अकसर अभाव देखा और 
सुना जाता है| बस, इन्हीं कारणों के अभाव में उस समय अर्थात्‌ सुखम- 
सुखभा आरे में, पृथ्वी की लोक संख्या, अगुलियों पर गिनने-लायक द्वोती दे। 
लोगों का शरीर स-शक्त और बड़ाही सुन्दर होता है, ओर प्रकृति उन की 
बड़ी ही कोमल इस भारे में रहती है। मनुष्यों के पुत्र और पुत्री, दोनों जब 
योवन-काल में पहुँच जाते हैं, उन का अपनी स््रियों के साथ स्वगं-वास हो जाता 
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है। मनुष्य जो इस सप्रय मरते हैं, उत का किसी भी तरह का कोई आशे- 
संस्कार इस समय नहीं किया जाता । शवों को जंगलों में इधर उधर रख देना, 
यद्दी एक मात्र अन्त्येप्ठि क्रिया इस आरे की समझी और मानी जाती है । इस 
प्रकार, यह आरा चार कोटाकोटि सागरोपम तक चलता रहता है। इस के 
बीत जाने पर 'सुखमा' नाम के दूसरे आरे का आरम्म द्वोता है । 


दूसरा आरा “सुखमा”, 





इस सुखमा नामक दूसरे आरे की स्थाते, प्रायः पहले ही भारे की 
स्थिति से मिलती-झुलती हांती है। भेद केवल इतना ही द्ोता है, ।क्नि इस 
आरे में सुख की मात्रा प्रथम के आरे की अपेक्षा कम होती दै। आयुष्य 
भी दो पल्‍योपम ही की रह जाती है । जहां पहले आरे में, बालक उन्पचास 
दिन की आयु को पा कर, एक युवक मनुष्य के समान होशियार बन जाते थे,वहां 
अब इस आरे में उतना सज्ञान ओर सबल बनने में पूरे चांसड दिन लग जाते 
हैं । इस आरे की अवाधि तीन कोटाकोटि सागरोपम की कही गईं है | जैसे 
जैसे इस आरे की अवधि बीतती जाती है। वैसे ही वैसे इस के सुखों में भी 
न्यूनता आती जाती है। अब के फल भी उतने रसदार, मधुर, शाक्ति देनेवाले 
नई रहते, जितने के पहले आरे के होते थे | फिर, पहले आरे के फलों को 
खा कर, मनुष्य तान तीन दिन तक के लिए खाने की ओर से बेफिक्र बन 
बेठते थे, वहां अब केवल दो ही दिन के वाद, दसरी बार खाने की आवश्यक्ता 
होती दे । मनुष्य बल में पहले आरे की अपे्षा एक मात्रा में कम हो गये हैं; 
ओर उन के शरीर का माप-तोल भी इस आरे में पहले की अपेक्ता कुछ फम जान 
पड़ता है । लोगों की शरीर को प्रकृति पहले जो एकदम कोमल थी, बह भी 


कक 


अब इस दूसरे आरे में चंसी नहीं जान पड़ती । 
तीखरा आरा खुखम-दुखमा, 


यह आरा शुभ और अशुभ प्रकृतिवाला होता है । यह दो कोटाकोटि 
सागरोपम की अवाधि वाला मान। गया है। इस आरे के मनुष्यों की उम्र एक 
पल्योपम को मानी गइई है। भूख, मनुष्यों को अब प्रति दिन लगने लगती 
है; परन्तु आहार फलों ही का किया जाता है । बालक भी अब अपने जन्म- 
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के 


दिन के उन्यासी दिन के पश्चात्‌ सबल ओर सज्ञान होते हैं । जिधर उधर 
अब कल्पवृत्ष भी कुछ सूखे से दिखाई पड़ने लगते हें । अब उन से पहले के 


रु 


समान फल भी नहीं मिलते ; ऊन की मधुरतः, स्वाद ओर मनहरणता सभी 
बातों में पहले की अपेक्षा बड़ा भारीफुक्े पढ़ जाता है । जैसे जैसे इस आरे का 
समय बातता चला जाता है, टीक वेसे ही वेसे, मनुष्यों के सद्गुरों में भी प्रति दिन 
घटती होती चली जाती है। अब उन के दिलों भ लोभ की उत्पत्ति हो जाती दे । 
जिस के कारण, वे नाना प्रकार के दुख उठाते हैं। कई तरह की ह्वानियां भी 
झआब ने सहन करते हैं । उन की मनोवृत्तियों के यों बिगड़ जाने और उन में 
ऐसा हेर फर हो जाने के कारण, लोगों को इस आरे भे अब कायदे क़ानून की 
आधवश्यक्ता जान पड़ने लगती हैं । अब उन्हें एक एस मनुष्य की आवश्यकता भी 
प्रतीत होने लगती है, जिससे सर लोग डरते रहें; ओर जो सब से अधिक सबल 
तथा सज्ञान भी हो इतना ही नहीं,वह, बुरे ओर मल्ीन कम करके समाज की शान्ति 
भंग करनेवाले को उचित दंड भी दे सके | 

राजाओं की उत्पात्ते ओर राज्यों की नींव इसी काल में पृथ्वी पर पड़ती 
है | तरह तरह के कानून क्रायदों की रचना होती है।अत्याचारी, अन्यायी और 
आतताथी लोग, तरह तरह के राज-दण्डों से, समय समय पर, दंडित किये जा- 
ते हैं। लोग, पाप-पुणय से परिचय प्राप्त करते हैं । दान देने को प्रथा जारी 
होती है । निवाण-पद की शोध भी लोग इसी आरे में लगाते हैं । ओर यहीं से 
नरक की यात्रा प्रारम्भ होती हैं | नाना-ग्रकार की कलाओं आर विद्याओं का पता 
लगाया जाता है | उन के यथोचित सिख्ाये जाने की योजना, राज के 
द्वारा जगह जगदद होती दे। ती कर के अनेकों प्रकार की फसलें तथा बनस्पतियां 


पंद्रा की जाने लगती ह।विधि विधान के साथ वंवाहिक सम्बन्ध होने के। प्रथा 
जारी हांती है । 


चौथा आरा दुखम-सुख्मा, 
४ ९:६७ 9०० 
इस चौथे आरे में कल्पवृत्ष अब कहीं देखे भी नहीं मिलते। पृथ्वी पर से 
उन का अब एकदम अभाव हो जाता है । मनुष्यों को भूख भी भयंकरता से रोज 
सताती है। थे खाते रोज हैं; परन्तु अधाते नहीं ६ | लोग अब मिहनत मज़दूरी 
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करना भी जान जाते हैं । वे अब प्रायः उसी के जूर्ये अपन। जीवन बसर भी करते 
हैं। प्रत्यक वस्तु में, तीसरे आरे की अपेक्षा, अब विशेष खराबी आ गई जान पड़ती 
है । लोगों का भोजन अब साधारण फलों पर आ टिऋता है। लोगों के बल, 
वीये, विवेक, बुद्धि, सभी बातें में, तीसे! आरे की अपेक्षा बड़ी भारी कमी हो जाती 
हैं। इस आरे भें लोगों की आयु ज़्यादा से ज़्यादा एक करोड़ पूर्व वर्ष की रह जा- 
ती है दुःब, रोग, शोक, सन्‍्ताप, भय, मोह, लोभ, मात्सय, आदि का परिमाण 
भी, आज तीसरे आरे को अपेक्षा, बहुत अधिक बढ़ा हुआ नजूर आता है। ब- 
पांलीस दजार वषे कने, एक कोंटाकोटि सागरोपम के काल परिमाण का यह आरा 
माना जाता है । लोगों में मथ ओर लुक छिप कर पाप कर्म करने को प्रवृत्ति की 
जागृति हो जाती दे। नाना प्रकार की कलाओं ओर विद्याओं की शोध और भी 
विशेष रूप से इस आरे में होती दहे। तीसरे आरे की अपेक्षा लोग पाप और पुणव 
से विशप परिचय पा जाते ६ । दान देना जोरों ने ज्ञारी होता है । इसी आरे में, 
स्वगे-पाप्ति के [लिए लोग भांति भांति के साधनों को खोज निकालते हैँ । साथ ही 
नरक के भय की भावना भो उन के दिल्लों में खूब ज्ञोर पकड़ जाती है। 


पांचवां आर! दुखमा 


---०> कं. 


पांचवां झारा दुखमा नामवाला है | यह आज कल के ज़माने में बते रहा है। 
इस की अवाधि इककीस हजार वे की होती है । इसकी इस अवधिमें से दो हजार, 
चार सो, अट्टवावन ( २४५८ ) बे के लगभग अभी तक बीत चुके हैं। अब इस 
आरे के अठारह हज़ार, पांच सौ, बेंतालीस ( १८५४२) वषे ओर बीतने रहे हैं । 
जैसे जैसे इस आरे की अवधि बीतती जाती है, प्रत्यक वस्तु की स्निग्धता, सुन्द- 
रता, ओर रूप, रंग आदि भी बसे ही वेस कम कम होते जाते हैं । जलवायु, इस 
आरे की पहले के आरों से तो खराब है ही; परन्तु जा है, वह भी आय दिन बि- 
गड़ती चली जाती है। आज, देश का एक मोटा भाग अनाबृष्टि से दुखित है, तो 
दूसरा भाग अति वषों के कारण मटियामेट हुआ जाता है। अब पृथ्वी में भी वह 
रस नहीं रहा। उप्त की बहु-मूल्य रलों आदे की खदाने आज प्रायः नष्ट सी हो 
चुकी हैं| गजवुक्ता, खये-कान्त-माणियां, ओर पारस आदि का इस जमाने में कहीं 


( १८) “>झाठश जीवन 
पता ही नहीं रहा | घर के सभी लोग दिन रात सिर-तोड़ परिश्रम करन में जुटे 
पढ़े हैं, तब मी पेट की अभि शान्त नहीं हो पाती। आशा और तृष्णा बेतहाशा बढ 
गई ओर बढ़ती जाती हैं | आज लोग केवल पेट पालने की विद्या ही में जीवन 
की शति श्री समझते हैं । इस आरे में, लोग अपनी विद्या ओर बुद्धि करी कार- 
स्तानी, केवल इसी बात में समभते हैं, के दूसरे को धोखा दे कर, अपने आपको 
बढ़ा कैसे बनाया जाय । वे काम भी आज ऐसे द्वी करते हैं, कि जिन से दूसरे 
चाहे भूखों मरें; वे बिलख बिलख कर, अन्न अन्न करते ही मर जायें, तो बला 
से ! पर अपना पेट बड़ा बने; फिर चाहे वे अजीण ही से रोगी बन कर मर जायें, 
तो कुछ पोह नहीं ) आज लोग, जिन के बल से बड़े बनते हैं, उन्हें भरपेट कुच- 
लने ही में वे अपनी शान और बड़प्पन की मर्यादा समझते हैं । इस आरे में, गोरे, 
काले, पीले और जाति-पॉति का झगड़ा, चारों ओर नज़र भ्ाता है। छूत ओर अछूत 
का रोग भी आज उन्हें अ। परता है। वृक्षों ओर फलों की कर्मी के कारण, लोगों का 
आहार भी अज्न ओर उस के द्वारा बनने वाली तरह तरद् की ज्ायकेदार च॑,जू बन जाती 
हैं। इस आरे के लोग तरह तरह के जायक्रेदार पदार्थे| का सेत्रन कर, तरह तरह के 
रोगों में फेसते हैं । नाना प्रकार को ओरषाधयों का सेवन करने पर भी रोगों की 
बढ़ती होती ही जाती है। भच्तयाभच्य ओर पेय-अपेय सभी प्रकार के खान-पार्नों 
का आज के अरे में प्रचार जूरों ते हो निकलता है । 


अपने अछूत भाश्णों से अवश्य और बेहद परहेज मानने लगते हैं। वे उन्हें 
गले लगाना तो बहुत ही दूर रद्द, वे उनके साथ सहानुभूति के दो शब्द तक नहीं 
दर्शाते। झाज दान देने की प्रथा बदल गई है। मान पाने ओर नाम फैलने के लिए 
इस आरे में उनका उपयोग होने लगता है । अस्तिकता के अब चारों ओर से पेर 
उखड़ते जाते हैं; ओर उसकी जगह नास्तिकता अपना मडा रोपती जाती है; अ- 
पना भरपूर पेर पसारा करती जाती है । अब भगवान्‌ के विश्वव्यापक रूप के ज्ञान की 
आंकी, अज्ञान, मोद ओर स्वाथ के कारण, केवल अपने-पराये ही में देखी सनी 
जाने लगती है। आज व।स्तविक सचाई, सदाचार, और सहणों का भी, आरे की 
समाप्ति के साथ द्वी साथ, शीघ्र गति से अन्त होता चला जाता है । देश की दशों 
दिशाओं में रोग, भय, शोक ओर सन्तापों का नित नया तकाजा होता जाता है। 
दुष्कालों की जोरदार बाद आरे के साथ दी साथ अपना भयंकर और नाशक रूप 
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दिखाती जाती है। आचार-विचार के भ्रष्ट ओर रहन-सहन के प्रकृति के विरूद्ध हो 
जाने के कारण, इस आरे में जन्मे हुए मनुष्यों की आयु, अधिक से अधिक दो सी 
चर्षों से किसी भी हालत में परे नहीं जाने पाती । वे, केधा ही अच्छा आहार-विहार 
ओर खान-पान आदि होने पर भी, आरे के अनुसार, दो सौ से कम ही वर्षों की 
उम्रवाले देखे, सुने ओर अनुभव किये जाते हैं। ईष्यामाव चारों ओर बेहद बढ़ जाता 
है। सबल, निबेलों को सताने ही में अपनी शक्ति की शोभा और मान की मर्यादा 
मानता है | जिस तरफ़ भी निगाद् दोड़ाओ, उसी ओर छल, कपट, पाप, प्रपंच 
आदि अपने बेतहाशा बढ़े हुए रूप में मिलत हैं।संयमशीलता का गला, काल 
की अवधि के साथ दिन-प्रतिदिन घुटता जाता है। व्यभिचार की बढ़ती, विशष कर 
मनुष्य कहलानेवाले प्राणियों में तो, बरसाती नदी की बाढ़ की भांति, किनारे 
छोड़ कर बढ़ जाती है। राजा छोग तच्छ लोभ के वश हो कर, युद्ध छेढ़ देते हैं । 
प्रजा का धन ओर प्राण अपहरण करना तो, उन के बांयें हाथ का खेल द्वो जाता 
है। एक ओर राजा की आमदनी का अधिकांश भाग जहां उनकी बढ़ती हुई ऐयाशा 
में स्वाहा द्ोता है, वहां दूसरी ओर शा के ऊपर रोज़ कोई न कोई नये टैक्स बैठाये 
जाते हैं । ऊपर कही हुई सम्पूण बातें, आरे की समाप्ति के साथ ही साथ, ' दिन 
दूनी रात-चोग्रुनी ” फेलती जाती हैं । अन्त में जाते जाते तो, यहां तक स्थिति दो 
जाती है, कि प्थ्वी-तल से धम-नीति का केडा बिलकुल उखड़ जाता है। वृत्त खख 
जाते हैं। वषो का कई वर्षों तक पता ही नहीं लगता | खती में डाला हुआ अनाज 
पड़े पढ़े ही, ध्य ओर पृथ्वी की तपन के मारे जल धन जाता है । खेती कभी कभी 
फलती फूलती भी है, तो बहुत ही कम ओर सत्वह्दीन अनाज को पैदा करती दे। 
लोग अन्न-अज्ञ ओर पानी-पानी की पुकार मचाते हुए, तड़फ तड़फ कर पट से प्राण 
दे देते हैं। झज्न पानी न मिलने पर भी विषय-भोग की इच्छा अथक रूप से बढ 
जाती है। लोग मां, बहिन, बेटी, आदि अपने पराये भावों को श्रुल्ला कर अपनी 
काम वासनाओं की पूर्ति करने में, जहां तहां कोए कुत्तों की मांति टूट पढ़ते हैं । 
अपनी इस वासना की पूर्ति में वे दिन,रात,मध्याह्ट,सांक सबेरा,कुछ भी नहीं देखते। 
सन्तान-शद्धि भी कीड़ों मकोड़ों की भांति दाती है; ओर मरती भी जल्दी से उसी 
क्रदर है। लोगों को ज्योंद्दी दाने पानी की सप आती है, त्राहि, त्राहि, मचाते हैं । मव 
पानी के बदले, बिजली की धाराओं को पृथ्वी पर बरसाते हैं । जिन से रहे सहे 
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भाड़ भंखाड़ भी कुलस कर टुंठ से बन जाते हैं । भयंकर सूखी ओर गम 
आँधियां चलती हैं। मकान ओर भाड़, जिन से, पृथ्वी को कंपाते हुए गिरते हैं। 
जिन के नीचे दव दब कर, मनुष्य कीड़ों मकोड़ों की भांति मरते रहते हैं ! यों, 
नाश या काल चारों ओर से हाथ धो कर प्राणियों के पीछे पड़ता दे । वह अप- 
ने बल-भर, दोनों हाथों से उलीच उलीच कर, प्रणियों को अपने विकराल और 
विस्तृत परुँह में डालता है । जातियांति का बण्टादाल हो जाता है। विद्याओं और 
कलाओं का लोप हो जाता है। चारों ओर राज क्रान्तियों की बेहद बाढ आ जाती 
है। राज-सचा का भय लोगों के दिलों से बिलकुल भाग जाता है। राजा ओर 
राज्य दोनों चापइ हो जाते हैं। धम को लोग दृकोसला मानने लग जाते हैं । दान 
पुण्य आदि का दुनिया के पृष्ठ से बिलकुल दीवाला खसक जाता है। दुनिया के अन्य 
भागों की नदियां छख़ जाती हैं। केवल चूलहेम पवेत के ऊंचे प्रदेश से निकलने 
वाली नदियां, किसी अश में सनीरा रहती हैँ । अन्य स'रे जलाशय सूख कर मर 
भूमि बन जाते हैं । समुद्रों की अपनी सीमा भी आज मर्यादा में नहीं रहती । कहने 
का भाव यह है, कि यह आरा अपने से पहले वाल चारों आरों से हर हालत में 
गया-गुज्रा,दुखदाई ओर पाप-प्रवर्त्तक हाता है । इस आर के अन्त में साथु सन्‍्तों 
का विशेष नाम कहीं सुनने को भी नहीं मिलूता। हां, केवल एक साधु ओर एक साध्वी 
रह जावेंगे वे भी पांचवें आरे की सम।प्ति के साथ ही स।थ स्वर्ग को चले जावेंगे। 
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पाँचवें आरे की समाप्ति हो जाने पर इस आरे का आरम्भ द्वोता है। इस 
आरे की अवधि भी इकूफीस हज़ार वर्ष ही की होती है। यह सब्र से अधिक 


निकृष्ठ ओर आदि से अन्त तक कलह, अगान्ति, पाप और तापों से भरा पूरा 
होता दे । सुख ओर शान्ति अब भरत-खण्ड में कहीं ढूँढे भी नहीं मिलती । प्राणी 
जो इधर उधर थोड़े बहुत बचे-खुचे रहते हैं, रात-दिन भूख ओर प्यास के मारे 
इधर से उधर ओर उधर से इधर त्राहि त्रादि पुकारे फिरते हें। वे आठों पहर 
असहनीय शोक, सनन्‍्ताप, दुख, काम, क्रोध, ले भ, मोह, मद, अहँक्रार, भय, 


अमर ओर बेर भाव की धधकती हुई भट्टियों में तँचते रहते हैं। बेचार, विश्राम 
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किस चिड़िया का नाम हैं,जानंत तक नहीं । जिधर देंदो,उधर ही आतेनाद, रोना, 
पीटना, तदुफना, आदि की क्रियायें दिख पड़ती ह । 9थ्वी पर काड़, केषाढ़, 
खेती बारी, इनका वो बीज ही बूड़ जाता है। धर्य की गरमी से जमीन के जरा 
ही तप जाने पर, वह गभ तवे से भी अविक ताती जान पड़ती है। सब्र दिन ओर 
सब काल प्रचंड अग्नि-शिखा को भाँति, दिन के समय, गमे अ र ख़ बी, कुतमा 
दने वाली हव:यें बहती हैं । दिन भे तो यह भयंक्र गर्मी का प्रचणड प्रकोप ओर 
रातों में कड़ाके को ठंढक ग्राणों को निकाल कर आगे रत्न देती है। एये प्राण 
नाशक काल में एक हुद्ृत्त भी निकालना जहाँ मुश्किल हो जाता है, वहाँ इस 
आरे के मनुष्य अपने जन्मजन्मान्तरों के पाप कमें। के भोग भोगने ओर उन 
का प्रायश्चत्त करने के लिए, एक घड़ी, एक पहर, यों पहर के बाद दिन ओर दि- 
न के पीछे रातओंर यही महीने ओर बपे, एक के बाद एक गिनते हुए, अपनी आयु 
का अन्त करत हैं; अपनी जीवनी के लगभग बाौ। वष काटते है | आरे के अन्त 
में तो उन की यह अब थे, घटते घटत सोलह वर्ष ही की रह जाती है । इस आरे के 
मनुष्य, चूलद्ेम प्रेत के ऊँचे प्रदेशों से निकलनवाली गंगा और सिन्त्रु नदियों क 
किनारे वेताद्य नानक पवेत की गुफाओं ही में रहते हैँ । इस पवेत की गुफाओं में 
आश्रय पाये हुए ये लोग,दिन-भर की कड़ाके की गर्भ ओर रात की प्रणनाशक और 
ठार कर देनवाली टंदक के कारण,मध्य दिन या रात्रियों मे कभी भी गुफाओआं भस 
बाहर नहीं निकल पाते | वे लोग केबल सूर्योदय या सूयोस्त के समय,उन ग़ुफाश्ं 
में से बाहर आ कर, पेट भरने की फिराक में, अपने सर्मीप की नदियों के किनोरे 
किनारे घूमते फिरते हं। वे उन में से मछलियां आदि जल-जीबों को निकाल 
कर अपना निवाह करते हैं । आज देश के चारों कोने चोपइ दिख पड़त हैं। लागा 
का इन्द्रय-जन्य वासनाएं, पांचवे आर के अन्त के समय से भी, इस आर का शुरु 

आत के साथ ही साथ ओर भी बढ़ती चली जाती हैं । अपने पराये का मान तो 
पहले ही भाग चुका था। अब तो लोग जिस किसी भी दरह हो, अपनी का म-वास- 
ना की पूर्ति करने में नहीं चूकते | आरे के अनुमार,अव वे इसी को अपना धर्म ओर 
कभे मानते हैं। बड़े बढ़े पाप की ओर उन की प्रवृत्ति साहजिक रूप से होती है। 
सर्वेस्वहीन रह जाने पर भी, अहम्मन्यता का भाव उन में इस कदर बढ़ता हुआ पमि- 
लता है,कि वे अपने सामने संसार की हस्ती को नकुछ ओर हेय समझते हैं| इंथर 
झोर धम का अस्तित्व तो यहां से, आज से बहुत पहले ही उठ चुका है । वे लोग 


(२२ ) ८-० झादश जीवन 





इस आरे में एसे अधमाधम काम करने से भी नहीं चूकते, नहीं द्दिचकते, जिन के 
केवल स्मरण मात्र से भय,घुणा ओर कँंपकेपी छूट जाती है। क्या एक,और क्‍या दो, 
उन के सभी काम ऐसे ही विकट, भग्रेकर, घिनोंने और बीभत्स होते हैं । वे प्रत्येक 
घिनौने से घिनोने काम को ऐसी स्वेच्छाचारिता से करते हैं, मानों उन के ऊपर 
उस काम को देखनेवाला कोई है दी नहीं। ऐसी कौनसी बात या काम है, जिसे 
इस आरे के लोग अपने स्वार्थ-सिद्धि के लिए उठा कर नहीं रखते। झनन्‍्त भी उन 
का वैसा ही दुदान्‍्त दोता हे। नाना भाँति के पापाचारों के कारण, भ्रष्ट ओर हीन- 
दीन, ये लोग अन्त में सड़ सढ़ कर और अनेकों प्रकार के करुशापूर्ण कष्ट उठा 
उठा कर मरते हैं| यों, कद्दने का तात्पये यह है, कि लोग, जन्म से मरण पथ 

न्‍्त, इस आरे में; घोरतम कष्ट ओर पाप-भरा जीवन बिताते हैं । 
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28०० ठको ! आरों का संचिप्त बणशन तो आप ने ऊपर पढ़ ही 
पा लिया | भय हम थोड़े में आप को बतावेंगे, कि तीथंकर किन 
कै ८” किन भारों में हुए हैं। और उन भारों में उनके होने की 
54 22/203 क्या आवश्यकता संसार्‌ को थी। तीसरे भारे के पल्यो- 
प्र का आठवां भाग जब अवशेष रहा था, उस समय सुमति, प्रविश्वति, 
सीम॑कर, सीमंधर, भर क्षेमंकर ये पांच कुलकर यहां हुए | उस समय के लोगों 
ने इन्हीं को अपने म्ुखिये चुन लिये । इन्हीं की आज्ञा भौर मयोदा को वे 
पयोप्त समझने लगे । ये गेगा ओर [सैन्धु नदों के मध्य-खण्ड में रहते थे । उस 
काल, लोगों के मनों में कुछ विशेष ममत्व-भाव और मोद की उत्पत्ति हो गई 
थी। इस के कारण को खोज निकालना अत्यन्त सहज द्ैे। उस समय कल्पत्ृत्षों 
की चहं ओर कमी दो रही थी। रहे हुए बृत्त भी मनवांछित मीठे, रसदार ओर 
यथेष्ट परिमाण भें फल नहीं दे सकते थे; जिस का वशणेन हम यथा-स्थान पहले 
कर आये हैं। संसार का अटल नियम है, कि यह प्रकृति-दत्त देनगियों में जब 
कभी कोई विशेष कमी दिख पढ़ने लगती है, चट प्राणियों के अन्तःकरणों में 
अपना स्वार्थ-साधन करने के लिए, अपने पराये का भाव उत्पन्न हो जाता है । 
एक तो, प्रकृति की देनगी ही की कमी; दूसरी, लोगों के दिलों में उस वस्तु 
के अभाव में, झाये दिनों को आवश्यकता को पूरी करने के लिए अधिकधिक संग्रह 
करके रखने की इच्छा, इन दोनों बातों के मिल जाने से तो ममत्व ओर मोह के 
भावों की बहुत ही अधिक बढ़ती हो जाती दे । बस, उस काल में भी, लोगों ने जब 
कल्पबृत्तों की कमी होते देखी, तत्काल ही उन के मनों में भी, “ ये वृत्त हमारे 
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हैं; ये फाड़ उन के हिस्से के हैं, अधुक इच्तों से फल लेने का अधिकार हमारें 
सिवाय ओर किसी को नहीं है; तुम ने अप्लुक इच्चों से फल क्‍यों ले लिये? 'इन 
तरह तरह के मोह-मभरे भावों का उदय द्वो आया । इस प्रकार के टंटा-फपादों को 
देख देख कर, इन कुल्करों के हृदय में दुख हो। । वे लोगों को समझाने ल- 
गे त | उन के इस परोपकार सने आर करूछ-भरे काम को देख कर, लोग समझ 
भी जाते | उस समय, इस प्रकार का समम्भोता करवा देने के सिवाय, न तो 
काई गजनीति दी जगत में थी; और न कोई दंड-नीति ही लोगों में प्रचलित थी । 
जैसे धीरे धीरे ममत्व अपना ज़ोर पकड़ता गया, ममता अपना पेर-पसारा करती 
गयी, वैसे ही बैसे उन कुलकरों के छुलियापन की हैसियत से, ले गों को उनके द्वारा 
समभाने की नीति में भी फ़के आता भया । अन्त में जाते जाते, लोगों को समझाने 
के लिए “हा ! तुम ने ऐसा कर लिया ? अफ़मोस |!” ये शब्द उन के द्वारा काम में 
आने लगे | उन के इन्हीं शब्दों का सुन कर, ले.गो के दिल का चोट पहुंचती; वे 
पश्चात्ताप करते;अ।र समझ भी जाते थे । इनके बाद च्मधर और विभलवाहन सखिया 


हुए । फिर विमलवाहन के बाद उन का पृत्र,चक्षुष्मान मुखिया बना | इन के समय 
में भी “हा ! तुमने एस। कर लिया ? अफसे।स! ”” यही बोल,दएड स्वरूप काम 
में आता रहा अपने मुखिया के मुंह से इन्हीं शब्दों का सुन कर,आपस मे दो बि- 
रोधी व्यक्ति,शान्त हो जात थे। यही नहीं, अपन मुखिया के इन शब्दों के द्वारा 
उन अपराधी व्यक्तियों की आत्मा,स्तरयं उन्हें कासने भी लगती | चचुघ्मान के यहां 
से चल बसन के बाद, उन का पुत्र, यशस्वान ओर तब उन का बेटा अमिचन्द्र, ये लोग 
भी क्रमशः मुखिया पद ही के लिए चुने गंय। इन के सतय भ,दणड की ऊपरवाली 
मात्रा ने अपना कुछ थोड़ा सा रूप बदला । यह दएड, अब साधारण अपराध के 
अपराधियों के लिए म।ना गया, विशप अपराधवालों के लिए यह दण्ड तो था 
ही; परन्तु स।ध द्वी इसके, मकर अथात्‌ आगे ऐसा कभी मत करना,” उस में 
इतना भाग ओर बोड़ [दिया गया । दंड की यद्द मात्रा, अभिचन्द्र ओर चन्द्राम 
के पुद्र प्री ओर उनके पुत्र मरुदव, जो मुखिया थे, उन के सयम तक जारी रही। 
मरुदव के पुत्र नाभि के मुखिया होने तक के काल भें, अब तक लोगों की मनो- 
वृत्तियां पहले स कुछ अधिक रूप से बिगड़ चुकी थीं। अभी तक के दंड की भी 


लोग अवद्देलना करन लगे थे । अतः आवश्यक्ता थी, कि दंड के उसके 
अपने पुराने रूप में भी कुछ ओर जोड़! जाता; पहले की अपेक्षा उत्ते भी कुछ 
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ओर बढ़ाया जाता | बस, इसी कारण से, पहले की प्रचलित दणडाज्ना में 'घिकार' 
वाचक शब्द ओर जोड़ा गया | उस समय के अपराधी मनुष्यों को उन के एक 
चार के अपराध में, उन के अपने प्तुखिया के द्वारा, पहले की दण्डाज्ञाके साथ 
“घकार! दे, इतना मात्र कद्दे जाने का असर, उन के हृदयों पर ऐसा गहरा पड़ता 
था, कि फिर उन के अपने जीवन में उन्हें कोई देडनीय काम करने का कभी 
मोका ही नहीं आता था| 'घिकार' है, इस बोल मात्र की सजा को, उस जमाने 
के लोग, इतना अधिक सरृव्त, असहर्नाय ओर अपमान-जनक समकते थे, जि- 
तना, कि भाज के लोग 'काले-पानी” या 'फांसी की सजा” को समझते हैं । ये 
नाभि नामक मुखिया विशेष कर उप्त भूमि के परले पार, जिसे आज कल काश्मीर 
श्रांत कहते हैं, उस के वन भें रहा करते थे | इन की स्री का नाम मरुदेवी था। 
एक दिन का जिक्र है, कि जब मरुंदबी अपन विछोने पर रात के समय सो रही थी, 
उस रात्रि के पिछले भाग में, सवोथसिद्ध नामक स्वगे से चव कर एक देव इन 
की कोख में आया | मरुदेवी को उस समय चोदह स्वप्न भी दिखाई दिये। गम का 
समय पूरा हो चुकने पर, चेत्र कृष्ण ८ को एक पड़े ही छुन्दर, कान्तिशादी, प्रलम्ब 
बाहु, दिव्य शरीर ओर बढ़ ही चित्ताकपक बालक का जन्म हुआ | इन्हें आगे चल 
कर ऋषभदेवजी ऐसा नाम दिया गया । इन का बालकपन बड़े ही लाड़ प्यार और 
खेल कूद में बीता। तरुण होन पर इन के अलग अलग दो विवाह हुए। उन में से 
एक खली का नाम सुमंगला था; ओर दूसरी का सुनेदा | अपनी बपोती के अधिका- 
रों के अनुसार ये ऋषभंदेवजी भी मुखिया पद के लिए चुने गये । परन्तु इन्दों 
ने अपने छखियापन ही में अपने जीवन की इति श्री नहीं कर दी। इन्हों ने अपनी 
बपौती के वंशानुगत गुणों; जन्म-जात अपनी दिव्य शक्तियों; पूर्व-जन्मों के 
सुकृतों के कारण पाये हुए मान, बल, वेमव, सोंद्य ओर सद्दाचार आदि बातों; 
ओर इन सब के ऊपर, भयंकर से भयंकर और ज़बदस्त से भी ज़बदेस्त मनुष्य 
को, केवल अपनी वाणी मात्र की मधुरता ओर मोहक़ता आदि की शक्तियों; 
आदि की सहायता से, अपने मुखियापन को बहुत शीघ्र ही एक राजापन के रूप 
में बदल दिया | तभी से संसार में राज्य की स्थापना हुईइं। ऋष मदेव ही उस संसारी 
राज्य के सब से पहले राजा बने । अपनी जन्म-भूभि के बनेले प्रान्त में इन्होंने 
विनता नामक नगरी रचाई । इन्होंने अपने राज्य में धमे-नीति, राज-नीति, 
सेसार-नीति, ३302 2 दे कर ४ को जारी की । अपने राज्य 
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ट नींव को, फिर इन्हीं नीतियों के पाये पर मज़बूत ओर विस्तृत बनाई। यही 
सब से पहले मद्दापुरुष जगत भें हुए, जिन्होंने व्यावसायिक ओर अनेकों प्रकार 
की ललित कलाओं को ज्यवास्थित रूप यहां दिया । कुग्दार, लोदहार, जुलाहे, 
चित्रकार, कृपक, शिल्पकार, बढ़, दर्अ,, तेली, गन्धी, आदि लोगों की, उन के 
व्यवकषायंं के कारण भिन्न भिन्न जातियां बनी । इन अनेकों प्रकार के व्यवसा- 
यियों को, इन के व्यवत्ताय की, व्यवस्थित रूप से शिक्षा भी जगह जगद् दी 
जाने का यथाचित ग्रबन्ध किया गया । व्यापार ओर वाणिज्य की विद्याश्रों का 
उद्घाटन हुआ | लोग, व्यापार-नीति को जान कर, वस्तुओझों को अदल। बदज्ञी 
की क्रिया के द्वारा, आनन्द-पूर्वक झपने जीवन को सप्ुन्नत बनाने में लगे । 
ऋषभदेवजी वी मलभ्साइत, लोकप्रियता ओर राजवीति थे लोगों ने अपनी 
इह-लोकिक उन्नाते, ओर पर-भव के सुधार का अनुभव किया | तत्र तो वे ओर 
भी दूनी दिल-चस्पी से, राजा ओर रणज्य की उन्नति भें, जान जोड़ कर जुट 
पड़े । यों राजा ने प्रजा की भोर श्रजा ने राजा तथा राज्य की उन्नति को अपनी 
अपनी उन्नति माना । दोनों ओर से सौहाद्र-भाव की नदियां उमड़ने लगीं । 
इतना सब द्वोते हुए भी, के।६ भी पुरुष, उप्त के अपने व्यवभाय के कारण, कि थी 
के भी द्वारा, उत्तम या अधम अथवा ऊँचा या नीचा, नहों माना जाता था । 
सब्र की निगाहों भें सब कोइ समान थे | कहने का आशय यह है, कि आज के 
समान उस समय, काई भी किसी को नीच या ऊँच नहीं समझता था। कोई 
किसी भी व्यवसाय का पुरुष होता, मनुष्य -समाज के प्रत्यक अधिकारों का, वह 
भी उतना ही हकदार भोर प्रीति-भाजन बनता, जितना कि उस समाज के भोर 
और पुरुष द्ोते थे। उस ज़माने के लोगों के सिर छुश्राकृत का भूत सवार नहीं 
था । वास्तव में होना भी ऐसा ह्वी चाहिए । मनुष्य-समाज के पूर्बज महापुरुषों 
ने, मनुष्प-समाज को नाना भांति को कमजोरियों को दूर कर ने; उस को नींब को 
मजबूत बनाने; प्रत्येक मनुष्य का प्रत्यक काम जल्दी से जल्दी ओर आसान से 
आसान तरीके से निकल सकने; प्रत्येक मनुष्य को मुक्ति तक के साधनों को 
प्राप्त करने भें सहायक बनने; समाज के छोटे बड़े अंग मनुष्य मात्र के शरीर को 
सुन्दर, स्वस्थ ओर दीघायु बनाये रखने; मनुष्य मात्र को सदूगुणों के सीखने 
का सुझवसर देने; ओर सब से अधिक, मनुष्य मात्र में परस्पर भाईचारों का नाता 
ओभोर समानता के भाव बनाये रखने; आदि के परम सुन्दर और लोकोपकारक 
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तत्वों ही के पायों पर, अनेक प्रकार के व्यवप्ताय और व्ययमा!यियों की रचना मनु 
व्य समाज के लिए की थी। उन का यह उदृश्य कदापि नहीं था, कि वे दरह 
तरद्द के व्यवसाय ओर व्यवनायियों की रचना कर, मनुष्य-समाज में सत्यानाशक 
भेद-नीति का प्रचार करते; या एमा कर के, वे मनुष्य-समाज की सेलदह शझाना 
शक्ति को आज के समान टुकड़े डुकद़े करते; या यूं कहो, ।कि वे अपने शरीर 
की नाश कर, या उस के टुकड़े दुकड़ कर, उप्त के कटे हुए टुकड़ों को जीवित 
रखने का प्रयत्न करते। 


पाठकों ! जो भी कुछ उन्होंने किया था, ओर कर के थाती के रूप में 
हमारे लिए रख गये हैं, वह केवल ऊपर के तस्‍्तों या उन के समान अन्य उत्तम 
तर्तों ही को स्मरण कर, नर-समाज को सुसंगठित बनाये रखने ओर सचारु 
रूप से उस का आवश्यकताओं की पर्ति सदा ओर सब काल होती रहने दी के 
लिए किपा है; ओर किया था। 


अब हम मनुष्य-समाज के पृवज महापुरुषों के द्वारा, उमर ( समाज ) के 
व्यावसायिक विभागों की रचना और उन की आवश्यकता की, हमारे शरीर की 
रचना से तुलना करते हुए, संक्षेप में यहां यद्द सिद्ध कर के दिखावेंगे, कि हमारे 
मान३-समाज की सुस्थिरता, ओर जीवन के लिए, उन का वह काम हमारे लिए 
कितना लाभ-दायक्र ओर आवश्यक है ओर था । पाठडो ! अपने शरीर को, 
देखिय, मोटे मोट चार भाग द्वोते हैं। जेसे, ( १ ) सिर-जिस से हम खास कर 
विचार का काम लेते हैं; (२) हाथ-जिन से किसी भारवान वस्तु को उठाने धरने, या 
शरीर को रचा का काम लेते हैं; (३) पेट-जो खाये हुए भोजन को पचाता है 
भोर दिन रात अपना काम चलाते रद्द कर, उम्र पचाये हुए तरल भाग को 
खून मांस, मद, अस्थि, मज़ा और वीय या रज, इन एक के बाद एक कर के 
सात घाठुआ के रूप से बदलता रहता हैं; तथा अपनी अत्येक क्रिया में बह फूजू ल 
चीजा के मल मूत्र, पसीना, गजड़ सेंड्रा, कान का मेल, नाखून, बल भादि 
के रूप में बाहर निकालता रहता है । ओर (४) पैर-जो शरीर को चलने-फिरन 
में खास सहायता पहुंचात हैँ। या यू कहा, कि वे सारे शरीर को अपने सिर 
इधर से उधर झोर उधर से इधर उठाये उठाये फिरते हैं। हम शरीर के इन्हीं 
चारा मोट मोटे भागा को ( १ ) बाह्मण, (२) क्षत्रिय, ( ३) बेश्य ओर ( 9 ) 


( श८ ) व >-आदश जीवन 


चौथे वरण के लोग, इन नामों से भी, ठीक अपने अपने कामों के अनुसार, 
पुकार सकते हैं | परन्तु यहां इन अंगों का आपप्त में यह समझ बैठना, हि “हम तो 
सब से ऊपर हैं; दम बाह्मण हैं । हम्दीं होकर, इसकी, शत्रुओं से रक्षा करतेहें; 
हम च्त्रिय हैं; पेट तो वैश्य है; ओर पेर बेचारे शूद्र दँँ। आदि” निरी मूख्ता 
बतलाने वाला हे | यदि विचार कर देखा जाय, तो शरीर की स्थिति ओर रचा 
के (लिए, जिस क्रदर उस के सर्वोत्कृष्ट कहलाने वाले भाग अर्थत्‌ सिर की उम्र 
में आवश्यकता है; उसी ऋर या उससे भी बहुत अधिक, उप्मे मलेनद्रय की 
आवश्यकता दे | विचारवान्‌ पाठकों | आप ने भी भांति देखा होगा, कि कई 
आदमी पागल हो जाने पर भी, उन का मंग़ज़ बिगड़ जाने पर भी बासों वे 
संसार में जीतें रहते ओर जीते रह सकते हैं; परन्तु जिस की मलेन्द्रिय अपना 
काम करना राक देती है; अर्थात्‌ जिस की मलेन्द्रिय, पेट में से मेले को बाहर 
निकाल पटकने के काम के बन्द कर देती हैं; उस का यहां कुछ भी समय के 
लिए जीना असम्भव बन जाता है। उस बेचारे को तो अछता पछता कर यहां से 
सदा के लिए कुछ ही दिनों भें, अति शीघ्र ही जिंदा होना पड़ता दे । इस से यह 
सिद्ध हुआ, कि राष्ट्‌ के मनुष्य-समाज रूपी शरीर में ब्राह्मणों के बिगड़ जाने पर भी, 
कुछ काल तक किमी भी रूप भें, उस की स्थिति बनी रह सकती है, परन्तु जिन्हें 
आज हम शुद्र ओर अछूत कहते हैँ, उन व्यक्तियों के मटियामेट हो जाने से, या 
उन के अपने काम को बन्द कर देने से, उस मलुष्य-समाज रूपी शरीर की स्थिति 
घढ़ी-पलक की हे। जाती हैं; या यूं कद्दी, कि उस का जीवन ही असम्भव हो 
जाता है । अस्तु , सम्पूण मनुष्प-समाज की रक्षा ओर स्थिति के लिए, उस का 
किसी भी व्यवसायवाला व्यक्ति, न तो बड़ा ही हे। सकता है, ओर न वह हौन 
या नीच ही समझा जाना चाहिए। अपने अपने पदों भर कतेव्यों के लिए, 
झपने अपने पदों पर सभी शोभते हुए हैं । फिर एक को उपयोगी ओर दूसरों को 
अनुपयेगी बताना, अपने हृदय की अनुदारता दिखाना है; या अपने पूषज 
महापुरुषों के विचारों का, जिन ने समाज की संस्थिति के लिए यह सुन्दर व्य- 
बस्था की दे, दिवाला निकालना है। अतः सज्जना | किसी को आप अधम 
कह कर उन के दिल को न दुखाइये | यदि आप उन्हें छूने में अपना अपमान 
देखते हैं, तो उन्हें मत छृह्ये। फिर आपको छूने के लिए कहता भी तो कौन है ! 
आप के पूवेज तो आप से केवल यही कहते हैं, कि आप उन्हें एक मनुष्य समझ 
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कर, मनुष्यता का व्यवहार उनके साथ कीजिये । उन से घृणा न कौजिये। अपनी 
कम से कम सहानुभूति तो उनके साथ दिखाइय ! क्योकि: 
निर्मेल राख चांदनी; जैसे पायन्दाज । 

वाली कहावत के अनुसार, एकमात्र उन्हीं से आप की शोभा और जीवन 
की मयादा है | फ़िर वे छोटे हैं, इसालिए आप बड़े हैं, वे दरिद्री और दुखी 
हैँ इसीलिए आप धनवान्‌ और सुखी हैं; वे मूखे हैँ, इसालिए आप विद्वान्‌ हैं; 
वे सूखा रूखा खा कर दिन काटते हैं, इसीलीए आप हलुवा ओर रबड़ी खा कर अजीणे 
के रोग से रोगी हैं । अधिक क्या, वे, वेही हैं, जिस से आप, आप बने हुए हैं । 

हमारा ऊपर दिया हुआ मलनुष्य-समाज के जाति विभाग ओर उनकी झा।- 
वश्यकता के विषय का वन, जेसा कि हमें विश्वास है, पाठकों को अरुचिकर 
आर अप्रासंगिक न जच पड़ेगा | अब हम फिर से ऋषभंदेवजी के राज्य में प्रवेश 
करते हैं। ओर बताते हैं, कि उन के द्वारा, सृष्टि में सब से १हले, पुरुषों तथा 
खत्रियों दोनों के लिए, कितनी कितनी और कौन कौनसी उपयोगी कक्षाओं का 
निर्माण हुआ था । निर्माण ही क्‍यों, ऋषभदेवजी ने उन्हें जगत्‌ में फैलाने के 
लिए, ओर, लोगों को यथेष्ट कलावान्‌ बनाने के लिए, जगद्द जगह उचित प्रबन्ध 
भी किया था । यहां हम उनके नाम ओर संक्षिप्त पारिचय देने का प्रयज्ञ करेगें। 

राजा ऋषभदेवजी के शासन-काल में, पृथ्वी पर सब से पहले, पुरुषों के 
लिए नीचे की बहत्तर कलाओं का निमोण ओर उन के सिखाने का सप्ुचित प्रबन्ध 
राज्य की ओर से हुआ । इन कलाओं में से अब तक कई कलाओं का विकास 
हुआ है ओर कई एक का विनाश भी । कुछ ऐसी भी हैं, जिनमें कई प्रकार के 
परिवतन ओर संशोधन हुए हैं। यहां हम आधुनिकता के साथ इनका वन कर 
देना उपये।गी समभते हैं। वे यों हैंः--- 

बहत्तर कला 





( १) रह अर्थात्‌ लिखने की कला--इस कला के द्वारा मनुष्प अपने मन 
के विचारों को, बिना एक अक्षर भी एुँह से बोले, दूसरों पर भली भांति प्रकट 
कर सकता था । इसी कला के द्वारा, मनुष्प भूत काल की बातें को वर्तमान भें 
और वर्तमान्‌ की अवस्था को भाषैष्यत्‌ काल में, एक धरोहर की भांति जब चादे 
तब देख सकता है । आदि। 
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(२) गाणियं अर्थत्‌ गिनने क, या गणित को कला--इस कला से 


वस्तुओं की संख्या और उन के परिमाण या नाप-तोल का उचित ज्ञान कराया 
जाता था | आज भी संख्या का राई-रच्ती का सारा हिसाब-किताब और लेन- 
देन इथी एक मात्र कता के द/श हो है। आदि । 

(३ ) रूवे अधथात रूप परावतेन करने की कला--उस कला का पूरा पूरा 





ज्ञान प्राप्त कर क लेप्य, शिला, सुवबण, मणि, वस्र ओर चित्र आदि में रूप का 
निमोण कर सकते थ | 

(४ ) णहं अथात्‌ नृत्य-कला--इस कला में सुर, ताल, भादे की गति 
के अनुसार, भांति भांति के नाचने के प्रकार सिखाये जाते थे । इस कला 
से जहां दूसरे का मनमोहन ओर मनोरंजन द्वोता था, वहां मनुष्य अपने 
भी कई काम इस से ।निकालता था। जैसे, पतली सं पतली चीज़ पर 
उसके एक घिरे से दूपरे तक, आती इस कत्ना के द्वारा, मनुष्य अपने 
शरीर को तोलते हुए ओर लाघव के साथ पर रखते हुए, चला जाता था। 
इसी कला के द्वारा, भनुष्य बड़ी बढ़ी चोड़ी झोर गहरी नदियों के पानी 
पर, अपने शरीर के लाधपबव के साथ पेर रखता हुआ और बिना अपने 
शरीर को भिंगोये, उन की चाड़ाई के एफ छोर से दूमरे छोर पर, आसानी 
से चला जा सकता था; अग्नि-शिखा पर चल कर ओर बाल बाल बच का नि- 
कल सकता था; ओर किसी लम्बे तने हुए या दो भादापियों के द्वारा, दोनों 
छेरों पर पकड़े हुए पतले से पतले कपडे पर, जो ज़धान से ऊपर उठा रहता था, 
मनुष्य ग्रपने लाधत से चल कर, उते पार कर सकता था | ओर विशेषता उस 
में यद होती थी, कि न ते। वद कपड़ा द्वी फटता था; न उन आदमियों दे को, 
जो उसे थांभे हुए होते थे, कोई वजन उस ऊपर चलनेवाले का जान पड़ता था; 
ओर न वह आदमी ही नीचे गिरने पाता । आदि । 

(५) गीत कला--इस के द्वारा लोग जान जाते थे।के किस समय में 
कोन सा सर्वर अल।पना चादिए ? अ्ुक स्वर के अप्लुक समय अलापने से प्रकृति 
ओर जढ़ जगह पर उस का कया असर पढ़ता दे । इसी कला के द्वारा छः प्रका- 
र के राग ओर छत्तीस प्रकार को रागिनियों का आविष्कार जगत्‌ में इआ था | 
झाज जो कई काम, लोग विपुलधन ओर बड़े बढ़े यन्त्रों से लेते रहते हैं, वे 
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काम, उस जमाने भें लोग गीत कला के द्वारा भग-रागिनियों को अलाप ऋर ले 
लिया करते थे | उदाहरणार्थ, मलार राग के द्वारा, अममय में आर ऊद्दी भी, 
वषों का प्राकृतिक साज सजा लिण जाता था; दीपक राग से, अन्धकारपूर्ण 
भू-भाग, जगप्गाते हुए प्रकाश से पारिपूे बना लिया जाता था । एक राग ऐसा 
भी झलापा जाता था, जिम के द्वारा पेट भें का पत्थर ( यह पथरी रोग में हो 
जाया करता है) तक पानी के रूप में बदल कर, बाहर निह्ाल दिया जता थ!। 
आदि | कहने का आशय यह है, कि इस कला के द्वरा, लोगों न भज्ती भांति 
यह जान लिया था, कके प्रकृति के साथ मनका मेल केसे मिलाया जाता है। यह 
कला जगत्‌ के सभी प्राणियों को प्यारी है ।या यों कहो, कि जगत्‌ की प्रक्ाति 
ही रागमय है । 

(६ ) तालकला-इस कला के द्वारा, मनुष्य, संगीत के सात स्रों अथात्‌ 
पड़ज, ऋषम, गान्धार, मध्यम, पंचम, पेवत, और निषाद के अनुपार, 
अपने हाथ या पेरों को गाते को, ढोलक या मसृदंग या तबला झ।दि पर या के- 
चल ताली अथवा चुटकी बजा कर ओर जूर्मान पर पेर को डाट लगा कर, 
साधते थे । 

(७) बाज्जित्र-इस से मनृष्य, संगीत के सातों स्व॒र-भेद, ओर ताल, 
लाग, डांट, आदि की गाते को निहार कर, बाजे बजा ना सीखते थे । इसी कला 
के द्वारा जीव मनोरजन ओर मनमोहकता में इतना अधिक मगन बनते जाता 
है, कि जिस से अपने आपे तक का उसे कोई मान नहीं रह जाता । विषैले स+ 
जसे भयानक जन्तुओं ओर कुरंग जैसे चेवत्ञ से चंचल पटुओं। तहू को आप्तानी 
के साथ, इसी कला के द्वारा वश भ करते थ। ओर आज भी करते पाये जाते दें। 


ही 


इस भें गीत की कज्ा का भेल कर, इन दोनों की शक्ति से, संसार के झौर भी 
कई कठिन काम निकाले जाते थे । 


(८) बांधुरी बजाने की कला-इस से लोग बांपुरी और भेरी आदि 
को अनेकों प्रकार से बजाना सीखते थे । टस समय भें इस कला के द्वार भी 
जगत के कद अनोखे और अनहोने काम निकाले जाते थे। 

( ६ ) नग-लख॒त्ञ-इस कला से यह जाना जा सकता था, कि कौन पुरुष 
किस प्ररृतिवाला है; कौन पुरुष किस पद और काम के लिए उपयोगी और 
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अनुकूंस है, तथा कोन किस पद के लिए निरुपयोगी और निेल है; आदि 
झादि बाते केवल पुरुष के शरीर ओर उस की रहन सहन तथा बोली चाली, 
खान पान आदि को देख कर ही जानी जा सकती थीं । 

( १० ) नारी-लच्षण--इस कला के द्वारा नारियों की जातियां पदचानी 
जाती थीं। अथांत वे (अ ) पश्चिनी; ( व ) हस्तिनी ( स )चित्रनी ओर ( द ) 
शंखिनी, इन चारों योनियों में से किस योनि की है ? फिर, किस योनिवाली 
स्त्री का, किस गुणवाले पुरुष के साथ सम्बन्ध होना चाहिए, जिस से आगे चल 
कर, उन की ग्ृहस्थी की गाड़ी सुखपुवेक जीवन की सड़क पर चलती रहे। 
इतना दी नहीं, नारियों की शारीरिक प्रकृति, उन की रहन-सहन आदि को दूर 
ही से देख कर, इस कला के द्वारा यह भी जाना जा सकता था, कि किस 
की कोख से वीर या दानी या धमोत्मा या तत्चदर्शां बालक का प्रसव हो सक- 
ता है। ओर कौन, किस किस प्रकार के व्यवसायी बालकों की जननी बनेगी; भाददि । 

( ११ ) गज-लक्षण-इस कला के द्वारा मनुष्यों को तरह तरह के आकार- 
प्रकार ओर लक्षणवाले तथा गजमुकता धारण करनेवाले हाथियों की पहचान कर- 
वाई जाती थी। ओर अपम्म॒ुक रंग, रूप, आकार, प्रकार का, द्वाथी, किसी के घर 
में आ बँधने से, वह दरिद्री से धनी या धनी से दरिद्री बन जायगा, यह भी इसी 
कला के द्वार लोग जान पाते थे । 

( १२) अश्व-लक्षण-लोग इस कला में प्रवीण बन कर, संसार भर के 
घोड़ों की परीक्षा करना जान सकते थे। अम्ुक घोड़ा खाना-पानी ओर असली 
नस्ल का है या वह मिलावटी नस्ल का है; यह भी इस के द्वारा सीखी जाती थी। 
फिर, श्याम वर्ण, या चारों पेर सफ़ेद जिस के हों, ऐसे घोड़ों का शुभ अशुभ 
होना भी, इस कला से जाना जा सकता था | 

( १३ ) दंड-लक्षण-इस कला के द्वारा, उस ज़माने में सिखाया जाता 
था, कि किस दणे के लोगों के पास किस परिमाण की लम्बी तथा मोटी लकड़ी 
का रखना आवश्यक है ? उस के अप्ठक परिमाण का होना, अघ्ठुक वर्ण या जाति 

लिए अप्ठुक कारण से आवश्यक दोता है। किस के दण्ड में लम्बाई के पेमाने 
के खास चिह बेन रहते हैं, दण्ड धारण करने का घुरूय उद्देश्य ओर उपयोग क्या 
है ? राजाशों तथा सन्तरियों के द्वा्थों भें, कितना लम्बा ओर किप घुठाई का 





दण्ड होना चाहिए ? और सब से आधिक, इस कला से लोग जान पाते थे, कि 
दण्ड, अकेले भें उन का एक सन्मित्र और शक्ति का कःम केये ओर कहां तक 
दें सकता है। हस के अतिरिक्त सम्पूर्ण प्रकार के क्रायदे क्रानूतों की शिक्षा का 
ज्ञान भी हसो कत्ा के द्वारा लोगों को कराया जाता था। 

( १४ ) रल-परिक्षा--इस कला के द्वारा जहां रत्ना का घार्टया या बादया 
क्रोमत के ठहराना लाग सीखते थे, वहां इप के सःथ दी, वे यह भी जान पाते 
भे, कि अश्लुर रत्न, अपुक समप के लिए, अप्रुक् पुरुष को पहनता उपयोगी, 
अनुकूल तथा आवश्यक है; शरीर के अपुरू आरेष्ट के समय, अप्रुकू भांति का 
रत्न, शरीर के अप्रुक ओग में पहनने से वह अरिष्ट आसानी के साथ निवरार ए 
हो सकता है; अप्रुक रत्न के पहनने से अप्लुऊ ग्रह की शांति तत्काल दी दो 
जाती है; रत्न धारण कानेव्राल पुरुष का; स्त्रये उम्ी के शरीर, मन ओर बाहरी 
जगत्‌ के लोगों पर क्या असर पड़ता है; ओर, कित्र जाति के रत्न, विशेषतया 
किस भूत में पाये जाते हैं ओर वे वहां से, क्विप सुत्रभ से सुलभ रीति से, अधि- 
काधिक परिमाण में किप समय मिल सफते हैं | इन बातों के उपरान्त भी, इये 
कला में प्रवीण ता-प्राप्त लोग, रतों का शोध ओर उन के द्वारा, शास्त्रीय, 
विधि के अनुसार, रस, खाक, मात्राएँ, आदि ऐसी चीज़ों को तेयार करना-का- 
वाना भी जानते थे; जित का सेवन कर मनुष्य नींद, भूख, ओर प्यास, आदि 
पर अपना अधिफ्वार जमा सकें । फिर, कोन सा रत्न क्रिपर पुरुष के जिए शुभ 
तथा किस के लिए अशुम-कारक होता है, यह भी इस से सिखाया जाता था। 

( १५ ) घातुत्राद-इस कला से, धातुओं के खरा-खोटा होने को पहचान 
करना सिखाया जाता था । उन का घतत्व ओर आयतत निकालने को क्रियाओं 
का ज्ञान कराया जाता था। अप्रुक जमीन ओर अपुक आबहवा में, अप्रुक अप्रुक 
धघातुएँ बहुतायत से बनती रहती हैं ओर मिलती हैं | तथा उन के रंग, चपम्तक, 
आयतन, घनत्श लचीलापन, आदि बातों के भिन्न भिन्न होने से अप्ठक अप्रुक 
धातुए बनती हें; अध्वुक धातुए कड़ी और अप्रुक धातुएँ नम होती हैं; शक ही 
आयतन की भिन्न भिन्न धातुग्रों का तार अप्रुक लम्बाई तकू खींचा जा सझता 
है; अप्रक अप्ठक धातुओं के मिश्रण से विद्रव की धारा निकलने लगती है; 
इतेन, सिके, ओजार, हथियार, आभूषण, छड़े प्रति, पेटियां, औरकें, आदि 
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भिन्न भिन्न चीजों के लिए, कोन सी पृथक प्रथकू धातुएँ आवश्यक, उपयोगी, 
टिकाऊ और अनुकूल हैं; और कोन सी धातुएँ, शरीर की किन किन बिम्ारियों 
को उन के कोन कौन से उपयोगों से, केसे रु कर सकती हैं, मिटा सकती हें 
तथा, खदानों में से धातुओं को खोद कर निकालते रहने पर, भूकम्प का भय 
ओर ज्वालामुखी के अचानक विस्फोटन से संख्यातीत प्राणियों का संहार होते 
होते केसे बच जाता है ? इत्यादि, सभी बातों का ज्ञान, मनुष्य इसी कला के 
द्वारा जान पाता था । ओर अन्त में तापदायक्र आदि मन्त्रों के लिए पारा ही 
क्‍यों ओर किस कदर अनुकूल और उपयोगी है; यह बात भी घातुवाद-विद्‌ 


विद्वान भली भांति जानता था | 


( १६) मैत्रवाद-इस कला के द्वारा पुरुष जान सकते थे कि आठों सिद्धियां 
नवां निधियां आददे कसे सिद्ध की जा सकती 6 | समय समय पर, किस मन्त्र 
से किस देवता का आहान किया जाता है। काई भी मन्त्र केसे सिद्ध किया 
जाता है। मन्त्रों के जप-जाप से अनिष्ट भी इष्ट और श्र भी मित्र केसे बनाये 
जा सकते हैं| मन्त्रों की दिव्य शाक्ति शरीर के सम्पूर्ण अग्ष्टों को कने समूल 
नाश करती है। किस मन्त्र का जप-जाप कितना, कब, कहां, ओर क्रिस विधि 
विधान के साथ करने से मनवांछित फल की प्राति द्वो सकती है । सब से बड़ा 
ओर भव-रोग का नाश करनेवाला कानसा मन्त्र हे । किस मन्त्र के प्रसाद से 
मनुष्य, मोक्ष-माये का अनुगामी बन सकता है| मारण, मोहन, वशीकरण, 
स्तम्भन, आदि छः भले ओर छ; बुरे प्रयोगा का, किन किन मन्त्रों की सहायता 
से सिद्ध कर सकते हैं | इत्यादि बातों का ज्ञान, इस कला क द्वारा लोगों को, 
सिखाया जाता था । 


( १७ ) कवित्व-शक्ति-इस कला को सदायतः से लाग, कवि बनना जा- 
न जाते थे | फिर वे राग की भाषा द्वारा, कंठेन से कठिन और बड़ से बडी 
तथा गम्भीर बात को, सरल से सरल ओर छोटे से छोटे रूप में यों कह सकते 
थे, कि जिस से साधारण से साधारण पुरुष भी उस बात को याद रख सके। 
इसी कला ने छन्द-शाखा को व्यवास्थित रूप दिया। वर्ण ओर मात्राओं के 
अस्तार भेद से छन्दों के हज़ारों भेद प्रभेद ढूंढ निकाले गये । इस कला ने, गीत, 
बाद्य, न|च, चित्रकारी आदि कई और भी ललित कलाओं को जन्म दिया। क- 


बहचर कला-७/<> ( ३५ ) 
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वि के काम में लोगों ने ' गागर भें सागर ! के दशन किये । काव्य के, वीर 
करुणा; थरृंगार, ह।स्य, अरूत, रोद्, वीमत्स, शान्त ओर भयानक, इन नो रसों 
की उत्पत्ति हुईं । कवि ने अपनी कल्प्रना-शाक्ति के साथ, लिखने तथा पढ़ने की 
कला को मिला कर एक प्रकार का घोल तेथार किया । फिर इस घोल में स- 
मय समय पर, काव्य के ग्स विशेष का पुट दे कर, तरह तरह के. काव्य ग्रन्थों 
के रूप में, कुछ निराले ही ज्ञायकेदार पदार्थ, संसार के सामने रक्‍्खे | इन से 
संसार का- वह उपकार हुआ, थे वे काय सुगमता-पूवक निकलने लगे, जिन्ई पूरा 
करने के लिए कई राज्यों की संगठित शक्तियां ओर बड़ी बड़ी धन-राशियां भी 
असमर्थ जच पड़ती थी | कविने इसी एक अपनी कला के सहारे, भूतकाल को 
बड़े ही धुन्दर रूप भें ढाल कर, वर्तमान्‌ के लोगों के सामने ला रक्‍बा | लोगों 
ने काव्य ग्रन्थों में भूवकाल के वणनों को पढ़ कर, अपन भविष्य को सुधारने 
आर सपुन्नत बनाने की साधनाएं कीं ओर ने सफल भी हुए। कहां तक कहें, 
लोग, उस समय, इस कज्ञा के द्वारा कवि बन बन कर, “ जहां न पहुँच रवि, 
वहां पहुंच कवि ! के कथन की सचाई को प्रमाणित करने लगे । 

( १८ ) तक-शाख््-इस कला का ज्ञान सम्पादन कर, मनुष्य, जगत के 
प्रत्यकर कारण स उस के कारण को, ओर किसी भी कारण से उस के काये को, 
आसानी के साथ और क्रम-पूवेक, निकाल सकने का कौशल प्राप्त कर सकता 
था। इस कला में जो नर पहुंचा हुआ होता, वह बड़ा ही प्रवर-बुद्धि, ह/जिर- 
जबाब, प्रकृति के प्रत्यक छाटे से छाटे ओर बड़े से बड़ पदार्थो या उन की वनी 
हुई वस्तुश्रों को बड़ी हा बारीकी से देखने वाला, घोर से घोर भापदा आ पढ़ 
न पर भी कभी न घबरा उठने वाला, प्रशान्त ओर सदा मगन-मन ओर दर 
एक काम को पूरा करने वाला होता था । 

( १६ ) नीति-शाख-इस कला के द्वारा, सदुअसदू या खरे-खोट के 
विवेक का परिचय, मनुष्य को मिल जाता था। इस से वह यह भी जान जाता 
था, कि नीतेमान्‌ पुरुष के शरीर का नाश हो जाने पर भी, वह किस कदर 
अपने य« रूपी शरीर से संसार में सदा जीवित २हता है; ओर अनीतिमान्‌ के, 
सब प्रकार से सबल, सघन, सज्नान, ओर सतके दोने पर भी, संसार से शीघ्र 
ही उस का अधः पतन दो जाता है । फिर, जो पुरुष नीतिश/ज्ञ की कला में 


“»-आदश जीवन 





५रंगत बनना चाहता था, उसे राजनीति, धमेनीति, कूटनीति, साधारन नीति 
और व्यवद्दार-नीति, आदि सम्पूर्ण नीतियों का कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य ही प्र- 
प्राप्त कर लेना आवश्यक होता था | इसी नीति-शाख्र की कला के द्वार वे जान 
पाते थे, कि राजा यदि न्याय से चलता है, तो वह दीन, अनाथों का बन्धु है 
ओझोर अधों की आंख है; तथा वही सब्र का माता-पिता है। राजा के पास जो कुछ 
सम्पात होती दै, वह सब्र की सब उसे ग्रजा ही से प्राप्त होती है । अतः राजा का 
कर्वैव्य है, कि वह अपनी प्रजा के अन्दर विद्या ओर कला-कौशल की सदा बूद्धू 
करता है । अव्यवस्थित को व्यव्रास्थित रूप देता हुआ, गिरे हुओं को उठाता हुआ, 
उठे हुओं को कुकाता हुआ, करों ओर कांटे-दारों को अलग ही नहीं, वरन बाइर 
फेंकता हुआ, ओर कुम्हलाये हुओं को फिर हरा भरा दनाता हुआ टीक एक माली 
की भांति, उपेड़-बुन मच'ने वाला चतुर राजा, चिर-क्ाल तक राज्य-सुख भोगता 
है। यों रजनीति के कुछ पहेलुओं को लोग मली भांति समझ प!त थ, फिर वे कूट जाति 
का ज्ञान प्राप्त कर जाय पाते थे।कि(अ) इस जगत्‌ में वन के टेढ़े और का टेदार वृक्ष यों ही 
खड़े रहते हैं; पर सी ध फाड़ सब के सब काट डाले जाते हैं। अतः सिधाई मी एक सीमा 
तक ही आवश्यक और उपयोगी है। (व ) जगत में अकसर कुलटा ख्री लज्जावती का, 
खारा पानी स्वच्छ दिखाई दने का,दम्मी विवेकी बनने का ओर धूते मनुष्य मधुर-भाषी 
बनने का, स्वांग भरते देखे जाते हैं। अतः पहचान करके इन से व्यवद्वार करना चाहिए। 


| चक्की # 


इसी प्रकार, ले,गों ने धर्म-नीति, रण-नीति, वाणिज्य नीति, आदि में भी 
कुशलता, नीति-श,स्र की कला से, प्राप्त कर ली थी । 

(२० तच्च-विचार धर्मेशाख )--इस के द्वारा, ज्स समय के लोगों ने 
नीचे के समान कई बातों का, पूरा पूरा पता लगा पाया था | जेसे, धरे ओर 
अधर्म क्‍्य। है ? पुण्य ओर पाप में क्या अन्तर है £ जीव कहां से आया है १ उसे 

अन्त में जना कहां दे ! यह जगत क्‍या है १ मोक्-साधन के लिए मनुष्य को 
क्‍या क्या करना चाहिए ? स्व-रूप का बोध किन उपायों के द्वारा हे सकता है 
झचित और सचित वस्तुओं में क्या भेद दे ! क्यों, एक मनुष्य स्वग ओर दूसरा 
नरक को पाता है ! इस जगत में पद पद पर जो भेद-भाव ओर हेर-फेर नजर भ्राता 
है, इसका क्‍या कारण है? सुख और दुख, जीवन ओर मरण, ये क्यों दते हैं ! 
यहां प्रति-दिन देखने में आता है, कि यहां की जितनी भी दिखने वाली वस्तुएं 





हैं, समी का काल न ग्रम रक्‍्खा है । यह जान कर भी मनुष्य मोत से क्‍यों डरता 
है यहां नहीं, सत्यु का भय यहां को सभी वस्तुओं क पीछ, एकसा है। इस 
नापायेदार जगत्‌ मे क्‍या सार ओर क्या असार वस्तु हे! भत्र कुछ देख-मास 
कर श्रोर सोच-समक कर भी, जीव, जगत्‌ की क्षाणेक ओर वह भी काल।निद्ध 
किन्तु मोहक सुख-सामग्री के पीछे, इच्छा उस गो न रहते हुए भी, किस की 
ज़बद॑स्त प्रेरणा से, रात दिन अविश्रान्त रूण स पड़ा हुआ दै ? इत्यादि अनेकों 
सारवान्‌ बातों को शोध मनुष्यों न तत्चविचार के द्वारा लगा पाई थी | 


चेक 


(२१) जोतिप-शाख-यह पृथ्वी ६ ? केपी है! यहस्थिर है या 
चलायमान ? इस का आकार-प्रकार-कैसा है  ग्रद क्या हैं ? उपग्रह (कस कहते 
ड्ढ ! ग्रह ओर उपग्रह कितने ह्ं १ स्ये क्या हव ५ ये सब कहां ओर केरो स्थित है ॥ 
प्रहण किसे कहते हैं ? ये कितने भ्रकार के होते ६ ? कब कब्र होते हैं ? हर पुर्णि- 
मा ओर हर अमावस को क्‍यों नहीं हंं।ते ९ हमारी पृथ्वी का अन्य ग्रह ओर 
उपग्रहों के साथ क्‍या सम्बन्ध हैं? दिन, गत छोटे बेंड़र क्यों ओर कब होते हैं ! 
ऋतुएं क्यों बदलता हैं ? समुद्र के पानी में चढ़।व-उतार कब्र ओर क्यों होता 
है? राशियां कितनी ओर क्या हैं ! वे कौन कौनसी हैं ! नक्षत्र क्या हैं ! क्रित- 
ने हैं? कौन कोन से हैं? उन के अलग अलग नाम क्यों पड़े हैं ? तारागण 
क्या ६ * पुच्छल तर या धृम्र-बेतुआ का उदय एथ्वोा पर क्‍या असर डाछता 
है आर क्यों ? «कश क्या ह १ इस थे नालमा की भाई क्यों दिख पड़ती 
है  स्ये चन्द्र, तथा अन्य ग्रहों भें से कान इस पृथ्वी से कितना दू हे? ज्योति- 
प्‌ के प्रकार तने ओर कान कान से हैं ! गणित-ज्य।तिष आर फलित-ज्योत्िष 
में क्‍या अन्तर हैं! आदि। आऊाश-सम्बन्धी ऐसी ही ओर भी अने #ो बातों 
का ब्वान इस कला के द्वारा, लोग प्राप्त कर सकते थे । 


(२२ ) वद्यक-शाख्-हमारे शरीर को भीतरी बनावट केसी दे ! हम जो 
भोजन करते हैं, उस का रस केसे ओर शरीर के किस भाग में बनता है ! शरीर 
के अन्दर के प्रत्यफ भाग क्रितन छोटे, बड़े, तथा लम्ग दह्ोते हैं ! हड्डियों के जोड़ 
शरीर में कितने हैं १ वे टूट फूट क्‍यों जाते हैं ! ओर फिर से केसे ठीक कर दिये 
जाते हैं ! शरीर के प्रत्यके भवयव का क्या काम है ? और कौन कितने समय 
तक प्रतिदिम लगा रहता है १ बाल से भी बारीक और पोली जो रक्त-वाहिनी 





_नाड़िया शरीर के अन्दर हैं, उन के द्वारा शरीर में रक्त का संचार, सब दिन 
आर सब काल केस होता रहता है ? रस से रक्त, रक्त से मोस और फिर क्रम 
क्रम से मंदा, अस्थि, मज्जः, ओर वीये या रज, शरीर को जीवित रखनेवाला 
:ईन साता घातुआ का उत्पात्ति कसे, आर कब होती रहती है ? इन के बनने की 
क्रिया के बन्द पड़ जाने से शरीर की क्‍या स्थिति हांती है १ मल, मूत्र, पसीना 
गांड, मरी, सड़ा, नाखून आर बाल क्या हैं ओर कप बनत हैं ? इन में विक्रृति 
केषर आर क्या आता ६ | राम कूपों का क्‍या कम हे? वे क्रितन हैं? इन का 
साफ़ रखना शरार के लिए किस कर आवश्यक ओर उपयगी हैं! मनुष्य, उस 
का शरार का प्रक्रात्त के अलुसर, किस प्रकार के आहार, विहर, ओर व्यवहार 
का पालन कर, दीधजीबी, नीरोगी, सु डी तथा पृष्ठ मतवाला बन सकता है? फिर 
रांग क्या हैं ) नाड़ी, चेहरे क। चाल ढाल, ओर शरीर के कवत बहरी लक्षणों 
का देख-भाल कर, साधारण, कठिन तथा अमाध्य आदि, मनुष्य के भीतरों 
तथा बाहरी रागा का पता कैसे ठक ठीक लगाया जा सकता है ? झिस गेग के 
कोन कान से निदान हैं देश, काल, पात्र के अनुसार, रोगों के इलाजों में क्या 
आर कितना आवश्यक हर-फर करना पड़ता हैं ? संसार के प्रत्येक खाद्याखःच 
आर पयापय पदाथा तथा जड़ी-बूटियों की श्रक्रत्ति और लक्षण क्‍या हैं ? इन भें 
 आबहवा के फर-फार स॑ क्या ह्ोर ।&तना अन्तर आजाता हैं १ धातुओं को, 
शासत्र।य रूप से केस, कब्र आर कहा! शोघना चाहिए ? भस्मों, सरसों ओर मात्राओं 
बनाने की विधि क्‍या हैं ! क्रिस उम्रवाले पुरुष को इन का सेवन उपयोगी हो 
सकता हैं $ वेद्यक विधि से बनाये हुए रसों का सेवन कर मनुष्य अचछ्छुणएण सखा 
नाराग। तथा भूख, प्यास, आर नंद को जीतनेवाला केसे बन सकता है? निदान 
की क्रिया मुख्य कर के कितने भागों में बाँटी गई है? रसों तथा मात्राओं का उप- 
याग, किस चिकित्सा में ओर कौनसे रोगियों के लिए होता है ? वैसे ही, चीरा 
फाड़ा, किस चिकित्सा मं ओर कोन स रागियों के लिए की जाती हैं? इत्यादि 


जे 


' अनेकों बातों का ज्ञान, इस वेध्रक-शाखत्र की कला के द्वारा, लोगों में फेलाया 
जाता था । हर ९ कि 

(२३ ) पड़भापा-संस्कृत, शोरसेनी, मागधी, प्राकृत, पेशाची ओर अप- 
अश इन छः भाषाओं के ज्ञान का प्रचार ओर प्रसार इस कला के द्वारा, जनता 
“में किया जाता था | 


बहत्तर कला ( ३६ ) 





( २४ ) यागाभ्यास-अथांत्‌ सेसाराों माहक विपयां से मन को हटा 
कर परमात्मा-माव की ओर लगाये रखने का एक साधन है। इस के द्वारा चोरा- 
सी प्रकार के अ.सनों की साथना को जाती थी | यही एक कला ऐसी थी, 
जिस से शरीर के समस्त दोप दूर किये जा सकते थे । उस समय के लाग योगा- 
म्थास की साधना करते हुए इच्छा अनुसार स्वाध्थ्य प्राप्त कर सकते थे | यम, 
नियम, आसन, प्रणायःम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान ओर समाधि, योग के इन 

ठ अंग की मली भांति शिक्षा दी जाती थी। जिन रोगों पर ओपाधेयां 
असर न करती,उन से लोग यशग-साधन के द्वारा छुटकारा पा सकते थे | फिर, ऊपर 
जा योग के आठ श्रेग कहे गये हैं, उन में भी शारारिक दृष्टि से प्राणायाम और 
आसन, योग के सब्र से मह के अंग हैं | क्योंकि, जहां प्राणायाम से आत्म- 
शुद्धि या शरीर + भीतर की शुद्वि होती थी, वहाँ योग के आसनों से शरीर का 
पूरा पूजर विकास हो जाता था। वे यह भी जानते थ, कि योगाभ्यास के अ्रग 
इन आसनों का अभ्यास शोच, आदि से निम्रत्त हो कर बिता कुछ खाये-पीये, 
सुबह ओर शाम को ऐसे स्थानों भें करना चाहिए, जहां शुद्ध वायु और प्रकाश 
दोनों पूरे परिमाण में मित्र सके । कुछ आसनों के नाम, उन में से यों ६/-- 

सिद्धा सन, शीपसन, पद्मासन, जानुशिरापन, पादां धुटा तन, बद्ध-पद्मासन 
मयूगसन, नमस्कारासन, ऊध्व नप्ृम्का रासन, हस्त-प्राद।सन, एक पाद प्रसरणा- 
सन, (द्वपाद प्रसरणापत, भूबरामन, साष्टांग प्रणिप्रातापन, भ्रुजं गासन, वीरा- 
सन, लगुड़ासन, गोदुवासत, आदि । यहां तक इस ऊना के विशारदों ने मनो- 
विज्ञान में उन्नति प्राव्न कर जी थी। जितने प्राप्त करने के शिए आज़ के भोतिक 
ओर अथ--विज्ञननों को अभी सहस्रो वर्षा के समय की आवश्यकता है । 

( २४ ) रमायन-इस कवा के द्वारा, कई बहुमूल्य घातुएँ, जड़ी, बूटियों 
के संयोग से तयार की जाती थीं। दो विभिन्न प्रकार की या पृथक गुण ओर 

प्रकृतिवाली पस्तुओं को मितराक्र, उन के मेल से, एक तीसरे ही रूप, रंग, गुण, 
प्रकृति ओर परिमाणुओंवाली वस्तु को पेदा करना; धातुओं को शोध कर, उन 
से शाजीय विधि के अनुसार, रस, भस्म, मात्राएं आदि तेयार करना, सब्र इसी 
कला के काम थे | इस कला में लागों ने यहां तक छान-बीन कर के सफलता 
प्राप्त की थी, कि वे समान गुण, शील, प्रकृति ओर म:वनाओंवाले एक ही माता- 





पिताओं के यहां, समय समय पर, उन के गुग॒, शील, प्रकृत ओर भावनाओं 
में अन्तर पटक कर, उन से, उन की मनचादह्दी सन्तान पेदा करवा सझते थे । 
झाज की इस उन्नतिशील बीसवीं शताडिद में, खच्चरों तथा भाड़ों की पेदायश 
में कुछ आभास मात्र इस का पाते हैं । 

( २६ ) अंजन-इस कला के द्वारा तरह तरद के अजनों को ठैयार क्रिया 


जाता था | वे अजन जहाँ नत्रों के साधारण तथा प्रकृत रोगों को नाश करते थे, 
रा अए बज 
बहा उन के द्वारा दिव्य दृष्टे भी प्राप्त हो जाती थी । इन अजनों के आाख 


किम ७५ १ ४०." 


ओजने से ज़मीन में गड़े खज़,ने दिख पड़ सकते थे; औजनेवाले को 
बस्तुएँ पास, तथा छोटी वस्तुण अपने उनके विस्वृत रूप में दिख पढ़ 
ओर कभी अदृश्य भी हो सकते थे । 

( २७ ) स्वृम-शासत्र-इस कला से, स्वप्न कब आते दें ! क्‍यों आते हैं ? ये 


क्‍या होते हैं ? ये के प्रकार के होते हैं ? मध्य रात्रि के पहले ओर पीछे आनेवाले 
स्वप्तों में से किन का असर अधिक होता है? ओर क्यों? स्वन्नों के मले या 
बुरे होने की क्या पहचान है ? कभी कभी स्वन भें व वे बातें दखी ओर सुनी 
जाती हैं, जिन का सप्वन्ध इस जन्म से जु् भी कुछ नहों होता; इस का क्या 
कारण है ? फिर, ऊिसो परुष को स्वत आते हैं और किसी को बिलकुल नहीं, 
यह क्यों ? पुरुषों आर ख्तरिपों के स्तनों में अक्सर जो भेद सुना जाता है, इस 


4 थे 


का मूल कारण क्या है किसी के स्वश्न सोलह आना सच्च भर क्रिप्ती के स्वन्न 
भे 


राह-रत्ती झूठे होते हैं, यह भेदभेद क्‍यों होता है? इत्यादि अनेकों प्रकार की 
6 
बातें जनता को इस कला से सिखाई जात॑ 


ही थीं । 

( २८ ) इन्द्रतआाल-हाथ को सफ़ाई के अनेकों काम सोखना तथा दिखाना 
किमी चीज के टुकढ़े टुकड़े कर के पोछे उस उस के पहले के रूप में ला दिखाना; 
कोकिक दृष्टि में किसो पुरुष को निर्जाव बना कर के, सब्र के दखते देखते फिर 
से उसे सजीव बना देना; किसी के पास की किसी भी कही हुई वस्तु को, दूसरे 


[५.2 


के पास, दूसरी जगह, उड़ा कर ले जाना; किसी की दृष्टि को ऐसी बांध देना, 
के उसे जो कहा जाय, वह्दी दिखे; किसी चोजू को टुकड़े टुकड़े कर के मुंह के 
द्वारा खा जाना,ओर फेर उसे उस के पत्र रूप ही मे,नाक, या बगल, या कान 
की ओर से निकाल कर दिखाना; किंसी को बकरी ओर किसी को बिल्ली के रूप 


[ 
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में बदल देना; साधारण सफ़ेद काग़ज़ को हाथ की चुटकियों से दबा दबा कर, 
सब के सामने, बिना किसी प्रकार की रोशनाई के, उसके ऊपर तर तरह के ओर 
रंग-बिरंगे चित्र खींच देना, इत्यादि बातों की पूरी पूरी शिक्षा, इस कला के 
द्वारा, लोगों को दी जाती थी । 

( २६ ) क्ृपि--कम--किस ज़मीन की प्रकृति केसी होती है ? क्विस ज़मीन 
में कौन सी चाज़ की फ़सल बहुतायत से पैदा हो सकती है ? अध्लुक वस्तु या 
अनाज या- ऐड़-पाध, अध्रुक समय में लगाय जाने चाहिए; उन्हें अप्तुक अप्ठुक 
खाद देने स व खूब ही फलत प्लते हैं; खती के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के किन 
किन ओज़ारों 





ज्ञारों को आवश्यकता है ? प्रत्यक प्रकार का फसल की जुताई, बु एाई 
सिंचाई, निंदाई, लुनाई या कटाइ ओर खुदाई कब ओर कितनों वार साल भर 
में, कहां के लिए हो सकती है ? खत की जमीन की जुताई के अच्छा होने की 
क्या पहचान है ! किस फ़सल में किस प्रकार का कीड़ा कब ओर क्‍यों लग 
जाता है ? उसे न लगने देने के क्या उपाय हैं; और लग जाने पर उसे 
दूर करन ओर खेती की रक्षा करने के क्‍या उपाय हैं ? खेतिहरों या क्रपकों की 
शरीर प्रकृति ओर खान-पान केसा चाहिए ? समाज के सच्चे अन्नदाता राजा 
होते हैं या कृषक ? कॉन स साधनों की काम में लाने से, प्रत्यक प्रकार की 
फ़सल, किसी भी भूमि से, अधिक से अधिक परिमार में ली जा सकती है ९ 
खेती के पशुओं की खिलाई, पिलाई, चराइ का प्रबन्ध कैसे किया जाना चाहिए! 
उनकी उत्तम रूप से वंश-बृद्धि केसे की जा सकती है ? उन के अन्दर होनेवराल 
अप्लुक अप्तुक रोग ओर उन के फजां फज्ञां निदान होते हैं; तरह तरह के खादों 
के तैयार करने के साधन कया हैं ? इत्यादि बातों का संग्रापोंग ज्ञान, इस 


कज्ञा के द्वारा, कृषक लोग को काया जाता था। 


( ३० ) वदत्च-विधि-वख्र, किन किन पदार्था से बनाये ऊ 
उपज कहां, कब्र ओर केस उत्तम से उत्तम रूप में की जाती ६ 
के तन्‍्तु जितन ही अधिक लम्बे निकलते हैं, वह केसा होता 
अधम कोटि के कपास ऊन, टसर, रेशम, या पश्म की क्या पहचान है ? कपास 
की ओट कर उस से बिनोले ओर रूई केसे अलग अलग निकाले जाते हैं ? रू 
से खत फेसे बनाते हैं । ताना ओर बाना क्‍या होते हैं ? बया, इन दोनों के ७ 


है हि +3 आं। ् 
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ञल्छु ४ 


एक ही सा खत काम में लाना चाहिए ? छत भें मोड़ी ऊस दी जाती है ! झोर 
उस के देने की आवश्यकता क्‍या हे ? +स प्रकार के कपड़े के लिए केसी थे 
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होनी चाहिए ? ओर उसे मरगे फसे २ अं.टवी, चरखा, फ्रिरक्री, करघा, तकुग्रा 
आईदे किन किन आवश्यक यन्त्रों ओर ओज्ञारों की कपड़ा बुनने के लिए आव- 
श्यकता दे? जुलाहा किसे कदृते हैं किस प्रकार के कपड़े के 'लिए कितना 
लम्बा ताना ओर कितना चोंड़ा बाना भरना चाहिए ? केस! सूत किस तरह के 
कपंड के (लिर आवश्यक है? कपड़ों को पका आर गहरा तथा हलका रंग कप 
दिया जाता है ? वे रंग कम तेयार किये जाते हैं १ ऊन देनवाली भेडें ओर पश्म 
देने वाली भेड़ों के लालन-पालन के लिए कानसों आबहवा माकूल होती है २ 
खेती ही जिस देश में एक घुख्य व्यवमाय है, उम की अटूट बाहर जानेवा ली म- 
स्पृत्ति की रक्षा करने ओर उस के निकम्ते दिनों में देश के श्रम, समय, ओर 
शक्तियों को सुव्यवस्थित रूप देने के लिए, यह वस्र-निधि की कत्ता, वहां के 
ए, किस कदर उपयोगी, आवश्यक, ओर अनुकूतत पड़ सकती है ! इतना ई। 
नहीं, हाथ के कते-बुने कपड़े भें, पशुओं को चर्च। के मांड़ी न दी जाने के कारण 
प्रतिवप कितने लाख मूक ओर भोले-माले पशुओं की धत्या होने स अनायास 
ही में रचा हो सकती हे १ आर ऐसा, द्वाथ के कते-बुने सृतका कपड़ा, हमारा 
भू-प्रकृति और जलवायु के अनुसार, कम बंटे स्त का होने के कारण, हमारे 
लिए कैसे गर्भ! भें ठएढा आर ठण्ढऊ में गत रह कर, हमार शरर के रचा कर 
सकता है? इत्यादि बातों का पूरा पूरा ज्ञ।न, इस कला के द्वारा ले।गों को करवाया 
जाता था ! 

(३१ ) जूआ-उस काल में यह बात भी कलाओं मे शुबार को गई थी। 
आज तो हमारे भारतवर्ष का यहीं मात्र एक व्यववाय रह गया है । यहां तक, 
कि खाने, पीने, रहने आदि की सभी बातों में इस का पर पसरा देखा ओर 
झनुभव किया जाता है। इस के द्वारा लेब-देन की कोई शर्तें लगा कए, तरह 
तरह के खेल पहले खेले जाते थे; ओर द्वार, जीत का सादा किया जाता था । 
उस समय के खिलाड़ियों में, यह कला चॉसर, चॉपड़, ताश, शतरंज, गंजीफा, 
आदि नामों से असिद्ध थी; आज के व्यवत्तायियों में यह सट्टे-फाटके के नाम से 
ग्रस्ताद्द पाये हुए है, ओर आज इस के भक्त जूआरी न कहलाकर, सटोरिया के 


सरनाम से पुकार जाते हैं। परन्तु यह कहना पड़गा आर मानना भी द्वागा, कि 
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सेगार ने इस कला का दृरुपयोग कर के, उस से लाम के बदल हानियाँ ही अ- 
घिऊ उठाई | अन्यथा, जीवन संग्र/म में विजय प्राप्त करने के लिए इन कला से 

शिक्षाएं मिल सकती थीं। उदाहरश के लिए, किमी में, जब प्यादा से फ़न्ञो 
होजाता है, तो वह टहा टेढ़ा जाता है | वह कभी सीधा नहीं चलता | इस 
से लना तो हमें यह था, कि संसार में व पुरुष जो छाटे आर छिझार स्त्रभाव 
के हांते हैं, सदा एंड बेंड्र काम के द्वारा जगत्‌ को छलने की है। फ्राक् मलम 
रहते हं। फिर, किती में ' बादशःहां ” को एक्का ” हरा देता है । ओर कद एफ 
ही रंग के चढ़ाव उतार के मानवाले पत्तों पर कमी एक दूपरे रंग का पत्ता डाला 
जाता हैं; और यों इस भिन्न रंगवाल को जोत होजाती है| इन बातों से हम 
यह सीख सकते थे, कि छोटे लोगों में एक्रा होने पर, उन की शक्ति के आंग 
बड़ बढ़ बादशाह भो हार मान बैठते है; और ऊक्ित्री भी बड़ो से बड़ी एक हो 
जाति में जब चढ़ा-उत्री के भाव पैदा हो जाने के कारण फूट मचजाती है, तब 
कोइ एक तीमरा ही विदेशी, उन को बिखरी हुई शक्तिय। को दख कर, चट अः 
उन्हें धर दब्ाता है, ओर अपना शासन स्थायी रूप से वहां जमा दता है! 
इसी प्रकार, किसी क्रिसी खेल में नीच से ऊपर ज॑त होते समय, आर हार थ॑ 
ऊपर से नीच आना पड़ता है | इस से यही भाव निकज्ञता था, ॥+ लागा के 
संगति ओर करणी जसो होती हैँ, वे वे ही भले ओर बुर बन कर, स््रगे का 
सुख या नर्क का दुख भागत हैँ | यो पद पद पर, जीवन में हार ओर जात का 
कुछ विपाद और हपे न मानते हुए, अपने कतेन्‍व करे को करते जाना, ओर 
यहां के प्रत्यक़ व्यापार से कुछ सी खत हुए, जीवन को ऊच्यगति में ले जाना 
यहीं इस कला का सीधा-सादा ओर भ्ला उद्देश्य था : 

(३२ ) व्यापार बि+ग्रा+यार ) इस व्युत्पात्त के अनुसार, विशेष रूप से 
ओर चारों ओर स लेन-देन या खरीदने बचने का काम करना यहाँ इस कज्ञा 
का मुझूष काम था| व्यापार, वाणिज्य, आर व्यवसाय क्या ६२ कान व्यवसायों 
है? वणिर ओर व्यापारी में कया भेद होता है ? व्यापार में सचाई आर 
इमानदारी की कितनी अधिक आवश्यकता है ? सम्पात्ते के बढ़ान के प्रधान 
साधन कान कान से है ? क्या, एक हा व्यव॒ताय या व्यापार के द्वारा एकानघत 
व्यक्ति सघन बन जाता है, आर दूसर का दीवाज़ा खुसक जाता है ? विश्वास 
की, किस हृद तक व्यापार आदि में ज़रूरत है? व्यापार की बेहद बढ़ती के 
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लिए, देश की भागालऊ स्थिति को जानना कितना उपयोगी ओर आवश्यक 
है? कान सा व्यापार, कहाँ पर विशेष सुभीते के साथ, क्‍यों हो सकता है ! 
कज़ कारखाने कहां डाले जाते हैं ? ज॑।वज, खनिज, ओर उद्मिज पदाथों को 
तरह तरह की वस्तुआ का रूप दकर, प्रत्यकर जगह व्यापार केसे किया जा सकता है ? 
व्यापार में सिक्कों की कितनी बड़ी जरूरत है ? बदला किन सिद्धान्तों पर किया 
जाता है ? व्यापारी का गम्भीर ओर बहु-भापा भ.पी होना कितना उपयोगी 
ओर आवश्यक है ? व्यापार में हिसाब-क्रिताव की कला का उपयोग कहां तक 
होता है १ दुनियां की जरूरतों को पराकर उस की अशान्ति को मिटाने और 
बदले में एकता का भाव बढ़ा कर, उस के सुर, सम्राद्धे को बढ़ान में, व्यापार 
कहां तक कारगार होता हैँ १ इत्यादि आवश्यक ओर उपयोगी बातों की शिक्षा, 
इस व्यापार कला के द्वारा जनता को दी जाती थी | ओर, जो मनृष्य इस लोक 
ह्ितकारी कला में जितना ही अधिक प्रवीण होता, वह जनता में उतना हीं 
घिक मान ओर प्रीति का पात्र बन सकता था | 

( ३३ ) राजसेवा-इस कला के द्वारा लोगों को राज-सेवा का बोध करा- 
या जाता था। राजा को गज्य के रक्षा ओर हर प्रकार की उन्नति के लिए, 
बल बेधे हुए टैक्स देकर ही के अलग हो जाना, राजसेवा नहीं हैं । (अर ) 
राज्य पर या राजा पर कोई मामला आ पड़न पर, तन से, मन से, ओर धन से 
सहायता पहुँचाना । (ब ) राज-नियरमों को मानना और मनवाना ।(स ) 
जिस तरह एक सुराजा का, प्रजा के जान माल का रक्षा करना, उस का कतेव्य है, 
टोक उसी तरह राजा ओर राज्य की रक्षा करना भी एक सुनागरिक का कर्तव्य 
हैं। (द) जो बिद्वान्‌ ओर विद्यावान्‌ नहीं दोते; जिन की नेकनामी नहीं होती; 
जिन के द्वारा विचारयान्‌ ओर विद्वानों का पालन पोपण नहीं होता, जो 
दान देना तो जानते हों, पर सत्पात्रों को नहीं, जो स्वयं भी सुख न भोगते हों, 
ओर जो अपने बन्धु बान्धवों की रक्षा करने भें मी असमथ हों, इस तरह के 
पुरुष राज-सेवा दरने के योग्य ही नहीं होते । (६) अपना निजी मतलब साथ 
लेने की कभी को३ इच्छा तक राज-निष्ठा में नहीं होना चाहिए । (ह ) राज्य 
ओर राजा की सेव। को, अपना एक कर्ज समझ कर उसे झदा करते रहना 
चाहिए। (फ) परन्तु दवां, इस सवा का रुख उस समय अवश्य बदल देना चाहिए, 
जब कि राजा अपने आप को प्रजा के जीजान ओर इज़्जत आबह का सच्चा 
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चोकीदार न मान कर, एशो-आराम का पुतला समभन लग जाता है। इत्यादि 
बातों की शिक्षा, इस कला के द्वारा जनता को दी जाती थीं | 





(३४ ) शकुन-विचार--इस कल्ला के द्वारा तरह तरह के शकुन ओर 
अशकुनों को जानने को शक्ति मनुष्य में भरी भांति आ जाती थी। प्रत्येक 
काम का प्रारम्भ करते समय लोग शकुन को सोचने लगते थे | आज भी लोग, 
विशेष कर पुरानी शिक्षा ओर सभ्यता के लोग, शक्रुन-विचार कर किसी काम 
को प्रारम्भ करते हैं । पशु पक्षियों की बोली से; उन के चलते समय दाहिने या 
बाँयें आ पड़ने से; किसी सधवा या विधवा के सम्मुख आ जान से; आदि कई 
बातों से, शुम या अशुभ शह्ुन की जानकारी लोग सहज ही में कर पाते थे।. 
इस कला में कुशलता प्राप्त करने के लिए यद्त बात भी परम आवश्यक होती थी, 
कि वे लोग पशु, पक्षियों की समय असश्य को सम्पूर्ण बोलियों का भी यथो- 
चित ज्ञान प्राप्त करें । इस कला के ज्ञान का प्रचार ओर प्रसार करन के लिए, 
बालकों के साथ, उन % जन्म दिन से ही, कुछ आवश्यकीय साधनों को प्रयोग 
करना पड़ता था । मलुष्य को अपने वतमान्‌ तथा आये दिनों की अवस्था का 
पूत्रे ज्ञन, इस कला के द्वारा, आसानी से हो जाता था । इतना ही नहीं, वह 
अपने बल-भर उसे सहने या करने के लिए तयार भी पहले से हो रहता था । 


( ३४ ) वायु स्तम्मन--वाग्र का चलते चलते केस रोक दना चाहिए 
उस का रुख मनचाही दिशा में किस परकार घुमादेना चाहिए ? उसे रोक कर 
ओर उस में के वाप्प को सप्तुचित रूप से ठएढक पहुँचा, मनमाने रूप में ओर 
जहाँ चाहें वहाँ, किसो भी समय वर्षो कैसे करवा लेनी चाहिए ? रुकी हुई वायु 
के बल और तौल का अन्दाज़ कैसे लगाया जाता है ! उप्त का कितना ज़बरद- 
स्‍त बल होता है ? उस से कोन कान से काम लिये जा सकते है ? वाय को रोक 
कर या उसे दबा कर, उस के द्वारा, प्रकाश पर कौन कोन से अनोखे प्रभाव डाले 
जा सकते हैं ? इत्यादि आवश्यक ओर उपयोगी अनेकों बातें, इस कज्ञा के द्वारा 
लोगों को सिखाई जाती थी । 

( ३६ ) अग्नि-स्तम्भन---धधकती हुई आगी को, बिना किसी पदौस की 
वस्तु को ज़रा भी हानि पहुँचाये, वहीं की वहीं कैसे ठहरा देनी चाहिए ? चारों 
ओर से धॉय धॉय करती हुई अग्नि में प्रवेश कर, और मनचाहे उतने समय 


(४६ ) “«“-आादश जीवन 
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छू जे कही थ. 


तक उस में ठहर कर, बाल बाल सुराक्षित उस में से का निकल आ।ना चाहि 
ओर आग के दहकते हुए अगारों को हाथ में या धुंद में रखता, और उस से 
हाथ पर या मुंह में ज़रा भी उस का असर न पड़ सकना ! इत्यादि अनेकों 
द्वितकारी ओर प्राण-रक्तक बातों का ज्ञन, यह कला लोगों को करवाती थी । 

( ३७ ) मेघ-बृष्टि--भेघ कितने प्रद्मार के होते हैं? उन के बनने का समय 
क्या है १ कितनी ऊचाई पर बनते हैं ? क्या हैं ? मूसलघःर वषो कानवले बदल 
बस रंग, रूप के होते 6 ? इन्द्र धनुष क्‍या है ? वर्षा ही के समय क्या दिखाई 
देता हैं ? अलग अलग प्रकार का क्‍यों होता है ? कब्र, किस ओर दिख पड़ता 
है! मध्याह् में वह क्‍यों नहीं दिखता ! बिजली क्‍या है ? क्‍यों प्रकट होती ह? 
कब उस की कॉोंध होती है ? उस की चाल किस कदर होती है? मेघ-ग्णेन 
क्‍या है ? यह गजेना कितनी दूर से छुनाई पढ़ सकती है ? प्रकार ओर आवाज़ 
की चालों में कया अन्तर है ? साधारण पानी की अपेक्षा, वर्षो के पानी में कान 
कौन से विशेष गुण हैं ? आदि अनेकों बातों को, इस कला में कुशलता प्राप्त 
मनुष्य, भली प्रकार जान सकता था। 

( ३८ ) विलेपन-क्त्रा हैं ? ये देश, काल, ओर पात्र की प्रकृति को पह- 
चान कर, शरीर को ताजा, नीरोग सुगन्धित, और यथोचित गे या ठण्डा 
रखने के लिए केसे इनाये जाते हैं ? क्रिन किन पदार्थों से बनते हैँ ? उन पदार्थों 
की अकसर तासीर कैसी होनो चाहिए ? इन का उपयोग कब कब करना चाहिए: 
विलेपन करने को शास्री३ विधि क्‍या है? विलेपन से शरीर के चमादि रोग 
कैसे नाश कर दिये जाते हैं ? इत्यादि बातों का शास्त्रीय ज्ञान, इस कला के 
पंडित लोग श्राप्त करते थे । 

( ३६ ) मदेन या घर्पण-- “घमो5थ काम मोत्ताणां शर्रार्म्‌ मूल साधनस्‌”? 
के नियमानुसार, यदि शरीर ही ठीक नहीं, तो सारा मानव जीवन ही किर 
किश है | शरीर का घपंण करने से त्ववा के सब्र छिद्र केमे खुल जाते हैं ? उन 
रोम-कृपों के खुल जाने से शरीर के भीतर के असंख्य दूषित पदार्थ पसीने के 
रूप में किस आसानी के साथ, बाहर निकल पड़ते हैं ! उन्हीं छेट्टों में से बाहर 
की शुद्ध हवा विपुलता से भीतर प्रवेश होती रहने के कारण, शरीर कुदरती 
रूप से केसे नरोग, सुन्दर और चमकीला बना रहता है जहाँ मनुष्य मर्देन 
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से नीरोग और तेजस्वी बनता है, वहों वह ब्रह्मवारी, स्थिर ओर शुद्ध-चित्त तथा 
दीघजीवी भी केसे बन सकता है  मर्दन करने को शास्त्रीय विधियाँ क्‍या हैं ? 
तेलादि का मदन मास में अधिक से अधिक कितनी बार करना चाहिए ? हाथ 
की रगड़ से शरीर में विद्यत्‌ का प्रवाह फैसे होने लगता है ? तेलादे का मदन 
अपने हाथ से करने भें, ओरों की अपेक्षा कया विशेषता हैं! विधि पूषेक ओर 
नियम के साथ मदन करते रहने से, शरीर के आनन्द, उत्साह, तन्दुरुस्ती, 
शान्ति ओर कान्ति में क्या अहुत फर-फार नजर आता है ? यो मर्दन कन्ना का 
विधित्रत्‌ ज्ञान पाकर, लोग अपने शर्रारों को स्वस्थ रख सकते थे ओर उस के 
द्वारा अपने इह लोक तथा परलाक को सुधार सफ़ते थे । 

(४० ) ऊर्धंगमन-चाष्प केसे पेदा किय्रा जाता है उस को शक्ति का 
असर, क्या किसी खास तरफ ही पढ़ सकता हैं, या दाहिने, बांब, ऊपर, नीचे 
जिधर भी चाहें, उस से काम ले सकते ह ? इत्यादि वाष्प सम्बन्धी बातों 
ओर उस की शक्तियों का, अनुभव ओर अजुम,न द्वारा पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त का, 
उड़नखटोले ओर अनेकों आक्राःप्रकार के अन्य वायुयानों की रचना करना; 
तथा उन के द्वारा, थल-यानों की भांति, बड़ी ही द्रतगति से, आकाश में सुगमता 
के साथ भ्रमण करते फिरना, ये स।रे काम और इन की सांगंपांग शिक्षा का प्रबन्ध, 
इसी कला के झन्तगंत था । 

( 9१ ) सुबर-सिद्धि--इस कला के द्वारा, खदान से सोना निकालने के 
अतिरिक्त, अन्य अम्मुक अम्मक पदाथों के साथ अप्लुक अप्रुक जड़ी बूं'थेयों का रस, 
अप्लुक अभ्नुक मात्रा मे मिला कर, अमर परिमाण की गर्भी के द।/र/ उस घोल्ल को 
फूंकने से, सोना बनाने को शास्त्रीय रीति का ज्ञान लोगों को कगया जाता था। 

( ४२ ) रूप-सिद्ध-अपने रूप को केसे निखारना चाहिए £ इस के लिए 
शरीर के भीतर किन पदार्थों को पहुंचाना होता है ! ओर बाहर किन किन विले- 
पनों का व्यवद्वार करना पड़ता है ! बालों को एकदम सदा स्वदा काले बनाये 
रखने क लिए, किन किन खिजाबों या विलेपों को काम में लाते रहना चाहिए! 
चमड़े में आभरण ऊुर्रियां न पढ़ें, इस के लिए कॉनसे साधन करने चाहिए! 
शरीर के डील-डोल को सु-संगठित बना कर, उसे सदा के लिए वैसा ही गठीला 
और चुस्त बनाये रखने के लिए प्रति दिन किस प्रकार के व्यायाम, ओर वे किस 


( ४८ ) व८“»०“आदशे-जीवन 





मात्रा मं, करत रहना चाहिए ) व्यायाम का समय ओर स्थान कंस होना 
चादिए ? व्यायाम रूपी नेसागिंक ओष्ध का, बह्मचय के साथ, संसारी अन्य बना- 
वटी भोषधियों की अपेक्षा, शरीर के सौन्दय पर कैसा ऋरुत और स्थायी 
असर होता है? इत्यादि बातों का ज्ञान, इस कला के द्वारा लोगों को पूरे रूप से 
करवाया जाता था। 

( ४३ ) घाट-बन्धन--घाट, पुल, नदी-नालों के बंध, आदि केसे बनाये 
जाते हैं ? कहाँ बंधना इन का आवश्यक और टिकाऊ तथा कम खर्चाला होता 
है? सड़कें, नालियों, मोरियों, कहाँ ओर $ेसे बनाना चाहिए ? तरह तगह के 
आकार-प्रकार के ओर भिन्न भिन्न पदार्थों के मकानों को केंसे बाँधा जाता है ! 
इन के लिए स्थान ओर आबहबा कैसी चुननी चाहिए ? मकानों की बैठकें ओर 
मुँह किस ओर को रखन चाहिएँ ? चूना आदि कैसे पकाया जाना चाहिए ? चूने 
में ओर दूसरे कौन कौन से पदाथे, किस किस परिमाण में मिलाने से, ईट, तथा 
पत्थर आदि को जोड़ने का, मज़बूत से मज़बूत और टिकाऊ मसाला बन सकेगा 
गहरे ओर बहते हुए नदों आदि के तहों में से, वांधों को बांधते हुए केसे ऊपर 
उठाया जाता है ? नहरें कैसे काटी जानी चाहिएँ ? किसी कारण विशेष से, किसी 
बढ़ भारी मकान की नींव के हिल जाने के कारण, उस की सत्र ओर की दीवाल 
अलग अलग हो गई हैं, या क्कुक गई हैं । अब मकान को बिना गिराये, इन 
दीवालों को फिर से सीधों केसे कर देनी चाहिएँ ? किस भूमि को थोड़ा ही 
खोदन पर पानी विपुलता से ओर स्थायी रूप से मिलता रहेगा ओर (केस धरती 
को बहुत गहरा खोदन पर भी पानी नहीं निकल्लेगा ! ऊपर कहे हुए स्थान 
आदि के खाके ओर नकृशे केसे तेयार किये जाते हैँ ? इत्यादि बातों का विशेष 
ज्ञान, इस कला के द्वारा, जनता को करवाया जाता था । 

(४४ ) पत्र-छेदन--किसी भी वृक्ष के, कितने ही ऊँचे य। नीच या वीच के 
मागवाले, किसी भी निधोरित पत्ते को, उस के निधारित स्थान पर, किसी भी 
निशाने द्वारा, किसी निधारत समय के केवल एक ही नर में, बेधने का काम, 
इस कला के द्वारा, लोगों को सिखाया जाता था । 

( ४५ ) मम-भेदन--इस कला के द्वारा, शरीर के किसी खास ओर निश्चित 


भाग को, किसी आयुध द्वारा, छेदन करनेका काम सिखाया जाता था | यों मम 
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भेदन-क्रिया का यह काम, किसी पूवे-निधोरित समय के, एक ही बार के निशाणे 
के द्वारा किया ओर करवाया जाता था। 

( ४६ ) लोक 'चार--इस लोकाचार व्यवहार से अपना तथा संसार का 
उपकार कैते होता ह १ ल/क़ाचार अ्रष्ट होने पर, मनुष्य का साथ ज्ञान व्यर्थ केसे 
हाजाता है ? लोक, आचार को धर्म की जड़ कहते हैं, सो कैसे ? आचार से दीघायु 
की ग्राप्ति केपे होदी ; ? सु. दुखी, पुणप्र/त्मा और पापात्मा, आदि अकार के 
जो प्राणी सेतार में पाये जाते हे, इन भे से प्रत्यक् के साथ किम प्रक.र का यथों- 
चित आचार व्यवहार क्रिया जाय, जिस से परस्पर भे सद्‌ भावनाओं को बृ'द्धे 
ओर अमद्भावनाओं का हाम द्वोता रह कर, हम अपने जीवन को उन्नत बनाते 
रहें ? आचारवानू पुरुष के मुख्य मुख्य गुण कॉनमर्ढ ? तथा समाज के नाते 
क्या है! लोकाचार के वस हो, कभी कर्मी मनुष्यों के कैसे केसे भयेकर कष्ट ओर 
दुख सहने पड़ते ह ? इत्यादि बाता का शिक्षा दना, इस कला का काम था। 


(४७ ) लोह-मंत्रन--इस कल के द्व।रा, पुरुष। को, भाँते भाते से लोक- 
रंजन कर ने की व्यवहारिक शिक्ष। दी जाती थी उद्दाहरण के लिए, काई आदभी 
लोकरंजनाथें इस प्रकार कई तरह से हंसता या रोता हैं, कि दशे कों को तो वह 
हंसता या रोता ६आ। नजर आता है; पर सचप्रुच में चद न तो आप हँसता ही 
है ओर न रोतः ही दे । पर हां, उस के इन भांति भांति के व्यापारों को देख 
भाल कर, दशकों छो अवश्य एक समय हँसी और दमरे समय रोना आजाता है 
आर उन का इस हंस। की मात्रा उस सनय ओर भी अधिक बढ़ जातें। हैं, जब 
जन्ह उस लोक-रंजन करने वाल के कामों का पता लग जाता है| इस। तरह 
ओर और भी समकन। चाहिए । 


४८ ) फ्वाकृपण--फतों के झामपेण ऊार, दाहिने, बांयें न होते हुए 
एथ्वे। हो को आर क्यों हंता हैं ?! अ.ऊपेण शक्ति क्या हे? वस्तु के भारवान्‌ 
ओर दूर होने पर, या भावान्‌ अर (मप्र होने पर, या इलकी ओर दूर रहने 
पर, अथवा नहों तो दसझ्की ओर नजदीक रहने पर, आकृप ण शाक्त का उस 
पर क्या प्रभाव पड़ता है ? प्रत्थफ पदाथे, प्रथ्यी से ऊपर की ओर चाहे फेक 
जाय, या कोई अपनी मरजी से कितना ही ऊार क्‍यों न उड़ जायें, तब भी अन्त 
में तो उन्हें पृथ्वी ही पर गिरना पड़ता है या उसी की ओर आना पड़ता है । 





यह क्यां होता है ? आदे आदे आकषण शाके सम्बन्धी बातां का पूरा पूराल्ान 


इस कला के द्वारा लोगों में फलाया जाता था। 

( ४६ ) अफ़ल-अफलन--वे चीजें, जो सचमूच में फलवान्‌ हो कर के फलती 
नहीं थी, घुख्यतः दो भागों में विभाजित की गई थीं। एकतो स्थावर; जैसे, बचत, 
बेललियां, आदि; ओर दूसरी, जंगम वस्तुएं, जो चलती फिरती हैं । जेसे, मनुष्य 
॥ कई भी जीवधारी । कोई वृक्त, या बेलि फलती नहीं है, तो क्या कारण है? 
कौनसा खाद उसे पहुंचाय। जा कर, वह फिर से फलवान बनाया जा सकता है 
या उस भें कोई कीड़ा आदि लग गया हे ! य इस का बीज द्वी दाषित ओर कम 
जोर था ? अब आगे कोन से धरलातिसरल, कम-खर्चीले उपायों के द्वारा, उसे 
शीघ्र ही, फल! से लदा रहनेवाला बनाया जा सकता है ? इसी तरह पुरुषों आदि 
के सन्तान नहीं होती है, तो इस का मूल कारण क्‍या हे? क्या, पुरुष की जननेन्द्रिय 
किपी दोष से दूषित है ? या पुरुष के वीये में सन्‍्तानोत्पादक परिमाणुओं का 
अभाव हैं? अथवा स्त्री ही का रज किसी विशेष दोष से सन्‍्तानोत्पादन करने में 
असम है ? यदि हां, तो ये दोष किन अचूक, सीधे से सीधे, बहुत ही कम 
मिद्नत, समय ओर सम्पात्त के खचवाले उपायों स दूर किये जा सकते हैं ! और 
उन्हें केसे फलवान्‌ बनाये जा सकते हें ! स्थावर ओर जंगम सभी के इन ऊपर के 
देषों को दूर करने के लिए, वे अव्यथ, अचुक ओर रामबाण नुसखे कौन से हें, 
जिन को गरीब ओर अभार सभा, एक समान रूप से काम में ला सकें आदि कई 


उन उन बातों को लोग इस कला के द्वारा सौखपाते थे। 


. (५४० ) धार-बन्धन--छुरे,भाले, बन्नम, तलवार,आदि हथियारों की पैनी से 
पैनी धार को, मन्त्र, तन्‍्त्र, या आत्मदल किसी के भी द्वारा अव्यर्थ बना, उन पर 
दौढ़ते दौढ़ते चले जाना, या इन हथियारों के द्वौरा किसी पर वार तो करना, पर उन्हें 
तनिक भी चोट न पहुंचाना; या बहते हुए पानी की धारा को वहीं की वी रोक 
देदां; अथवा उसे खण्ड खण्ड दिखा कर, वहीं की वहीं नियत समय के लिए रोक 
रखना; या किसी बहते पानी के धारा को, दो इधर उधर के भागों में खश्डित कर 
बीच में [मार्ग निकाल देना ओर उस के आर पार स्वयं जाना या किसी को भे- 
जना और फिर उसे अपने पहले ही के रूप में ले आना; आदि आदि बातों की, 
झथ से इति तक की शिक्षा, इस कला के द्वारा, लोगों को, दी जाती थी | 
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,.. (४१ ) चित्र-कला-लेखक ओर कवि जिन बातों को ग्रन्थ-मर की जगह 
में, लिख कर कहते हैं, ओर उन बातों को भी बिना पढ़े लिखे लोग, था केवल 
अक्षर-ज्ञानवाले लोग नहीं पढ़ ओर सप्रक सकते | परन्तु उन्हीं लम्बी, चोड़ी, 
सभी को एक्सी समझने में कठिन बातों को, एक अच्छा चित्रक्वार, बड़ी ही 
खूबी के साथ, एक आध सफू पर, केवल पेन्मिल की नोक और अपने हाथों 
की सहायता से, या अपने दाथ, कुछ रंग ओर ब्रुश (बालों की कूँची ) की 
सहायता से, किसी न किसी रूप में जगत्‌ के सामने खड़ा फर देता है | अस्तु। 
कवि जहाँ शब्द जगत में एक विधाता का काम करता है; वहाँ इस कला का 
पश्डित रूप-जगत का विधाता होता था। अगर इस कज्ञा का कोविंद कोई 
चाहता, तो दुनियां की सम्पुण स्थलीय और जलौय वस्तुओं को कोरे कागज 
के टुकड़े पर ला बेठाता; पर हों, होती उन में एकदम निर्जीवता ! 

(१२ ) ग्रामवसावण-ग्राम केसे ओर कहाँ बसाये जाते हैं ? पहाड़ों के 
ऊपर, मरु-भूमि में ओर दलदलों के पास गांव क्‍यों नहीं बसाये जाते ? छेटी 
पहाड़ियों, ओर घाटों की तलाइयां ओर मेदानों को भूमियां, यही बस्तियों के 
लिए क्यों चुनी जाती हैं ? पर ऊँचे पहाड़ों की तलहठियों में बस्तियां नहीं 
घसायी जातीं; यह क्यों ? कोन बस्तियां छोटी ओर कोन बढ़ो इन जाती हैं ? अक- 
सर खेती के गांव छोटे, तथा कल-कारखानें ओर जहाँ चारों ओर के रास्ते 
आकर मिलते हैं वे गांव छोटे होने पर भी बहुत बढ़े क्यों बन जाते हैं ? गांव का 
ओर उसके गुहन्लनों के नाम आदि, क्रिस के ऊपर से रख जाते हैं ? राजधानियों 
की बस्तियां उन के अपने राज्यों में क्रिप मोक्के के स्थान पर होना चाहिएँ ! 
किले कहाँ और क्‍यों बनते हैं? कोनसी बस्तियों अच्छी होकर भी धुरी ओर 
छोटी बन जाती हैं ! नदियों के किनारे की भूमि गांवों के लिए केसी होती है 
बास्तियों की आबहवा को शुद्ध बनाने ओर सद्दा शुद्र बनाये रखने के लिए कथा 
करना चाहिए ? गांवों की रद्दा ओर अन्य प्रशन्ध कैसे करना-ऋरवाना चाहिए १ 
फिर, एक गांव से दूसरे ओर दूसरे से तौसरे आदे को जाने का भी सप्तुचित 
प्रबन्ध होना ही चाहिए | आदि आदि बातों का अच्छा परिचय, हस कला के 
द्वारा दिया जाता था | ह 


| कि 


( १३ ) कटठक-उतारण-छाव नियां कहाँ डाली जानी चाहिए ? कैसी रचना 


रे 


- उनकी करनी चाहिए ? उन के रसद का इन्तिज्ञान कहाँ, के ते, और कितना कर 


( ४२ )  ““्यादर्श जीवन 
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के रखना चाहिए ? शन्नुओं को सेना को देखते रह कर, उन के छापों से बाल 


बाल बचते रहें ओर उन के पास होते हुए भी उन के नज़रगों से छिपे रहें, इन 
बातों का विचार कग्त हुए, उन के आकार प्रकार क्रिस कप तरह के ओर 
भी कहाँ पर केने रखने चाहिएँ ? इत्यादि बातों क। भोग शिक्षा, राजवीति 
के पाय पर, एगेगों, को, जो हट्टे कट्टे हं,ते, दा जाती थी । 

( ४४ ) शकट -युद्धूझ-ग्थी का युद्ध रथी के साथ केसे, कहां, ओर कप 
तक होना चाहिए ( रथी को स्वयं को तथा सेना को रक्षा के लिए युद्ध-कला 
में कं तक निपुण होना चाहिए १ रथ को अख-शख्रों से कहाँ तक सुसज्जित 
रखना चादिए ? सारथी के, कैसा प्रवीण, निडर, साहभी, ओर स्व।भे-मक्क होने 
की पूरी पूरी आवश्यकता है १ भरादि बतों की शिक्षा देने का काम, इस कला 
के अन्तगंत था | 

( ४४ ) गरुड़-युद्धइ-इस में सेना की रचना आगे से छोटी, पतली, ओर 
पीछे से क्रमशः मोटी क्‍यों रखनी चाहिए १ ऐसी रचना सेना की करने से, 
शत्रुओं पर छापा मारने में क्या तात्कालिक अप्तर पड़ता है ? आदि बातों का 
ज्ञान इस कला के प्रवीण लोग पाते थ । 

(४६ ) दृष्टियुद्ध--अखों से आँखें मात्र किला कर पर पक्ष के लोगों 
को कैसे हीन ओर निकम्मे बनाना, ओर उन पर दृष्टि ही के द्वारा ऐसा असर 
अपना बैठना, [हि जिस से दे अपने को पराजित मान का वहाँ ५ फिर चलते 
ही बने । इत्यादि बातों का ज्ञान इस कला से [दिया जाता थः। बड़ी से बढ़ी 
देर तक आँखों को, बिना निमपर ओर उन्सेष किये फाड़े खना और उन में पानी 
की कोई तक को नज़र न आने देना, आदि आदे बातें, बड़ी सावधानी के 
साथ, इस कला के विशारदों को साध्य क रखनी पड़ती थीं। इस कला में जो 
कुशल लोग होते, फिर चाहे वे कितने ही' छोटे या कृश ही क्‍यों न होते, उन 
के सामने से बड़े बड़े हिंसक ओर ऋरकर्मा वनेले जन्तु तक, हार मान कर भाग 
खड़े दोते थे। 

( ४७ ) वाग्‌-युद्ध--याक्तिवाद, तक-वाद, बुद्धि-बाद, दृष्टि-युद्ध और अपने 
निजू ज्ञान को सहायता से पर-पक्ष के विषय का खंडन करना ओर स्व-पत्त के 


हक 


विषय का मंडन करना; वाणी में वकीली के दोव-पंच खेल कर ओर हा जिर-जबाबी 


कल 


बहत्तर कला[*४/७७ (४५३ ) 


इ25३४-+-७०६2५2५८ £ की 2, 8 2 8 2 222 मै 2 औकी28 222, + 2, 223 शक, /0/2.2/203 48 7 8 8.2, 5 !. 78. £.4220: कि 20, 2: 5 5 शक कक शल 


दिखा कर,पर-पक्ष को हर प्रकार से पराजित करना;भोर भांदि भांति के सामान्य 
तथा गूद विषयों पर शाख्रःथ करना;३त्यादि काम,इस कला के जन्म का उद्देश्य था। 

( ५४८ ) प्रष्टि-युद्धू--ह/थों को धांध कर म्ुष्टि बनाना, ओर उन के द्वारा 
भांति भांति से विध पूवक घूसा-मार्। खेलकर, पर पक्ष को पराजित करना 
यही इस कला का प्रयोजन था। इस कला में ये,ग्यता प्राप्त करन की इच्छा 
रखने व ले लोगों में हाथे। की सबलता का होना, दृष्टि को ओर चित्त को स्थिर 
रूप से एक ओर साधने का अभ्यास, ओर दिल की क्ट्टरता के गुणों की परम 
आवश्यकता थी। 

( ५६ ) बाहु-युद्ध--इस में मराष्टि की जगह बाहुओं से युद्ध करने की शिक्षा 
दी जाती थी। इस कला के लिए वेही लाग अकमर चुने जात, जो संयमशील, 
सबल, ओर हाथों को नचाने भें पूरे पूरे चुस्त होते। यही नहीं, उन की द ष्टेका 
सबल होना और उन के शरीर की नप्त नस में लाधव के गुण का होना भी इस 
कला के लिए परम आवश्यक था । क्योंकि, उन्हं दूर से दूर और पास से पास- 
वाले, तथा सब्॒ल से सब्ल, सभी बकार के शन्रुओं के आधघ।तों से सोलह आना 
बच कर, उन के ऊपर अपने आघात करना द्वोता था । 






(६० ) दंड-युद्ध इस कला में दंडो ( लकड़ेयों ) के दवतरा युद्ध करना 
सिखाया जाता था | दंड केसे ओर कितने लम्बे रखने चाहिएँ ? उन के कौन 
कोनसी रीतियों से चलाये जाने पर, वे शत्रुओं को पास नहीं फटकन देते ? 
सीना ओर शरीर की कसाई ओर श्ुजओं की लाथब तथा मज़बूती, इस कला 
के जिए बड़ी प्यारी ओर मूल्यवान्‌ वस्तुएं समझी जाती थीं । 

(६१ ) शाख्र युद्ध-इस कला के द्वारा, अपने पढित शास्त्र ज्ञान को खं- 
डन मंडन के रूप भें, बाल कर या लिख कर प्रकट करने की युक्तियां सिखाई 
जाती थीं। इस कला के इच्छुकों को, अपने शा््त्रीय पढित ज्ञान को, एस्तकाव- 
लोकन के द्वारा, सदा तरोताज़ा रखने की बड़ी द्वी आवश्यकता थी | अधिऋ 
क्या, इन के जीवन का अधिकांश भाग पढ़ने-लिखने ही में बीतता था । 

( ६२ ) सर्प-मदन--सपे कहां रहते हैं ! अकसर कहां पाये जाते हैं  ऋ-' 


हक 


तुओं के कारण उन के स्थानों में ब्या परिवर्तन हे जाता है १ सांप के काटे 


(४४ ) ८»-आदर्श-जीवन 





हुओं की संजीवनी ओषधियां क्‍या हैं ? कहां मिलती हैं ? वे कौनसी जड़ी बूंटि- 
यां हैं, जिन के छंघने या सुंघा देन मात्र से भगंकर से भयंकर ज़हरीले सांपों का विष 
दूर किया जा सकता है? कोन से नाग मणिघधर होते हैं? सांपों को कील कर कैसे 
रखना चाहिए ? वे मन्त्र कहां, कब ओर केसे सिद्ध किये जाते हैं १ सांपों के के 
'प्रकार द्वोते हैं १ मन्त्र-बल से, सांपों को दूर से दर के फ़ासिल से, एक मनचाद नि- 
शित स्थान पर बुलाकर, उन के द्वारा डसे हुँओों का विष कैसे चूपा लिया जा- 
ता है ? इत्यादि बातों का ज्ञान इस कला के द्वारा लोगों को दिया जता था | 
इप कला में वेद्दी लोग लिये जाते थे, जो निर्मीक, तेजस्वी, साइसी, मन्त्र-विधि 
के ज्ञाता होते थे ओर जिन की दृष्टि सधी हुई रहती 
(६३ ) भृतादि-मर्देन--भूतादि कयः हैं ये कितने प्रकार के मुख्य होते 
हैं? इन में निपल ओर सबल जातियों के कोन से भूत होते दें ! इन को वश 
में करने की क्या रीतियां हैं ? कौन से मन्त्र, ओर तन्त्रों के आगे इन की 
शक्तियां बिलकुल काम नहीं करतीं ! उन्हें केसे, कहां, कब ओर कितने समय 
तक सिद्ध करना पड़ता है ? भूतादे को वश में कर, उन से, कौन कौनसे दुलभ 
काम भी सुगमता-पूवेक करवाज्षिये जाते हैं ! भूतादे की बाधाओं का असर 
किस प्रकृति के व्यक्तियों पर विशेष रूप से होता है १ इत्यादि बातों का ज्ञान, 
जो निडर, साहसी, कष्ट-सहिष्णु होते, उन पुरुषों को, इस कता के द्वारा दिया 
जाता था। | 
( ६४ ) मन्त्र-विधि--प्रत्येक प्रकार के मन्त्र के जप-जाप की कोन सी 
विधि है ! कोई मन्त्र कप, कहाँ, कैसे और कितने जप-जाप के प्रश्चात्‌ सिद्ध 
होता है ? मन्त्रों के बल से, जब वे सिद्ध हो जाते हैं, सम्पूण ऐहिक इच्छाओं 
की पूर्ति, किस आसानी के साथ हो सकतो है! उन से देहिक, देविक ओर 
भौतिक बाधघाएं कैसे निभूल कर दी जाती हैं ! किप्र मन्त्र से कोनसा काम नि- 
कंलता है ? इत्यादि बातों की शिक्षा, संयमशील, कंट-सहिष्णु, ब्रह्मवारी, ओर 
निष्कपट तथा आ्तिक पुरुषों को, इस कला के द्वारा दी जाती थी । 
(६४ ) यन्त्र-विधि--प्रुख से मन्त्रों का उच्चारण करते हुए, किसी धांतु 
के पत्रों, या भोजपत्र, या साधारण कागज्ञ या दीवाल आदि पर, नियमित खाने . 


बंनाना ओर उन में उचित अंकों का मरना, यन्‍्त्रों को लिखना दहै। ये यन्त्र 
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कब लिखे जाते हैं ? मनोरथों के भेद से, ये कितने प्रकार के प्रुझ्य कर के होते 
हैं ? इन से ऐहिक इच्छाओं की पूत्ति ओर त्रि-तापों का शमन कैसे ओर किस 
कदर होसकता है ? ये कहां बांधे, या किन किन जगहों में लिख कर रक्खे जाते हैं ? 
इत्यादि बातों का ज्ञान, इस कला से लोगों को दिया जाता था । 

( ६६ ) तन्त्र विधि--तरह तरह के टोने करना, उतारे करना, ओर विधा- 


न के साथ उन्हें बास्तियों के चोरास्तों पर रखना, भूठी पत्तों की भोजन के 
पश्चात्‌ कोल खोलना, धान की मूठी आदि उतार कर, किसी के शिरहाने रखना, 
आदि आदि कार्मो की विधियां, इप्त कला के द्वारा लोगों को बताई जाती थीं | 
लोगों का विश्वास था, कि इसकला के द्वारा, कई प्रकार की देहिक, देविक 
ओर भोतिक बाधाएं आसानी के साथ निमूल की जा सकती थीं । 

( ६७ ) रूप-पाक-विधि--अपने रूप को निखारने ओर सदा सलोने जन्म 
पययन्त बने रहने के लिए, ऋतुकाल, देशकी प्रकृति ओर अपनी ता्सौर का मेल 
मिला कर, कौन से पाकों का सेवन करते रहना चाद्दिए ? ये पाक कैसे और कोन 
कान पदाथ। के कितने कितने परिमाण से बनते ह ? इत्यादि बाता का ज्ञान, इस 
कला से, लोग प्राप्त कर पाते थे। 

( ६८ ) स्वणपाक विधि--इस कला के हरा, पुरुष नाना विधि के साथ 
तरह तरह के सुवर्ण के पाक्ों का बनाना सीखते थे | इस में, प्रथम, विधि-पूवेक 
सोने को शोधना, फिर, उस के नियमित परिमाण के स।थ, अन्य अन्य आवश्यक 
पदाथ! तथा जडी बूटियों को प्िलाऊर, पाक तेयार करना, और तत्र उचित 
विधि के अनुसार, देश, काल, ओर पात्र को अवस्था का अनुभव ओर अनुमान 
कर, उस का संबवन करना, इत्यादि बातें बताई जाती थीं । 


( ६६ ) बन्धन--किसी पर मन्त्र ओर दृष्टि की सबलता आदि से ऐसा 
असर डालना, जिस से वह ओरों की निगाहों में तो बंध। हुआ मालुम न पढ़ 
सके; परन्तु वह रवर्य की नजरों में बन्धन में जान पड़े | यहां इस कला का 


उद्देश्य था । 

( ७० ) मारग-केवल मन्त्रों की सिद्धि ओर दृष्टि-नल से, बिना किसी भी 
प्रकार का किसी पुरुष विषेश से युद्ध किये, यहां तक कि बिना उसे देखे-भाले, 
केवल उस का नाम ओर ठ/म मात्र मालूम कर, ओर बिना किसी भी प्रकार के 





हथियारों का उस पर प्रयाग किय, उस के प्षिर को घड़ से अलग कर देना, या 
झन्य किसी भी प्रकार से उन बार गिराना, इस कत्ता का काम था | 

( ७१ ) स्तम्भन-किसी व्यक्ति वितप से, अयने पराये क्रिमी बैर का 
बदला ऐने के लिए, उत क्रिमी नियत काल तक के लिए स्तम्मित कर रखना 
इस कला से लोग जान पाते थ | इप कला का उद्देश्य मन्त्र विधि ही के पाये 
पर था। 

( ७२ ) संर्जीयन-किर्प, सत्र-प्राय, या मृतक दिखने वाले व्यक्ति को, जो 
झसमय ही में, किपरी कारण विशष से मृत्यु को प्राप्त होतः दिखता, मन्त्र, यन्त्र 
तन्त्र आदि विधियों के बल, या किसी प्रकार को सर्ज-वनी बड़ी को, उस के 
सतक शरीर से छुआ कर, उसे पुनः सर्जावन कर देना, इस कला से लोग जान 
पाते थे । 

स्तर की चौसठ कला 


इसी प्रकार स्त्रियों के लिए भी चे।मठ के वाओं के सिखाने की उचित योजना, 
राजा ऋषम देवजी ने अपने राज्य में, सब से पहले इस जगत्‌ थे को थी | वे 
नचि के अनुसार थीं । ख्त्रिय्रों को कतावान्‌ ओर विदृर्षी बनाने का जितना भी 
काम होता, सब ख़ियों ही के द्वारा कावाया जाता था | 

(१)स (१४ ) नूय; (चत्र; बजिन्त्र; भन्‍्त्र; जन्त्र; मेघ-बृष्टि; श॒झुन- 
विचार; गज-तुरंग-परेक्षा; ख्र-पुरुप लक्षण; वेंध >क्रिय; अजन-योग; वाणिज्य 
विधि; काव्य-शक्ति; से भाष.-ज्ञान; ओर वीणादिनाद इन ऊलाओं का परिज्ञान 
विधि-पूवक, पुरुषों के सवान, स्लियों को मी कव्राया जाता था । और वे मो 
पुरुषों की भांति हो इन कताओं थे कुर्ल बन ॥ थी । 

(१६ ) ओवित्य-इतन कला के ढूरा, उन्दें हिंदी कम के उचित या 
अनुचित' होने का बोध बराया जाता था। 

( १७ ) ज्ञन-क्योंके खतियां घर की लक्ष्मी ओर माता के रूप में बेदी 
एक, अच्छे एक हजार शिक्षकों की गरज बच्चे के लिए पूरा करनेवाली होती हैं । 
अतः घर की सब प्रकार की सुव्यवस्था रखने, बच्चों का लालन-पालन शा्ख्रीय 


रीति से करने, पति के द्वारा अपनी कोख से मनचाही त्तान प्राप्त करवाने, पति 


खिल, 
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ओर घर का दर प्रकार से मन रंजन करते हुए लोक-प्रिय बनने ओर कर या 
विशेष बच्चे की बिमारी में एक अच्छे वेद का काम देने ओर पति को कमा्गे 
गामी देख कर उसे नम्नतापूवेक सुसलाह देने, झादि के लिए, ध्म-पूलक रूप 
से, जितना पढू-लिख कर ज्ञान-सम्पादन करने की आवश्यकता होती, इस कला 
के द्वारा उन्हें उत्तना बोध व्यावद्वारिक रूप से कराया जाता था। 

( १८ ) विज्ञान-( विनज्ञ+भान ) दूसरों के सहारे नहीं, वरन्‌ अपने ही 
ज्ञान भोर बुद्धि-बल से, अपने अनुभव के पाये पर, जिन नयी नयी बातों का 
शोध लगाया जाता है, वह विज्ञान कद्दलाता है | गृहस्थी के जीवन और सुख 
की वृद्धि के लिए क्रिफ़ायतशारी से, भावी माताझों और बहिनों को, इस कला के 
द्वारा, भिन्न भिन्न पदार्थों या एक ही पदार्थ में, भिन्न भिन्न पदार्थों के, किस 
परिमाल के साथ पिला देने से, उन के रंग, रूप, स्वाद ओर उन के सेवन से 
शरीर पर होने वाले असर में क्या अन्तर आ जाता है, मली भांति बता दी जादी 
थी.। इस में उन के द्वाथ ओर भांखों को उन की बुद्ध के साथ इस कदर ब्यव- 
हार रूप में सधादेया जाता था, ।कि फिर उन्हें नापने, तौलने या जोखने की 
ज़रा भी कप्ी काई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फिर इस कला में विद्वत्तः प्राप्त 
विदुषियों की परीक्षा भी, आतिथ्य-सत्कार करने, रसोई बनाने, बच्चों का लालन- 
पालन करने तथा उन को रोग-परुक्त करने, और उन के भावी जीवन की नींव 
को पुरूुता बनाने, भादि के समय, व्यवद्वार रूप में, की जाती थी । 

( १६ ) दम्भ-पर पुरुषों या पापी जनों के पंजे में पड़ कर उन के अपने 
सतीत्व को भ्रष्ट न होने देने के लिए, अनेक प्रकार के सास्विक छत्त-कपट करने 
की विधियां, इस कला के द्वारा उन्हें बताइ जाती थी । 

( २० ) जल-स्थम्भ--इस कला के द्वारा, अपना तथा अपने कुदुम्ब का 
मन-रजन करन के लिए, बिना किसी कल आदि की सहायता से, सुगमता-पृषषक 
आर चाह जिस जल-पात्र या जलाशय से, भांति भांति के फ़व्थारों का छोड़ा 
जाना, नारियों को सिवाया जाता था । 

२१ ग्ीत-ब्वान-समयानुकूल भांति भांति के गीतों को तरह तरह के राग 
रागरिनेयों के द्वारा गाना ओर आशुकवि के समान, मन चाही ओर एक थार 


देखी सुनी बात पर, गीत बना देना, आदि बातों का विधिवत्‌ ज्ञान, इस कला 
के दएरा उन्हें कराया जाता था। 


ु ( ४८ ) “>“आदश जीवन 

(२२ ) ताल-तान--इस से, उन्हें पेंर अथवा हाथों के द्वारा, बाजा, ठोलक, 
मृदंग, तबला तथा गायक की गति के अनुसार, ताल मारना बतापा जाता था। 

( २३ ) आरामरोपण--इस कला के द्वारा, उन्हें तरह तरह के आकार 
प्रकारों में पौधों को लगा, या रोप कर, फुलवारियों की रचना का काम सिखाया 
जाता था।या यूं कहो, के उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के आकार-प्रकारों में, बागवानी 
की शिक्षा का शारूय ज्ञान, इस कला से उन्हें दिया जाता था । 

(२४ ) आकार-गोपन--एक बार पति के लिए सच्चे ओर चतुर सलाहकार 
का रूप धारण करना; तो दूसरी बार उस को ऊंकट में फंसा देख कर, अपनी 
कुशाग्रयाद्वि और दाज़िर जबाबी के द्वारा, उस को मुश्किल को हल करने में उस के 
लिए वह्नलील का रूप बनाना; फिर वही धरम काये में पिता का व्यवहार अपने 
पति के साथ करती देखी जाती है; तो चौथी बार, खिलाते पिलाते समय माता 
के रूप में सामने आतं है; वही, पांचवी बार रतिक सम्रय एक रति नारि के रूप 
में पाते को मिलती है; तो छूटी बार, पति के रोगी, अपादिज़, कोढी, दीन-दानयां 
से गया बाता हो जाने पर भी, मिहनत भमज़दरों के द्वारा उस का पेट पालन 
करन में पहले , ' अशरण शरण-दाता ” ओर फिर ' परम स्वामिभक्त सेवक 
के रूप में वही उप्र को सेत्रा शुभ्रूषा करती देखी जाती है; ओर सातवीं बार, 
अन्य कामी लम्पट पुरुषों के लिए वह काज़ सर्पिकी का क्राध-मरा रूप धारण 
कर उस का सर्वस्व नाश करने के लिए दोड़ती दिख पड़ती है। यों अनेकों प्र- 
कार से अपना रूप अदल बश्ल करने को सच्ची शिक्षा, इस कज्ञा के द्वारा, 
नारियों को बचपन से दी जाती थीं। 

( २५-२६ ) धर्म-विचार ओर धमं-नीति--इन कलाश्ों के द्वारा,उन्हें बता- 
याजाता था, के स्त्रियों के लिए सच्चा धर्म और धामिंक-नीति दरअसल किस बात 
में है । इन्हीं कलाओं की सतशिक्षा के द्वारा, उन में-“बृद्ध, रोग-वश, जड़, घन- 
हीना। अन्ध, वधिर, क्रोधी, अति-दीना ॥ एसेहु पति कर किय अपमाना । नारि 
पाव यमपुर दुख नाना ॥” के भाव कूट कूट भरे जाते थे ओर स्रियों दे एकमात्र 
धमम भोर धार्मिक नोति, “ सर्तात्व-रक्षण” का पाठ उन्हें पढ़ाया जाता था । , 

( २७ ) प्रसाद नीति--के द्वारा, उन्हें करुणा-पूर्ण ओर मधुर-भाषिणी 


बनाने का प्रयत्न किया जाता था। 
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( २८ ) संस्कृत-जल्पन--इस कला के द्वारा, उन्हें संस्कृत भाष। का इतना 
ज्ञान करा दिया जाता था, कि जिस से वे धारा-प्रवाह रूप में सरक्ृत भाषा के 
द्वारा अपने हृदू-गत भावों को प्रकट कर सके | 

( २६ ) स्वण बाद्धि--( कहीं कहीं 'सुवणे-ब्वाद्ध / का पाठान्तर भी दखा 
जाता हैं ) इस कला से, उन्हें ग्रहस्थी में, तरह तरह का क्रिफायतशारा रख कर 
ग्ृहस्थी को सुखी ओर सम्पन्न बनाने की उचित शिक्षा दो जाता थीं | 

( ३० ) सुगन्ध ( तेल सुराध ) करण--तामक कला के द्वारा, नारियों 
की, उन के ज्ञान ओर विज्ञान के बल पर, तरह तरह के सुगान्धत अके खाँचन 
तेल बनाने, इत्र, फुलल आदि तेयार करन को शाखत्रीय शिक्षा दी जाती थी । 

(३१ ) लीला-संचारण--नामक कला से, तरह तरद्द से क्राड़ाआ का 
करना उन्हें सिखाया जाता था । 

( ३२ ) काम-क्रिया--इस कला के द्वारा, जहां नारियों को पति का मन- 
रंजन करने ओर उस के साथ ग्रेम-वृद्धि को विधिवत्‌ शिक्षा दी जाती थी, वहां 
उन्हें संयम रखने, और संयम से इद्द लोक तथा परलोक के सुधारने की भी पूर्ण 
रूप से पहचान कराई जाती थी | 

( ३३ ) लिपिछेद ( या अष्टादश लिपि परिच्छेद )--ऊल पमुरूय पुरूय 
लिएपियां कितनी हैं ? नारियों को, उन्हें सोखलने स, उन की सन्ताना पर इस 
का क्‍या असर पड़ता है ? इन लिपियों की जान लेन पर, उन के बच्चे कितना 
छोटी सी उम्र में बहु माषा-भ।रे वन जाते ६ १आंर आग चल कर वें ।फ्रस कदर 
भाषा-विज्ञान के विशेषज्ञ बनते हैं ? अनेक प्रकार की लिपियों को स्मरण रखने 
ओर लिखने भें स्मरण-शक्कि के साथ, आंख ओर हाथों को क्रिप्त प्रकार साधने 
का स्वाभाविक श्रभ्पास हं। जाता ई ? इत्यादि बात का ज्ञान इस कला के द्वारा 
करवाया जाता था । 

(३४ ) तत्काल-बद्धि--अपनी इस कला के द्वारा, किसी भी कांठेनतम 
काम को, बिना हिम्मतहारे, पैये के साथ, पूरे रूप से सफल बनाने की शिक्षा 
इन्हें दा जाता थ।। 

( ३४ ) वस्तु-शुद्धि--भोज्य ओर पेय पदाथा को शुद्ध कैसे ।किया जाता 
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है! उन्हें शुद्ध कर के क्‍यों काम में लाना चाहिए ? घरों को और वद्रों को 
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शुद्ध बनाये रखने की क्या आवश्यकता हैं इन सब बातों की शुद्धि से मन, 
बुद्धि ओर शरीर पर क्या अच्छा असर पड़ता दे : प्रत्येक प्रकार की शुद्धि के रखने से 
गों के आक्रमण से भनुष्य केसे बच जाते हैं ? इत्यादि बातों की शिक्षा, इस 
कला के अन्तगत नारियों को दी जाती थी । 

( ३६ ) सुब्ख-रत्न-शुद्धि--इस के द्वारा, नारियों को अपने आभूषणों को, 
जो सोने तथा रत्नों के बने होते, ओर उपयोग के पश्चात्‌, जिन की चमक-दमक 
में कुछ फर्क आ जाता, पुनः पहले के सतान आबदार बना लेने की शिक्षा दी, 
जाठी थी | साथ ही, उन कई प्रकार के मुलम्मों, भर मप्तालों को बनाना ओर 
उन के उपयोग करने के अनुभव की शिक्षा देना भी इस कला का उद्देश्य था, 
जिस से घटिया कीमत के आभूषण भी पड़े ही पानीदार बन जाते थे । 

(३७) चूण-योग--समय समय पर तरह तरह की. उन सुस्वादु चटानियों 
ओर चूर्शों का बनाना, जिन से पाचन शाक्ति बढ़े; पेट का विकार दूर हो; शरीर 
की कान्ति ओर शक्ति में उन्नति हो; ओर शरीर में वात, पित्त ओर कफ की 
समानता रहे; तथा (जन का सेवन करते रहने से, ऋतुकाल के अनुसार भाजन 
में अरुचि पेंद न हो सके; इत्यादि काम व्यावहारिक रूप में इस कल के द्वारा, 
नारियों को सिखाये जाते थे । 

( ३८ ) हस्त लाघव--की क्रिया में, हाथों को चंचलता के साथ नचाने, 
और उनसे प्रत्यक प्रकार के काम अधिक से अधिक लाधव के साथ लेने की 
साधना को काम में लाने का समावेश था । 

( ३६ ) वचन-पढ़ुत्व--से समय, देश, ओर अधिकारी को देख कर बात- 
चीत करना और उस के द्वारा मुश्किस से म्लुश्किल कार्मों को आसानी के साथ, 
हां कहने में निकाल सकने को समता प्राप्त करना, नारियों को सिखाया 
जाता था। 

(४० ) भोज्य-वैधि-में पाक-शाखत्र के विधितत्‌ शिक्षा नारियों को दी 
जाती थी। इतना ही नहीं, देश, काल ओर पात्र को प्रकृति के अनुप्तार, उन 
में किन किन विशेष परिवत्तनों की आवश्यकता है, जिन से भोज्य पदार्थों को 
खाने पर वे स्वास्थ्य के लिए सुख्र कर प्रतीत हों, इस बात का बोध भी उन्हें 
इस के द्वारा करवा दियए जाता था । 





(४१ ) व्याकरण--व्याकरण क्या है ! उसकी आवश्यकता क्यों होती 
है! बच्चों को उन के जन्म ही से शुद्ध शुद्ध बोलने, लिखने, ओर पढ़ने की 
कलाओं की शिक्षा देने में, माताओं को व्याकरण का ज्ञान करा देना, कहां 
तक उपयोगी भर बच्चों के समय की बचत करने वाला था : शब्दों की व्यु- 
त्पत्ति के साथ प्रत्यय, उपसर्ग, सन्धि ओर समास का ज्ञान करा देने पर, किसी 
भी अपरिचित शब्द का अर्थ लगाने में कितनी सुगभता होती दे । ओर शब्द- 
भेडार की किस प्रकार अनहद वृद्धि होती रहती हे ? इत्यादि बातों का ज्ञान यह 
उन्हें कराती थी | 

(४२) शालिखेंडन--इस से, शालि को खांड कूट कर, उस में से चांवलों 
को साफ-सुथरे ओर अखण्ड रूप में निकालने की शिक्षा उन्हें दी जाती थी | 

(४३ ) मुख-मेडन--से, चेदरे पर भांति भांति के तिल गोद कर उसे सु- 

ग्रेभित बनाने की विशधयां बताई जाती थीं | 
(४४ ) कथा-कथन--इप्त कला से, समयालुसार, ओर तरह तरह की कथा- 
ओ को, उन के भिन्न भिन्न ढालों में ढाल कर कहने की शेली को परिचपष पूरे 
रूप भें करा दिया जाता था, जिस से सम्रुचित शिक्षा और सदुपदेश की प्राप्ति 
के साथ, चरित्र का संगठन भी मली भांति होता रहे । 

(४५४ ) कुसम- मूथन--की कला से उन्दें तरह तरह के हारों, गजरों, गुलद- 
स्‍्तों, शश-फू्लों, आदि आदि फूलों के गहनों को बनाने की विधि-पूवेक शिक्षा 
दी जाती थी । 

(४६) भुगारस त्--इस कला के द्वारा, स्तियों को, समय समय के अनुसार, 
अपने भांति भांति के धगारों को सजाने की शिक्षा व्यावह।रिक रूप से दी 
जाती है। 

(४७ ) अमिधान--पद कला वस्रों के पहनने का दिधान बतानेवाली थी । 
देश,काल ओर व्यक्ति की अवस्था तथा प्रकृति के अनुसार, वेशभूषा में फेरफार 
करना भी इसी कला से सिखाया जाता था । 

( ४८ ) आभरण सज--आमरणख क्‍या दे  सदाचार के लिए सधवा माता- 
ओं का आभरण पहनना, वेज्ञानिक रूप से कितना आवश्यक है ? जहाँ सदा- 
चार की रक्षा ओर शरीर के सोन्दये में बढ़ती उन से होती है, वहां नीरोगता 


(६२) ८>>झादशे जीवन 
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की बनाये रखने, ओर रृषि-प्रघान देशों में समय असमय की निधेनता को दूर 
करने में कहां तक उन का द्वाथ रहता है १ + घ्ुखझ्य कर कितने ओर कोन कौन 
से होते हैं ? वे शरीर के खास कर बारह अंगों ही में क्यों कर पहने जाते हैं ! 
पत्िित्रता विधवाओं के ।लिए उन में से बहुतसों का त्याग क्‍यों अच्छा कहा 
जाता है? सधवाएं उन्हें पहन कर, अनेकों रोगों से कैसे बच जाती हैं ! आदि 
बातों का ज्ञान, शरीर-शाञत्र के भ्रनुपार, उन्हें दिया जाता था। 

( ४६ ) भृत्योपचार--से घर के नौकर चाकरों के साथ जो वास्तव में घर 
की शोभा को बनाये रखने के कारण होते हैं, कैसे बर्ताव करना चाहिए उन के 
दुख दर्दों में उन की सेवा शुश्रुषा कैसी करनी चाहिए ? उन के लिए सहानुभूति 
दिखाते रहने पर, वे पराये स पराये हो कर भी अपने केसे बन जाते हैं ! आदि 
बातों को व्यवहार रूप में शिक्षा देना, इस कला का काम था | 

(५० ) ग्रह्माचार--इस के द्वारा, घर की कुल-नीति को जान कर, तद- 
नुसार गृददस्थी के शील और सदाचार को बनाये रखना बताया जाता था | 

( ५१ ) संचय-करण--इस से, “ सकल वस्तु संग्रह करें; आवे कोइ दिन 
काम” | इस कथन के अनुसार नारियों को आवश्यक ओर अनावश्यक समी 
वस्तझों को संग्रह कर के रखने की आवश्यकता ओर उनके उपयोग का अलु- 
मान करने का अभ्यास कराया जाता था । 

(४२ ) धान्य रन्धन--से प्रत्येक प्रकार के धान्यों को सिजोने ओर रांधने 
की क्रियाएं शास्रोय रूप से बताई जाती थीं । 

( ४३ ) केश-बंधन--केशों को घेकर ओर ओंछ कर साफ सुथरा क्‍यों 
रखना चाहिए ! उन्हें बांधना क्‍यों ओर कैंसे चाहिए तथा कच चाहिए ? वे क्रिस 
किस प्रकार से बांध जाते हैं ! किस प्रकर के तेल आदि का उपयोग उन के 
लिए करना चाहिए, जिन से वे सुचिकण, स्थाह, लम्बे, सुकोमल ओर चमकीले 
बने रहें ! भ्रादि बातों का विधिवत्‌ ज्ञान, इस कला के द्वारा, नारियों को 
कराया जाता था । 

( ५४ ) वितश्डाबाद--वाद-विवाद करना, इस से, उन्हें सिखाया जाता था । 

(५५ ) अंकनविचार--आवश्यक द्वसाब-किंताब का ज्ञान, जो आगे चल 
कर गृहस्थी के [लिए उपयोगी पड़े, इस कला से उन्हें बताया जाता था | 





(४६ ) लोकव्यवहार--इस के द्वारा संसार-नीति की शिक्षा नारियों को 
दी ज,ती थी, आर उन्हें बताया जाता था ।$ किस के साथ, कब कब, केसा 
व्यवहार करना चाहिए, जिस से सद्भावनाओं की वृद्धि के साथ धन और धर्म 
की रक्ता होती रहे और लोक तथा परलेाक भी जिस से भिगड़ने न पावें । 

( ४७ ) प्रश्न-प्रहेलिका--इस कला से नारियां तरह तरह के प्रश्नों के 
रूप में, बड़े दी बद्धे वद़क ओर मनोरंजक तथा कई श्रकार के उपयोगी 
तत्वों से भरे हुए बुकव्वलों को पूँछर्ती ओर उन के उत्तरों को, अपनी कुशाग्र तथा 
तात्कालिक बुद्ध बल से बताती या निकालती थीं। 

( ४८ ) अत्याक्षगी--इस $े द्वारा, न!रियों को किसी भी बात का अंत्या- 
चर कह कर, उस के सहारे पूरी बात का निकलवाना ब्रतलाया जता था। या 
यूं कहो, के इस से वे भांते भांति की सम्याओं को पूरा करने की युक्तियां 
जान पाती थीं । 

(४६ ) से ( ६४ ) इसी प्रकार, क्रिया-कल्प; वर्णिका-ब्ाड़ि; घट-स्मण 
सार-परिश्रम; पर-निराकरण; ओर फत्न-ब्रष्टि की कलाओं का ज्ञान भी विधे- 
वत्‌ करवाया जाता था । 


पुरुषों ओर स्त्रियों की इन उपयुक्त कलाओं के अतिरिक्त ऋषभदेवजी के 
राज्य में, चारों कुलों, अथीत्‌ ( १ / उग्रकुल, दिस में कोटवाल, न्यायाधीश की 
जाति के लोग रहते थे; ( २) भोगकुल, जिस भे गुरुस्थानी उच्च पुंरुषों की 
गिनती आती थे; ( ३े ) राजकुल-जिस मे तीथकर ओर मंत्रियों का समावेश 
होता था; ओर (४9 ) ज्षत्रीकुल--जिस के अन्दंगत सारे प्रजा-वर्ग की गणना 
होती थी, के लिए ओर छत्तीसों क्रौम्ों की जनता के वास्ते, बिना किसी प्रकार के 
भेदभाव के, अठारह ग्रकार की लिपियों, लोकोत्त ओर लोकिक अलग भलग 
चोदह विद्याओं के पढ़ने पढ़ाने, तथा लिखने लिखाने की और उन में जनता को 
पूरी पूरी दक्षता ग्राप्त कर लेने की, सध्ुचित योजना की गई थी। फिर उन्हें 
झआधिकार था, कि वे उन्हें अपनी परिस्थिति ओर प्रकृति की पसन्दगी के अब्ु- 
सार पढ़े, लिखें, ओर सीखें । उन छत्ता्ों क्रोमों ओर अठारह लिपियों आदि 
के नाम नीचे के अनुसार थे । 


(६४) “० आात्श जीवन 
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[ भर ] ३६ कोमों के नाम--( जिन में १८ ज्षत्रिय कुल की और १८ 
प्रभ्रेणो को होती थीं )--( १) कुम्हार; (२) माली; ( ३ ) किसान; (४) तुणार; 
(४ ) चित्रकार; ( ६ ) लखारे; ( ७ ) दर्ज़; ( ८) कलाल; (६ ) तेंबोली; 
( १० ) रेंगारे; ( ११ ) गवाल ( १२) बढ़ई; ( १३ ) तेली; ( १४ ) धोबी; 
( १४ ) हलवाई; ( १६ ) नाई; ( १७ ) कद्ठार; (१८) बन्बारे; (१६) सीसगरे 
( २० ) संग्ृही; ( २१ ) काछी; ( २२ ) कुन्दीगर; (२३) कागजी; (२४) रेबारी 
( २४ ) ठठेरी; ( २६ ) पटवा; ( २७ ) सिलावट; ( २८ ) भड़भूंजा; ( २६ ) 
सुनार; ( ३० ) चमार; ( ३१ ) सुतार; ( ३२ ) धौंवर; ( ३३ ) गिरा; (३४) 
' सिकलीगर; ( ३५ ) कसारे; 


[ ब ] १८ प्रकार की लिपियां-( १ ) बाह्मी (२) यवनानिका ( ३ ) 
दोषपूरिक ( ४ ) वरोहिया (५ ) खरसाविया ( ६ ) पहारा ( ७ ) उच्चमरिका 
(८) भक्षरपुत्तिया (६ ) मोगवशत्ता ( १० ) वेयशतिया ( ११) णिन्हरया 
(१२ ) अभरक ( १३) गणित ( १४७ ) गेघव ( १४ ) श्रादश ( १६ ) माहेश्वर 
: ( १७ ) दाम ( १८ ) बोलिंदि आदि, अठारद लिपियां 


झाज येहद्दी ऊपर कही गई ब्राह्मी लिपियां देशों की सीमा, स्थान, प्रकृति 
ओर आवबहवा आदि के भेद विशेषों से, नीच के अनुसार, अनेक तरह की हो 
' गई हैं। जैसे, लाटी, चोड़ी, ड।इली, कानड़ी, गोजेरी, सोरठी, मरहठी, कोंकर्णी 
खुरासानी, मागधी, सिंहली, हाड़ी, फीरी, हम्मीरी, परतीरी, मसी, मालवी, 


ओर महाये।धी इत्यादि | 


[ स] १४ प्रकार की लोकोत्तर विद्याएं-( १ ) गणिताजुयोग ;(२) कर- 
णानुयोग; ( ३ ) चरण|नुयोग; ( ४ ) द्रव्यानुयोग; (५ ) शिक्षा- कल्प; (८) 
व्याकरण; ( ७ ) छन्द-विद्या; (८) अलंकार; ( & ) ज्योतिष; (१०) निर्युक्ति; 
( ११ ) इतिहास; ( १२ ) शास्र; ( १३ ) भमीमांसा; ओर (१४ ) न्याय । 


[द ] १४ प्रकार की लोकिक विद्याएँ-( १ ) ब्रह्म; (२) चातुरी; 
(३ ) बल; ( ४ ) वाहन; ( ५ ) देशना; ( ६ ) बाहू; ( ७ ) जलतरण; (८) 
रसायन; ( & ) गायन; ( १० ) वादथ; ( ११ ) व्याकरण; ( १२ ) वेद; (१३) 
ज्योतिष; झोर ( १४ ) वेचक । 


चौसठ कला[+७/७- (६४ ) 
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पाठकों ! बताइये, अब कौनसी कला या विद्या रह गई, जिस का प्राचीन 
काल में यहां ऋषमदेवर्ी ने उद्घाटन नहीं किया था ? यदे पाठक विचार 
पूवेक देखेंगे-मालेंगे, तो वे, जैसा कि हमें विश्वास है अवश्य इस नतीजे पर पहुंच 
पावेंगे, कि इस सभ्यता की कोरी डींग मारने व ले, बीसतीं शताब्दि के ज्ञ पाने में 
उन ऊपर कही हुई कलाओं और विद्याओं में से, अनेकों उपयोगी कलाओं ओर 
विद्याओं का आज लोप सा दो गया है; उनका नामानिशान भी आज कई हूँढे 
नहीं मिल्ध पाता है। यही कारण है, कि उप समय की बातों ओर आज के ज़नाने 
में झाकाश-पाताल का अन्तर पढ़ गया है। उन्हीं कक्षाओं ओर विद्यात्ों के 
नष्टप्रायः दी जाने से, आज दुनियां की दर्शो दिशाओं भें रोग, शोक, मय, दरिद्रता, 
कलह, अन्ञान, राग, द्वेष, इृष्या, आत्मघात, भ्रूणहत्या, ओर अविधा की प्रतल 
बाद सी आगई है । सच्चा सुद्धी आज कहीं कोई नज़ा नहीं आता। जिधर भी 
देखो उधर फूट, मक्कारी, लोभ भर बेकारी ने अपना अखण्ड अ,तक फेला रक्खा 
है। फिर, जो घतवान्‌ है, वह सन्‍्तान-हीन और विद्या से विहीत्र है; ओर जो ढेंगीं 
सन्‍्तान का बाप है, वह दाने दाने का प्लुदताज़ हो, घर घरका और दर दर का 
भिखारी बेचारा बन रहा है । कहीं, राजनीति, प्रजा के सतस्त्र का अपहरण करने 
का बीढ़ा उठाये बैठी है, तो प्रजा-पक्ष भी, राजनौंति के पेर उखाड़ने में आज 
सिर-तोड़ परिश्रम के साथ भेदाने जेग में उतरा पड़ा है | दोनों की आपसी 
सद्भावनाओं का सोता आज सब्र गया है | कोई कियी का राई-रतों का भी 
विश्वाप्त नदी करता । कई तक कहें, चिन्ता के मारे नंद और भूख तथा इंसी 
ओर खुशी सब ही हवा हो गई है। अस्तु । शांति ओर सुख के ग्राहकों को फिर 
से अपने घर की ओर लौटने की कोशिश करना पढ़ेगी। फिर से अपनी नष्ट 
प्रायः कलाओं और विद्या ओं को जागरूक करने है से उनका हहलोक ओर पर-लोक 
सुधरेगा । नहीं तो मेंकघार में तो आज आा ही पढ़े हैं | 

इस अवसपपियणी में सब से पहले, ऋषभदवजी ही हुए, जिन्होंने भनेकों प्रकार 
की कलाओं, विधाओं, लिपियों, ओर क्रोमों को संसार भें, लोक परलोक को 
पहचानने के लिए, जन्म दिया । जन्म ही नहीं, अपने राजत्व काल में इन को 
झपनी पूर्ण उचञ्नति पर उन्हों ने पहुँचाया।| वे ६३ ( तीरसठ ) लाख पूवे तक 
गृहस्थाश्रम भोगते रहे । अन्त में, अपने जेष्ठ पूत्र भरत को उिनीता का राज्य- 
भार सौंपा | बाहुबली को तचशिला का अधिकार मिला । शेष के अन्य पुत्रों 
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की पांती में अलग अछग भू-भाग अये। उन भू-भागा के नाम-करण, अपने 
अपने स्वामय। के नाम पर, थगप्रदेश, बंगदंश, मगधप्रदेश, अ।दि आ;द हुए । 
ऋषभदवजी को एक सो महाबली, दीर, यथा, परन सुन्दर और झति ही धुर- 
न्धर विद्वान पृत्न, तथा ग्र.द्वी एवं हुन्दरी नामकी दो पृत्रियां थ। | यों अपने 
जेठ पुत्र को राज्य का भार सौंप ओर शष पुत्र _। अलग अलग *-भागों 
से संतोषित कर, पूरे एक वर्ष तक थे » टूट रूप से दान देते रद्दे । इस बार राजा 
के सम्मुख जो जिम याचना से आया, उस ने वही वद्दी मनवांछित पदार्थ दान 
में पाया । राजा ने सी को भी विहरख नहीं फेरा | यह सब्र हों जाने के बाद 
राजा ने अपनी राज्घानी विनीता नामक नगरी के निकटवाले सिद्धाथ नामक 
उपवत में जा कर चत्र कूष्णु ८ का, दाक्षा ग्रहण कर ली | इस अवसपिशणी के 
यही पहले महापुरुष हैं, जिन्होंने दीक्षा धारण की । दीज्ञा-त्रत ग्रहण करने के 
एक दज़.र व के बाद, इन्हें पूरिमताल नामक नगर के उपवन भें, चार घन- 
घती कर्भा के क्षय हो जाने पर फाल्गुन कृष्ण ११ को केवल ज्ञान का प्राप्ति हुई 
इसी दिन से ये सरज्ञ या अईन्‌ +। पदनी से अलेकृत हुए | इसी दिन इन 
की दोनों एुत्रियों ने भी साध्यी-ब्त का ग्रहण कर लिया । ये ही मंद्रामागा पुरुप 

न-जगत्‌ के पहले तीयकर हुए । अतः इन्हें “ आदिलाथ ” के नाम से भा 
पुकारते है । इन ने अपन सीधे, सच्चे और पत्रित्र उपदेशों के द्वारा, हज़ारों 
सोगों को आत्म-बोध का अनुभव कर/या | ओर उन्हें आवागमन के बन्धन से 
छुड्ा कर मुक्त बनाया । अन्त में, अपने सम्पूर्ण कम का क्षय कर इन्हों ने 
अष्टापद पत्रत के अचल भ॑ निजल उपव्रास के छठ दिन माघ कृष्ण १३ का 
निर्वांण पद प्राप्त किया । उस समय तीसरा आरा बिलकुल बीत ही रहा था । 
केबल तीन वष ओर साढ़े आठ मद्दीने उस फे ओर बीतना रहे थे | 


य्र्ह्े 
टी कर 
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& प्रकरणश-चाथा णः 
बिता पर 2270 प मो 
बाइस ताथकरा का साक्तप्त पारचय 


( गवान्‌ ऋषभदेवर्जी के निवाश-पद का प्राप्त करन के पचास 
कि (2) लाख करोड़ सामरापम के पश्चात्‌, हुखम-सुखम। नामक चोथ 
भें ॥< आरे में स्वग से चर कर, दूसरे तीथकर पद के भावी आधिकारी 


के ! विश व 
प्रक१ 5 ८] श्रे। अजितनाथजी, अयंध्या नगरी के राजा जितशत्रु की रानी 
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विजय! की को थे पधार । इन का जन्म्र म्राथ शक ८को 
हुआ । वहां इन्होंने इकहत्तर लाख पृव तक गृहस्थाचित राज-सुद्चों का उपभोग 
किया । तदुपरान्त, माघ शुक्र £ को, अपनी राजधानी ही के उपचन में, संसार 
के प्रति उपराम हो जाने पर, इन्हों ने दीक्षा-त्रत ग्रहण किया। दीक्षा-त्रत के बा- 
रह बे के पीछे, पोप क्रष्ण ११ का इन्हें कवल-ब्लान प्राप्त हुआ । तदनन्तर 
एक लाख पूर्व तक चारित्र का पालन करते रहे। ओर जब सम्पूर्ण कर्मों को ये नाश 
कर चुके, तब्र चेत्र शुक्न ५ को मोक्ष में पथधार । कहते हैं, कि जब ये गभे में थे, 
इन की माता उस काल इनके पिदा के साथ सदा पाममों का खल खला कर्ती 
थी | उस में वह कभी भी पराजित नहीं हुई। और यही कारण है, कि इनका 
अजित नाथ नाम दिया गया । इन के ज़माने में इन के काका सुमित्र का लड़का 
सगर' हुआ । जो आगे चल कर एक चक्रवर्ती राजा बना | 
दूसरे तीथंकर अजितनाथत्री के निवांण पधारने के तीस लाख करोड़ 
सागरोपम के पश्चात्‌, तीसरे तीथऋर श्री सम्मवनाथजी इस जगत्‌ में पधारे । 
इन का जन्म माघ शुक्ल १४ को हुआ था । श्रावस्ती नगरी के जितारि राजा 
' और सेवा नामक रानी, इनके माता पिया थे उनूसःठ लाख पूवे इन के ग्रह- 
स्थाश्रम में बीते | अगहन शुक्ू १५ को, अपनी जन्म-भूमि हो के उपबन में जा 


( ६८ ) ->-झादश जीवन 


कर दीच्ा ग्रहण की । यों जब दीक्षत होने को पूरे चौदद वषत दीत गये, कार्पिक 
कृष्ण ४ को केवल ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ । इस के पश्चात एक लक्ष पूर्व तक 
आपने चारित्र का पालन किया । ओर जब सारे कमे इन के क्षय हो चुके, तब 
वे चैब्र शक्कर ५ को घुक्ति में पधार गये | जब झाप गे भें आये थे, उस समय 
चारों ओर सुक'ल, रुख आर शांति की सम्भावना होने लगी थी। बस, तत्कालीन 
प्रकृति की इसी स्थिति को देख कर, इनका सम्भव! नाथ नाम दिया गया । 
इन तीसरे तीथंकर के निर्वाण-पद को प्राप्त करने के, दश लाख करोड़ 
 सामरोपम का समय बेत चुकने पर, माघ शुक्ल २ को, अयोध्या भें, राजा संबर 
के घर, उस की सिद्धाथो रानी की कोख से, श्री आभेनन्दनजी चौथे तीथंकर 
का जन्म हुआ । कह््त हैं, कि इन के गभे में प्रधारने और जन्म ग्रहण करने के 
बीचवाले अवसर में राजा संबर के। शासन-निति से अति ही प्रसन्न हो कर, 
चारों ओर के आश्रित मांडाशेक राज,ओं ने, उन्हें अनेक अभिनन्दन पत्र भेंट 
कर, उन के त अपनी कृतज्ञता प्रकट की । इस के लिए उन की भ्रजा ने उन 
दिनों बढ़ा ही आनन्द मनाया | ओर इसी उमड़े हुए चहुँ ओर के आनन्द का 
अनुमान कर, माता पिता ने नव-जात राजपुत्र का अभिनन्दन? नाम-करण 
किया । एक दिन माघ शुक्ल १२ को, अपनी पेतृक सम्पत्ति का, उनृपचास 
लाख पूर्व तक राजोचित सुख भागने के पश्चात्‌, इन्होंने अयोध्या के निकटवर्ती 
उपवन में दीक्षा ग्रहण की । इस के अद्ट|इंस वर्ष बाद, पोष कृष्ण १४ को केवल- 
ज्ञान की इन्हें प्राप्त हुई । यों एक लाख पूर्व के अपने दीक्षात्रत से, सम्पूर्ण कर्मो 
का क्षय कर पेशाख शुक्ल ८ को, मुक्ति में पधार गये। 
चौथे तीथरर को मुक्ति थ॑ पधार-जाने के नो लाख करोड़ सागरोपम के 
पीछे, एक दिन वेशाख शुक्ू ८ को, अयोध्या के तत्काशन राजा मेघ की रानी 
मेगला की कोख से, पाचवें तीथकर सम/तनाथजी का जन्म हुआ। आप उनूचा- 
लौस लाख पूष तक गृहस्थाश्रम में रहे | फिर वैशाख शुक्ल ६ को अयोध्या 
के उपवन में आप ने दीज्षा-त्रत लिया । उस के टीक बांस वर्ष के पश्चात, चैत्र 
शुक्त ११ को आपने केवल-झ्ान का सम्पादन किया | इस के पश्चात्‌, इन्होंने 
,भी एक लाख पूषे के समय तक दीक्षा-तत का पालन कर, ओर अपने शुक्ल 
ध्यान के बल से सम्प्ण कर्मो का चय कर, चेत्र शुक्ल ६ के दिन ब्रक्ति में 


बघार गये! 





पाठको ! जब आप गभे में थे, इन की माता न एक बड़ा दी सुन्दर न्याय 
किया था | वह यों था । एक मनुष्य के दो स्त्रियां ओर एक पुत्र था | इस बालक 
का ऐिता बचपन ही में मर चुका था | विमाता, माता से मी अधिक बालक पर 
स्नेह रखती थी | बालक, माता ओर विमाता दोनों को “माँ? ही के नाम से 
पुकारा करता था । कुछ समय के बाद उन दोनों खि्रो में अन-बन हो गई। अन्त 
में दोनों के बोच बेचनाव इतना बढ़ा, कि उन दोनों में से प्रत्येक, उस पुत्र को 
“प्रेग ! 'भ्ररा? कह कर बड़ ही ज्ञोरों से कगड़न लगीं । अन्त में, फ़मला आपस 
में कोइ भी तरह का न ह ता देख, उन में से हर एक, न्याय के लिए फ़र्यादी 
बन कर, राजा के पास गई । राजा ने बिद्व:नों की सभा में बेठ कर दोनों की 
अलग अलग बातें सुनी | लड़के से भी पूंछ-तॉछ की गई । लड़के ने उत्तर में 
दोनों को अपनी माताएँ बताई | यहं। विभाता पर उस ने ओर भी गहरा प्रेत 
प्रकट किया | राजा और उस की सभा के विद्व:नू, बड़े ही पशोपश में पढ़े ओर 
कोई भी अन्तिम निणय नहीं दे सके | रानी ने भी इस विचित्र फ्योद की घटना 
राजा के द्वारा सुनी । रानी ने इस बुकेवल को सुनते ही हल कर दिया । उस 
ने कहा, “ दोनों ख्रियों से कह दिया जाय, कि जो उस के पति को मिलकियत 
है उस के, ओर इस पुत्र के, यों दोनों वस्तुओं के समान दो दो भाग कर दिये 
जाये । पश्चात्‌, जो भाग जिस पसन्द पड़, ले ले । यह बात सुन कर, जो विमाता 
होगी वह चुप रह जायगी। परन्तु, बालक की असली माता जो होगी, वह चट 
कह बैठेगी, कि “ मुके तो सम्पात्ति भी चाहे न दो जाय; परन्तु भरे बालक को 
किसी भी तरह सुरक्षित रदखा जाय । उस के दो टुकड़े तो किसी भी दालत में 
न किये जायें । चाहे फिर उसे भी उस की विप्ाता ही को सेप दिया जाय। 
उस के जीवित रहने से कम से कमर मैं उसे देख तो सकूंगी। आदि |” बस, यों म।ता 
ओर विमाता का उसी काल पता लग जायगा। ” शनी की यह सलाह राजा 
को बढ़ी ही रुची | उस ने जा कर वसा ही फैसला दिया । रानी के कथनानुसार 
फैसला के सुनाते दी, बालक की सच्ची माता भोर विमाता का पता लग गया 
तब तो राजा ओर राजसभा, सभी ने एक स्वर से रानी की बुद्धि को सराह्दा | 
“तींव निवाणे ओर धर्म ठिकाणे”.के न्याय से न्याय भी हो गया भौर कगढ़ा 
भी टूट गया | उसी दिन से राजा ओर उस के दरबारियों के द्वारा रानी के 
भावी पूत्र का नाम “ सुमाते ”! रखने का निश्चय हुआ | 





पाचव ताथकर सुमतिनाथजी के निवाण के नब्बे हज्ञार करोड़ सागरोपम 
के पञ्मात्‌, कार्तिक कृष्ण १२ को, कोश'म्वी नगरी के राजा, अश्रघर की रानी 
सुसीमा की कोख से भगवान्‌ पद्न-अ्भु छठे तीथेकर का जन्म हुआ | आप 
उन्तीस लाख पू्े तक ग्रृठ्थाश्रम में रह। फिर आप ने काश म्ब्री के उपचन भें 
जा कर, का तक कृष्ण १३ का, दीक्षा ग्रहण की। चत्र शक्ल १४ के दिन,करीय छः 
मास दाक्षा-धारण के बाद, आप को केदल-ज्ञान की प्राप्ति हुई | एक लाख 
पइव चा।रत्र पाला | आर अपने सम्पूर्ण कय| का क्षय कर, मागशप कृष्ण ११ 


( क््न 


. के दिन मुक्ति को प्राप्त किया । 
५ 


नो हज़ार करोड़ सागरोपम जब छठे तीथेकर के निर्माण काल को बीत 
चुका, उस समय, ज्येष्ठ शुक्ल १२ को, बाण[रसी नगरी, जिसे आज काशी या 
बनारस भी कहते हैं, में, शज़ा ग्रतिष्ठ के घर एक घड़े ही सन्दर, सबल, और 
दिव्य शर्रारी बालक की उत्पात्ति हई। माता और पत्र के नाम ऋमशः पृथ्वी 
दवा आर सुपाश्वे थ | ये ही सुपाश्य आगे चल कर सातवें तीथिकर के नाम से 
जगत्‌ में प्र।पद्ध हुए । हन्हाने उन्नीस लाख पव गृहस्था भ्रम में रह कर, बाणा- 
रसी के उपपन में, ज्येष्ठ सुदी १३ को दक्षा-ग्रह्ण की | इम के नौ मास के 
बाद, फाल्गुन कृष्ण ६ के दिन आप को केवल-ज्ञान की प्राप्ति हो जान पर, आप 
ने अपने सभी प्रकार के सम्पूर्ण कर्मे का क्षय कर, फाल्गन कृष्ण ७ का चव/य 

पद प्राप्त किया । 


सातवें तीथकर के निवाण-पद में पधारने को जब नो सौ करोड़ सागरोपम 

त डुके ४, तब पाप कृष्ण १२ के दिन, चन्द्रपुरी नगरी में, महासेन राजा के 

यहा, रान! रूच्छणशा के गभ स आठवे तीर्थकर- पद के भधिकारी भगवान्‌ चन्द्रप्रभ 

का जन्म हुआ। ये नो लाख पूवे संसार में रहे | पोष कृष्ण १३ को, चन्द्रपुरी के 

उपवन भ, दाक्षा ग्रहण की । उसी साल के फाल्गन रृष्ण ७ को इन्हें केवल- 

ज्ञान को प्राप्ति हुई । एक लाख पवे चारित्र पाल। । फिर अपने सम्प्ण कर्मों का 
घय कर, य, भाद्रपद कृष्ण ७ को परम-पद मोक्ष के आधिकारी बने | 


आटवें तीथंकर के निवाण-पद की ग्राप्ति के नब्ये करोड़ सागरोपम के बाद 
अगद्दन कृष्ण १ का, काकन्दी नगरी में शजा सुग्रीव के घर, उन की रामा नामक 
रानी को कोख से, नोथें तीथकर श्री सुविधिनाथ का जन्म हुआ । आप एक लाख 


तीथेकर ० (७१) 
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पूरे तक संसार में रहे । फ़िर उसी नगरी के उपयन में, अगहन कृष्ण ६ को दीचा 
ग्रहण की । दीक्षा धारण करने के चार मास के पश्वात्‌, कार्तिक श॒क्क ३ को केवल 
ज्ञान ग्राप्त हुआ | एक लाख पूर्व चारित्र पाला | ओर अपने सम्पूर्ण कर्मों का 
क्षय कर, भाद्रपद शक्ल & को ये मोक्त में पधारे । 


दशवें तीवकर श्री शीवश्नाथजी थे। इनका जन्म, नौवें ठी4कर के परम्त- 
पद प्राप्त करन के नो करोड़ सागरोपभ के पीछे का है। उस दिन माघ कृष्ण 
१२ का दिन था| इनके पता भदिलपुर नगरी के राजा दृढहाथ थे। इनको 
माता नन्दा देवी थी। ग्ृहस्थी में रह कर इन्होंने पचहत्तर हज़ार एवं बित,ये। 
तब संसार से चित्त को उपराम अवस्था में, अपनी राजधानी ही के उपवन में, 
माघ कृष्ण १२ का दात्षा ग्रहण को | इस के पश्चात्‌, दूमर साल %क पाप कृष्ण 
१४ को, केवल-ज्ञान की ग्राप्ति हुई । ओर पद्चोस हजार पूत्र चारित्र पाला । फिर 
ये अपन सम्पूश कम। का क्षय करके, वेशाख कृष्ण २ को पुक्ति में पधारे । 


ग्यारहवें तीथकर श्री भ्र<सजी थे। इन का जन्म, फाल्गुन कृष्ण १२ को 
दशवें ती4ऋर के निराण-काल के, सी सागर, छिंयासठ लाब ६४4।स हज़ार वर्ष, 
न्यून, एक करोड़ सागरापम के पश्चात्‌, सिंउपुरी नगरी में हुआ । इन % पिता 
ओर माता श्री विष्णु अर श्रीमती विष्णुदेवी वहां के राजा रानी थे | तिरसठ 
लाख व तक संमार में रह । तब फाल्मुन कृष्ण १३ को अपनी राजघ.नी के 
उपवन में, दीक्षा इन ने ग्रहण +। | माघ क्रृष्ण रे का केंवलज्ञ।न की प्रा पे हुई। 
छर इकास लाख वष चारत्र पाला।।फूर अपन सम्पूणु कपभ। का नाश कर, इन्हे 
ने मे क्ष-पद का प्राप्त |कयां । इन्दक। क जूबीत भें वश्ृष्ट नाम के वाघुदव हुए । 
जिन के भाई का नाम अचल था । उसी काल में, रत्नपुर भें अश्वग्रीव नानक 
प्राति-वापुदेव राज्य करते थे । त्रिपृष्ट ने अश्वग्रीव को पराजित कर, उसके सारे 
राज्य को अपने राज्य भें भिला लिया था । इस बात का विशेष उद्ने श, मगवान्‌ 


हर 


महावार के पू+-भेवां क॑ पोरेंचय भें, पाठका के । लगा । 


ग्यारहवें त थकर के निर्वाण-पद प्राप्त कर लेने के चे।पन सागरोपम के पश्वात्‌, 

ल्गुन कृष्ण १४ के देन, चम्पाएुर। नामक नग९। थे, न वासुपूज्यज। ताथंकर का 
जन्म हुआ | ये बारह तीथकर थे । इन के पिता-माता उसी नगरी के राजा 
रानी थे | उन का नाम क्रमशः वसुपूज्य आर जया देव। था । भगवान्‌ वासुपुज्य 


(७२ ) ८>आादशे जीवन 





ने अठ'रह लाख वष तक संसार में रह कर फाल्गुन कृष्य १४ को, अपनी ही 
राजधानो के उपवन में दीक्षा-ग्रदण की । उस के बाद माघ शुक्ल २ को केवल 
ज्ञान इन्हें हुआ । इन्हों ने चोगन लाख वर्ष तक चारित्र का पालन किया । यों 
अपने सम्पूर्ण कमों का क्षय कर, आपाढ़ शुक्ल १४ के दिन मोक्ष-पद को प्राप्त किया । 
इन्हीं के ज़माने में, द्वारिका के राजा ब्रह्मदेव की रानी सुभद्रा की गोदी से, विजय 
नामक बलदेव का जन्म हुआ था | उमा, इसी राजा को दूसदे रानी थी। उस 
के गभ से द्विएष्ट पेदा हुआ | दूसरी ओर, विजयपूर में श्रीधर नामक राजा 
राज्य करता था । श्रीमती उस को एक रानी का नाम था । इसी आऑमती रानी 
के गर्म से तारक नामक एक बालक उत्पन्न हुआ । जिन ने भागे चल कर प्रति 
वासुदेव का पद पाया । इसी तारक को युद्ध में पराजित कर ओर मार कर, 
द्विएष्ट के हाथ तीन खण्डों का राज्य आया और वे दूसरे वासुंदव बने | 


तेरहवें तीथ इर श्री विमलनाथजी थे। इन का बन्म, बारहवें तीर्थंकर के 
निवाण हो जाने के तीस सागरोपम के पश्चात्‌ , माघ शुक्ल ३ को हुआ था । 
कपिलपूरी इन की जन्म-भूमि थी | इन के पिता वहां के राजा थे | उन का नाम 
कृतवर्मा था । श्यामादेवी इन की माता थी । इन्हों ने पेतालीस लाख वे तक 
राजपाट का सुख भोगा । फिर भत्र बन्धन से छुटक रा पाने के लिए, माघ शुक्ल 
४ को अपनी राजधानी दी के उपवन में जाकर उन्हों ने दीक्षा ली। पश्चात्‌ 
पौष शुक्ल ६ को केवल ज्ञान इन्हें हुआ । पन्द्रह लाख वर्षों तक, चारित्र का पा- 
लन इन्हों ने किया । बाद, सम्पूण कम के क्षय द्वो जाने पर, आपषाढ़ कृष्ण ७ 
को, इन्हों ने निवाण पद को पाया | 


जब ये गम में थे, उस समय एक पुरुष अपनी औरत को ससुराल से ले 
कर आ रहा था । रास्ते भें एक जगह वह प्यास से आकुल हो कर पानी पीने 
के लिए उतरी । इतने ही में एक व्यन्तरी, उस ओरत का हूबहू रूप बना कर, 
उस के पति के पास आ कर बोली, “चलो, यहेँ। ठहरने की जगह नहीं हे ! 
इस ठौर ब्यन्तरियों का भयंकर प्रचार है |” तब तो १६ पुरुष भोर वह व्यन्तरी 
उतावलेपन से वहाँ से चले | इतने ही में, उस पुरुष की वह असली ख्री, जो 
दूर दी से इस सारी बात को देख रही थी, हॉफ्ते-कॉपते उन के पास आई। 
ओर बोली, “भज्जी | मुझ अनाथिनी को हस नीरव वन में आप कहा छोड़े 
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जा रहे हो ? आप के साथ जो सख्री यह लग गदे है, आप की स्री नहीं है । 
आदि ।” अब तो व्यन्तरी ने अपने वचनों को सत्य सिद्ध करने का मोका 
तका; ओर तत्काल ही उस पुरुष के प्रति वह बोली, “देखो न! मेंने जो कहा 
था, वही हुआ ने  भ्त्र भी यहाँ से जल्दी निकल भागो, नहां तो जीवन के 
लाल पड़ जावेंगे ।”” यह भ्रचरज-मरी बात देख-सुन कर वह पुरुष बेचारा बड़ा 
दी भयभीत हो गया झोर साथ ही, पशोपेश में भी पढ़ गया | वह वहां से 
चलने की तेयारी ही में था, के इतने ही भें उस की असली ख्री ने, उस व्यन्तरी 
का हाथ पकड़ लिया । तब तो दोनों, “में हूँ अपली स््री,” “ नहीं, में ह, 
कह कर हाथापाई करने लगीं। अन्त में लाचार हो कर वह पुरुष उन दोनों को, 
न्याय की याचना के लिए, राजा के पास ले गया। ओर सारा द्वाल कह सुनाया। 
उन का रंग, ढंग, बोली-चाली, आदि एकसी देख राज! भी एक बार विचार करने 
लगा, कि केसे न्याय दिया जाय | अन्त में उसने रानी के सम्पुख 
इस बात को छेढ़ा। रानी ने तत्काल ही इस पहेली को सुलका दिया। 
अब तो चट राजाने राज-दबोर में आ कर, रानी के कहे अनुसार, अपने पति से 
उन दोनों को ए% नियत फ्रासिले पर साधारणतः जहां से वे हाथ फैला कर अपने 
पति को नहं। छू सकती थीं, अलग अलग खड़ा किया । ओर तब वहीं से अपने 
पति को छूने के लिए उन से कहा गया । व्येतरी ने चट अपनी फ़रेबी से अपना 
हाथ बढ़ा कर, उस पुरुष के केधों पर रख दिया। परंतु असली ख्री बेचारी दृताश 
हो कर खड़ी रह गई । बस, तुरंत ही असली ओर फ़रेबी का पता राजा को 
लग गया । छूने वाली को व्यंतरी बता कर वहां से तत्काल ही राजा ने उसे भगा 
दिया ओर असली ख्री को उस पुरुष के सुपुर्द कर दी। इस न्याय का सारा भय 
रानी ही को मिला। ओर उस समय के उप्तके गरभे में से पेदा हुए बालक का 
नाम “विमलनाथजी' रक्खा गया | 
भद्र नामका बलदेव इन्हीं का समकालीन पुरुष था । द्वारिका के राजा रुद्र 
ओर उन की रानी सुभद्रा, उस के पिता-माता थे। स्वयम्भू नामक वासुदेव का 
जन्म, इसी राजा रुद्र की दूसरी रानी पृथ्वी के गभ से हुआ था। 'मेरक' नामक 
प्रतिवासुदेव भी इसी ज़माने में पेदा हुए थे । ये बन्दनपुर के निवासी और 
समरकेशी राजा के लड़के थे। इन की माता सुन्दरी नाम की थी । स्वयम्शू ने भेरक 
को युद्ध में हरा कर वध किया ओर तौन खण्ड का राज्य प्राप्त कर तीसरे वासुदेव बने | 
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#४८२ 





था, तब वैशाख कृष्ण १३ को अयोध्या में, सिंहसेन राजा के घर, सुयशा नाम 
रानी की कोख से, श्री अनन्तनाथजी, चोदहवें तीथकर का जन्म्र हुआ | इन्दों 
ने साढ़े वाइस लक्ष वर्ष तक राजो।चत सुखोपभोग भोंगा। फिर संसार के आवा- 
गमन के बन्धन से छुटने के लिए, वेशाख कृष्ण १४ को, अपनी नगरी ही 
के उपवन में जा कर ये दीक्षित हुए । १शाख कृष्ण १४ का, केवलज्ञान प्राप्त 
किया | फिर, साढ़े सात लाख वष तक दीक्षा पालन करते रहे । अन्त में सम्पूर्ण 
कर्भो का नाश हो जाने पर, चैत्र शुक्क १ को निवांण पद प्राप्त किया । 


द्वारिका के राजा सोम की रानी सुदशेना की गोदी से, छुप्रभ नामक बल- 
देव इन्हीं के ज़माने में हुए हैं । इसी राजा सोम की दूसरी रानी सौता के गर्भ से 
पुरुषात्तम नामक चोथे वासुदेव का जन्म हुआ था । उस समय प्रथ्वीपुर में राजा 
विलास राज करता था। उसकी रानी का नाम गुणवती था । मधु नामक प्रति 
वासुद्रेव इंसी रानी के पेट से जन्मे थे। पुरुषोत्तम ने इन का निपात क्रिया ओर 
इन के राज्य को अपने राज्य में भिलाया | तथा, तीनों खण्डों में राज किया । 

चार सागरोपम का समय, जब चौदहवें तीथेकर को निवेण-पद पाये 
बीत चुका था, तब माध शुरू हे के दिन, रत्नपुरी नाम की नगरी में, पन्द्रदवें 
तीयकर, श्री धर्मनाथ महाराज का जन्म हुआ था। राजा भानु इन के पिता थे। 
माता का नाम सत्रता था । लगभग नौ लाख वर्ष पयन्त, संसार में रहे । फिर, 
मनुष्य जन्म ओर जीवन की साथ्थकता करने के लिए, अपनी राजधानी के उप- 
बन में माघ कृष्ण १३ को दीक्षित हुए। लगभग दो वर्ष दीक्षा ग्रहण करने को 
हुए होंगे, कि पोष शुक्र १५ को इन्हें केवल ज्ञान हुआ । एक लाख वणे चारित्र 
का पालन करते रहे । अन्त में, जे शुक्ल २ को, जब सम्पूर्ण कर्मों का क्षय 
हो गया, मोक्त में पधा!। 

इन्ही के ज़माने भें, अश्वर के राजा शिव के घर, उस की दोनों रानियों से 
दो पुत्र उत्पन्न हुए | जिन में से विजया के गर्भ से तो सुदशेन बलदेव और 
अम्पिका नाम को रानी से पुरुतसिंह नामके पांचवें वामुदेव हुए। राजा निशुम्भ, 
जो इन्हीं बलदेव आदि के समकालीन थे, हरिपुर में प्रति-वासुदेव हुए । पृरुष- 
सिंह ने इन $। निपात किया ओर तोन खणड का राज्य-सुख भोगा | 
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पन्‍्द्रहवें तीथंकर के निर्वाण काल के पश्चात्‌ और सोलहवें तीथफर के जन्म _ 
के प्रथम, भ्रावस्ती नगरी में राजा सपुद्रविजय राज करते थे। उन की रानी भद्ा 
थी । उन के गर्भ से मघवा नामक तीमरे चक्रवर्ती हुए। जब ये योवनकाल में पहुँचे 
तब इन के यहां चौदह रत्न ओर नव-निधियां उत्पन्न हुई। अपने बल प्रताप से इन्हों 
ने छह्ों खडों का राज किया। ओर चक्रवर्ती बने। इन के मोक्ष गमन के पश्चात्‌,कुछ 
समय फे धीतने पर, ६स्तिनापुर में अश्वसेन राजा केघ।, उन की रानी सहदेवी से सन- 
त्कुपार की उत्पत्ति हुई। यह भी आगे चलकर चौथे चक्रवर्त्ती सम्र/ट्‌ बने | इनको अपने 
रूप सान्दय का बड़ा भारी अभिमान था । एक सम्रय दो देव ,बृद्ध त्र्षण का रूप धारण 
कर, सनत्कुमार के पास आये । सनत्कुमार उस समय स्नान कर के, आभूषण पहनने 
के लिए, अपने ज़वाहरातखाने भें प्रवेश कर रदे थे। त्र.क्षणों को निकट आते देख 
वह बोले, “किस कारण से आप लोग यहां आये ६ ) ” “ हम्म लोगों ने आप 
के रूप सौन्दये की बढ़ी तारीफ़ सुनी है। उसी को देखने के लिए हम हमारे 
शहर से यहां आय हुए हैं | रास्ते को पार करते करते इमें बड़ा लम्बा अरसा 
बीता है । ” ब्रकक्षणों ने कदा । तब तो इन सनत्कुमःर को अपने रूप का 
ओर भी अधिक अमिभान आया और वे उन से बोले, “ अभी तुम मेरे कोरे 
रूप को क्या देखते हो, ज़रा मुके आभूषण अपने पहन आने दो । ” यों कह 
कर वे अपने आभूषणों को धारण करने चल्ले गये। आभूषण पहन कर आने 
पर, वे उन ब्राह्मणों से बोले, “ अच्छा, अब मेरा रूप आप लोग देखें । '* बा- 
क्षणों ने उन के रूप को देख कर, चट कह दिया, कि “ प्रहाराज ! अब तो पहले 
जैसा रूप आप का नहीं रहा |” यह अने|खी बात सुन कर चक्रवर्ती बड़े दो 
चकित हुए। और बोले,"वाह ! कैसे नहीं ? पहले से तो वह और भी अधिक निखर 
आया है। ” तब उन आह्षणों के कहने पर, उन्होंने पीकदानी भें थूंडका भोर 
उस में देखा । इस पर उन्हें अपने थूक में कई कोड़े नज़र आये । यह जान कर 
उन्हें संसार से वेराग्य उत्पन्न हो आया | उन्होंने संसार के नाशवान्‌ ओर शरीर 
को आधपि-व्याधियों का मान्दर जाने । तब तो उन्हें साधु-इति ग्रहण करने की 
बात सकी । अन्न उन्होंने राजपाट को छोड़ छाड़ कर, साधु बन, तपस्या करना 
आरम्म को । यो, घोर तपस्या के फल स्वरूप अपने सारे कर्मों का क्षय कर 
अन्त में उन्होंने मोक्ष-पद को प्राप्त किया । 
पन्द्रदवे तीथेंकर के मोक्ष-पद को आरप्त करने के, पौन पर्योपम न्यून तीन 
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: सामरोपम के पश्चात्‌, ज्येष्ठ कृष्ण १३ को, सोलदइवें तीर्थंकर भरी शान्तिनाथजी 
का जन्म हुआ्मा । इन के पिता-माता गजपुर के राजा-रानी थे । उनका नाम 
क्रमशः ।विश्वतेन ओर झचिरा था। ये पचदित्तर हजार वर्ष तक गृहस्थी में रहे। 
फिर इन्होंने अपनी राजधानी के पास के वन में जा, ज्यष्ठ ऋष्ण ४ को दीक्षा 
ले ली | करीब एक वर्ष के बाद, पोष शुक्र & को इन्हें केवल-ज्ञान हुआ । पश्चीस 
हज़ार वष तक दीक्ञा पाली । अन्त में सारे कमों को नाश कर, ज्येष्ठ कृष्ण १३ 
के दिन परम-पद के आधिकारी ये बने । 

इन के गरभवास में आने से पहले, हस्तिनापुर और उस के आसपास के 
 अदेश के, महामारी जेसी एक अति ही भयंकर बीभारी का ज़ोरों से प्रकोप हो 
रहा था । परन्तु इन के गर्भवास में आते ही, उस का सत्र पूरा पूरा शमन हो 
गया । जिस के कारण, इन का शान्तिनाथजी नाम दिया गया।जब ये तरुण 
बने, यशोमति नाम की रूप-गुण-शीला, विद्या-बुद्धि-निधान और बड़ी ही करुण- 
हृदय एक विदुषी के साथ, इन का विवाह हुआ | फिर भरतत्ेत्र के छहों खण्डों 
का अखणड राज्य प्राप्त किया ओ.र ये ही छठे चक्रवर्ती सम्राद बने । एक बार 
इन की रानी यशोमति को, दुँह में चक्र उतर जाने का स्वप्न दिखाई दिया। 
यशोमाति ने जब यह घटना अपने पति को कह सुनाई, तब उन्हों ने अपने ज्ञान- 
बल से इस बात की छानबीन कर के, अपनी पत्नी से कहा, कि “ पंप अब मे 
“इृद्रथ मेरा एक भाई था | वह अभी सवो् सिद्ध! में हट | वह अब अपने 
घर पुत्र चन कर आवेगा | उस इद्रथ के जमाने में, में महाविदेह के अन्तगत, 
एष्कलावती-विजय की पुण्डरीकिणी नामक नगरी का मेघरथ नामवाला राजा 
था| उस समय मेरे सत्व की परीक्षा के लिए कद्दो, या छुछ भी, एक बार, दो 
देव क्रशशः कबूतर ओर बाज पक्की का रूप धारण कर, उड़ते उड़ते मेरे निकट 
आये। उन में से कबूतर मेरी गोदी में आकर बैठ गया। और थोड़े ही चरणों 
के बाद, वह बाज भी मपाठा भारता हुआ वहां आया ; वहां आने पर उस के 
ओर मेरे बीच नीचे की बातचीत हुई । बाज अपनी ही बोली में बोलता था। में मी 
उस का उत्तर उसी की ज़बान में देता था। 
बाज--6ुमने मेरा भक्ष्य अपनी गोदी में कंसे रख लिया है! चलो, छोड़ो, 
उसे घुके वापस दो । 
मैं--भाई ! यह कबूतर अब तो मेरी शरण में आ चुका है । में इसे अपना 





शरीर, रद्त हुए, तुम्हें अब दे दी केसे सकता हूं ? 
बाज--यदि तुम ऐसा करने पर उतारू नहीं हो, तो उस के बदले में, मुके अपने 
ही शरीर का मॉस तुम दे कर, भेरी छुधा की निश्कातते करो। 
में---हां, तुम्हारी यह राय झुक भली भांति पसन्द पड़ती है। तुम ऐसा करके 
अपनी भूख को बुझा सकते हो | 
बाज--अच्छा, तो मेरे कबूतर के तोल के अनुसार, तुम्हारे शरीर में से, तुम स्वतः 
काट काट कर, अपना मांस घुझे ददो । 
मै बाज की इस बात को सुनते ही, प्रसन्नता के मारे उछल्ल पढ़ा। परन्तु 
दीवान, रानी तथा अन्य कुदुम्बियों ओर राजकमंचारियों को यह बात बड़ी हो 
अखरी। वे इस प्राण-नाशक सोदे से मुझे अपने बल्त-भर रोकने लगे। परन्तु में तो 
पूरा पूरा निश्रय कर ही चुका था। तराजू मंगाई। छुरी आदि के लिए नौकर से 
कहा | मेंने अपने हाथों अपनों जेघा का मांत काट कर, तराजू के एक पलड़े में 
रकब्ा; ओर दूसरे में उस कबूतर को बेठाया । परन्तु तौल अभी तक पूरा न होते 
देख, मेन अपने आपको ही तराजू के पलड़े में बेठा दिया | तब ते! वद बाज अपने 
असली रूप को प्रकट कर, बड़ा ही प्रसन्न होते हुए बाला । 
बाज--मैं तुम्हारे इस प्रकार के, अशरण को शरण देने ओर करुशा-भेर काम 
से बड़ा ही प्रमन्न हुआ हूं। में केवल तुम्दारी उदारता ओर करुणा की 
परीक्षा ही करना चाहता था। अब घुझे कुछ भी नहीं चाहिए। 
यों कद उसने शरीर को फिर से पहले ही के समान स्वस्थ ओर सुन्दर 
बना दिया । ओर वे दोनों फिर उसी पक्ती-रूप में, वहां से अन्यत्र उड़ गये। 
रानी ! उसी दया के फल-स्वरूप, आज इस भव में ऐसी उच्च स्थिति अपने 
को प्राप्त हुए है ।” 
समय पर रानी को गभे रहा । और पुत्र उत्पन्न हुआ | उस का नाम 
चक्रा-युद्ध रदखा गया । इस पुत्र को योवन में प्रवेश करते देख, इस का अच्छे 
ठिकाने विवाह कर दिया ओर तत्र इन्होंने दीक्षा लेली | कालान्तर में, चक्रायुद्ध 
ने भी, अपने पुत्र कवचहर दंगे राज्य का सारा भार सॉप, दच। ग्रदण कर ली। 
ओर शानदिनाथ मगवान्‌ के प्रथम गणधर थे बने । 


जब शान्तिनाथजी, सोलहवें तीथेकर के निवाय-काल के बाद झाभा पल्यो- 





पम्र का समय बीत चुका था, तब वेशाख क्रृष्ण १४ को, गजपुर में, खर राजा 
के घर, उस की “श्री” नामक रानी के गर्भ से, सत्रहवें तौथंकर, कुन्थुनाथजी का 
जन्म हुआ । ये इकहत्तर हज़ार, दो सौ पचास वर्ष तक गृहस्थी में रहे। इस 
के बाद गजपुर के उपवन भें जा, चेत्र कृष्ण ५ को दीक्षा ग्रहण की | दीक्षा 
धारण करने के सोलह वर्ष के पीछे, इन्हें चेत्र शुक्ल ३े को केवल-ज्ञान हुआ। 
तेदेस इजार, सात सो पचास वर्ष तक दीक्षा-ब्रत का पालन करते रहे । ओर 
अपने सम्पूर्ण कर्मों का चय हो जाने पर, वेशाख कृष्ण १ को मोक्ष पद प्राप्त किया। 

ये छठे चक्रवर्दी बने ओर छाट्टों खण्डों में राज्य भी किया | फिर दीक्षा ग्रहण 
करने के बाद, तीर्थ रूप संघ को प्रकट कर, येही सत्रहवें तीथंका बने थे। 

सत्रहवें तीथंकर को निवोण-पद पाये, जब एक करोड़, एक हजार वर्ष न्यून 
पाव पल्‍योपभ का समय बीत चुका था, तब अगहन शुक्र २० को, गजपुर ही में 
राजा सुदर्शन की रानी देवी के उदर से, अठारहवें तीर्थ &र पद के अधिकारी, 
महापुरुष अहनाथजीका जन्म हुआ। ये तिरतठ हजार वर्ष तक गृह स्था श्रम में रहे 
और छट्दों रूण्डों में राज्य कर सातवें चक्रवर्ती पद को झलेकृत किया | पश्चातू, अग- 
हन शुक्न ११ के दि, गजपुर के निकटवर्त्ती वन में जाकर, दीक्षा-त्रत को ग्रहण 
किया। इस के तीन वष के उपरान्त इन्हे कार्तिक शुक्र १२ को केवल-ज्ञान की प्राप्ति हुंई। 
इकोस हज़ार वष तक चारित्र का पालन किया । फिर, सम्पूर्ण भव बन्धनों से 
छुटकारा पा कर, ये अगहन शुक्ल १० को मुक्ति में पधारे । 

इन के निवाण-पद को पा जाने के पश्चात्‌ ओर उन्ीसवें तर्थिकर के जन्म 
काल के पहले के समय में, एक बार, ऋषि जमदूप्ने के भाश्रम में जाकर पाक्े- 
यों ने उन्हें बढ़ी ही खोटी खरी सुनाई । पच्ची बोले, “ऋषि ! तुप्र केस हतभागी 
ओर पापी हो, ।कि बिना विवाह किये ओर पेत-कुल के ऋण को चुकाने के लिए 
पुत्र की उत्पत्ति बिना हुए दी, तुम तपस्वी बन बेठे ! ” ऋषि को, पत्तियों के 
ग्लानि और अपमान-भरे वचन भी, भले और समयालुकूल जेचे | अब तो उन 
के मन में काम की जागृति हुई भर विवाह ब रते की धुन उन्हें सकी । वे राजा 
जितशत्रु के पास गये । उन की कन्या को विवाह में भांगा। परन्तु रेणुकाको 
छोड़, भन्‍्य दूसरी सभी कन्याएं, एक एक कर के इंकार कर गई । रेणुका की 
राजी देख, राजा ने उसे ऋषि को विवाह में दे दी | वह कन्या ऋषि के साथ 
आश्रम में आई भोर सुख-पूवेक रहने ज्ञगी । ऋतुकाल की प्राति पर, ऋषि ने 





उसे एक पात्र तेयार कर के दिया । इस पात्र में ऐपी वस्तुएं भरी थीं, जिन को 
खा लेन से ब्राह्मण कर्मा एृद्र पेंदा हो सके । तब तो रेखणुका ने, वेसा ही तेयार 
किया हुआ, एक ओर पात्र अपनो बहिन के लिए मांगा । ऋषे ने अपनी प्त्नो 
के कथनानुसार पात्र तो तेयार कर दिया; परन्तु इस बार उस थें ऐसे पदा्थ 
भरे, जिन का सेवन कर जाने पर, ज्ञात्रेय कर्मा पुत्र उत्पन्न हो सकता था | गेश- 
का ने अपनी कोख से ज्ञात्रेय-गुण सम्पन्न बालक पेदा करने की प्रबल लालप्ा 
से, पात्रों को अदल-बदल कर लिया । और अपने हिस्से के पात्र को, अपनी 
बहिन 'बेन' के लिए, जो दस्विनापुर के राजा अनन्तत्रीयं की रानी थी, रख लि- 
या | समय पर रेशुक्ा के जो पृत्र हुआ, उसे 'राम' का नाम दिया गया | और 
चेन के पृत्र का नाम तत्रीय! रक्खा गया । राम बड़ा भारी योधा निडुला। 
एक बार एक विद्याघर से उस ने एक परशा भी प्राप्त किया | इसी लिए वह परशु- 
घर या परशुराम के नाम से भी पुकारा ज,ने लगा। 

एक बार रेशका अपनी बहिन से मिलने को गई | बी अपने वहिनोई 
के साथ कुचेष्टः कर चुकते पर उसे गर्भ रह गया । उप्त से एक पत्र की उत्पत्ति 
हुई । जब उस पुत्र को ले कर रेणुका पीछी अपने पति के झाश्रम में लोटी, तब 
उप्त परशुराम न नवजात पूृत्र के साथ देख बड़ा ही क्रोध प्रकट किया ओर 
उन दानों को भार डाला । अनंतवीय को जब यह हाल जान पढ़ा, तो वह पर- 
शुराम पर सप्षन्य चद दाड़ा | परन्तु परशराम उस समय आश्रम में नहीं थे। 
तब ता वह आश्रम हो का नष्ट-भ्रष्ट कर के उलटे पेर चल पड़ा | परशराम को 
इस घटना के मालूम हंते ही, उन्होंने अनन्तवीये पर धारा बोल दिया। और 
बह जा, उस सार ।गराया | अनन्तवीय के सर जाने पर, उसका पुत्र कृतर्वार्य 
हास्तनापुर की मादी पर बेठा | उस ने परशुराम के पिता जमइग्वि को मार 
गराया | अपने बाप के घर का बदला निकालने के लिए, परशुराम ने जा कर 
इझतत्राय का धराशायां कर दिया | उस समय कृतवाय की रानी तारा ग्रभेवती 
था । वह किसी भी प्रकार बच कर, वन में जा छिपी । वहां उस के सुभूम सुभो- 
मं) नाम का बालक पेंदा हुआ । सुभोम के जवान हो दाने पर, मेघनाद ने 
अपनी कन्या का विवाह सुभोप्त के साथ कह दिया । एक दिन समोम ने 
अपनी माता के द्वारा, अपने पिता के नाश का सारा द्वाल सना । उसी समप्र 
उन के। खून खाल उठा । उन्दाने अपने ससुर विद्याधर की सहायता से परशु 
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राम पर चढ़ाई की भोर उसे, जा कर, घराशायी कर दिया | उस समय इन को 
रण में हगन वाला ओर कोई न रहा । तब तो ये छट्ों| खण्डों के झ्राठरें चक्र- 
वर्ती सम्राट बने | इस के बाद उन्होंने सातवें खण्ड को अपने आधीन कर लेन 
की इच्छा से उन पर चढ़ाई की। परन्तु रास्ते में जाते ही जल में डूब कर मर गये 
ओर ये सातवीं नरक में गये । 


. इस घटना के कुछ ही समय के पश्वात्‌, काशी के राजा अग्निर्मिंह की, 
जो दो रानियां थी, उन में से पहली रानी जयोति के उदर से नन्दन नाम 
सातवें बलदेव और दूमगी रानी शीलवती के गर्भ से दत्त नामक सातवें वासुदेव 
उत्पन्न हुए उस समय सिंदपुर में राजा प्रह्मद राज करता था। जो एक प्रति- 
वासुदेव भी था। वासुदेव दत्त न इसे युद्ध में पराजित कर मार गिराया । ओर 
तीनों खण्डों का एक-छत्र राज्य प्राप्त किया । 


उम्नीसवें तीर्थंकर श्री मन्लिनाथजी का जन्म, अठारहवें तीर्थंकर के निवाण- 
पद पाने के एक करोड़ ओर एक हज़ार वर्ष के पीछे, प्रभावती नाम की रानी 
से, अगहन शुक्ल ११ को हुआ जो मिथिला नगरी के राजा कुम्भराज की पत्नी 
थी। ये गृहस्थाश्रम में एक सो वर्ष है तक रहे । और ये मिथिला नगरी के 
उपवन में जा कर,अगदहन शुक्ल ११ को दीक्षित हो गये। केवल-ज्ञान की प्राप्ति भी 
इन्हें उसी दिन हो गई । तब से पूरे चौपन इज्ञार नौ सो वषे तक दीक्षा पाली । 
ओर यों, निज के सम्पूर्ण कर्मों का नाश कर, फाल्गुन शुक्ल १२ को, घुक्ति में 
पधार गये । 


चोपन लाख वर्ष का समय, उन्नीसवें तींथकर को मोक्ष सिधारे बीता होगा, 
कि ज्येष्ठ कृष्ण ८ के दिन, राजगृद् में सुमित्र राजा के घर पद्मावती रानी के 
उदर से, बीसवें तीथंकर, श्री म्रुनि-सुत्रतजी ने जन्म ग्रहण किया । ये साढ़े बाइस 
हज़ार वर्ष ग्ृहस्थावास में रहे । फिर आपने फाल्गन शुक्ल १२ को, अपनी 
राजधानी राजगृद्द ही के समीपवर्ती वन में जा कर, दीक्षा ग्रहण की | लगमग 
ग्यारह मद्दीने के पश्चात्‌, फाल्गुन कृष्ण १२ के दिन, केवल ज्ञान की प्राप्ति इन्हें 
हुई । झापने पूरे साढ़े सात हज़ार बे तंक दीक्ा का पालन किया। और सम्पूण 
भव-बन्धनों से छुटकारा पा, मोक्ष-को सिधारे | उस दिन ज्येष्ट कृष्ण ६ का 
पवित्र दिन था-। 





इन्हीं का समकालीन नौवां चक्रवर्ती हुआ | जिन का नाम भद्दापक्ष था। 
युवावस्था प्राप्त कर, उन्हों ने छहों खण्डों को अपने आधीन कर लिया था। 
ये हस्तिनापुर के राजा पश्ोत्तर के पुत्र थे। इन की माता का नाम ज्वाला था | 
अन्त में दांचा घारण कर ये भी प्रुक्ति में पधारे । इन्हीं चक्रतत्ती के कुछ ही काल 
के पश्चात्‌ ; अयोध्या के राजा दशरथ की रानी अपराजिता की कोख से 'रामजी!, 
उसी की दूसरी रानी सुमित्रा की कोख से लक्मणजी, तीसरी रानी कैकेयी से मरत 
जी, और चौथी सुप्रभा से शत्रुघ्नजी का जन्म हुआ था। रामजी का विवाह 
जनक की पुत्री सीताजी के साथ हुआ था । उसी समय लंका में रावड नाम का. 
प्रति-चासुदेव राज कर रहा था। सीता को हरण कर ले जाने के निमित्त से, वहः 
लक्ष्मणजी के हाथ से मारा गया । रावण मारने के पश्चात्‌ लक्ष्मशजी ने तीनों 
खणडों का सम्पूर्ण राज्य पायः और आठवें वासुदेव कहलाये। ' 

बीसवें तीथेकर को निबोश में गये छः लाख वर्ष ज्योंही बीते, कि श्रावण 
कृष्ण ८ को अधुरापुरी में, विजय राजा के यहां, इक्कीसवें तीथेकर, श्री नमिनाथ- 
जी का जन्म हुआ । इन की माता का नाम विप्रा देवी था। नौ हज़ार वष तक 
ग्रृहस्थाश्रम में रहे परचात्‌, आपाद़ कृष्ण & को, मथुरानगरी के उपबन मे. 
दीक्षा ्दण इन्हों ने कर ली । नौ महीने के पर चातू, अगहन शुक्ल ११ को केवल- 
ज्ञान को उपलात्धि इन्हें हुई। एक हज़ार वपष तक आपने चाग्त्रि का पालन 
किया। और अन्त में, सम्पूे कममों को क्षय कर, वैशाख कृष्ण १० को ये सोच 
में पधारे । 

हरिषेण नामक जो दशव्वे चक्रवर्ती हुए हैं, वे इन्ही के ज़माने में हुए हैं। ये 
काम्पिल्य नगरी के महाहरी राजा के पुत्र थे। माता इन की मेरादेवी थी। 
योवनावस्था प्राप्त कर ये चत्वत्तों बने | बहुत काल पयन्त राज-सुख भोगने के 
परचात्‌, इन का मने जब संसार से उचट गया, तब इन्हों ने राज-पाठ को हाथी के 
क्ाथ के समान, उसी समये छोड़ दिया और दीक्षा धारण कर ली | और घोर 
तपस्या के द्वारा, इसी जीवन में अपने सम्पूणे घनघाती और फिर अघातिया 
कर्मों का चय कर, इन्होंने मोक्त-पद को प्राप्त किया । इन के कुछ काल के पश्चात, 
राजगृह नगर के विजय राजां की वग्रा नामवाली रानी के गरम से जयसेन का 
जन्म हुआ। आगे चल कर ये भी चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किये गये । 
बहुत काले तक राजोचित सुख भोगने के पश्चात्‌ इन्होंने भी दाक्षाजत ग्रहण 
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किया ओर सम्पूण भव-बन्धनों को तोड़ कर, इसी जीवन में ध्वुक्कि को प्राप्त किया। 
बाईसबें तीर्थंकर श्री नेमीनाथजी महाराज का जन्म, इकीसवें तीरथंकर के 
निवाण काल के लगभग पांच लाख वर्षों के बाद, श्रावण शुक्ल ५ को सोरीपुर में 
हुआ । इन के पिता समृद्रविजयजी वहां के राजा थे | शिवारानी इन की माता का 
नाम था। ये केवल तीन सो वष तक ही गृहस्थावास में रहे । बाद में लग्न के समय 
पशु, पाक्तियों की रक्षा ही अपना कल्याण का साधकतम कारण समझ तथा संसार 
की असारता और अनित्यता का अपनी आंखों अनुभव कर, अपनी राजधानी के 
समीपतर्ती वन में जा कर ये दीक्षित हो गये। उस दिन श्रावण शुक्ल ८ का दिन 
था । उस के पूरे चापन दिन के पश्चात्‌, इंआर क्रष्ण ३० ( अमावस ) को इन्हें 
आत्म-स्वरूप के साकात्‌ दशन हुए। अथांत्‌ केवल-ब्ञान हुआ । आपने सात सो 
वर्षों तक दीक्ष--बत का पालन कर, अपने सम्पूर्ण कमे-बंधनों का नाश किया । 
और अंत में ये आषाढ शुक्तत्ञ ८ को मोक्ष में पधारे । 
ग्यारहवें चक्रवत्तों महाराज जयसेन के निवाण के बाद, जब हज़ारों वष बीत 
चुके, तब हरिवंश में यदु नाम का एक राजा हुआ | उस के शोरी ओर सुवीर नामक 
दो पुत्र हुए । फिर शारी का पुत्र अधक-विष्णु ओर अधक-विष्णु के दश पुत्र हुए। 
ग्रह्दी दर्शों पत्र, आगे चल कर, अत्तकृत पत्र में दशाई नाम से प्रसिद्ध हुए हैं । इन 
दश भाइयों में से एक का नाम वसुदेवजी था । इन के दो रानियाँ थीं | उन में 
से एक की कोख से बलदेव, ओर दूसरी की कोख से कृष्ण महाराज का जन्म 
हुआ था । दूसरे भाई सुवीर के पत्र का नाम भोज-विष्णु था। इन के दो पुत्र 
अथात्‌ ( १ ) उग्रसेन ओर ( २ ) देवक हुए। उग्रंतेन के ए# पुत्र ओर एक 
पुत्री हुई। पत्र का नाम कंस और एृत्री का नाम राजीमति था। उधर देवक 
के देवकी नाम की कन्या हुईं, जिस का विवाह वसुदेवजी से हुआ था । 
कृष्ण मदाराज ने कंस का बंध कर मथुरा का राज्य पाया | कुछ दिन ये 
वहाँ ठहरे और फिर वहीं से श्रस्थित ( रवाना ) हो, पार्चम सझ्मुद्र के क्रिनारे 
झाकर, द्वारिका नामकी नगरी बसाई। वहीं पर उन दश दशाहों में से बढ़े भाई 
सम्ुद्रावेजय भी रहते थे । उन की रानी सेवादेवी के उदर से, मगवान्‌ अरिष्ट- 
नेमिनाथजी का जन्म हुआ था । इन के योवनावस्था को प्राप्त करने पर, राजी- 
मति के साथ इन को सगाई की बात-चीत पक्की हो गई । परन्तु विवाह के समय, 
बिवाह भे होनेवाली (सा को देख ओर उस का अनुभान कर, ये अपने समुर के 
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घर गये हुए, वापिस लोट आम । ओर दीक्षा ग्रहण कर ली। इन के ऐसे उत्तम 
ओर उपराम के विचार देख, राजीमति ने भी दौचा धारण कर ली। इन्हीं 
अरिश्नेमिनाथ जी के पास, कृष्ण भद्दाराज के छोटे भाहे, गजसुखमालजी ने 
आ कर दीता धारण की । उन्हें दीता धारण करने ही के दिन, केवलज्नान हो 
गया; ओर अन्त में वे मोक्त में पधार गये | इसी समय में जरासंध प्रतिव्राततुदेव 
भी पृथ्वी पर राज कर रहा था। इसे भी कृष्ण महाराज न निपाता ओर तीनों 
खण्डों पर अपना झणंडा रोपा । 

जब भरिष्टनामे-नाथ जी निर्वाख-पद में पधार गये, उस के कुछ ही काल 
के पश्चात्‌, अह्म नामक राजा की रानी चुलनी की कोख से ब्द्यदत्त का जन्म 
हुआ । अन्त में समय पा कर, ये बारहवें चक्रवर्ती बने । ओर ये भोणों में 
आशक्त हो कर मृत्यु के समय सातर्वी नरक में गये । 

तेइंसवें तीथेकर श्री पाश्वनाथ जी हुए | इन का जन्म, पोष कृष्ण १० को,. .. 
चाइसरें तर्थिकर श्री नेमिनाथ जी के मोक्ष में पधारने के पोने चौरासी हजार व 
के पश्चात्‌, बाणारसी नगरी में हुआ । इन के पिता राजा अश्वप्तन थे। माता 
का नाम वामादवी था । ये केवल तीस वषे तक संसारी बन कर रहे । बाद में, 
इस जगत का सम्पूर्ण दुखा का मूल जान कर, पोष कृप्ण ११ को, बालारसी 
नगर। हे के पास के वन में जा, इन्हों ने दाता ग्रहय कर ली । दीक्षा-वत लेने 
फे चोरासी दिवस के पाछे, चेन्र कृष्ण ४ को इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई 
सत्तर व्षे तक संगम इन्होंने पाला । यों, अपनी तपस्या, संयम, शील, आदि 
के कारण, जब सम्पूर्ण कम का नाश हो चुका, तब श्रावण शुक्ल ८ के दिन, 
समार को छोड़, मोच्-पद में सिधारे | इन का स्थितिकाल, ईसा के लगभग 
८०० बष के पूव का आका जाता है । ऐतिहासिक लोग गहरी छान-बीन कर 
के पाश्े संवत्‌ तक तो भली मांति पहुँच पाये हैं | दक्ष घारण करते समय इन्हें 
भी उपससे हुआ था। इन के कर्मो का कज़ेदार, पूर्वीय भव का एक देव था । 
उस भेघमालो नामक देव ने इन्हें जलका उपसग दिया था | 
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भगवान्‌ के पूर्व-भव 
छह) ठक्ो | इस संसार में दो पदाथ हैं । एक जड़ ओर दूसरा चेतन । 
हैं 7 (६) जड़ वढ़ पदार्थ है, जिस में जानते की शक्ति नहीं होती है। और 
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«० पदा4 है। जैसा जैसा कभे चेतन करता है, वह उसी प्रकार चौरासी 
के चऋ्रफेरे पर चक्र काटता रहता है । इसी चक्रफरी में तय, संयम के द्वारा यह 
जीव ऊध्वे गति में ग्रवश कर परम धाम मोक्ष तक को प्राप्त कर सकता है। और 
बही जीव पाप-कमे द्वारा आये दिन अधिकाञंघिक अधेगति की ओर जा कर 
नरक का नेगिया भी हो सक्ता है । यही बात भगवान्‌ महावीर के प्रति भी 
कह्दी जाती है । 

एक बार का जिक्र है, जब कि भगवान्‌ महावीर का जीव, नयसार नामक 
व्यक्ति क रूप में था। अब पाठक पूर्छेग, कि यह नयसार कौन ओर कहां का निवासी 
था ? यह नयसार पृथ्वी-प्रावष्टान नामक गांव का रक्षकथा । यह गाँव राजा 
शत्र-रदन के राज्य की समा में था | इस राजा की राजधानी जयन्ती नगरी थी 
जो इसी जम्बूदीप + पश्चिम महा वदह क्षेत्र मं, महा-वग्रा नामक विजय के 
झन्तगत अवस्थित थी । एक बार नयसार को अपने स्वामी का हुक्म मिलां, 
कि वह, जयन्ते। को, अपने आधेकार में रह हुए जगल में से, कुछ भार अच्छे 
काष्ट के ले जावे | आज्ञा पाते ही, नयसार अपने अधिकृत सघन जंगल में पहुंचा 
साथ में इस के, उस समय अधीन में रददने वाले प्राय; सभी लोग थे । उन के 
सिवाय, कई गाढ़े भी यह अपने गांव से अपने साथ में ले गया था। जंगल में 





पहुँच कर ओर अपने अधिकारी नयसार की आज्ञा को सिर माथे झेल कर, 
साथ के कुछेऋ मनुष्यों ने तो काष्ट-भार को संग्रह करने का काम शुरू किया। 
ओर कुछेफ इसी बीच, नयसार के लिए भोजन-सामग्री तेयार करन में लग पढ़े। 
यों दुपहर का समय पाथ् आ लगा । ओर भूख भी लोगों को भयंकर रूप से 
सत'ने लगी थी। उसी समय भअनुचरों ने नयसार को भोजन के तैयार हो जाने 
की सूचना, आकर दी । भोजन की तेयारी का संदेशा पा, नयसार ने जंगल में 
काम करनेवाले आदपियों को, काम बन्द कर के भोजन कर लने की बात कद्दी। 
लोगों ने काम बन्द किया ओर वे भोजन- करने के लिए चले । नयसार भी 
भोजन करने के लिए बेठा | पर कड़ी भूख के लगी रहने पर भी वह भोजन न कर 
सका । और किसी,अतिथि के आगमन की प्रर्ताक्षा करने लगा । सच दे,गृहस्थ 
के लिए अतिधि-सत्कार एक आवशक देनिक कत्तव्य माना गया है। 


यों, अतिथि के आगमन की, नयसार प्रतीक्षा कर द्वी रहा था, कि इतने 
ही में मानिभाज सप्नुद्रसेन अपने शिष्य सप्रुदाय के साथ विहार करते हुए उधर आ 
निकने । सच है, भावुक की भावना में सचाई के जितना ही आधिक मेल होता है 
सफल ता उ) उसी कदर अधिकता से ओर शी प्रता से मिलती हैं। मुनियोंका अचानक 
आगमन देख, नयसार का सूखा हृदय हरा हो गया । उस का हृदय हप के कारण 
बॉसो उछलने लगा | आगे आ कर उस ने घुनियों का भक्ति ओर श्रद्धा-पूष क 
स्वागत किया तथा अपने भाग्य की भूरि भूरि प्रशंसा को | तब्र उस के द्वारा भोजन 
ग्रहण करने की प्राथना करने पर, घुनियों ने उस के हाथ से भोजन लिया। बाद, 
नयमसार कुछ दूरी तक प्ुनियों को विदा करने के लिए, उन के साथ गया | एक 
निश्चित दूरी को पार कर लेने के पीछे, उस ने विधिवत्‌ बन्दना की ओर वापिस 
लोटने की, उन से इजाजूत मोंगी । उस समय प्लुनिराज ने नयसार को संसार 
के पोद्लिक सुख ओर आत्मिक सुख कः अन्तर कह कर समझाया ओर सच्चे 
सुख की प्राप्ति ह। जाने पर, जीव की अनिवेचनीय आनन्द की स्थिति का कुछ 
विवेचन उस के सम्पुख किया। अन्त में मुनिराज ने ताक्यिक विषय छेड़ा। 
ओर उस का भी संक्षिप्त ओर सुबोध खरूप उस के सामने रकखा | इतना कड़े 
सुन कर घुनिगण तथा नयसार दोनों अपने अपने मांगे की ओर लगे । घुनि- 
राज़ के वचनों ने नगसार के हृदय पर विजली-मेरे जादू का असर डाला । नयसार 
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के जीवन में आत्मानुभव कर अ्रचुएण-आननन्‍्द लाभ करने की दृढ़ वासना 
का विकास हुआ । अब से उस के जीवन की दिशा पलटी । झुनिराज के शब्दों 
ने उस के हृदय में यहां तक अपना गहरा घर किया, कि वह अपने भावी शेष 
जीवन के पल पल में प्रुनियों को यथाथे वाणी का, पद पद पर पालन करने का 
निश्चय करने पर उतारू हो गया । बस, यहीं से उस के मुक्ति -सोपान के प्रथम पाये 
का लगना, समझना चाहिए । म्ुनियों के विद्र कर जाने पर, नयसार ने आ कर 
भोजन किया ओर तब काष्ट के भारों को छकड़ों में मरवा कर, उन्हें अपने स्वामि 
जयन्ती नगरी के राजा के पास पहुँचा दिया। बाद, अपनी बस्ती में प्रवेश कर, 
शनियों के उपदेशानुसार वह अपने शेष जीवन को धमे-मय बनाने में लग पढ़ा 
ओर आमरण उसने अपने निश्चय को निभाया भी वेसा द्वी। अन्त में, यहां से विदा 
हो , प्रथम सौधम देवलोक में वद गया और वहां एक पल्योपम की स्थितिवाले 
देव-शरीर को प्राप्त किया। भगवान्‌ महावीर के, यों ये दो , अर्थात्‌ एक तो नयसार 
वाला और दूसरा देव--शरीरी, भव हुए । 


भगवान के जोव के तीसरे और चौथे गणनीय भव | 


भावी भगवान्‌ के जीव के देव-शरीरी मव की “अवधि बीत जाने पर अब 
वह इसी भरतकेत्र की विनीता नामक नगरी के राज कुल में आया। यद्द विनीता 
नगरी उस समय एक बड़ी ही विशाल और अनुपम बस्ती थी । उस समय उस में 
मगवान ऋषमदेव के पुत्र, भरतचक्रवर्ती का एकछत्र, ओर न्‍्याय-पूर्ण शासन 
था। इन्हीं भरतचक्रवर्ती के घर, भावी भगवान्‌ के जीव ने “मरीचि” के नाम से 
जन्म ग्रदण किया । मरीचि के रूप में भावी भगवान्‌ का यह तीसरा भव था । 

भरत चक्रवर्ती एक दिन अपने पृत्र मरीचि के साथ, भगवान्‌ ऋषमदेव के 
समवशरण में देशना सुनने के लिए गये। भगवान्‌ ऋषभदेव से देशना सुनने 
का मरीचि के लिए आज यह पहला ही अवसर था। अपने पूर्व जन्म के सत्संग 
ओर सुक्ृतों के बल पर, मरीचि की, संसार के प्रति असारता को पहचानने की 
अभी तक क्राफ़ी पृष तेयारी हो चुकी थी। देर केवल, जन्मान्तर के कारण, सुध 
दिलाने मात्र ही की थी। बस, तभी तो आज उसने भगवान्‌ ऋषमदेव के सारवान्‌ 
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उपदेश को सुन ओर ग्रहण कर, उसी क्षण दीज्षा-ग्रदण कर ली। झब तो नव-दोचित 
मरीचि-घुनि ने भगवान्‌ ही के साथ साथ विहार करने में भी भाग जिया । 
यों उन की आयु का एक बहुत बढ़ा भाग, मगवान्‌ के साथ ओर एडांत के 
विहार में बीत गया । 





एक दिन की बात है, जब कि मरीचि ग्रुनि भयंकर ग्रीष्म ऋतु के प्रचएड 
आतप से ग्राशनाशक प्यास से पीड़ित हो कर विचरण कर रहे थे। बये की किरणों 
के बिलकुल सीधी पड़ने के कारण, प्रथ्वरी ने भी ताते तवे के समान तप्त हो कर, 
इन के प्यास के आाणलेऊ कष्ट को भर भी भड़का दिया था । तब तो इनके मन 
में बढ़ी ही हलचल मची ओर ये घबरा उठे । चारित्र-मोहनीय कभे के आकस्मिक 
उदय हो जाने से, साधुब्ति को कठोरता का,ये पर पग पर अनुभव करने लगे 
साधु-शति की कठोरता के साथ-साथ उस की सारता, सुन्दरता, ओर शत में उस 
से होने वाले अनुपम लाभ, मोक्ष को भावना, आदि का, संसारी जीवन की सर- 
लता, किन्तु उस के साथ की निस्सारता, दुःख, शोक, अवागमन का भय, आदि 
के साथ, मरीचि-पुनि के मनोक्षेत्र में, इस समय घमासान युद्ध छिढ़ गया । वे 
बड़े ही असमंजस में पड़ गये। वे बार बार विचारन लगे, के थादि इस संकट के 
समय वे अप4। इस साधु-बृत्ति से विश्ुख द्वोते हैं, तो जहां एक ओर, उन के लिए 
“न इधर के रहे न उधर के रहे” वाली कद्दावत चरिताथे होती है, वहां दूसरी ओर, 
उन्हें लोक निंदा का भयड्टर भय भी कंपाये देता है। ऐसा समय भक्तों के लिए 
सचप्रुच में परीक्षा का होता है। यों प्राणों की प्यासी प्यास से पीड़ित मरीचि 
पघुनि अपने साधुमागे से भ्रष्ट होना ही चाहते थ, के इतने ही में, उन्हें अपनी इस 
साधु बृति को त्रिदए्डी सन्‍्यासी की बृत्ति में बदल देने की एक अनोखी शक 
छक पड़ी । ओर, अंत में उन्होंने अपनी-साधु भृत्ति को छोड़ दी और वे एक त्रिद- 
णडी सन्‍्यासी बन गये। 


एक बार इधर उधर से विचरण करते हुए, भगवान्‌ ऋषभदेव, कई दिनों 
के बाद, फिर विनीता नगरी की ओर पधार । चक्रवर्ती भरत ने मक्ति-माव- 
पूरक भा कर, भगवान्‌ के चरण-दशन भौर उपदेश अ्वण का लाभ उढाया। 
समय पा कर, भरत ने, भगवान्‌ के दशेनाथ आये हुए पुरुषों ही के सम्मुख, 
मंगवान्‌ से एक प्रश्न यों एूँछा “भगवन्‌! क्या, न यहां बैठे हुए मनुष्यों में कोई 
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कर, जगत के झुले-मटके जीवों को उन, के अपने आत्म-स्वरूप के बोध करने 
में सभा सहायक हो सकेगा ? ”मरीचि की ओर हाथ बढ़ाते हुए, मगव.न्‌ बोले, 
कि “ यह जो तेरा पुत्र मरीचि है, हसी मरतक्षेत्र में, “बोर” पदवी से विभूषित, 
अन्तिम तीथंकर दोगा । इस के पहले, यही मरीचि पोतनजुर में “वासुदेव” 
बनेगा । जद्दां इस का नाम “त्रिप्ृष्ट” वासुदेव होगा। भोर, विदेह-च्षत्र के अन्तगत, 
जो मूकापुरी नामवाली एक नगरी है, वहां का चक्रवर्ती बनेगा। जहां इस का नाम 
पोइिल चक्रवर्ती शोगा । 


मगवान की भावी वाणी को सुन, मरीचि का हृदय हे से तर-भतर हो 
शेया । फिर, दर्षोन्माद के वश हो, वह बड़े जोर से चिल्ला उठा, कि वाह ! अब 
मुझे कामना ही किस बात की रही ? भगवान्‌ के कथन से पोतनपुर में पहला 
वासुदेव होने का अवसर झुझे ही प्राप्त होगा । ओर मूकानगरी में चक्रवर्ती भी 
में है बनूगा । ओर, इस काल के अन्तिम तौरथेकर का पद मी मुझे ही मिेगा । 
वाह ! मेरा वंश भी बड़ा ही भाग्यशाली ओर नर-रत्नों की खदान है । क्योंकि, 
इसी मेरे वंश में, मेरे पितामह तीथेकरों में पहले हैं। उन के बाद, मेरे पिता 
की जब बारी आती है, तो वे भी चकऋषर्तियों में पहले ओर अग्रगण्य होते हैं । 
अन्त में, में भी इस काल का पहला वासुदेव बनूंगा। ऐसे ही पुरुषों की जननी 
वास्तव में जननी है ओर ऐसे ही पुरुषों का जन्म लेना भी इस जगत्‌ में साथक 
हैं। नहीं तो, जिन के जन्म्र लेने से संसार का कुछ मी उपकार नहीं हुआ; और 
ने उन के वंश का कोई नाम ही उन से हुआ; तो उन की जननी वन्ध्या से भी बद- 
तर ओर उन का जन्म इस घरणी-तल में धूल से मी गया-बीता है | 


भगवान्‌ ऋषभदेव के निवाण-पद पा जाने के पश्चात्‌, मरीचि सदा इस बात 
का प्रयत्न करते रहते, कि किसी भांति जगत्‌ के जीवों का उद्धार हो । अतः वे 
दुनियावी लोगों को हर घड़ी उपदेश दे दे कर, उच्च-चरित साधुओं के पास,आत्म 
कल्याण की ग्राप्ति के हेतु, दीक्षा-ग्रहय करने को, भेजने में लीन रहते | इसी बीच 
एक दिन वे बीमार हुए। रोग ने ज़ोर पकड़ा ओर उन्हें एक स्थान पर ठ4र जाना 
'पढ़ा। इस समय, उन की अपनी सेवा शुभूषा के जिए किसी भी आदमी का पास 
न आना और साथ न रहना, उन्हें बड़ा ही झखरा । संसार और संसारी महुष्पों के 
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स्वर्थ-बुद्धि-भरे व्यवहार के प्रति, उन्हें बढ़ी ग्लानि हुईं । अन्त में इस ग्लानि ने 
उन के चित्त पर यहां तक असर किया,कि स्वस्थ हो जान पर एक चला बनाने का 
निश्चय, उन्हें अपनी बीमारी के समय कर लेना पड़ा। स्वास्थ्य लाभ कर लेने पर, 
तब तो उन की चेला बना लेने को भावना और भी बलवती हुई। इतने ही में देवबोग 
से कपिल नामक एक कुलीन घराने का व्यक्ति उधर आ निकला | उस की 
उन से भेंट हुई । उसे इन्हों ने जैन-धम का उपदेश देकर, महल बतलाया । पर 
बदत में, कपिल, मरीचि की बात को काट कर, बोल उठा, कि “ पर उपदेश 
कुशल बहुतेर” हुआ करते हैं। आप तो खुद अन्य-मती बने फिरते हैं ओर घुझे 
जन-धमम का मर्मे समझा कर, उस का उपदेश देते हैं । यह ठीक नहीं । तब 
कपिल ने यह सी कहा, कि क्या, आप का मांग धम के भावों से रहित है ९ 
इस पर मरीचि बोला, कि धम तो इस मार्ग में भी है ओर उस मार्ग में भी। इस 
उत्तर से कपिल का मनस्तोष हुआ । ओर, उत ने अपने आप को मरीचि के 
चरणों में डाल दिया। फिर मरीचि ने उसे अपना शिष्य बना लिया। इस 
समय, असत्य का आचरण करने से, मरीचि ने अपने लिए कोटाकोंटि सागरोपम 
प्रमाण संसार का उपाजेन किया। इतना ही नहीं, उस पाप की बिना कुछ आ- 
लोचना किये ही, उसने अनशन द्वारा अपने शरीर को भी त्याग दिया । सृत्यु 
के उपरांत, मरीचि बअद्यदेव-लोक में गया । ओर वहां, सात सागर की स्थिति 
वाला देवता बना । ब्रह्मेवलोक में भावी भगवान्‌ महावीर के जीव का यह 
चोथा भव गिना जाता है। 

भादी भगवान्‌ के जीव ने ब्रह्मदेव-लोक में अपनी देव-मव की आयुष्य पूरी 
कर, कान्लाक नामक एक गाँव में, एक ब्राह्मण के पर में जन्म लिया, ओर वहां 
उन का नाम कोशिक ब्राह्मण रक्खा गया। इस समय कोशिक का गृहस्थी- 
जीवन, या उन की तरुणाई का सार भाग विषय वासनाओं की तृप्ति करने और, 
अन्याय तथा पापाचार से धन संग्रह करने की दोड़-प्प ही भें बीता । लेखक यांदि 
यू भी कहे, कि यह पॉचवों भव अधिकांश में पापपूरित, प्रमाद-पूण ओर केवल 
पोह्लिक सुर्खो ही के पीछे पड़ा रहने वाला था, तो भी इस बात में पाठकों को 
काई अचरज नहीं करना चाहिए। हां अन्त में जाते जाते कोशिक ने यहां त्रिद- 
ण्डी को बृत्ति धारण कर ली थी । ओर उन का शरीर का अन्त भी उसी इृत्ति 
में हुआ। 





छठे भव में बाल-तपस्या के ग्रभाव से द्वितीय इशान नामक स्व में आप 
फिर देव-भव में जा कर जन्‍्में | यहां की आयु पूर्ण कर आप फ़िर इस मलुष्प- 
लोक में आये ! 


सातवें भव में भावी भगवान्‌ युष्पमित्र नाम के एक ब्राह्मण कहलाये, जो 
हस्तिनापुर के निवासी थे । इस भव का अधिकतर भाग उनका एक त्रिदण्डी के 
रूप में बीता । यहां की आयु पूर्ण हो जाने पर, आठवें भव के लिए भावी भग- 
वान्‌ फिर सोधम नामक स्वगे में गये । ओर वहां से चव कर फिर वे इस नर- 
लोक में आये । इस बार उनका जन्म चत्य नामक एक ब्राह्मण के घर हुआ | 
यहां उन का नाम अग्न्युध्योत रक्खा गया | इस जन्म की अन्तिम आयु के दिन 
भी शिदण्डी ही की वृत्ति में बीते । यहां से फिर उन्होंने स्वगोरोहण किया | 

इस बार उन्होंने द्वितीय इशान नामक स्वगे में जा कर देव-जन्म को 
पाया । यह दशवां भव उनका था | यहां की आयुष्य पूरी होने पर, ग्यारहतें भव 
के लिए वे मंदिर नामक सालैवेर में आग्निभूति नामक ब्राह्मण के रूप में मनुष्य 
शरीर धारण कर के आये | फिर यहां इनके जीवन का अंतिम भाग त्रिदण्डी 
सन्‍्यासी के रूप में बीता | यहां की आयु को पूरी कर अब वे सनत्कुमार 
नामक तीसरे स्वगे भें जा कर जन्में । यह उनका बारहवां मव हुआ । यहां भी 
देव-भव का आयु पूरा कर, वे श्वेताम्बरी नामक नगरी में आये । इस बार भी 
वे विप्र' के घर पर ही आये । यहां उनका नाम भरद्वाज रहा । इस भव में भी उन्हेंने 
अपने जीवन के अन्तिम दिन त्रिदुण्डी साधु के वेश में काटे । यों एक एक कर 
के उनके तेरह भव हो चुके । उनका चोदहवां भव चौथे महेन्द्र नामक स्वये के देव 
भव में हुआ यहां के सारे भाग भी एक दिन श्ुक्‍्तमान हो चुके । पवे-कृत कर्मों के 
कारण अब नर ओर देव भवों को छोड़ अन्यान्य योंनियों में जा कर वहां कमे- 
फल भोगने का अवसर उन्हें आया । पाठकों को यहां यह अवश्य याद रखना 
चाहिए, कि हम यहां मगवान्‌ के जीव के केवल उन्हीं पुरूय मुझ्य पवे भवों की 
गिनती लगा रहे हं,जो नर ओर देव भव में हुए थे | समस्त भवों का वन करना 
लखक का उदृश्य नहीं हैं। चांदहव देव-मव के समाप्त हो जाने पर अन्यान्य कई 
भव उन के हुए | 


तदनन्तर, गशनीय पन्‍्द्रहवें भव में भावी भगवान्‌ फिर राजगृद के ब्राह्मण- 
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वंश में जा कर जन्मे | यहां वे स्थावर नामसे पुकारे जाने लगे। जीवन की जवा- 
नी ओर जरापन दोनों भाग त्रिदण्डी सन्‍्यासी की शात्त में बीते । इस भव का 
आयु पूरा भोग कर, वे फिर ब्ह्मदेव-लोक में उत्पन्न हुए | । 
सोलहवें भव मे 4 ब्रह्मदेव लोक में जा कर मध्यम स्थिति (आयु) वालेदेव 
बने । यहां का भी जीवन बीता कर, उनका फिर इस लोक में आना हुआ । 


राजगृह नगर में, एक समय, जब के भगवान का सत्रहवों भव हुआ, 
विश्वनंदी नामका एक महा प्रतापी ओर शूर-वीर राजा राज्य करता था | उस 
के कई रानियां थीं। उन मे से एक का नास प्रियंगु था। इसी की दोख से 
विशाखानंदी नामवाला एक पृत्र उत्पन्न हुआ था । राजा विश्वनंदी के विशाखाभूति 
नामक एक छोटा भाई भी था | इस छोटे भाई की पत्नो का नाम धारिणी था। 
यह वही धारिणी थी, जिस के गर्म भें, पूर्व भवों में उपार्जित किये गये शुभ 
कर्मो के उदय से, भावी भगवान्‌, जो किसी भव में मरीचे के नाम से विरुयात 
थे, ब्रह्मदेव लोक से चर कर आये ! जन्म दो जाने पर उन का नाम यहां विश्व- 
भूति रक्‍्खा गया। विश्वभूति का बालकपन बड़े ही लाड़-प्यार ओर खेल-कूद 
में बीता | बालक के ऊपर, उन के अटूट राजसी वेभव, लाड़ू प्यार ओर खान- 
पान तथा माता-पिता के वात्सल्य-माव का ऐसा जादूभरा असर पड्ढा, कि वे 
शीघ्र ही, अथात्‌ कुमार अवस्था ही में योवन-सम्पन्न दिख पढ़ने लगे । तब तो, 
उन के विवाह की चिंता हुईं। ओर, रूप-गुण-सोन्दये-शक्कि-विद्यावय और कुल 
में उन्हीं के समान, एक परम विदुपी राजकुमारी के साथ उन का विदादह् कर 
दिया गया। 


एक दिन का ज़िक्र है, जब के नन्‍्दनवन के पुष्पकरणडक नामक उद्यान 
में, इन्द्र के समान बेभवशाली विश्वभूति, अपने अतःपुर को साथ लिये हुए, 
आनंद में मग् हो कर क्रीड़ा कर रहे थे। इसी बीच, राज-कुमार विशाखानंदी 
भी, क्रीड़ा करने की इच्छा से वहाँ झाये । परंतु भीतर की ओर विश्व-भूति को 
देख कर, वह उस उद्यान के बाहर द्वी ठदर गये । राज-कुमार का वहाँ बाहर 
ठहरना था, कि इतने ही में प्रियंग्रु रानी, जो राज-कुमार को माता थी, की 
दासियां, अपनी स्वामिनी के लिए फूल तोड़ कर ले जाने की इच्छा ओर इरादे 
से वहां आई । परन्तु विश्वभूति को उद्यान के अदर ओर राज-कुमार को उस 





के बाहर ठदरा देख, वे पीछी उलटे पांवों लोट पड़ी । आर राज कुमार की माता 
तथा अपनी स्वामिनी, प्रियेगु रानी के सम्मुख आज को इस अनहानी घटना 
का सारा ज्योरा, अथ से इति तक कह सुनाया । विश्वभूति के द्वारा अपने इक- 
लौते ओर लाड़िले पुत्र का ऐसा अपमान हुआ सुन कर, रानी के क्राध की 
सीमा न रही | वह शीघ्र दो आगबबूला हो उठी । ओर जितना भी जल्दी हो, 
विश्रभूृति को उस के बढ़े हुए साहस का बदला राई-रची चुका देने के इरादे से, 
उसी समय, वह अपने षडश शुग।र को छोड़ छाड़ कर, आर बड़ी दी विकल 
राखसी का रूप घारण कर, कोप-मवन में जा घुसो । राजा ने वहाँ आ कर उस 
की अपनी दाियों के द्वारा यह सारा हाल जाना | तब तो विपय-वासना के 
भूखे, उस राजा ने रानी की इच्छा को पूरी करने के इरादे से, एक कपट-जाल 
रची । और यात्रा की तेय.री करवाई । उस न उसी काल राज-सभा के सम्पुख 
ज्ञा कर घोषित किया, कि पुरुपर्लिंह नामक हमारा एक सामन्‍्त बलवाई हो 
गया है । अतः उसे उस की करखी का उचित दण्ड देने के लिए, मं जा कर 
उसे ललकारता हूँ | यह राज-घोपणा का सारा हाल, उस। काल, स।२ शहर में 
बिजली की भांति फैल गया । सरल-हृदय ओर मातृ-पिठ-भक्त विश्वभूति ने मरी 
इस संवाद को अचानक सुना । तब तो उन से एक चस-भर के लिए भा वहां 
न ठहरा गया । उसी समय, जसे थे खड़े थे, वेसे ही घोड़े की पीठ पर पेर रख, 
राजसभा की ओर लपके । वहां जा कर वे राजा से भिले। ओर उस बलवाई पर 
चढ़ाई करने का सारा भार, अपने सिर-कन्धों ले, राज। से विदा मांग, वें उसी 
सख, ससैन्‍्य, उस की ओर चल पड़े । परन्तु वहां पहुंचकर, उन ने उस पुरुष- 
सिंह नामक सामनन्‍्त को राजा ओर राज्य के प्रति, सोलह आना अनजुकूज् ओर 
स्वामि-मक्त पाया | इस से, वर विश्वभूति को, अपने प्रचए् बलवान 
मन की घराद को बिना पूरी किये ही, वापस लछोट आना पड़ा । लौटती 
बार, जब वे पुष्पफरए्डक उद्यान के पास पहुंचे, तब उन्हें वहां के द्वारपाल 
के द्वारा, राजकुमार, विशाखानन्दी के उपवन में ठहरा रहने का, संदेशा 
मिला | द्वारपाल के द्वास यह सारा हाल सुन कर, उन्हें भ्ती भांति विदित 
हो गया, कि इस आज के सारे पड-यन्त्र की जड़ में दही था । इस कपट-जाल 
के द्वारा, केवल मुझ को, राजकुमार विशाखानन्दी के लिए, अपनी क्रौड़ा 
से विरत कर, उद्यान से बादर निकाल देने दी का, एकान्त उद्देश राजा 





का था । यही कारण था, कि पुरुषासिंद जैसे शूर-बीर ओर स्वामिभक्त सामन्त 
पर, अकारण ही बलवा कर देने का आरोप लगाया गया । तब तो उन्हों ने 
क्रोध के आवश में आ कर, उस उद्यान के बाहर के एक आपाद फूलों से लदे 
हुए वृक्ष की इस कदर जोर से पकड़ कर हिला मारा, कि उस पर के समस्त 
फूल भ्रमि पर आ कर, ओंधे घुख गिर पड़े। ओर बच्त के नीचे की सारी भूमि 
फूल हुए फूलों के कोमल, सुगन्धित व अति ही गुदग॒दे बिछाने से पट गई। 
उन धराशायी फूलों की ओर द्वाथ की अंगुली का इशारा कर, वह वीर और 
प्रतापी विश्वभूति उस द्वारपाल से कहने लगा, कि बड़े पिता जी के प्रति उस 
की श्रद्धा ओर भक्ति न होती, तो वह आज निःशेक हो कर, इन्हीं अ्रसदाय 
और धराशायी फूलों की भांति, उस काल के, उद्यान में ठहरे हुए सम्पूण 
मनुष्यों के सिरों से, उपचन की उस सोरभमयी ओर सुन्दरता पूर्ण भूमि को पाट 
देता । पर हाय ! वही विश्वभूति, श्रद्धा ओर भक्ति के वशतर्त्ती हो कर, अपनी 
सारी इन उमंगों को आज, जड़ामूल से मसोस कर, मन के एक कोन में डात्न 
के मुरका देता है ! यही कारण हे, कि ऐ द्वारपाल | तुम आज, इस समय, इस 
विश्वभूति को, अपने हैं। ऋरध में, यहां यों जले-भूने ओर मन मसोसे हुए 
खड़ा देख रह हो ! काल की गति बड़ी ही बलवान्‌ ओर विचित्र हे ! 


इस घटना ने उन के हृदय पर इतना जादूभरा असर डाला, 'के उन्हें संसार 
के प्रति उपराम दो आया । वे संसार के समस्त वेभव ओर विषय सुखों को विष 
मयी समभने लगे । वेराग्य की इस भावना के उन के हृदय में उत्पन्न होते ही, 
संसार की मोह-मसता से उन ने उसी काल, नेह ओर नाता तोड़ दिया | ओर 
बन्धन-मुक्त सग की भांति, सम्भूति मुनि की शरण में आये । ओर उसी काल 
उन्हों ने उनसे दीक्षा ग्रहय कर ली | 


विश्वभ्वति श्रव दीक्षित द्वो गये | यह बात विश्वनंदी के कानों पढ़ी । वीर 
विश्वभूति को अपने हाथों से निकला जान कर, अब तो बढ़ा ही अछताने-पछताने 
लगा। वह बड़ाही दुखित हुआ। अत में वह अपने भाई,विशाखाभूति को साथ में लेकर 
उसे समझाने चला । बे दोनों विश्वश्वृति के पास पहुंचे। राजाने अपने कृत अपराध के 
इलिए उन से क्षमा मांगी । उन से, अपना बाना छोड़ कर वापस लोट चलने के लिए, 
चार बार कई तरह से अनुनय-विनय की। उन्हें अपना सारा राज्य दे देने का राजा ने 
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अलोभन भी दिखाया। पर जिन्हें अपने निजी स्वरूप को पहचान ने की मस्ती चढ़ जाती 
है, उन के लिए संसार का सारा ऐश्वर्य ओर यावत्‌ चरायर का सुख, धूल से भी निक- 
म्मा है। वे तो अपने अतरात्मा के सुख के एक किनके के बराबर भी तो इन्हें नहीं 
सममभते । अस्तु | राजा ओर उस के भाई ने जत्न देखा, कि विश्वश्वति पर हमारा 
किसी भी प्रकार का कोई भी असर नहीं पड़ता, तत्व तो उदास दो कर उन्हें वहा 
से चल देना पड़ा । 
इधर, विश्वभूति मुनि के दिल में, इस ऊपर की घटना से, वराग्यकी भावना 
ओर भी प्रबल हो उठी | उन ने कद्दा, कि जब भरे चित्त में वेराग्य की भावना मात्र 
' के उदय होने और दीक्षा-ग्रदण करलेने से, वही विश्वनंदी राजा, जो कल उप्र के 
सुख से डाह कर, उस के साथ कपटजाल रचने में लगा हुआ था, आज उसे सारे 
राज्य को ग्रदण कर लने की मिन्नतें मना रहा है, तब सच्चे रूप से आत्म-बेध के 
हो जाने ओर मेरे वास्तविक साधु बन जाने पर, क्‍यों नहीं त्रिलोक की सम्पदाएँ, 
मेरे चरणों पर लोटने के लिए ललचाबेंगी ! ऐसे कई तरह के विचार करते हुए,वे 
ओर भी कड़ी तपश्चयों में अपनी देह को तपाने लगे । उग्र तप के कारण, कालान्तर 
में वे बड़े ही कृश हो गये | इसा बीच, वे विहार करते करते मथुरा नगरी में आये 
देवयोग से, उन दिनों विशाखानन्दी भी वहां की राजकुमारी के साथ 
विवाह करने की इच्छा से वहाँ आया हुआ था । इस समय, विश्वर्भ[त प्लुन्निको 
उपवास करते करते एक मास बीत चुका था। इस के बाद, उपवास का पारणा 
करने के लिए, आहार पानी लेने को वे नगर भें आये । रास्ते में उन्हें विशाखा- 
नंदी की छावनी पड़ी । काल ओर कर्मो की गति बड़ी ही विचित्र है। देवयोग से 
उसी छावनी के निकट, सामने से आती हुई एक गाय से टकरा कर विश्वभूति 
वहीं गिर पड़े । यह देख कर छावनी के कई लोग वहां इकटे हो गये। इतने भें 


[ 


दोड़ा दौड़ा विशाखानंदी भी वहां आ पहुँचा | ओर वदद विश्वभूति को ज़मीन 


है 
चर 


पर बेहोश गिरा देख कर, बड़े ही जोरों से खिलखिला उठा ओर कहने लगा 
#& क्यों, काड़ को पकड़ कर, एक साथ उस के सारे फूर्लों को गिरा देनेवाला, 
वह तेरा बल अब कहां गया ? क्‍या, तूने इसी अपने बल के बृते पर, हमारे सिरों 
से उपवन की भूमि को पाटने की बात वहां के द्वारपाल से कद्दी थी १ बहादुरी 
को व्यथ डींग मारनेवालों की ऐसी दी बुरी दशा होती हे ! इस समय प्रनि की 


(0०५ 


वेहोशी टूट चुकी थी। उन ने विशाखानंदी के अन्तिम शब्दों को भली भांति 
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सुन लिया था | मुनि के हृदय को, उस के विष-भेर ओर ममभेदी बोल, तीखे 
0. ( [का 

तीर के समान चुभ गये । अब दोनों ओर, दुगेति और द्वेष का, मन ही मन 

में इन्द्र युद्ध होने लगा | एक को अपने राजसी वेभव ओर बल का विष चढ़ा हुआ 


था । दूसरा, अपने उग्र तपोबल की धधकती हुई आंच में, अपने विपक्षी के 
सम्पूर्ण बल वैभव को बात की बात में, नेश्तनावृद कर देने के मनखब्रे बरांघ 
रहा था । 

अच्छा द्वोता, ऐसे समय में, विशाखानंदी, पहले के अपने चचरे भाई और 
आज के एक उग्र तपोधनी, विश्वभूति धुनि के दर्शनों का लाभ ले कर अपने 
भाग्य को सराहता ! वह उन्हें एक उच्चकोटि का साधु ओर दान का सत्पात्र 
जान कर, आहार-पानी से उन का सत्कार करता | ओर उन के सदुपदेशों से 
अपने जीवन ओर जन्म को सफज्न बनाता । परन्तु उसने इस सुवर्ण संयोग का 
अभिमान और द्वेष के वश हो, दुरुपयोग किय्रा । यह उमर के भावों जीवन में, 
उच्चकोटि में जाने का शुभ साधन ओर संयोग था | परन्तु अकारण ही उसे उसने अपने 
हाथ से खो दिया। ओर यों, कोटानकोटि कर्म बन्धनों का संग्रह अपने लिए कर 
लिया उस ने जरा भी नहीं सोचा, कि ये कमे बन्धन अगले भ्ों में उसे क्या क्या 
त्रास दिखावेंगे । सच है, विवेक भ्रष्ट ओर अभिमानी पुरुष जो होते ६, वे इसी 
प्रकार अपना तथा पराया अहवित करने ही में, अपनी बहादुरी समझते हैं | इसी 
को वे अपने जीवन का मंगलमय काय समझते हैं | क्योंकि, विशाखानंदी को 
हँसो ओर बोखलाहट से वह खुद तो कमेबन्धन के कीचड़ में फंसा ही; मुनि 
विश्वभूति को भी साथ में ले डूबा । उग्रतपस्वी घने का चेहरा क्रोध से तमतमा 
उठा । बस, फिर क्‍या था ! जो होनी थी, वह हो कर ही रही | इस समय वे 
अपने साधु बाने की सुध को भूल भाल गये । उन्हें जरा भी इस की स्माते न 
रही । तब तो स्मृति के भ्रष्ट हो जान से बराद्ध ने भी मुनि का साथ छोड़ा । अत 
में दपोचल के भ्रष्ट दो जाने से सर्वनाश में ओर कमी की कसर ही कोनसी रह 
गई थी ! अतः उचित है, के मनुष्य जब किसी भी काम को हाथ में ले, अपने 
विवेक से उस के विपय में अवश्य पूछ लिया करे | विचारशुन्य ओर विवेकहीन 
हो कर किसी भी काम में कमी दाथ न डाले। नहीं तो अत मे, विवेक-हौनों 
का पद पद पर सेकड़ो रूप से पतन होता है। 

अच्छा होता, इस अवसर पर, घुनि अपनी साधुशति को सशक कर, सहि- 
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ब्णुता से काम लेते | जिस से, न तो उन का तपोबल ही क्षीण होता; ओर न 
विशाखानंदी ही को घ्रनि के रोप में अपना सर्वनाश करना पड़ता । फिर, साधु 
सदा स्वभाव ही से परोपकारी होते आये हैं । काम, क्रोध, लोभ, मोहादि विकारों 
को जब तक कोई साधु, पास तक नहीं फटकने देता, तभी तक वह साधु, साधु 
कहलाता और रहता दै। इन के पास फटकते ही वद् असाधु बन जाता हे । 
साधु को तो सदा “ पुढविसमे झुणी हृविज्जा ” भूमि के समान च्माशील और 
समुद्र के समान गम्भीर वने रहने का, पूरा पुरा प्रयत्न करते रहना चाहिए । जिस 
प्रकार, शथ्वी पर चाहे कोई थूंके ओर टी फिरे और चाहे उस पर कोई चेदनादि 
सुगीधित पदाथे छिड़के | पर पृथ्वी कभी किसी के साथ नाराज़ी या प्रसन्नता 
प्रकट नहीं करती । ऐसे ही, घुनियों को भी सदा सवेदा, उन की निंदा तथा 
स्तुति से होनेवाले विषाद व हषे से, बिलकुल दूर रहना चाहिए । अस्तु । 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, क्राध के आवेश में आ जाने से जब 
मुनि विश्वभूति को अपने पराये का जरा भी भान न रहा, तव तो उन्हों ने अपने 
पास में खड़ी हुई उस गाय को उसके सौंग पकड़ कर, आकाश में फेंक दिया । 
इतना ही नहीं, उसी काल उन्हों ने एक निदान ( सांकेतिक अथे को प्राप्त करने 
की इच्छा ) भी किया, कि जिस से अपनी इस उग्र तपस्था के प्रभाव से, वे अत्य- 
न्त पराक्रमशाली हो कर, अपने विपक्षी, उस विशाखानन्दी का, जितना भी 
जल्दी हो, सवेनाश कर सकें। 


पाठकों को यहां यह सरण रखना चाहिए, कि जैन-शात्रों में, अपनी तप- 
स्या पर, ऐसी धारणा करना, बिलकुल स्पष्ट रूप से निषेध माना गया है | तप 
शब्द का अर्थ ही कष्टों को इंसते इंसते सह लेना है | तब तो वह तप, तप ही 
नहीं, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचावे । तप वही सराहनीय है, वही उत्तम कोटि 
का तप है, जिस से किसी भी जीव को रंच-मात्र भी त्रास न हो। फिर, तप 
वही भ्रेयस्कर ओर सुन्दर है, जिस में इदलोक तथा परलोक में सुख की इच्छा 
का कहीं नामों निशान भे न हो | निदान-रदित होना भी, तप के अयस्कर होने 
का एक प्रधान अंग है। निदान के साथ तप, बदले का एक सौदा मात्र है। 
जिस तप से शरीर के रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र ( वीये ) 
या रज, इन सातों धातुओं का पूणे रूप से तपन नहीं हो जाता; शोर जिस तप 





से अशुभ कर्मों का क्षार नहीं हो पाता; वह तप, तप कहलाने के योग्य ही नहीं 
है। ऐसे ही निर्दोष ओर निदान-रद्वित तप्र करने कराने का, जनागमों में बढ़ा है। 
ललित और विस्तार-पूवेक वर्णन पाया जाता है । किन्तु विश्वभूति मुनि, क्रोध 
के अविश में आ कर सब कुछ भूत बेठे । उन्होंने अपनी तपस्या को निदान के 
रूप में बदल, फलपाने का संकेत कर ही दिया। कुद दिनों के बाद काल पा कर 
वे बिना आलोचना के मत्यु को प्राप्त हुए | इस बार वे अपने दुसरे भव में महा 
शुक्र नामक देव-लोक में जा कर जन्मे । भावी भगवान्‌ के जीव का यह अठारहवां 
अव था । वहां वे एक उत्कृष्ट आयुवाले देव बने | वहां के भरी आयु का क्षय 
हो जाने पर वे पीछे नर-लोक में एक वासुदेव बन कर आगे । यों भगवान के 
जीव के मुख्य प्ुझ्य, नर ओर भिन्न भिन्न देव-लाोकों क अठारह भव पूरे हो चुके । 


4 किक पे 
निश्चष्ट वासुदव 
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उन दिनों, जब कि भावी भगवान्‌ के जीव का उन्नौसवां भव इस जगत्‌ में 
हुआ, इस भरतखण्ड के पोतनपुर नामक एक अति प्रसिद्ध ओर विश।ल नगर 
में, “रिपु-प्रति-शत्रु” नामक राजा राज्य करता था ! यद्द महा पराक्रमी ओर 
यशस्वी राजा था । उस की पटराणी का नाम “भद्रा” था। इस के गरभे से 
“अचल” नाम के बलदव पृत्र का जन्म हुआ | जब यह बालक गभे में आया 
था, उस समय माता को चार शुभ स्वप्न दिख पड़े थे । इसी राजा की एक 
दूसरी रानी के गभे से त्रिपृष्ट नामक वासुदेव के रूप में भावी भगवान्‌ के जीव 
का उन्नीसवां भव हुआ । जब ये वासुदेव, महाशुक्र नामक स्वगे से चव कर 
झपनी माता के गभ में आये, माता को सात शुभ स्वप्तों का दशेन हुआ था। 
इन दोनों भाइयों का बालऊपन बढ़े ही लाड़-प्यार ओर आमोद-प्रमोद में बीता। 
आगे चल कर ये बड़े वीर ओर पराक्रपी निकले | इन का प्रेम, परस्पर में, बड़ा 
ही सराहनीय और घनिष्ट था | ये सदा साथ ही साथ रहते | भोर एक के बिना 
दूसरे को एक पल भी युग के समान कठिन रूप से बीतता । 
झनादि काल से सृष्टि का यह नियम चला आ रहा है, कि अवसपर्पिंणी 
तथा उत्सपिंणी के बीच की अवधि में, चोवीस तीथैकर, बारद चक्रवर्ती, नौ 
वासुदेव, नौ बलंदेव, ओर नो दी प्रतिवासुदेव उत्पन्न हुआ करते हैं। जिन में 
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से तीर्थंकरों क। काम, धार्मिक उपदेश देकर सृष्टि की विषमता को मिटाना और धम की 
रंस्थापना करना होता है। चक्रवर्ती लोग छह्ों खणडों में एक छत्र राज करते हैं । 
वासुदेवों के जिम्मे तीन खए्डों का शासन आता है। बलदेव, वासुदेवों के संद्दा- 
यक हुआ करते हूँ | इसी प्रका), प्रति-बासुदेवों के आधीन शासन तो तीन खश्डों 
ही का रद्दता है। पर अनेझ्नों राजा, जहां उन की आज्ञा में रहते हैं, वहां कई राजा 
लोग उन की आधीनता को स्वीकार ही नहीं करते | इस प्रकार उन के शासन 
में, धांधघलप्टी मची रहती हे । इन के शासन काल में, इन के आधीन 
वाले तीनों खण्डों में, जगह जगह, कई प्रकार की राज क्रान्तिर्यों मचती रहती 
हैं। घामिक भावों को भी थे लोग, गहरा घका पहुंचाते ६। थोड़े में कह देना 
चाहिए, कि इन के शासन सूत्र की लगाम, न्याय और धर्माचरण के बदले, 
अन्याय और अत्याचार के खूनीं हाथों में रहती है। तब प्रति-वासुदेव से बल भें 
झधघिक होने के कारण, वासुदेव इन का निपात करते हैं और त्रि--खण्डों के शामन 
वे अपने सिर-कन्धों लेते हैं । इस समय फिर जगत्‌ के तीनों खण्डों भें न्याय 
ओर नीति-भरा, शान्तिमय राज्य लोग देखते है । धर्म-कर्म की प्रभवना जगत्‌ 
में होती दे । तीनों खण्डों में “राजा राज ओर प्रजा चेन,” की कद्ावत लोग 


इसी काल में कहने लगते दें । 


जैसा के अभी ऊपर कह आये हैं, इधर तो प्रोतनपुर में त्रिपृष्ट वासुदेव 
अपना बालकपन ६स खेल कर बिता रह थे; ओर उघर उसी काल, रल्पुर नामक 
एक नगर में, अश्व्रीव नाम का प्रतिवासुदव, उस समय के त्रि-खण्डों के राजाओं 
के ऊपर, अपने एकछत़् राज्य के शासन की धाक फेला रहा था । इस ने अपने 
बाहुबल से भरतज्षेत्र के तीनों खण्ड स्वाधीन कर लिये थे । बड़े बढ़े श्र, वीर 
ओर पराक्रमी राजाओं तक को युद्ध में जीत कर, इस ने अपने वश में उन्हें 
कर लिया था | और तो ओर, त्रिपृष्ट वासुदेव के पिता भी इसी के अधिकार में 
एक मांडलिक राजा थे | एक बार राज--सभा में बठे बेठे, मन ही मन वह विचार 
कर रहा था, कि भरत-चेत्र के न तीनों खण्डों में तो आज ऐसा कोई राजा 
मुझे नहीं दीखता, जा सेरी चमचमाती हुई तलवार का लोहा लेने को मेरे सामने 
आ सके । परूतु हां, में सोचता हूं ओर भली भांति यह जानता भी हूँ, कि 
मेरे द्वारा त्रि-खण्डों के राज्य को इथियाने की नींव, शारीरिक-बल, ठेपष, हिंसा 
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और करता तथा अभिमान के पाये पर लगी हुई है। अतः बहुत सम्भव है, कि 


जिन राजाओं को मेंने युद्ध में हरा कर अपने आधिकार में किया हे, उनको 
सन्‍्तानों में से कोई मेरा बदला चुकान के [लिए तैयार दो उठे ओर सामना करने 
को अचानक मेरे सम्मुख आ खडा हो, तो इस में कोई अचरज और नवीनता की 
बात नहीं है । क्योंकि, राजसी ओर तामसी द्वेष, हिंसा, झूरता आदि ही का बदला 
अकसर इन्हीं से चुकाया गया ओर चुकाया जाता है। इतना ही नहीं, वह पुझे 
मार भी ग्रिरावे, तो भी कोह अनहोनी बात नहीं । इस बात के उस के मन में 
समाते ही, उसने राज-समभा में, अपने पास ही बेठे हुए एक ज्योतिषी से यों 
पूछा/-“ क्या, इस जगत्‌ में मेरा कोइ शत्रु पेदा हो चुका हे १ यदि, नहीं हुआ हे 
तो क्‍या आगे होगा ? क्‍या, वह मेरा निधन कर, मरे राज्य को हथिया लगा ९ 
ज्योतिषी ने योग, लग्न, मुहर्त, आदि को देख कर ओर इन प्रश्नों को परिस्थिति पर 
पूरा पूरा ध्यान रखते हुए,ऊुंडली बनाई | बाद, गदरा सोच विचार कर उन प्रश्नों का 
उत्तर निकाला उत्तर की अनहोनी बात को देख ज्योतिषी उिठक रहा। प्रति-वासुदव 
के प्रताप के आगे, उत्तर को कहने को उस्र की हिम्मत न हुई | ज्योतिषी के 
चेहरे की विक्ृति देख, प्रतिवासदेव ने उस से कद्दा, “ जो कुछ यथा बात हो, 
सो निःसंक्रोच हो कर कहो । इस में हिचकने ओर डरने की कोन सी बात दे?” 
ज्योतिषी ने यों आश्वासन पा कर, जो कुछ यथाथ घटना घटनेवाली थी, कह 
सुनाई । अन्त में सार उस ने यों निकाला की अग्रगएय चणडवेग दूत का अपमान 
करनेवाला, जो होगा ओर तुम्हारे राज्य की सीमा की पश्चिम दिशा के अन्त में 
रहनेवाले सिंह को जो हनेगा, उमी के द्वा्थों आप का भी निधन होना निश्रप है। 
ओर वही आप के राज्य का स्व्रामी बनेंगा। इतनी बात सुन कर, ज्योतिषी को तो 
आदर-पूर्वक उस ने विदा किया | पश्चात्‌, राजसमा को भी विप्तजित करने की 
इजाज़त उस ने दी । ओर वह भी वहां से उठ कर अपने अन्तः पुर में चला गया । 

ज्योतिपी की भविष्य-वाणी बहुत ह्वी जल्दी सकल हुई । कुछ ही देर के 
बाद, अपने राज्य की पश्चिम दिशा के सीमान्त प्रदेश से उप्ते समाचार मिला, 
कि वहां एक सिंह ने उस की ग्रजा को बड़ा ही तंग कर रक्खा है। उस के डर 
के मारे कभी कोई बिना हथियार के और अगले में चल फिर भी नहीं सकता। 
यह संदेशा पा कर प्रतिवासुदेव ने अपने-अधीनस्थ राजाओं के पास राजाज्ञा के 
रूप में कहला भेजा, कि राजा लोग एक एक कर के, अपनी बारी भारी से वहां 
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जाबें। और सीमान्त प्रदेश के रहने वाली प्रजा को जान की रक्षा के लिए,एक 
निश्चित काल तक हां डेरा डाले पढ़े रहें । राजाज्ञा को पाते दी, राजा लोगों 
ने एक एक कर के, अपनी अपनी बारी से, एकानियत समय के लिए वहां जा कर 
ठदरने ओर प्रजा की रचा करने का भार अपने सिर-कन्छों लिया और उस का 
पूरा पूरा पालन करने लगे । 

उघर, कुछ दिनों के बाद, फिर उसन यह सुना, कि पोतनपुर के स्वामी, 
रिपुप्रति-शत्रु के दोनों झुमार बड़े ही शूर-बीर और पराक्रमशाल्ी हैं | इस बात 
को सुन कर, प्रतिवासुदेव कुछ घबराया | ओर अन्त में उसने अपने दूत-शिरो- 
मंणि, चण्ढवेग को सारी बातें मली प्रकार समझा बुका कर, पोतनपुर की ओर 
रवाना किया ) दूत पोतनपुर पहुंचा ओर उस ने वहां के राजा को बिना किसी प्रकार 
की सूचना दिये हो, राजा-समा में प्रवश करना उचित समझा | उस ने वैसा ही 
किया ओर विना राजा को किसी भी भ्रकार की स्चना दिये वह राज सपा में 
चुत आया । दूत को अचानक राजा का अतिथि देख, सारे दरबारी तो उस 
का सम्मान करने के देतु उठ खड़े हुए। परन्तु अचलकुमार आर ।त्रेपष्ठ कुमार को 
यह बात बड़ो ही अखरी । वे न तो दूसरे दरबारियों के समान उठ कर ही खड़े 
हुए ओर न उन्हों न उसे काई तार्जाम ही दी। मामला इतने ही पर जा कर 
ख़तम नहीं हुआ । दूत के इस ध्रष्टता-पूण साहस को देख कर, त्रिपृष्ट-कुमार 
तो मन ही मन यह तक बिगड़ा, कि उसे उसी काल उस को करणी का मज़ा 
चखाने को तैयार हो बेठा । दूत ने अपने इस अपमान को-मली मांति देखा और 


अनुभव भी किया । परन्तु असमय को देख वह वहां कुछ मी न बोला। अन्त में 
वह वहां से (विदा हुआ । वह छुछ ही दूर बेचारा जा पाया होगा, कि इतने ही 
में राजकुमार त्रिपृष्ट ने उते आ संभाला । ओर उसे शकान्त में उसने खूब ही 
मारा पीटा; तथा उस की करणी का सोलद आना मजा उसे चखाया ) अब तो 
दूत के सारे, दोशहवाश खट्टे दो गये। उस्त को सारी शेखी फिसक गई। अपना, 
यों अपमान होता देख ओर सहन कर, वह वहां से जितना भी जल्दी दो, भाग 
निकलने की कोशिश करने लगा | कुमार से उस ने अपने अपराध कौ चमा 
मांगी | तब तो 4२ किन्तु करुण हृदय कुमार ने उसे शरणागत जान, जाने की 
इजाज़त बख़्शी । दूत, बालक की वरिता, अनुपप्त साहस ओर साथ ही करुणा 
की, मन द्वी मन, बार बार सराहना करते हुए, सरपट वह्शां से प्राण बचा कर 
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भागा । यो कुमार प्रिषृष्ट के द्वारा पूरी तरह से अपमानित हुआ, दृत-झग्रगएय 
चणडवेग , प्रतिवासुदेव के दरबार में पहुंचा । ओर वहां जा कर उस ने आप- 
बीती सारी कथा अपने स्वामी से कह सुनाई । दूत के द्वारा ऐसी बातें सुन ओर 
प्रत्यक्ष उस की दशा को देख कर, प्रति-वासुदेव मन है| मन बड़ा घबराया। दृत 
ओऔर अन्य राज-दरबारियों के सम्पुख, उसने अपनी घत्रराह्टट को प्रकट न होने 
देने की पूरी पूरी कोशेश भी की थी; परन्तु फिर भी दशेकों को उस घबराहट 
की आन्तरिक भाई, उस के सारे शररि पर, सिर से पेर तक, कलकती हुई, भली 
भांति दिख पड़ती थी। 


अश्वग्रीव अब सदेव इस ब!त की चिन्ता में लगा, कि उसके दूत का जो 
रिपु-प्रति शत्रु के बालकों के द्वारा घोर अपमान हुआ है, उसे उस का पूरा पूरा 
बदला चुकाया जाय । उसे सोते-बैठते, खाते पीते वह अपमान तीर की तरद हृदय 
में चुभता था | वह प्रयत्न करता हुआ, उस अवसर के द्वाथ आ पड़ने की राह 
देखने लगा । उसने एक दिन अपने प्रयत्न में सफलता देखी । उस ने विचारा, 
कि अन्य राजाओं को, पश्चिम के सीमान्त प्रदेश में जा कर ठहरने ओर सिंह से 
लोगों की रक्षा करने का हुक्म देने की बजाय, यदि यह काम अकेले अश्वश्रीव ही 
को सोंप दिया जाय, तो इस से राज्य को क्या दवने है साथ ही, इस प्रकार की 
राजाज्ञा से जहां अन्य राजा लोग भी युक्त हो जायेगे ओर राज्य के प्रति आभार 
प्रदर्शित करेंगे, वह ऊपर से अलग ही दोगा; वहां दूसरी ओर रिपु-प्रति-शत्रु को 
उस के अपने पृत्रों की करणी का कड़वा फल भी, अकारण ओर अनायास दी 
में मिल जायगा। फिर, वहाँ उस की अनेकों बारीक बातें ओर ग़लतियों को देखने 
तथा पकड़ने का मोक़ा भी, राज्य को सदा मिलता रहेगा। यों, वह अपने आप 
सब प्रकार से पिस जायया। अस्तु । 


प्रतिवासुदेव ने अश्वग्रीव को उसी समय अपने ऊपर के विचारों के अनु- 
सार, कहला भेजा । राजाज्ना को सिर-माथे मेल कर, अश्वग्नरीव को तुंगगिरि 
पर जा कर रहने ओर सिंद से प्रजा की रक्षा करने का निश्चय, विवश हो कर 
करना ही पड़ा । उस ने अपने पृत्रों को बुला कर कहा, देखो यह उसी अपमा- 
न का विषभरा फल है, जो तुम लोगों के द्वारा दृत चण्डवेग के प्रति किया गया 


था। यदि उसी समय तुम लोगों ने कुछ सोचा विचारा होता, तो राज्य ओर 
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: शज्ञा पर आज ये आपदा के बादल उमड़े न होते । अच्छा, जो होनी थी, वह 
तो हो कर रही | आगे से, तुम अब भी फंक फूंफऊ कर पेर रखना सीखो। 
समय बढ़ा ही सेकटमय आकर उपस्थित हुआ है। एक ओर, यादि राजाज्ञा की 
अवदेलना की जाती है, उप्ते ठुकरा दी जाती है। तो राज्य ओर राजा के सर्बनाश 
की तैयारियां होती हैं । दूसरी ओर, यदि सिंह से सामना किया जाता है, तो 
भी प्राण संकट में पड़ते हैं; ओर यदि सामना न करते हुए वहीं जीवन बिताया 
जाने का इरादा किया जाता हे, तो राज्य की बरबत्रादी होती है | निज्र पिता फो 
यों चिन्‍्ता-सागर में डूबे देख, उनके बदले, दोनों राज-कुमारों ने हंसते हंसते लिदद 
के सामने जाने का निश्वय किया । अपने पिता को उन्हों ने वहां जाने से अपने 
बल-भर रोका | पर पहले तो पृत्र-प्रेम के वश, पिता ने उन की एक भी न सुनी । 
ओर उन्हें वहां उनके अपने माग में आने वाली आपदाओं का बड़ा ही विक्रट 
भय दिखा कर, हटक दिया । जाने की सब तेयारी भी हो गई । राजा जाना ही 
चाहता था, कि राज कुमारों ने बीच ही भें जा कर फिर उसे रोक लिया । बड़ी 
देर तक खबर दी जिद होती रही । एक के लिए दूसरे के प्राणों के त्याग की वह 
अनुपम कोशिश बड़ी ही दर्शनीय थी । अन्त में, पृत्रों ने पिता को वाद विवाद 
में हरा दिया । पिता को क्रायल हो कर घर की ओर लोट जाना पड़ा। सिंह 
की शान, बान ओर बलवाले दोनों राजकुमार, अब अपने पिता के पेरो पड़, 
तुंगगिरि की ओर चले । लोगों ने उन के विक्कट साइस ओर राज्य की खरखख्वाही 
तथा अनुपम पितृभक्ति की राज्य भर में सराहना को | चलते चलते वे दान। 
कुमार तुंगगिरि में पहुंचे । लोगों से सिंह के स्थान का पता पूछा । और उस 
ओर चल । रास्ते भें चलते चलते त्रिपृष्ठ कुमार ने अपने सारथी से पछा-“क्या, 
सिंह के पास कोई सवारी दै :” उत्तर में सारथी ने कद्दा-“नहीं, मद्ाराज ! सिंह 
के पास सवारी कहां से आई ! वह तो वन में विचरण करनेवाला एक भयानक 
जीव विशेष है | बेचारे पशु के लिए सवारी कौन रखता ” सारथी की ये बातें 
सुन, वीर कुमार त्रिपृष्ट, अपने भाई अचलकुमार से बोले, “भाई, अपन लोग 
क्षत्रिय हैं । जब अपना शत्रु, लिह पेदल विचरण करता है, तब अपन सवारी में 
चढ़ कर, उस पर धावा बोलने की यह अनहोंनी बात केसे कर रहे हैं ! यह बात 
राजनीति भोर धम, दोनों के बिलकुल विपरीत है । अतः अब अपने को भी सवारी 


यही ओड़ देनी चाहिए। ओर पैदल चल कर दी उस का पीछा करना चाहिए । भाई 
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अचलकुमार ने उस की बात का सोलह आना समथेन किया । तब तो सवारी वहीं 
छोड़ दी गई । सारथी ने साथ चलने की संकड़ों मिन्नर्त मार्नी पर दृढ़ प्रतिन्ष राज 
कुमारों क सामने उस की एक भी न चली । बेचारे सारथी को मन मसोस कर वहीं 
बेंठ जाना पड़ा। राज हमार दोनों आगे बढ़े | 

इस बार चलते चलते, कुछ ही दूर आगे जाने पर, झुमार त्रिप्रष्ट ने अपने 
भाई से पूछा, “क्यों, माह ! क्या, उस सिंह के पास कोई अख्न-शक्र हैं ! ” माई 
ने बदले में कहा, “कुमार | नहीं; एक भी नहीं। सिंह तो वन में रहनेवाद्वा 
हिंतक पशु है। उस के पास अख्र-शस्र कोन रखने गया है !” अपने भाई की 
यह बात सुन कर, राज-कुमार त्रिपृष्ट के हृदय में, अपने हाथ में लिये हुए हथियारों 
के प्रति घृणा और इष्पा उठ खड़ी हुई | वह अपने बल ओर पोरुष को, मन ही 
मन धिकारने लगा । उसने,उसी क्षण, वहीं के वहीं, अपन पास के समस्त हथियारों 
को भूमि पर दे पटका | ओर अपने भाई से तथ वह या बोला, “भाई ! क्‍या, 
इसी का नाम मनुष्य ओर मदोनगी है ? क्या, निःशख्रों से शखवालों का सामना 
करना, यही हमारी राज-नीति का मम ओर धर्म का उद्देश हे ? क्‍या, हम 
क्षत्रयोचित तेज से इतने हीन हो गये हैं, जो निदत्थों पर हथियारों के दो दो 
बार करें ओर इसी में अपनी बहादुरी समझें? लानत है, हमारे ऐसे बल के व्यथ 
के अभिमान को ओर हमारे बल-पौरुष को !” राजकुमार अचल को, भाई त्रिपृष्ट 
की बातें, बिना ज़रा भी चू-चपड़ किये मान लेनी पड़ी । अब अख्र-शखसत्र भी सब 
के सब्र यही पटक दिये गये । कुमार निहत्थे हो कर आगे बढ़े। 
अब भाई अचलकुमार को भी बन ही में छोड़ देने की बारी आइई। कुमारों 
ने कदम रखते रखते कुछ ही दूरी पार को द्ोगी, कि फिर त्रिपृष्ट चलते चलते ठहर 
गया ओर आन्तिम बार अपने भाई, अचजञकुमार से पूछने लगा- क्यों, भाई! 
कथा, उस के कोई संघी साथी या सहायक लोग भी उस के साथ में रहते हैं ! ” इस 
पर अचलकुमार यो बोला, “ए भोले भाई त्रिपृष्ट | सिंह का कौन तो संघी साथी 
होता है ओर कोन उस का सहायक | उस का तो एक मात्र पुरुषाथे ही संधी-साथी 
तथा सहायक है । इसी अपने पुरुषाथे के बल से वह वन का राजा बना है। ” अपने 
भाई के मुँह से इस प्रकार की बातें सुन, त्रिपृष्ट ने एकदम अपने भाई अचल को, 
अपने साथ आने से रोक दिया। वह बोला- “ भाई |! जब सिह अकेला दही वन भे 
रहता है ओर उस का पुरुषार्थ दी केवल, एक मात्र साथी के रूप में उत का सद्दायक 
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है, तब फिर मेरे लिए तुम्दारी सद्दायता और साथ की, कहां तक आवश्यकता है 
इस बात का तुम्हीं विचार करो ! अपने छत्रिय धमे को तुम विचारों; ओर अब एक 
कदम भी आगे न बढ़ो । फिर राजनीति के भी तुम ज्ञाता हो। में तुम से अधिक क्या 
कहूँ ! अकेले का युद्ध, अकेले ही के साथ होना चाहिए | अगर में ऐसा नहीं करता 
हूँ, तो में अपने घम को अष्ट करता हूँ। अपने वंश के नाम को बड्दा लगाता हूँ। यह 
तो भपनी समझ की बात हुई | संसार भी मेरे क्षात्रियोचित पुरुषाथे की निन्‍्दा करेगा। 
वह एक सच्चे चषत्रिय-कुमार के लिए मरण से भी बदतर होगी । अतः माई, में तुम 
से किर भी प्राथेना करता हूँ, कि यदि मेरे द्वारा अकेले भें सिंह का सामना करने में, 
मेरायद शरीर कल जाता दो, तो इसे आज ही चला जाने दो। परन्तु तुम मेरे यश 
रूपी शरीर को सदा के लिए सुरक्षित ओर जीवित रक्खों । ओर, इसीलिए तुम 
अब मेरे साथ एक पेर भी वन की ओर न उठाओ ।” वीरकर्मा क्षत्रिय-कुमार 
त्रिपृष्ट को ऐसे साइस-भरी बातें सुन कर, अचल के मुँह से एक बोल भी न 
निकला । उसे धमें और राजनीति की पेचीदा उलभकनों को समझ कर, वहीं के 
वहीं रुक जाना पढ़ा । उस के मन में कोई सूक उस समय न आई, जिस से वह 
अपने भाई की युक्तियों का खए्डन कर सकता ओर भ्न्त अर्थात्‌ सिंह के स्थान 
तक उस का साथ देता । अरतु । 

अब राजकुमार त्रिपृष्ठ आगे बढ़ा । वद अब सारथी ओर सवारी से दौन 
था। दो पेर ही उस की सवारी थी। अपने संघी साथियों को भी वह पाछि छोड़ 
आया था। ओर तो ओर ज्षत्रियत्व की एक मात्र पहचान, अपने द्वाथ के हथियारों 
तक को वह पछे पटक आया था। अन्त में चलते चलते वह सिंह के स्थान के 
पास आ पहुंचा | सिंह अपनी कन्दरा में सोया पड/था। वीर कुमार चाहता, तो 
अपने शत्रु सिंह को वह सोते हुए में, बात की बात में, बिना प्रयास मार गिराता । 
परन्तु यहां भी उस ने ऐसा करना, अपने ज्षत्रिय-धम ओर राज-नीदि के विपरीत 
समझा । उस ने एक जोर की ललकार लगा कर, सिह को सोते से जगाया । 
ललकार सुनते ही सिंद जागा ओर ऋक्राधित हो कर, कुमार के कोमल शरीर पर 
लपका । उसे उस के पूव भवों के कमर की याद आई । उस को अपना जाति- 
स्मरण हो आया | सिंह को अपनी ओर लपका देख, वीर कुमार ने भी बिजली 
की लाघवता से उस की ओर क़दम बढ़ाये । ओर सिंह के समीप पहुँच, हँसते 
हँसते, उस ने अपना एक हाथ सिंद के ऊपर के जबड़े में भोर दूसरा नीचे के 
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जबड़े में अपने वल-पूवक घुसेड़ दिया । ओर बात की बात में, उस अतुालित 
-शाली धत्रिय-छमार ने, एक कुशल बजाज जैसे कपड़े को फाइ़ता है, उसी 
तरह उस सिंह के एूँद को दो ढुकड़ों में चीर डाला। सिंह तदफड़ाता हुआ घायल 
हो कर भूमि पर गिर पड़ा। उस की उस समय की गजना से वन को दशों 
दिशाएँ कांप उठीं। चारों ओर सन्नाटा छा गया | सिंह को अपने बल का 
चड़ा अभिमान था। एक साधारण निःशख्र और कुमार अवस्था के आदमी से 
अपनी एसी दशा को ह॒ऋई देख, सिंह मन ही मन बढ़ा दुखी हो रहा था | उस 
समय, इन्द्रभूति गणधर के जीव ने, जो कि तब त्रिपृष्ट के सारथी के रूप में 
था, सिंह को आ कर प्रबोधा | सिंह को उस के भ्रबोधन स बड़ी शांति मिली | 
और उस ने अपने शरीर को शांति-पूर्वक त्याग दिया | कुमार भी अब छोट़ 
पड़ा | आ कर अपने भाई कुमार अचल से मिला । सारी बातें, जो वहाँ हूं 
थीं, उस से उस ने कह्दी | कुमार अचल ने अपने भाई का ऐसा साहस देख, 
उसे छाती से लगाया; ओर उस की दिल खोल कर प्रशंसा की । वहां से मे 
अब दोनों कुमार आगे बढ़े । चलते चलते वे तब वहां आये, जद्दां उन ने अपने 
हाथ के द्वाथियारों को फेंका था । उन्हें उन्हों ने फिर से उठाया। और, फिर 
सीधे पोतनपुर को ओर चले । रास्ते में छोड़ा हुआ रथ उन्हें मिला | वहां से वे 
रथ में चढ़े। आर पोतनपुर आये । विजयी कुमारों का आना सुन, पुरी के लोगों 
ने उन को बड़े ही प्रेम और श्रद्धाके साथ बधाया और उन का राजोचित सत्कार 
किया । वीर कुमारों के द्वारा यों सिंह का सारा जाना सुन, राज्य के अनेकों 
मंगों से उन के लिए बधाइयां आई और तरह तरह की भेटे उन्हें मिलीं। रिपु-प्रति- 
शत्र ने सिंह को मार डालने का यह सन्देश,अब अश्वग्रीव के पास भी पहुंचाया | 
!) ५५» मार त्रिपृष्ट के द्वारा सिंद का मारा जाना सुन, अश्वग्रीव के होशहवाश 
खंड्ट हो गये । अब तो वह उस से बड़ा द्वी डरता रदन लगा । उस का खाना 
और नींद, सब हवा हो गई । वह दिन-रात दोनों कुमारों को मार डालने की 
कैपट-योजना ही में रत रहने लगा | वह उन की ओर चलते-फिरते, उठते-बैठते 
सदव सशंक रहता । झन्त में जब वह अपने किसी भी प्रयत्न में सफल न हुआ 
तब तो उन के साथ, उस ने प्रत्यक्ष युद्ध छड़ने की घोषणा करदी । दोनों भर 
ज़बदस्त तैयारियां हुंईै। भाये दिन घमासान युद्ध छिड़ गया। धन ओर जन 
का भी काफ़ी नाश दोनों ओर हुआ । अन्त में इसी युद्ध में वह अश्वग्रीव, वीर 
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कुमार त्रिपृष्ट के द्वाथों मारा गया । कुमार के बल भोर पराक्रम को देख, उस 
से सभी फो मय होने लगा । उस के आतंक की धाक अब चारों ओर फेली | 


त्रिपृष्ट ने तब तो दिग्विजय करने का विचार मन में ठाना । उस के अनुसार 
तेयारो को गई | आर शुभ समय देख कर, वह ।<र्वजय के [लए रवाना हआ। 
उस के पराक्रम की धाक, उस के रवाना होने के प्रथम ही, चारों ओर पहुंच 
चुकी थी । परिणाम इस का यह हुआ, कि भरत-चेत्र के तीनों खण्डों के सभी 
राजाओं ने, एक स्वर से, उस के आतंक तथा पराक्रम का सम्प्रान किया और 
उसे अपना लिर-मोर माना । कुमार ने भी उन सब के साथ पूरे पूरे प्रेम ओर 
खुजनता का वत।व किया। यों, बिना किसी भी प्रकार की लड़ाई-भिड़ाई और 
घन-जन-संहार के कुमार दिग्विजयी बन कर, पोतनपुर को आये । बड़े ही धूम- 
घाम ओर आदर-सत्कार के साथ उन्हें परी में प्रवश करवाया गया। कभार के 
पिता अब वृद्ध हो चुके थे | उन्हां न अपने राज का सारा भार, अपने कन्धों से 
उतार कर कुमार के सिर-कन्धों, रख दिया । त्रिपृष्ट कुमार श्रत्न तीनों खंडों के 
एकछत्र राजा बने | निष्कंटक हो राज काज चलाना उन्होंने आरम्भ किया। 
राज में चारों ओर सुख-शान्ति छागई । जनता ने उन्हें उन के वल और पराक्रम 
का शान्ति- पृवक लोहा मान “ वासुंदव ” की पददी से विभूषित >िया। चारों 
झोर “ राजा राज ओर प्रजा चेन ” फेला । 


एक दिन, रात का समय था । वासुदेव अपनी सज पर सुख पूवक लेटे 
हुए थे। सामने उन के, अनेक बड़े ही मधुर-भाषी गायक तरह तरह के मधुर 
गायन गा रहे थे। ये लोग संगित-कला में बड़े ही पारंगत ओर पहुंच हुए थे । 
वासुदेव ने शैय्यापाल को हुक्म दे रकखा था, कि वह उनके नींद लगते दी यायकों 
को विदा कर दे । त्रिपृष्ट, कुछ ह। समय के बाद, नाद के वश ह। गये | उचर 
संगीत की सुरीली तान में तन और मन से तछीन हो जाने के कारण, शेय्पापाल 
गायकों को विद करना भूल गया । यहां तक कि उन्हें गाते गाते प्रातः काल 
हो गया । वासुदेव की निद्रा मंग हुई । उन्हों ने अभी तक गायकों को गाते 
देखा । वाहुदेव तब तो शेय्यापाल पर बड़े हो अगबबूला हुए। उन्हों ने उसे 
पूछा, कि उस ने ग्रायकों को अभी तक चिंदा क्‍यों न किया १ उत्तर में वह 
नम्नता से बोला, “ भगवन्‌ | प्रथम तो, संगीत के लोभ ने युझे इन्हें विदा करने 





से रोका । दूसरे, कुछ देर के बाद, में आप ही उस के सर में इतना मोहित हो 
गया, कि अपने पराये का मान हो भूल गया । ओर आप की आज्ञा को सुध 
भी मुझे कुछ न रद्दी । ”” शैय्यापाल की एसी बढ़ी हुई ध्ृश्टता को देख, वासु- 
देव का क्राध ओर भी भड़का । ओर उसी क्राघ फे आवश में उन ने हुक्म दे 
दिया, कि इस शेय्यापाल के कानों में गला हुआ गे गर्म शीशा उडेल दिया 
जाय । राजाज्ञा का सामना करने ओर टाल देने का साहस कोन कर सकता था १ 
बेचारे दीन हीन शेय्यापाल के कानों में गर्भ गर्म पिघला हुआ शीशा डाल दिया 
गया | उस से उसे घोर यन्त्रणा हुई। अन्त में मछली की तरह तड़फत हुए उस 
ने ध्रालों को त्याग दिया | इस दुष्कृत्य से वार॒ुदेव ने अबने लिए घोरातिघोर : 
आअसातावेदनीय कर्मो का उपाजन कर लिया । इस का बदला त्रिपृष्ठ को व्याज 
समेत चुकाना पड़ा । जब उन का जीव भगवान्‌ महावीर के भव में आगे आया 
उस के कानों में कीले हुँसे गये | इस से भगवान्‌ मशवीर को वेदना हुई | इस 
से यही सिद्ध हुआ, कि जीव जैसे जैसे कमे करता है, उनके भोगों को, चाहे वह 
फिर कहीं भी जाय, उसे एक न एक दिन अवश्य भोगना ही पढ़ता है। वहे 
उन के भोगों से कभी भी बच नहीं सकसा | प्रत्यक्ष व अप्रत्पक्ष रूप से उन के 


ह 


फल्लों को भोग लेन पर हो, उन से उस का पीछा छूटता है। जैसा कि कह हैः - 


४ कडाण कम्माण न पुफ्ख आत्थि ” 


अस्तु । इस से यह भो निर्विवाद रूप जाना गया, कि ये कर्म ही जीव के पुन- 
जन्म के कारण हे।ते हैं। 


एक दिन, इस शैय्यापाल के प्राण-नाश की घटना के कई दिन पीछे, ग्या- 
रहवें तीथेकर, श्री श्रयांसनाथ प्रभु, इस भूमण्डल में इधर उधर विचरण करते 
हुए, पोतनपुर भे पधारे। आप ने वहां देशना को । देशना का सभी के हृदयों पर 
गहरा ओर व्यापक असर पड़ा। जिस के परिणाम में, कश्यों ने तो दीक्षा प्रहण 
कर ली भोर कश्यों ने गृहस्थ घमं को धारण किय। | त्रेषृष्ट वासुदेव ने भी भग- 
वान्‌ के आगमन की चचो सुनी । वे भी अपने संघ्री साथियों को ले कर, देशना 
सुनने को गये । किन्तु निदान के उदय भाव से वासुदेव, स्थाग प्रत्यरूपान नहीं 
कर सकते हैं| अतः त्रिपृष्ट वासुदेव ने जीवन-भर आमोद-प्रमोद में बिता दिया । 
झारस्त समारम्भ भी अनेकों हुए। नाच-रंग ओर सैर सपा्टों की खूसी धूम रही। 





अन्त में, इन सब कर्मो का फल भी वही इआ जो होना चाहिए था ! मृत्यु पाने 
पर, भावी भगवान्‌ के जीव का बीसवां सथनीय भव, सातवें नके में जाकर हुआ $ 


अचल-कुमार बलदेव को अपन भाई त्रिपृष्ट का यह वियोग बड़ा ही 
झखरा । अब उन का मन, न तो राष्य ही को संभालने में लगता ओर न 
महल का वास है। उन्हें सुहता । अब संसार उन्हें काल-स५ के समान भर्यकर 
जान पढ़ने लगा। वे अपनी अटूट भौतिक सम्पात्ति ओर राज्य के सुख को 
भारवान्‌ समझने लगे । एक दिन उन्हें इधर उधर घूमते फिरते श्री श्रयांसनाथ 
प्रभु को देशना का स्मरण हो आया। तब तो उन के मन में संसार के श्रति ' 
बैरास्य उमड़ आया । वे घर से बाहर निकल पड़े ओर प्रभु की शरण में आये 
प्रद्ध के दशन ओर चरण-वन्दन से, उन के मन का मेल ओर भी दूर हो गंगा 
उनकी वेराग्य की भावना ओर भी प्रबल होकर जाग पड़ी । इस के बाद, उन्होंने 
दीक्षा-धारण करने ही भें अपने भव-मय का निस्तार देखा । इसी में उन्हें अपना 
भावी कन्‍्याणय दिखाई दिया । तब दीक्षित होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने 
लगे । प्रश्न ने भी उन को योग्य अधिकारी जान दौचित किया । दीछा पा कर, 
झचल पधुनि ने कड़ा तप करना आरम्भ किया | ओर अपने घोर तप के प्रभाव 
से, अन्त में, अष्ट कर्मों का जय कर, वे मोक्ष में पधार गये । एक ही बाप की 
दो सग्तानों में से एक नके का अधिकारी बना ओर दूसरा मोक्च-धाम को सिधारा 
यह सब अपने अपने को ही के अलग झलग फल हैं। 

७ (१ ९ 
पाइल चक्वता 
>-+++5> $8:»--- 

द्विपृष्ट सांतवें नके की यातनाओं को जश् पूरे रूप से मोग चुके, तथ कर्हा 
से वे इकौसवें मव में जा कर एक केशरी सिंह के रूप में आये । यद मक भी उन 
के दुष्कर्मों ही का फल था । यहां भी अनेकों प्रकार की नारकीय यातनाओं 
को उन ने मोगा । इस मव में भी उन के शरीर से कई बोरातिधोर कर्मों का 
उपाजन हुआ । यहां की आय क्षय हो जाने पर, फिर उन्हें पहले नके में जा.. 
कर जन्म लेना पढ़ा । वहां भी कितना ही समय बीत गया । नाना ग्रकार की. 
नारकीय यन्त्रथाओं को सदते सदते नाकों दम झा गया । भ्न्त में एक दिन इन. 
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यन्त्रणाओं का भी अन्त हुआ । यह भावी भगवान्‌ का बाइईंसवां भव था। यहां 
की आयु समाप्त कर, अत्र वे फिर मनुष्य लोक में झाये । 


उस समय अपर विदेद के भन्तगत सृका नाम की एक नगरी थी । वहां 
के राजा का नाम धनंजय था | उस की ख्री धारिणी नाम की रानी थी | उस 
के गर्म से भावी भगवान्‌ के जीव का तेइसवां भव हुआ | बालक के गभे में 
आते है, माता को चोदद्द शुभ स्वप्न दिख पड़े । ज्योतिषियों से इन का फल 
पूछा गया। उन से मालूम हुआ के उस के गभे में चक्रवर्ती आये ६ । गर्भाधान 
से ले बर बालक के जन्म तक का समय तथ तो बड़े दी आनन्द संगल में बिताया 
गया । गर्म-स्थिति के समय के पूरा हो जाने पर, शुभ समय में बालक का जन्म 
हुआ | दर असल में बालक बड़ा ही शुभ लक्षणों से युक्त था। माता पिता 
ने उस का नाम” पाइल”” # रकखा। उस का बालकपन बड़े ही लाड़ चाव में बीता। 
बालक की कभी अनमना देख कर, सब के मुख का नूर फीका पढ़ जाता था। 
ओर चारों ओर दोड़-धूप मच जाती थी। फिर उसे हंसते खेलते देख, सब के जी में 
जी आठा । बालक की खिलाई-पिलाई और माता-पिता के खून ने मिल्ल कर,बालक 
के रूप को ओर भी चमका दिया था। उन का शरीर बड़ा ही ह्दा-कट्टा और सलो- 
नाथा । यों कुमारवस्था ही में वे तरुणाइ की छूबि छीन॑ने लगे । इन्हें सब प्रकार 
से सयाना देख ओर समझ, इन के पिता ने राज्य का मार अपने कन्धों से उतार 
इन के सिर माथे रख दिया। ओर आप धमे भाराधना करते हुए जीवन के भ्रन्तिम 
दिनों को शान्ति पूरक बिताने लगे । कुछ ही कान में सत्संगात के कारण उन्हें 
ससार का असारता आर आनित्यता का भान हो गया | तब उन ने दावा ग्रहण 
कर ली । ओर, आत्म-पिन्ता ओर उसी को चर्चा में रात-दिन रत रहने 
लगे । अब राजा की बागडोर पोट्िल ने भपने द्वाथ में ली । अपने पराक्रम ओर 
पू्वे साचित पुण्य बल से वे चक्रवर्ती सम्राट बने। इसालिए इन्हें ( १) चौदह 
रत्न ओर (२) नो निधान भी भ्राप्त हुए | वे नाचे के अनुसार ये । 





# कटे लेखकों ने इसे “प्रेयमित्र”” लिखा है पर समवायांग सूत्र के अन्तर्गत इसे 
“दोट्टिल”” दी माना गया दे 
“लेखक 





चोदह रत्न 


/> कया सहन. 





(१) सेनापति--सारी फोज इसी के भ्रपिकार में रहती है। 

(२) गृहपति--यह सम्पूर्ण प्रकार के खाद्य पदार्थी को उत्पन्न करने में 
बड़ा ही प्रवीण होता है | यह इस कला में प्रगाढ़ परिडत 
माना जाता है । यह इस कला में यहां तक पहुंचा हुआ 
होता है, कि बिना ऋतु द्वी के कोई पदार्थ या नाज या फल 
झादि के बीज सुबह बोता भर शाम को उस के पके 
पकाये तेयार फल राजा के यहां पहुँचा देता है । ओर 
ताज़्जुब तो यह द्वोता है, कि इतनी शीघ्रता होने पर भी, 
उन के स्वाद, रंग, रूप, आकार, प्रकार, रस ओर गुण, 
आदि में तनिक भी अन्तर नहीं पड़ता । 


(३ ) पुरोहित--शांति-पाठ पढ़ने का पेशा इस का घ्रुरूप होता है। साथ 
ही, यह वद्यक शास्त्र का अद्वितीय विद्वान , वंद्चक, डॉक्टरी 
ओर चीराफाड़ी के काम में पूर्ण प्रवीण होता है । 


(४-५) हाथी ) ये ऐसे सुन्दर लचण वाले होते हैं, कि जिस सेना के साथ 
ओर अ्रश्व / ये रहते हैं, उप्त की हार स्वप्न में भी संभव नहीं द्वोती। 
फिर, विपक्षी चाहे कितने ही अधिक बलवान ओर रख 

कुशल क्यों न होतवें । 


(६) वाद्धिकी--यह इंजीनियरिंग विद्या में पहुँचा हुआ होता है। कैस ही 
विकट महल, मकान, पुल, सड़कें, आदि बनाना, इस के 
बांयें हाथ का खेल यह सममता है। 

-(७) ख्री-ररन--पह अपने समय की एक ही ख्री होती है, जो रूप, गुण, 
शक्ति, सोन्दये, बल, बुद्धि, विवेक आदि में अपने समय 
की सम्पूण स्त्रियों से चढ़ी-बढ़ी होती है ।और ऐसी ख्री 
केवल चक्रवर्ती ही को प्राप्त हो सकती दै। 


नो निधान--्ण (१११) 
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(८-६)चक्र-रत्न ) ये दोनों प्रधान अख होते हैं। चक्रवर्ती में वह इन्हीं दोनों 
ओर खड़ रतन ,/ अदख्नों का अजय बल होता है,जिस से सारे साम्राज्य पर वह 
अपनी एक सी धाक बैठाये रहता है। 


क्् 


(१०) छत्र-रत्न--वषो, आदि की घोर बृष्टि के समय, यह अपने स्वामी की 
इच्छा से अनेकों प्राणियों की, जहां वह चाहे रचा कर 
सकता है। 

(११) चम-रत्न--इस के द्वारा, पानी पर, ज़म।न व भांति निधड़क दो कर 
चला जा सकता है । ओर विशपता यह होती है, कि शरीर 
पर पानी की एक बूंद भी लगने नहीं पाती । 

(१२) दण्ड-रत्न-मार्ग की सम्पूर्ण प्रकार की खराबियों को मिटाना, खड्टों को 
पूर कर सम्थर ज़मीन बनाना, आदि आदि काम इस के 
हाते हैं । 

(१३) मणि-रत्न-जब तक यह अनुपम रत्न पास में रहता है, कोई भी 
बीमारी की आशका नहीं हों पाती । इस में से किरणें 
निकलती हैं । घार से घोर अंधकार में भी इस के पास 
होने से, मागे आसानी से ढूंढा जा सकता है। 

(१४) कांगणी-रत्न-जह्ां भी कहीं इस की ज़रा सी भी रगड़ लग जाती है 
दहां प्रकाश फेल जाता है, ओर यदि इस से कही छुछ 
लिख भी दिया जाय, ता कितने ही अर्स तक इस रा 
लिखा हुआ मिटता नहीं, तथा वे अक्षर दीप कास तझू 
चश्कीले बने रहते हैं । 


८ 
ना नधान 
हःकेअेहाओेहः 
१--नैसप निधान--इस निधान से, कई प्रकार की भिन्न मित्र बस्तियों 
को, भिन्न भिन्न स्थलों में, बसाने की विधियों का 


ज्ञान प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए-बाग़ बगीचे 
सहित ग़ांवादि बसाने की विधि । शहर, नगर, राज- 
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घानी, दुर्ग, आदि के स्थापन करने के लिए स्थान 
ढूंढने की विधि । जल-थल में से हो कर जानेवाले 
मार्गों समेत बस्तियों के बसाने का विधान । पवतों 
पर गांव कैसे बसाने चाहिए ? सेना का पड़ाव कहां 
डालना चाहिए ? जिस से विपक्षी की ओर से किसी 
भय की भाशंका भी न हो ओर हर समय रसद की 
ग्राप्ति के साथ, जहां रक्षा का भी पूरा पूरा प्रबन्ध, 
सुभीते के साथ दो सके । बाज़ारों, दुकानों, आदि के 
बसान ओर लगाने की शार्त्रीय विधि । जिस से राज्य 
को आमदनी भी हो जाय भौर लोगों को दर प्रकार 
का सामान भी हर समय, सुभीते के साथ, जगह 
जगह पर, सस्ते में मिल सके । आदि | 


२--पांडक निधान--इस से, गणित सम्बन्धी विभाग, वस्तुओं की उत्पात्ति, 


उन के माप-तोल-गिनती, आदि का पूरा प्रा ब्लान 
द्ोता है । 


३--पिंगल निधान--यह निधान, समस्त ख्री-पुरुषो, तथा हाथी घोड़ों 


आदि के भूषण बनाने की विधि को सांगोपांग रूप 
से सिखाता है। 


.» ॥9--सर्व रत्न-निधान-जवाहरात सम्बन्धी सम्पूण जानकारी, इस निधान से 


श्राप्त होती है । 


५-मद्दा-पत्न-निधान--जितनी मी तरह के पहनने के लिए वस्र हैं, वे केसे 


बनाये जाते हैं ? उन के लिए किन किन यन्त्रों व 
ओजारों की आवश्यकता है? कौन वस्र शरीर के 
किस भाग में पहना जाता है १ कैसे पहना जाता दे? 
बस्नों के रंगने ओर धोने के विधान क्या हैं १ रंग 
कैसे तैयार किये जाते हैं! वर्रों को धोने के लिए 
जो जो पदाथे काम आते हैं, वे कैसे तैयार किये जाते 
हैं? बस्रों की घड़ी करने की विधि क्‍या है ! भादि 


नौ निधानन्‍०*-+ (११३ ) 





रे कहे 
अन्तंगृत है । 


६--काल-निधान--इस से, काल का ज्ञान होता है। जोतिष शाख्र की 
उपयोगिता ओर जानकारी प्राप्त होती है । झुम्मकार, 
शिल्पकार, क्रपिफार आदि की व्यावसायिझ ओर 
जीवन चलानेवाली कलाओं की ओर अमिरुचि बढ़ती 
है आर जीवन सुन्दर ओर समुन्नत बनता है । 
७-मदा-काल-निधान-लोहा, तांबा, चांदी, सोना आदि रासायनिक 
विधियों से कैसे बनाये जाते हैं !ईन की खदाने कहां 
होती हैं ? उन की खोज केसे लगाना चाहिए ? हीरे, 
पन्न,नीलम,पुखराज , मणिक,गोमिद आदि खानिज रन 
बहुतायत से कहां बनते रहते हैं? ये किस किस प्रकार की 
भूमि में बनते रददते हैं ? आदि आदि बातों को 
विधिवत्‌ जानकारी, इस से हो पाती है। 


८-माणवक निधान--३सी से योद्धाओं की योजना करने की कला का बोध 
होता है। ओर अख्र शखत्र बनान को विधियां, युद्ध 
कोशल, दण्ड-नीति, आदि में मनुष्यों को पारंगत 
बनाने का काम भी इसी का है। 


&६--शंख निधान--त्राज कितनी प्रकार के होते हैं १ वे केसे बनाये जाते 
हैं? शाख्रीय विधन क्या हे) समय के अनुसार 
उन के सुर्रों में कया फरफार करना, आवश्यक और 
उचित है ? आदि बातों की जानकारी, इस विधान से 
पूरी पूरी हो सकती दे । 


पोड्िल चक्रवर्ती ने ऊपर कद्दे हुए चोदह रत्न ओर नवों निधानों की 
सहायता तथा पूर्े-भवों में सांचत पुणयों की प्रश्रलता से छह्ों खण्डों को विजय 
किया । ओर उन में अपनी विजय का ऊ#ंडा रोपा। जो राजा अपने पुरुपार्थ 





आदि से पृथ्वी के छहों खण्ड! को जीत कर, उन्हें अपने अधिकार में लाता है, 
वही चक्रवर्ती सम्राट कहलाने का अधिकारी होता है। हसी प्रकार इन ने भी 
चक्रवर्ती की पदवी प्राप्त को ओर न्याय तथा धम पूवेक पृथ्वी का शासन 
करने लगे | 

सम्राट पाइल का, या राज करते हुए कुछ वर्ष आनदु-पूवेक बात गये । 
इस के समय में राज्य सघन बता । प्रजा खूब है फूली फली । विद्या ओर 
कलाओं की जगह जगह विशेष उन्नति हुई | हर एक मनुष्य को अपने धरम कभे में 
रत रहने की पूरी पूरी स्वाधीनता ओर सुविधा थी । प्रजा ने राजा को ओर 
गजा ने प्रजा को अपना कुठुम्बी माना । ओर, समय-असमय,सच्ची सहानुभूति 
के साथ, एक ने दूसरे के दुख-सुत्च का बंटवारा क्रिया । इसी बच, एक दिन 
मका नगरी के एक उपबन भें घमघाप नाप के आचाय पधारे । शद्दर के लोगों 
को आचाये के आगमन की सूचना मिल्ली | वे उन के दशनों को आये | और 
आचार्य के द्वारा देशना सुन कर, वे अपने भाग्य को घार बार सराहने लगे। 
सम्राद के कानों में भी एक दिन यह बात पहुंची । तब्र तो उन के मन में भी 
मुनि-दशंन की लालसा जागी। वे दशनों को आये । आज़ घुनि ने योग्य 
अधिकारी को पा ऋर, अपने मार्भिक भाषण में तत्त-विचार की गांठ, बढ़ी ही 
सुलभता ओर सुन्दरता से खोली । मुनि के मार्क शररों ने सम्राट के अन्तः 
करण को वेघ लिया । उन्हें संसार की असारता पर ग्लानि हुई । उन्हों ने आज 
अपने साम्राज्य को त ज्य-विचार के किनकों से बदल देने का ध्रुव निश्चय कि- 
या। दीच्या लेने क लिए वह छटपटा उठे | भापण के अन्त में उठ कर प्रुनि 
को विधि सहित वन्दना की ओर घर आये । सम्राट्‌ ने अपने निश्चय के अनु- 
सार, साम्राज्य के सुख से सारा नेद्र ओर नाता, बात की बात में, तोड़ डाला | 
सम्राज्ञी, पुत्र, परिवार के लोगों आर बढ़े बड़े स्वानि-भक्त राज-नीति के धुरन्घर 
विद्वानों, आदि ने सम्राट्‌ को अपने बल-भर समझाया। पर उनके [दिल में इन 
बातों के लिए रती-मर भी शुजाइश नहीं रही थी। फि! सुनते भी तो ने किस 


जे अ हित 


की ओर केसे ; अन्त में, सम्र;ट्‌ पोद्धिल ने सब के मनाई करते करते भी, अपने 
पुत्र को अपने हाथों राज-पैंदासन पर बेठा ही दिया । तब वे मुनि के पास चले 
र दीक्षा के लिए उन के पास जा कर ग्राथना की । प्वुनि ने प्रसन्न हो कर सम्राट 


दीक्षित किया ! यो तो सम्राट्‌ पोड्टिल सभी विद्याओं ओर कलाओं में अपना 


2, 2, 


नन्दन छुनि लक 


अच्छा दखल रखते थे। पर दीक्षा ल चुकने पर, धार्मिक विषयों को तच को दृष्टि 
से देखना उन्हों ने आरम्भ किया। भीर थोड़ ही काल मं,उन विषयों के भी प्रकाएंड 
पाणेडत वे बन गये । 





पोट्टिल प्रुनि ने अब तप करने को मन में ठानी । उस में भी, अपने समय 
के साथुओं में वे किसी स कम न उत्तरे। यों, धार्मिक तस्‍्तों पर विचार करते ओर 
तप भ॑ मग्न रहते हुए अन्त समय पास आ लगा । अन्त में आप ने समाधियुत्‌ 
सेथार। कर, अपने शरीर को त्याग दिया | चोवीसवें भव में, तव भावी भगवान्‌ 


मह्षशुक्र नामक स्वगे में जा कर जन्मे । 


नन्दन माने ओर देव-मव 


(ञ 


भावी भगवान्‌ का चोवीसवां भव भी अब पूरे हेने को आया | ओर एक 
दिन वे फिर इसी भरत-कषत्र की छत्रा नामक नगरी में आ कर जन्मे । यह भाषी 
भगवान्‌ क! पच्चीसवां भव था। उस नगरी के राजा का नाम जितशत्रु था। 
उस के एक भद्रा नामकी रानी थी। इसी रानी की कोख से नन्दन नामक एक 
घड़े ही सुन्दर ओर वीर-कमी तथा शान्त-प्रकृति बालक की उत्पत्ति हुई | ये ही 
भावी भगवान्‌ थे । पर्व पुणयों को प्रबलता से बालक का शरीर यों ही रूरा था। 
फिर राजबंश में लालित पालित होने के कारण उन का अपर भी उस पर पढ़े 
ब्रिना न रहा होगा | सारा बालकपन बड़े है आनन्द ओर खल कूद भें बीत 
गया | समय पाकर बालक युवा हुआ | बालक के सयाना होते ही, जितशबुने 
राज्य की लगाम, राजहुमार नन्दन के हाथों सॉपी ओर आपने दीक्षा ग्रहण कर 
सेयम मार्ग में विचरण करना आरम्भ किया। राज-पद पर प्रतिष्ठित हो, नन्‍्दन 
राजा ने कई वर्षों तक धमें ओर नीति के साथ राज-काज चलाया। अन्त में, 
संसार की गँदली हवा से अथोत्‌ यहां की स्वाथं-परायणता और असारता तथा 
अनित्यता से, एक दिन राजा नन्‍्दन का मन भी बड़ा ही वेचेन हो उठा । आ- 
त्मान्ुभव प्राप्त कर, निज सत्य रूप को पहचानने की लालसा, उन्हें अपने राज- 
पद ओर राज्य को छोड़ देने के लिए, पद पद पर प्रेरणा करने लगी। अन्त में 
पोटइिलाचाये की शरण भें जा कर, दीक्षा.धारण कर ली इस से पहले वे अपने 





झाधीन की थोड़ी सी ग्रजा के रक्तक कहलाते थे | अब म्ुनि-॥ति धारण कर, 
चरायर मात्र के द्वित-चिन्तन में उन्दों ने अपने शेष जीवन को लगा दिया। 
पहले वे ओरों पर शासन करते हुए भी, खुद विषयों के गुलाम थे | अब उन्हों 
ने इन्द्रियों पर एकापिपत्य प्राप्त करने के लिए, उग्र तप की व्यवस्था। की पहले 
वे एक राजा बन कर के भी, बात बात में पराधीन थे | सारे कार्मो के लिए 
उन्हें अपने नोकरों का मुंह ताकना पड़ता था | परे आज, वे एक साधु हो कर 
के भी प्रत्येक बात मे स्वाधीन है | राजा हो कर के पहले वे बड़े ही असंयत 
ममवॉले थे । अब उन की बात बात में संयम-शीलता का नज़ारा था । जैसे जैसे 
समय बीतता गया, दक्त-ज्ञान की पूंजी, वे इकट्टी करते ही चले गये । भ्रन्त में 
एक दिन वे तत्व-क्ञन की पूँजी से काफ़ी सम्पत्ति-शाली बन गये | सच है, जब 
किसी जीव के उन्नतावम्था में जाने के दिन निकट आते हैं, आपों आप उन की 
रंचि, सत्करमों ओर सत्मंगति की ओर कुक जाती है । विवेक ओर तत्व-विचार 
के भादू से, वे अपने अन्तःकरण के कामादि विकारों को,जोरों से फाड़ बुद्ार 
कर बःहर निकाल फेंकने हैं। अहिंसा, सत्य, दत्त, ब्रह्मचयं, अकंचन आदि 
सदगु्ों को वे अपना एक मात्र साथी चुनते और बनाते हैं ।इन साथियों के 
द्वारा, वे भावी कर्मे-तःधनों से बाल बाल बचे रहते हैं। ध्यान म एकाग्रता और 
उज्जवलता आ जाती है। अन्तःकरण निमेल, निभेय और निद्वन्द्र बन जाता 
है। विषधों पर अनूठी विजय प्राप्त होती है । भादी कर्मों की उत्पत्ति के जितने 
भी कारण हैं, उन सब का एकान्त शमन हो जात; हें । शुद्ध संयम-इत्ति के पालन 
करने में प्रमाद 4 भी उन के माग में रोड़े नहीं ऋटकाता। यदि अस्थिर मन से देखा 
जाय, तो शुद्ध संयम का मारे बड़ा ही कैंटीला ओर पेचीदा जान पढ़ता है 
कष्ट, का पहाड़ अतीत होता हैं| पर संयन का वही राज मागे, अम्पास के द्वारा 
सीधे से सीधा बन जाता हैं । जिस ने एक बार भी इस राज-मा्ग में चल कर 
देख लिया है, उसे इस के बिना जीवन कैंटीला ओर थो था जान पड़ता है । अस्तु । 
ननन्‍दन घुनि भी इसी राज-मागे से चलते हुए अपने जीवन को घड़ियां बिताने 
लगे | आपदा, दुख, ओर कष्ट, अब नन्दन प्लुनि के मुक्ति-परथ के पथ-प्रदरीक 
बने हैं । उन का ये सदा एक सन्मित्र के समान स्वागत और सत्कार करते रहते 
हैं। नाम भी आप का नन्‍्दन ( आनन्द ) हैं। फिर, परिषहों के सहने ओर 
आगमन में नाःखुशी ओर दिन्दा को पक्ट करने की गुंजाइश ही कहां है ? 


तीथेकर-गोत्-साधन-<-+ ( ११७ ) 





अपने पते धुरया का प्रगाह़ कमाई से, कोई मनुष्य तीथंकर पद को प्राप्त 
कर सकता हैँ । इस पद पर क्विसी जाति या कुल या भ्रमि विशेष ही के महा 
पुरुष का मोरूसी हक नहीं है। और न कभी रहेगा ही । नौवे दिय हुए दीस 
प्रकार के साधनों में से किसी एक को भी अ्रपना लक्ष्य बना कर, फोई भी 
मानव शरीरधा री, त॑थंकर नाम कम का उपाजन कर सकता है। फिर, चाहे वह 
गृहस्थी हो या साधु | ख्ली या शद्र हो। प्रधानता यहां तो कर्मा की है । बणे, 
धरम, देश, जाति, कुजन, या नारी तथा नर की कोई विशेषता नहीं है। वे बीस 
प्रकार के साधन यों हैं । 

१-वे अत प्रश्च, जिन्‍्हों ने सम्पूर्ण विषय-विकारों पर आत्मिक विजय प्राप्त 
कर लो है; जो प्रा्वी मात्र को अपनी ही आत्मा के समान निनते हू; जिन्हों ने 
क्राधादि, अज्ञान आर जन्म-मरण के कारणों को समूल नाश कर, सम्पू् ओर शुद्ध 
आ।त्मिक ज्ञान की श्राप्ति कर ली है; जो सदा अपने केवल ज्ञ।न, केवल दशेन 
आाद गुणा स यूत्‌ हो कर भूमणडत पर विचरत ६; और जा सदा हपे और 
पिपाद से परे रहते हैं; उन के बचनों को श्रवण करना; तथा उन में श्रद्धा रखना, 
मन से, बचन स आर काया से उन की एकान्त सवा करना; वचनों /रा उन की 
सतत करना; आदि बातों को वताव में लाकर मनुष्य, तीथंकर नाम-करमे को 
उपाजन कर सकता है । 


२-जिसे शुद्ध ओर सम्पूर्ण ब्लान की प्राप्ति हो गई है, वह अत्मा शरीर के 
छूट जाने पर मुक्ति दो पहुंच जाती है। आत्मा की ऐसी अवस्था को सिद्धू पद! 
के नामसे सम्बोधित करत हैं । उस सिद्ध पद के स्वरूप का मनुष्य को बार बार 
चिन्तवन करना चाहिए | उसे विचास्ते रहना चाहिए, कि इन्हों ने शिन किन 
अमाघ और अचूक उपायों का अवलम्बन कर के सिद्ध-पद को प्राप्त किया है । 
एस विचार के द्वारा, उद के अनुरूप ध्यान में, अपने मन को लगाने का, बार 
बार प्रभाध आर भ्रयत्न करत रहना चाहिए । उन के गुणों भें अपने मन को 
र्माना ओर उन्हें ग्रहण कर सकने का निरन्तर साधन करते रहना चाहिए। वा- 
णा का उन के गुण-कीतन से, तथा शरीर को उन की वंदना से पवित्र और प्रका- 
शमय बनाते रहना चाहिए। तीर्थंकर नाम कर्म उपाजेन करने का यह दूसरा 
साधन कहा गया है। 


( ११८) “>> आदश जीवन 





३-प्रवचनपद-यह रामासिक्र शब्द जैन-दशन भोर द्वादशांगी आदि का 
सचक हैं| इस के प्रति निश्छलल और निष्काम प्रेम का होना, यह भी तीयेकर 
नाम के उपाजन करने का एक बड़ा ही सरल साधन है । 


४-आचायपद--घध।र्भिक ओर लोक-दितकारक तथा यथार्थ कामों को जो 
स्वयं करता हो; एवं दूसरों को भी, उसी प्रकार धार्भिक, लोक द्वितक्रारक तथा 
यथाथ बनाने के लिए जो मन-बचन-काय से दिन-रात लगा हुआ दो; जो दया- 
मयी एवं सत्य धर्म का प्रचार ओर प्रसार करने में सदा चिताशील रहता हो; 


जो लोगों को प्रबाधित कर उन्हें आत्मानुभव कराने # रास्त ले जा रहा हा; 


रे 


ओर अपने आत्म स्वरूप के ध्यान में जिन का मन एकांत रूप से रमण कर रहा 


हो; ऐसे आदशे आचाये की सेत्रा-भक्ति करते रहने से, तथा उन्हें वंदन-नमन करने 
से तीथेकर नाम-कम का उपा्जन सहज ही में हो जाता है। 
४-स्थविर-पद-जो बीस वपे के दीक्षित हो चुके हों, स्थानाह़ ओर समवा 


याड्रजी के रहस्य को जानते हों या अवस्था में साठ वर्ष के हों उन्हें स्थविर कहते 


€९ कप 


हैं। ऐसे स्थपिर घुनि-राजों की सेवा-भक्ति तथा वंदन आर गण कोतेन करने से, 
तीथकर नामकर्म का उपार्जन हो सकता है । 

६-उपाध्यायपद-जों सदेव श्रद्धा के साथ शुद्ध चारित्र का पालन करते हैं; 
जो केवल एक मात्र उपकार की दृष्टि से सेप का ज्ञान अर्थात्‌ सूत्रों का अथ बतला 
देने वाले हैं; एक मूर्ख से मूर्ख शिष्य को भी योग्य बना देने वाले हैं; ओर जो खा- 
ध्याय एवं ध्यान आदे में अपने मन को आठों पहर रमाये रखते हैं; ऐसे उप- 
कारी उपाध्याय की परि-उपासना तथा बदन, आदि करने से भी, तीथंकर नाम 
कृभे का उपार्जन भली भांति हो सकता है। 

७-साधु-पद-जो सम्यझू-ज्ञान-दशन, एवं चारित्र रूप मोक्ष मार्ग का नित 


प्रति साधन करते रहते हैं; पांच महात्रतों को जो नियम पुष्रक पालते हैं; जो रात्रि 
भोजन का परित्याग कर देते हैं; जो साधुओं के सत्ताईस गुणों से सुशोभित 
करण-सत्तरी ओर चरण-सत्तरी के गशों को प्राप्त करने के लिए जो सदा प्रयत्न 
शील रहते हैं; घुनि-घन्र जिन के रग रग में ओर नस नस में पहुंच राह ; ऐसे 


साधु, मुनि, ऋषि, अनगार की सेव्ा-शुभ्ूपा आदर-भक्ति-भाव पतेक करते रहने 
से भी, तीथंकर नाम-कम उपार्जन किया जा सकता है। 


्प़ हो 


ताथकर-गोत्र-साधन*ब्टब७ (११६ ) 
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८-ज्ञान-पद--तीथकर प्रकृति को उपाजन करने का आठवाँ सप्धन, जैना- 
गर्मो के तत्तों का ध्यान-पूवेक ओर श्रद्धा के साथ पठन-पाठन करना एवं ज्ञान 
तथा ज्ञानी की हृदय से सेवा भक्ति करना, माना गया है | 

६-नौवां साधन 'दशेन-पद” के नाम से विरुयात है । सर्वज्ञ-प्रणीत जीव 
अजीवादि नौ तत्वों, तथा निर्दोष देव, शुरु एवं धभ के प्रति सच्ची श्रद्धा रखना 
'सम्यकच्च' कहलाता है | देव वे ही श्रद्धा के पात्र दें, जो अठारह प्रकार के दोषों 
से रहित हों, तथा जो वीत-राग द्वों । इसी प्रकार स गुरु भी उन्हीं को मानना 
चाहिए, जो पंच महाव्रतों को सम्यक्‌ रूप से पालते हों।ओर जिनाज्ञा के अनु- 
कूल अपने जीवन और जन्म को बीताते हों।वीतराग-प्रणीत दयाभयी धर्म को 
मान्य करना; और जीवन के प्रत्यक् कामों में उथी आदशे धम की छाया को 
देखना; तथा सम्यकत्व के सड़सठ भेदों का स्वरूप जान कर, भिथ्यात्व का 
परित्याग करना; यही सच्चा सम्यकूच हे | वस्, इसी सम्यकूच् की शरण जाना 
ओर आराधना करते रहना भी, तीथफर नाम-कम का उपाजेन करना दे । 

१०-बिनय-पद--अह त, उपाध्याय, एवं साधु-सन्तों के साथ, विनम्रता- 
पर्वेक़ बतीव करना तथ। सदा इन के प्रति नम्रता धारण किये रहना, तीथथकर 
साम-करम के उपोजन का दसवां साधन है । 

११-आवश्पक-पद--प्रामायेक, चतु।१ शातेस्तव, वन्दन, प्राते-कमण, का- 
योत्सग, प्रात्याख्यान इन छह आवश्यर्कों को श्रद्धा ओर विश्वास-पूष्रेक करते 
रहने से भी, तीथेकर नाम-कम को प्राप्ति हो सकती है । 

१२-शील-पद--चाहे कोइ मुनि दो, या गृदस्थ, मनसा-वाचा-कायसा ब्रह्म- 
चर्य व्रत को पालने से भी तीथंकर नाम-कर्म की प्राप्ति सरलता-पूर्वक उन्हें हो 
सकती है । 

१३ बेराग्य-पद--तेरहवें साधन के अनुसार, विषय-वासनाओं से मन को 
सदा दूर ओर अलिप्त रखने; आत तथा रोद् ध्यान कभी न करने, एवं धर्म 
ध्यान का चिन्तवन करते रहने से, तीथकर नाम-कम की उपजेना हो जाती है । 

१४-तप-पद--चोदहरवें साधन के अनुसार, नीचे लिखी बारह प्रकार की 
तपस्याओं के करते रहने से भी तीर्थंकर नाम-क्रम की उपाजना होती है। ये 
बा+ह प्रकार के तप-(१) बाह्य तप ओर (२) भाम्यन्तरिक तप, इन दो मोटे 
मोटे भागों में बांठे गये हैं । बाह्य तप छः श्रकार के माने गये हैं। जैंसे-(१) 





( १२० ) «““आदश जीवन 
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अनशन-हइस में चारों प्रकार के अहारों को ग्रहण करने का त्याग करना पड़ता है 
(२) ऊनोदरी-इस में अपने मामूद्लो आहार से कुछ कम खाया जाता है। (३) 
वात्ति संक्षप-इस के अनुसार, आहार-पानी के लिए केवल नियत कुछ दी 
घरों में जा कर याचना की जाती है। फिर चाहे वद आवश्यकता के अनुसार 
मिले या न मिले । (४) रस-त्याग-दूध, दही, भिठाहयों, आदि का परित्याग।! 
(४) काय-ऊके रा-मोदुह् सन आदि आसन लगाना तथा लोच करना आदि ) 
ओर (६) प्रति-संलीनता-इन्द्रियों पर अपना पूरा पूरा आधिक्रार ओर शासन 
रखना, तथा उपकरणाईदे सामान जितना भी हो कन रखना | आम्यन्तरिक तप 
भी छः प्रकार के द्वोते हैं। जेते-(१) प्रायश्चत्त-अपने से कोई भूल चूक हो 
जाने पर उस की आलाचना करलेना । (२) विनय--अद॑त आचार्य, उपाध्याय 
साधु, आदि के साथ विनम्रता का बतांव रखना । ( ३ ) वरयोइद्ध, खबर, तपस्त्री 
बीमार, आदि की सेवा-शुश्रूषा करना । ( ४ ) स्वाध्याय--श्त्रों का पठन पाठन 
करना । (५) ध्य,न-धर्म-ध्यान, एवं शुक्ल-ध्यान का सतत चिन्तवन करदे रहना 
ओर (६) कार्योत्सगे शरीर की ममता का त्याग करना या शारीरिक फ्रिया का 
त्याग करना । 

१५-सुपात्र-दान--३स के दे भेद कर दिये हैं । पहला भेद, अभय-दान का 
है। इस के अनुसार, जो जीव सात प्रकर के भयो में से किपी के भी द्वारा घब्रराया 
हुआ होता है, उस की रक्षा करना पड़ती हैं। दूमरे में सुपाद्न दान की व्यवस्था 
आती है । जिस के अनु पार, पंच महःतबवधारी ओर अनुवत्रतथारी श्रावक को शुद्ध 
एवं निर्दोष आहार पानी देने का विध;न बतलाया गया है। इस प्रकार के सुपात्र 
दान से भी, तंवर नाम कर्व की उतजंना हो सकती है। 


१६-समावि-पद--चतुर्विध संघ-साधु-सा ध्वी-भावक ओर श्राविक्ाओं -की 
यथाये|ग्य सेवा-भक्ति करना; और क्र:थ उत्पन्न करनेवाले, चाहे जैसे इष्ट वा 
आ।नेष्ट का?णों के आ मिलने पर भ॑, सदा क्षमा ही धारण किये रहना; इस 
से भी तीथकर नाम-क् उपाजेन द्वोंता हे । 
१७--गुरुपद--मुरु, रोगी, तपस्वी, ओर नव-दीक्षित साधु, आदि की 
ग्लानि ओर अम्नया रहित होकर, श्रद्धा के साथ सवरा-मक्ति करना, तीरयरर-नाम 
में उपाजन करने का सत्रहवां साधन कहा गया है । 





१८-झभिनव ज्ञान पद--नित्य नवीन अपूव ज्ञान का मनन करत रहने से 
तीर्थंकर-नाम-कर्म की उपाजना हो जाती है । 


१६-जिनश्वर वाणी-पद--जिन-प्र्ण/त द्वादशांगी वाणी का पहमान करना 
और उस के ऊपर यथाथे श्रद्धा रखना; तथा जीवन को उस के अनुकूल बनाने 
की चष्टा करते रहना; यह तीथकर नाम कम उपाजन करन का उन्नांसवां साधन 
माना गया है । 


ओर २० जिन-पथ-पद--तीथंकर-नाम-कर्म की उपाजना करने का यह 
अन्तिम ओर बीसवां साधन है । इस के अनुसार, वीतराग प्रणीत घमं की तन- 
मन-धन से उन्नति करन के लिए, प्रत्येक जिन-शासन के आश्रित व्यक्ति का, 
प्राण-पण से चष्टा करनी चाहिए । 

इन उपयुक्त साधनों में से, किसी भी साधन के साधने से ओर उस के 


अनुसार अपन जावन का बनाव स, मनुष्य भमावष्पत््‌ सर थक बन सकता 
है। भस्तु । 


ननन्‍्दन-पुनि ने इन्हीं ऊपर गिनाये हुए बोस कारणों ( साधनों ) में से कई 
साधनों को अपने जीवन में साध लिया । ओर उन्हों ने इसो जन्म में, सुकृता 
की इतनी सामग्री इकट्टी कर लौ, कि वे आमे के किसी निकट भव ही में तीथ 
कर पद से भूपत हो सकें। नंदनपुनि का आन्तिप समय बड़ी ही कड़ी तपस्या 
में बीता । पूरे साठ दिन का अनशन त्रत किया । अन्त में दशर्बे स्व॒गे में जा 
कर इस बार देवता हुए। वहां पृष्पोत्तर नामक विस्तृत विमान को उपपाद 
शैय्या में, भावी भगवान्‌ का यह गणनीय छल्बास्रां भव हुआ। अन्तपहृत्त हो 
में वे एक युवा अवस्था सम्पन्न व्यक्ति के समान हो गये । पश्चात्‌, अपने ऊपरर 
के ओड़ाये हुए वस्त्रों को निज हाथों से दूर कर, शेय्या पर बेठ गये। अपने 
आस-पास की सम्पूण सामग्रेयों को तब उन्होंने देखा। उन्हें देखते है बड़ा आश्चय 
हुआ। अन्त में उन्होंने अपने अवधि ज्ञान के बल से, यह सब अपने धर्म ही का प्रभाव 
जाना । इस के बाद, वहां वे सब के सब देव इक हो कर उन के पास आये, 
जो उन के सेवक थे | उन्हों ने पासआ कर उन को नमन किया ओर पश्चात्‌ 
हाथ जोड़ कर यों कहने लगे---“ दे स्वामी ! हे जगत्‌ को आनन्द दंनवाले! 
है जगत का उपकार करनेवाले ! आप की सश जय हो! आप जयवन्त बनें! खुख 


+/39 


रे 
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ओर सुयश भाप के चिर-साथी होतें। आप हमारे स््रामी हो | रक्तक हो। और 
यशस्वी हो ) आप की जय हो ! जय हो हम लोग आप के आज्ञाकारी देव 
हैं।” वे देव-गण इस प्रकार उन की स्तुति कर चुकने के पश्चात्‌, उन की सेवा 
में जुट पड़े । यों एक दिन, दश दिन, सो दिन, एक वे, दश वर्ष, ओर सो 
वर्ष बीतते घ्ीतते, बीस सागरोपम की, आयु बीत गई । इतने लम्बे समय तक, 
बे, इस स्वगे के अतीव सुन्दर मोगों का भोग करते रहे । पाठक पूछेंगे, कि यह 
पल्योपम, व सागरोपम, आदि आदि का पारमाण क्‍या है! प्रसंगवश, हम 
यहां इन का भी कुछ ज़िक्र किये देते हैं । 

मानों एक कुआ बनाया गया है। उसकी लम्बाई चोड़ाई व गहराई क्रमशः चार, 
चार और चार कोस की है। उस में ७ दिन के नव जात शिशु के बाल शिखरबंध भरे 
जाय, जो अजन को भांति इतने बारीक हो कि भजन करने से पीड़ा नहीं होती । फिर 
सो सी वर्ष बीतने पर उस में से एक एक टुझड़ा निकाला जाय । यों जितने 
समय में वह सारा कुआ खाली द्वो जाय, उतने समय को एक पल्योपम कहते 
हैं। फिर ऐसे ही दश क्रोड़ा-क्रोड़ी [ दश क्रोड़-को दश क्रोड़ से गुणा करने पर 
जो गुणन-फल आवे उसको दश क्रोड़ा क्रोड़ी जानों ] कुओों के खाली द्ोने में 
जितना समय लगे, उसको एक सागरोपम कहते हैं। इस प्रकार का प्रयास आज 
तक न तो किसी ने किया है, ओर न भैष्य ही में कोई कर सकता हैं। कैन्तु 
स्वेज्ञ भगवान्‌ ने पल्योपम, सागरोपम, आदि काल-मानों का साधारणवः बोध 
कराने के इरादे से द्वी सांसारिक जीवों के [लिए ऐसी उपमा से काम लिया है। 
अन्यथा उन जांवों के लिए, ऐसे काल-मानों की अवाधे का आंका जाना बड़ा 
कठिन दी नहीं, किन्तु असम्भव भी द्वोता । अस्तु । 

देव-भव का आयुष्य पुणे कर भावी भगवान्‌ तब फिर इस नर-लोक में 
आये | इस बार भावी भगवान्‌ के जीव का यद्द अन्तिम ओर सत्ताईसवां 
भव था । 
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पल, ९९ ० [३ ९ 
सताहसवे गणनीय भव में भावी भगवान सहावीर और उनका जन्म 
'॑न्‍म्मााम भा...) 2. ससक2०००-->-म ००, 


9 %++4कछ गवान्‌ महावीर की छब्बीसवें भव में बीस सागरोपम की आयु 
ढेर थी।जो भी समय की यह बड़ी ही लम्बी नाप है | पर एक न 
रे हट 2 एक दिन, इस का भी अन्त हुआ है। काल को गति और 
है.++4ैम 7 शक्ति के आगे, इस काल-माप की तो कोई गिनती ही नहीं है । 
24% + ४ क्षण जय बीतता ही जा रहा है ! यह भ्रनादि काल से ऐसा ही 
चला आ रहा हैे। ओर अनंत काल तक आगे भी इसका क्रम इसी प्रकार जारी 
रहेगा । यों, इस कराल काल ने न जाने कितने ही वष, युग, आरे, पल्योपम 
ओर सागरोपम के समय का पाचन कर डाला है | बुंद बूंद कर के जसे बड़े 
बड़े महासागरों की उत्पंत्ति हो जाती है, ठीक उसी प्रकार क्षण क्षण के बीतते 
रहने पर, सागरोपम आदि का समय भी पूरा हो जाता है। जिस प्रकार, नदियों 
व नालों के प्रबल वेगों के द्वारा, बढ़े बड़े विशाल और श्रति ही ऊँचे पहाड़, 
जो किसी दिन पृथ्वी पर अपना सिर ऊँचा किये खड़े रहते हैं । धीरे धीरे रज- 
कण के रूप में बदल कर, सप्ठुद्रों ओर महासागरों की तलहदी में जा कर 
सदा के लिए सो जाते हैं, वेसे ही पल पल करके पल्थोपम ओर सागरोपम व 
इस से भी अधिक लम्बा कोई समय बीता ओर आज़ भी बीतता ही चला जा 
रहा है। समय की ऐसी विकराल गति के आगे बीस सागरोपम की अवधि का 
व्यतीत होना कोई मोटी ओर अचरजभरी बात नहीं दै। अब दम फिरसे मुरूप 
' विषय की भोर भांत हैं । 
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भगवान्‌ महावीर के जन्म समय में इस भरत क्षेत्र को धा्मिक-स्थिति बढ़ी 
ही नाजुक दो चुकी थी घमे के नाम पर लोग अधम में रात दिन रत रहते 
थे। पशु-यज्ञ अपनी पराकाष्टा को पहुंच चुका था | मूक ओर निरपराध पशुश्रों 
का देश की दशों दिशाओं में, स्वगे-प्राप्ति की कामना में, बलिदान दिया जा रहा था। 
अति दिन हज्जारों पशुओं के सिर, धघड़ से अलग कर दिये जाते थे । ओर उन 
सिरों ही की आहुतियां लगती थीं। कहीं कदीं नर-बली की अन्धस्वाथें ओर 
पाप-परण प्रथा का भी ताए्डव-नृत्य देश में देख पड़ने लगा था । लोग 
अपने भीतिक स्वाथ की प्रति करने में, अध्यात्मिक आदशे त्याग का स्वथा 
त्याग कर चुके थे। पहले संयम, सत्य का उपदेश, और सादगी के वे रक्षक 
माने जाते थे | अब उनके संयम ओर सादगी का स्थान, उनके बढ़े हुए सांसा- 
रिक भोग विलास ओर उनकी दुष्कामनाओं ने हथिया लिया था। और उनके 
सत्य के उपदेश ने स्वच्छन्दता ओर स्वार्थ का जामा पहन लिया था | 









ज्ञान की अब कोई च्चा भी नहीं करता था । चारों ओर समाज मे दुष्कर्म 
की खासी धूम मच गयी थी। ओर दिनों दिन वह आधिकाधिक ज़ोर पकड़ती 
जा रही थी | छल कपट भोर बाह्माडम्बर ने भी समाज में पेर पसारा कर लिया 
था। अन्ञानान्धकार के कारण, देश के सभी भागों में दूख दद ओर रोग तथा 
शोकों की वाढ़्सी आ गई थी । मनुष्य समाज सचमुच में इस समय बड़े ही 
संक्रट में था । जहां भी जाओ, ओर जिधर भी देखो, सभी जगद्द के वायुमए्डल 
मे मनुष्य समाज के सिसकने ओर कराहने को आत्ते आवाज ग्रेजती सुनाई 
पड़ती थी | कोई भी बड़भागी इस सिसके से खाली न था। फिर, इस मनो- 
बेदना को कोई कहीं जा कर प्रकट करने की इच्छा भी करता, तो किस के पास 
और कहां जा कर करता ? जो अहिंसा ओर भरूत-दया के सोलह आना उपासक 
तथा सेवक थे, वे ही मनुष्यता तथा मर्दानगी की डींग मारने वाले व्यक्ति, इस 
युग में हिंसा के कट्टर दिमायती बन गये थे । समाज का आत्मिक जीवन आज 
नष्ट भ्रष्ट हो चुका था| तप का तेज तो कहीं ढूंढे भी न मिलता । लोग अध्या- 
त्म-बाद को भूल चुके थे ओर रोज बरोज भूलंत जा रहे थे बदले में भौतिक 


नन्दन छुनि ० ( १२४ ) 
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सुख और सम्पत्ति की आराधना की सब ओर धूम थी। समाज जिस भयंकर 
परिस्थिति का दशेन ओर अनुभव आज कर रहा था, उसे उस से छुटकारा 
दिलाने में इन सभी मत मतठान्तरों को शक्ति ओर तदबीर थोथी ओर 
शक्ति हीन थी । समाज को उस काल जो सब से अधिक आवश्यकता 
थी, वह सच्ची सहानुभूति, निःस्वार्थ प्रेम, ओर प्राणी मात्र के प्रति 
वास्तविक दया की थी । चारों ओर मोह, अन्याय, अत्याचार और क्ृतघ्नता 
की भीपण आगी धधघक रही थी। जनता जिस की आंच में तपी जाती थी। 
अपने और पराये की पहचान केवल स्वाथ की पूर्ति में होती थी । ऐसे 
विक्रट अवसर में, सभी की आँखे ऐसे महा पुरुप के आगमन की प्रतीज्षा में 
अटक रही थी, जो संसार की विषमता को दूर कर । घर घर में शान्ति का 
संदेश पहुंचावे । लोगों की नस नस में सत्य का संचार कर दें | ओर इस सब 
से परे उस काल की आत्म-विभूति से विलग हुईं जनता को जो आत्मानुभव करा 
सके । आत्म कल्याण का सुलभ से सुलभ मागे भी दिखा सकें । 

इस अन्तवन्त संसार में अन्त, एक न एक दिन सभी का होता है। इस 
दृश्यमान्‌ जगत्‌ में, जितना भी कुछ दिखाई पढ़ता हैं, अपने जन्म के साथ ही 
अपने नाश को लाये हुए हैं । तब तो एक दिन, जगत्‌ की ऊपर कही गयी 
परिस्थिति के परिवतन होने का समय भी पास आया। जनता के भाग्यों ने पलटा 
खाया | अन्याय ओर अत्याचारों के अन्त होने की अवधि भी निक्रट आई । 
देश के सुदिन ओर सौभाग्य के उदय होने से एक दिव्य विभूति यहां आई। 
वही भगवान्‌ महावीर थे । पहले इन्हों ने समय और पारि।स्थाति का पूण अध्ययन 
ओर अनुभव किया । फिर अपने अनुपम ओर आदशे त्याग, तथा जगत के 
जीब मात्र की सेवा के सिद्धान्तों पर, उन्होंने अपने अतुलित राज सी वेभव, परम 
सुन्दरी तथा सन ग्रुण सम्पन्न कामिनी ओर यशस्त्री राज्य को बात की बात में 
ठुकरा दिया । इस के बाद, आरत ओर गारत भारतवष को, तथा विश्वप्मात्र के 
जीवों को उन्हेंने अपना दिव्य-संदेश यों दिया । उन्होंने जन साधारण से लेऋर 
बड़े से बड़े व्यक्ति तक को ( १ ) अहिंसा (२) सत्य (३) दत्त ( ४ ) ब्रह्मचये 
(५ ) अकंचन; इन पंच मह्दात्रतों ओर अखुत्रतों के पालने ओर उन के अनुसार 
जीवन को बनाने का उपदेश दिया । वे सब के साथ एकसा मिलते भेंटते थे । 
कोई भी उनको निगाहों में बड़ा तथा छोटा नहीं था । 





आद्ाण ओर शूद्र, अमीर ओर गरीब, ऊँच ओर नीच सभी के प्रति उन 
का बन्धुत्व ओर समान स्नेह था । बिना रात्ते भर भी किसी भेद भाव के, उन 
 धृृक्ति का दर्वाज़ा सभी के लिए, सत्र काल में ओर सत्र ख़ल़ा हुआ था । 
बुद्धदेव भी इन्हीं के समकालीन थे । इन्हों ने भी याज्ञिक हिंधा के विरोध में 
पूर्ण सहयोग दिया था । भगवान्‌ महावीर के दिव्य उपदर्शों से लोगों में एक 
नये ओर सुन्दर जीवन का संचार हुआ । उन्हों ने पंच महत्रतों की उपासना 
ओर आरधना करना आरम्भ की | भौतिक यज्ञों की वेदियां, जो इस महात्र्‌ 
विभूति के जन्म काल के प्रथम सदा रक्त-रज्जित रहती थीं, ओर जिन में अपरूय 
निरपराध जीवों के शरीर तथा प्राणों की आहुतियाँ लग चुकी थीं, कोरी 
कोरी रहने ल्गी। लोगों ने आत्मिक यज्ञ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया 
समाज की बिखरी हुई शक्तियां, पुनः एकता ओर प्रेम के सत्र में थधी । तत्का- 
लीन दुष्कर्म ओर दुगु्ों की हस्ती संसार से मिटी । वैर, द्वेप का बन्धन टूटा। 
लोग संयम के साथ पंच महाव्रतों के साथी बन । अहिंसा के पेर उखड़ पड़े । 
लोगों ने संसारी जीवन में आत्म-योग का शुभ संयोग देखा । परमार्थ ही में 
स्वार्थ का निवास ओर साधन समझा जाने लगा । माव कहने का यह है, कि इस 
महान्‌ शक्ति का प्रादुर्भाव जो भी देश की ऐसी विकट ओर संकट -भरी अवस्था 
में हुआ था, तब भी भगवान्‌ महावीर के जन्म काल के पौछे, अ।५ चल कर, 
इन की महान सेवाओं ओर आदशे त्याग से मंत्र-पुरथ हो कर, जनता न इन के 
उपदेश का अनुकरण किया। ओर सेसार की उस संकट भरी अवस्था! को एक 
दम सुख ओर शान्ति के रूप में बदल दिया । 
प्रसंगवश, हम एक गम्भीर ओर महत्व पूर्ण बात का जिक्र ओर यहां किये 
देते हैं। भगवान्‌ के जीव के पूवे छन्तीस भ्रों का ज़िक्र' शाख्र-सम्मत, हम ने ऊपर 
किया । इस पर पाठक सहज ही में हमें यह पूछ सकते हैं, कि /इन भत्रों क वणन 
करने की यहां ऐसी आवश्यकता दी कोनसी थी, जिम से व्यय ही में हमारा समय 
भी लिया गया ओर पुस्तक का करोवर भी बढ़ गया” । इस के उत्तर में लेबर 
का आप से यही कहना दे, कि ऐसे अनावश्यक एक वाक्य का भी उल्लेख इस में 
कहीं नहीं किया गया है। जो आप के समय को व्यथे खाने और पुस्तक के कशेवर 
को बढाने में सहायक हो। लेखक विश्वास के साथ कद्दता है, के यदि उन पूवे भवों का 
वरणन किसी ने मनन-पूर॑क पढ़ा, तो अवश्यमेव उसे कह अमूल्य शिक्षाएं प्राप्त 


भयों का उपसहार"* _ (१२७) 
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होंगी। लेखक तो यहां तक कदने के लिए आगे कदम बढ़ाता है, कि बहुत सम्भत्र 
है, उन के बार बार ध्यान-पूवेक पढ़ते रहने से, पाठक के जीवन की दिशा दही 
बदल जाय | पाठक उन से, जान सकते हैं, कि मान (२ मानी की आगे चत कर 
कैसी दशा द्ोती है? मगव।न्‌ के जीव ने जब मरीचि के भव में मान का साथ किया 
था, तब उन का कैसा भयंकर कुफल भागे के मव में उन्हें मिला | एक बार मान का 
संग करने से, उन्हें कितने जन्मों तक अमझ्य वेदनाएं सहनी पढ़ीं । कहां कहां जा 
कर जन्म लेने पड़े | मत (लिया, कि कमी कभी उन का जन्म कुलीन परानों में 
भी हुआ | तब भी क्‍या, इस से जन्म-मरण, तथा झआाधि व्याधि के दुख उन के 
कुछ कम हो गंय, या मूल हो में उन्हें न हुए ! से! बात तो हैं भी नहीं। उन का 
अवशेप श्रुगतान उन्हें अपने सत्ताइसव भव में कर लेना पड़ा। अस्तु । बिना अपने 
कृत कमों के पूरा पूरा श्ुगतान किय, न तो किसी को केवल ज्ञान ही को प्राप्ति 
हो सकती है ओर न घ्रुक्ति ही उस की कभी हुई ओर होती है। बाहुबली जैसे उग्र 
तपस्व्री भी, जब तक अधम मान का परित्याग न कर सके, तब तक केवल ज्ञान 
उन से कोसों दूर रहा । परन्तु मान का मान मसोसते ही केवल्ल ज्ञान उन्हें उसी 
स्थान पर उत्पन्न हुआ इस प्रकार के एक नहीं अनंकां उदाहरण दिये जा सकते 
हैं। कहने का आशय केवल यहो है, के मान करना बुरा है। अतः मनुष्यों 
को इस से सदा सवेदा बचत रहना चाहिए। अन्यथा, मानी को अपने मान 
का कुफल अवश्य भोगना पढ़ता है | 

यहां तक तो मान से होने वाल कुफल का कथन किया गया । झत्र आगे 
चल दर, द-द्रय-निग्रह, ओर तपस्था के फलको, जो निदान के रूप में बदल 
दिया जाता दे, भी देखना चाहिए। भावी भगवान्‌ के जीव ने अपने पूर्व भ्रों 
में समय असमय यथा-सम्भव इन्द्रिय-निश्रदद किया था । उग्र तपस्याएं कर के 
शरीर और मन को संयम की तराजू पर तौला था। भर्थाव आदशे संयम-शीलता 
के द्वारा मन ओर शरीर का अपने वश में किया था पर एक दिन उनने ऋरध 
के आवेश में आ कर, कष्ट-पूवक कमाई हुई अपनी उस कालतक की सारी कमाई 
को निदान! के रूप में बदल दिया। उन का यह सोदा उसी व्यापारों की भांति 
हुआ, जो अपने बहु-मूल्य मणि माणिक ओर दवीरों को, कोड़ियों ओर-कांच के टुक ड्ों 
से बदल लेता हे | भगवान्‌ के जीव को भी अपने उन के निदान के बदले में उस 
समय मोच-में जाने के कारण-भूत, केव त ज्ञान के बदले में भरत क्षेत्र के तीन 


( ११८ ) “«>“*अआातद्श जीवन 
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खण्डों का राज्य मिल गया । पर उस राज्य का अन्तिम परिणाम, मृत्यु के 
बाद, उन्हें अनेकों प्रकार की नारकीय यातनाओं के रूप में, जो सहना पड़ा था, 
वह भी वर्णनातीत था | यदि उन न निदान कभी किया न होता, तो न तो उन्हें 
त्रिपृष्ट के नाम से, भव ही में आ कर अन्पाय और अत्याचार करने का मौका 
मिलता ओर न उन्हें अधमाधम नारकौय यातनाएं ही सहन करना पड़ती | 
जैसा कि हम ऊपर बता आये हैं, कि तपस्पा, आदि कोई भी धार्मिक 
करणी को कर लेने के पश्चात्‌, उस के फल-स्वरूप, राजा, या बादशाह, या 
चक्रवर्ती, या सेठ आदि के यहां जन्म्र-ग्रहय करने की जो इच्छा पेदा द्वोती है, 
या की जाती है, उसी का नाम “निदान ' है। तब्र क्या, पाठकों ! निदान करने 
कराने का निश्चय अब भी आप का मन न छोड़ेगा ! क्‍या, आप ने यह नहीं 
जान पाया, कि जन्म-मरण की “यह निदान ही गहरी जड़ है | यह सदा हरी 
रहतो है । अपन अनुकूल भोगों का वातावरण पा कर, निदान का भाड़ खूप 
ही फलता फूलता हैं ! वह निदान द्वी है, जिस से तपस्या ओर धामिक क्रियाओं 
से मिलने वाला आत्म-कल्याण का अनुपम ओर नित्य आनंद, नश्वर भौतिक 
सुखों ओर भव-रोगों में बदल दिया जाता है । वर्षों ओर जन्म जन्मान्तरों को 
तपस्या, तथा धर्माचरण, इने-गिने क्षणों में तहस-नहस हो जाती है । सारी सोने 
की खदान ना-समझ्ी से राख कर दी जाती है । त्रिप्ृष्ट की भी ऐसी दही व्यवस्था 
हुई थी | देखिए, उन ने शेय्यापाल के जरा स अपराध पर, कितना क्रोध प्रकट 
किया था | उन ने अपनी आत्मा के रूप को भूला कर, बेचारे उस शेय्याप/ल 
के कानों में गम गर्म सीसा उद्देलवा दिया था। पाठक कहेंगे, कि वह राजा था। 
ओर राजाज्ञा के भंग करने पर वह चाहे जो दंड दे सकता था। पर पाठकों ! इन 
प्राण-दण्ड के पक्षपाती लोगों से एक बार पूछना तो चाहिए, कि 'ऐ ग्राण-दणड 
के कट्टर हिमातियो [ प्राण दण्ड की आज्ञा देकर ग्राण के ग्राहक तो तुम बनोगे ही 
ओर बनते द्वी हो। पर ज़रा अपने हृदय पर हाथ रखकर तुम बताओ तो सही, कि 
यह कौनसा न्याय है, यह कौन सा झानूत है, कि जिप चीज़ के देने की शाक्ते 
तुम्हारे में नहीं हे, उस के दथिया लेने की आज्ञा के जारी करने का अधिकार ही 
तुम्हें क्या है! जीवन और जन्म प्रकृति की देनगी है। अतः झाधिकार भी इन पर उसी 
का होना चाहिए । उस के अधिकार में दस्तन्दाजी करने का इऋ ही तुम्दें कौन है! 
हां, कुरदरी बनाई हुई चीजों की अदला-बदली तुम कर सकते हो। तुम उन्हें मिया- 


रा 
शा 


अथों का उपसहार_*<* (१२६) 


भेट कर सकते हो ! पर शरीर से जो प्राण एक बार निदल जाता है, उसे तुम 
किसी कदर वापस शरीर में नहीं बुला सकते ! फिर, जिस अपराधी का प्राण 
तुम ने ले लिया हे, अब यदि तुम्दें स्‍्वय उस पर दया आ जावे, या तुम्हें 
अपनी भूल जान पड़े, तो रोने-बित्वरन ओर पश्चाचाप के अतिरिक्त तुप्र कर ही 
क्या सफते हो ? कुछ नहीं; मज़चूर हो; तुम्हारा दिल और दिमाग सभी एकदम 
मज़बूर हैं ? क्‍या, इसी प्रकार को अनधिकार चेष्टा, “न्याय के नाम से पुकारी 
जातो है ! क्या, हत्या के नामधारी ऐसे ही द्विमातियों को 'न्‍्यायाधोश ' कहना 
चाहिए ? उफ्‌ | न्याय ने भी मनुष्य समाज के दुख-दर्दों को घटाने के बदले 
केवल बढ़ाया ही है ! अस्तु । 





कहने का भाव केवल यही है, के मनुष्य चाहे कहीं भी जा कर जन्म 
धारण करे | परन्तु उस का कोई भी प्रबल वा दुर्बेल कमरे, उसे आये दिनों उस 
का अपना फ़ल अवश्य देता ही दे। त्रिपृष्ट ने जो गे सीसा शेय्यापाल के 
कानों में उड़ेलवाया था, उस अपने अत्याचारी कम का फल, व्याज समेत, 
भगवान्‌ महावीर के भव में उन्हें चुका देना पड़ा । तब संसारी जीवों को यह 
कृदापि न समझ बेठना चाहिए, कि कर्मो के फलों को भोगे बिना कर्मा की 
निवृत्ति हो जाया करती है ।अगर ऐसा हो जाया करता, तो शाख्र-कार कर्माशय 
को निन्दित ओर निकाश्रित कदापि न कहते | वह तो किसी न किसी एक जन्म 
में अपना फल अवश्य देते ही हैं । फिर, एक अवतार पदवीधारी तक को अपने 
पूव भवों के कर्मों का खाता ड्योढ़ा कर देना पढ़ा, तब साधारण ओर ऐसे वैसे 
मनुष्यों की तो बात ही फोनसी है। कर्मा के इस खाते के चुकता हो जाने के 
ऊपर ही, केवल-ब्वान के प्रति जीव की जिज्ञासा ओर समय पर उस की प्राप्ति 
उसे होती है। ओर तभी भव-बन्धन से छुटकारा, जीव का होता है । 

आगे चल कर, कम-बन्धन के इसी सिलमिले में हमें यह भी जान पड़ता 
है, कि पुण्यों के उपाजन से सुख की सम्प्राप्ति होती हैं; तथा पाप के करने से 
दुख भोगना पड़ता है। फिर, भगवान्‌ के जीव ने, अपने पूवे भवों में, निकट 
भविष्य ही में तीथेकर बनने के पुएय का बीजारोपण भी कर दिया था । और वे 
अपने गणनीय सत्ताइसवें स्व में तीथकर पद को प्राप्त कर, निाण पद को भी 
पा गये । 


(१३० ) व०-->>झादश-जीवन 





पाठकों ! जितना भी हो सके, आप इन भवत्रों पर मनन कीजिए । हमें तो 
विश्वास है, कि मंसारी जीवों को इन भत्रों से अनेकों व्यावहारिक शिक्षाएं मिलेगी 
ओऔर यदि उन्हों ने इन के अनुसार अपने जीवन को बनाने की कु भी चष्टा की, 
तो बहुत ही थोड़े समय में वे अपने जीवन को, विक्रट से विक़ट परिखिति में भी, 
सुखमय देखा का अनुभव कर सऊं गे । वे अनायास ही में कई पापों से बच जायेंगे । 
उन का जीवन ओर जन्म उन्नत बनेगा । 


भावी भगवान्‌ महावीर, दशवें स्वगे से अपनी आयुष्य को पुरी कर, सत्ता- 
ईसवें मत्र के लिए, इसी भरतत्षेत्र में आये | जिस पवित्र बस्ती में वे इस बार 
आये, उस का नाम 'महा-कुंड-ग्राम! था। उस ग्राम में देवा वन्द( नामक ब्ाह्म्णी 
रहती थी। वह उसी ग्राम के ऋषभदत्त ब्राह्मण की स्रो थी | आपाद़ शुक्र छठ 
की रात्रि का समय था। भाव्रान्‌ इसी देवानन्दा के गर्भ में मति, श्रति, अवधि- 
ज्ञान को लकर आये | गभ में आन के पहले, चौदह शुभ स्वप्न उसे दिख पढ़े । 
इन स्वम्मों को देख, माता का मन बड़ा ही हर्षित हो उठा। वह अब अपने भावी 
दिनों में सुख-सम्मावना के शुभ दर्शन करने लगी और बार बार अपने वंश ओर 
भाग्य को सराहने लगी । तीर्थंकर के ध्षिवाय, अन्य कोई भी आत्मा जो स्वर्ग 
से चव कर यहां आती दै, उसे अवधि-ज्ञान नहीं हुआ करता । सिरे, तीथेकर 
बननेवाली आत्माएँ ही अवधिज्ञान को साथ ले कर जगत्‌ में आया करती हैं । 
पर अपने चवन काल का बोच स्वयं उन्हें भी नहीं होता । क्योंकि, अवधि-ज्ञान 
का प्रयोग करने में अधरूय समय की आवश्यकता द्वोती है। विपरीत इस के, 
चवनकाल बढ़ा ही न्यून माना गया है। झोर इसी से उस का बोध उन्हें नहीं 
होता । किन्तु हां, उत्पन्न होने के पश्चात्‌, वे अपने आगभन का वणेन जान सकते 
हैं। इसी तरह भगवान्‌ महावीर ने मी, गभे में आने के पश्चात्‌, अपने आने का वणेन 
जान लिया | 


देवानन्दा बड़ी ही सावधानी के साथ यत्न पएवेक गर्भ की रक्षा करने लगी । 
प्रसंगवश हम यहां, बच्चों पर, माता-पिता के समय समय के मनोबलों का क्या 
प्रभाव पढ़ता है, इस का भी कुछ ज़िक्र करना उचित समभते हैं | मानस-शाख 
के विद्वानों की राय है, कि जगत्‌ की उत्पत्ति मन ही से होती है। अतः मन 
चाही रूप-गुणवाली सन्तानों का पेदा करना, यद भी हमारे मानसिक शक्ति ही 


गम पर प्रमाव-*-+_ ८१३११ 
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की बात है। मन की इसी शक्ति को मानस-शक्ति, मनः शक्ति, ईचछा-शक्ति, 
मनोबल अथवा ७।॥-0अ८० ( विलू पोवर ) भी कहा गया है। जिस पुरुष का 
मनोबल जितना ही अधिक होता है, वह उतना हो बढ़ा या श्रेष्ठ समझा जाता 
है। विपरीत इस के, वही मनुष्य छोटा या अधम माना ज'ता है, जित में मनोबल 
को अपेक्ञा-कृत कमी पायी जाती है । यह दो प्रकार की होती है । जैपे-(१) 
प्रत्यक्ष और ( २) अप्रत्यक्ष । विद्वानों का कथन दै। के सन्तानोत्पत्ति के लिए 
अप्रत्यच मनोबल ही की आवश्यकता और प्रयुक्ति होती है। माता-पिता के 
मनोबल की नींव पर हो, उन की सन्‍्तानों के शरीर, अवयव ओर इच्छा-शाक्क 
की दीवाल खड़ी द्वोती है। वह उन का मनोबल ही दै, जो उन की सन्‍्तानों के 
रूप-रंग को, शरीर और स्वाथ्य को तथा विचार और बुद्धि को बनाने का काम 
करता है। जिस प्रकार मनुष्य के अन्तःकरण को क्रोध, प्रसन्नता, शोक, अर्थरता 
आदि भिन्न मित्र अवस्थाओं के समय में लिये हुए फोटो भें, उप्त की उन्हीं 
उन्हीं आन्तरिक अवस्थाओं की कोई कतकती र६ती है, ठीक उत्ती प्रकार, 
इच्छा-शक्ति, जो गर्भाधान के समय होती दे, और जिस का संचार गभोवस्था में 
हुआ करता है; बच्चे की आकृति, प्रकृति और स्वभाव, इत्यादि उसी के अनुसार 
बनते तथा बिगड़ते रहते हैं । 


इस इच्छा-शक्ति का काम, रजो-दशन से ही शुरू हो जाता है । तथा बच्चा 
जब तक माता का दूध पीता रहता है, उस काल तक विशेष रूप से रहता है। यही 
समय है, जब कि बच्चा उत्तम वा अधम, अपने माता-पिता के द्वारा बनाया जाता 
है। अब हम माता-पिता के अलग अलग समयों में उन की संतानों पर पढ़े हुए 
मनोबल का संच्षेपतः विवेचन यहां करेंगे । 

(१) रजो दशन के समय पढ़े हुए मनोबल का प्रभाव- शरीर-कल्प दुम 
आदि वैधक ग्रेथों में कहा गया है, कि रजोमती माता को सदा एकांत स्थान मे 
रहना चाहिए । ऐसा करने से मन की शक्ित में किसी भी अ्रकार का विकार 
उत्पन्न न हो सकेगा । इसीशिए कहां गया है, कि चोथे दिन जब वह माता 
स्नान कर चुकती है, तब उसे उसी चण अपने पति या किसी सुंदर पुरुष के दशेन 
करना चाहिए । इस काल, जैसे भी पुरुष का वद् दशन करती दे, उसी के अनुरूप 
रूप-रंग की संतान उत्पन्न करने में बद माता समर्थ होती है। 


€ १३२ ) ८ आदशे जाविन 
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(२ ) गर्भाधान के समय की मानाप्तैक शक्ति का प्रभावः--इस के सम्बन्ध 
में वैद्य+-शाख्तर के विद्वानों का मत है, कि गभाधान के समय में जैसे भी रंग- 
रूपवाले स्त्री-पुरुषों का ध्यान, या बच्चे की मलाई तथा बुराई, या गुणों पर 
माता-पिता का मन चला जाता है, उसी के अनुसार बालकों की उत्पात्ति होती है। 








(३) गर्भाधान के बाद मन_ को शक्ति का प्रभावः--इस के सम्बन्ध में 
शरीर-कल्पद्रुम का कथन है, कि गरभाधान होने तक तो सन्तानों पर माता-पिता 
दोनों के मनोबल का प्रभाव पड़ता है। परन्तु गभाधान हो जाने के पश्चात्‌, बच्चों 
पर केवल माता की इच्छा-शक्ति ही का असर रह जाता है। यद्ट भी पहले के 
तीन मास तक तो कम, ओर आंग अधिक अधिक पड़ने लगता है। इस का 
कारण, बालक के हृदय का चौथे मास में बन जाना बताया जादा है। यही 
कारण है, कि माता के हृदय में जो बात उत्पन्न होती है, जो जो काम माता उस 
समय करती है, उस का, ऐसे समय में, बड़ा ही कट्टर प्रभाव संतान पर पड़ता है। 
माता के ऐसे ही समय के विचार व कार्मो से, नेपोलियन बोनापार्ट युरोप महादेश 
की विस्तीण भूमि का, अपने समय का अद्वितीय युद्ध-वीर बन सका । वीर अभिमन्यु 
को ग्रभ में ही चक्र-व्यूह की बड़ी दी अटपटी रचना का सांगोपांग ज्ञान हो गया। 
गर्म काल में, माता इुन्‍्ती के घम-शास्त्रों के पठन-पाठन करते रहने द्वी के कारण, 
युधिष्टेर ऐसे न्यायमूर्ति बने । तथा यह भी माताओं की गरभकालीन इच्छा-शक्ति 
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ही का एक मात्र असर था, कि जिस से महात्मा बुद्धदेव ओर भगवान्‌ मद्दावीर 
इतने दयालु व आहइसा के सच्चे उपासक बन सके ओर तत्कालीन जगत्‌ की विपन्ना- 
बेस्था को सुख-शांतिमर्य। बना सके। 

( ४-६ ) इसी प्रकार, माता-पिता के मनोबल का, उन की अपनी संतानों के 
(४ ) रंग-रूप, (४) सुन्दरता ओर अंगों की आकृति पर, ओर ( ६ ) बच्चे के 
स्वास्थ्य पर भी बढ़ा ही गहरा ओर स्थायी असर पड़ता है। इन बातों की सचाई 
को सिद्ध करने के लिए भी कई प्रामाणेक प्रमाण दिये जा सकते हैं। परन्तु अपने 
विषय के निधरित मार्ग से दूर निकल जाने का भय, तथा स्थान का अभाव, हमें 
ऐसा करने से रोकता है । अरतु । 


ल्‍#( ७ ) सन्तान को उत्पत्ति हो जाने पर माता-पिता की मनः शक्ति का प्रभाव--- 


गसे पर प्रसावच#*-न ( १३३ ) 





बालक जब तक दूध पीते रहता है, तब तक बालक का जीवन उस की माता ही होती 
है। माता की आत्मा ओर दूध का आपस में घनिष्ट सम्बन्ध है। यही कारण है, कि 
माता के विचारों की कोई उस के दूध में मली भांति कलकती दे। तब तो उस दूध ही 
के एक मात्र आधार पर जीवित रहने गले बच्चे पर भी माता के उन विचारों 
का झसर अवश्यमेव होना ही चाहिए और द्वोता भी है। इस बात के प्रत्यक्ष 
उदाहरण घर घर में देखे जा सकते ६ । क्राधी माता की सनन्‍्तान कभी शान्‍्त 
ओर प्रसन्न-वदन नहीं दीख पड़ेगी। माताओं में जो रोग चिरस्थायी भाव से 
देखे जाते हैं, अकसर उन की सन्‍्तान॑ भी उन्हीं रोगों से पीड़ित पायी जाती 
हैं। हमारे इस कथन में जिन्हें अविश्वास जान पड़ता हो, वे अपनी सन्तानों को, 
शेरनी और गाय, या ऐसे ही कोई दो विपरीत स्वभावव।ले जीवों के दूध, एक 
नियत समय तक, पिला कर, उन के स्वभावों + प्रत्यक्ष अन्त को देख सकते 
हैं । इस बात का एक प्रत्यक्ष ग्रमाण ओर भी दिया जा सकता है । आज कल 
की नयी ओर सत्यानाशक सम्पता के अनुपार, प्रायः बड़े घरों की सनन्‍्तानों का 
लालन-पालन धायों के दध पर होता देखा जाता दे । वे बच्चे, जो धायों के दघ 
ओर उन के द्वार्थो पलते-पुषते हैं, जवानी या बुड़पे तक थे चाह केसे ही श्रेष्ठ 
ओर उच्च क्‍यों न बन जांय, उन के प्रत्येक काम व स्वभाव पर धायो के गुख- 
दोष की गहरी छाप बेठी पायी जाती है । 


अतः मानस-शाख्त्र के विद्वानों का यह मानना ओर कहना बहुत ही ठीक 
है, कि संसार भें जो भी कुछ हे कर रहता दे, वह केवल मनोबल के प्रभाव ही 
से होता दे। इसीलिए “ मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्ध-मोक्षयों: ” वाली 
कहावत जगत्‌ में कही जाती दे । यही कारण है, कि एक ही माता द्वारा उत्पन्न 
सनन्‍्तानों की सुरतें तथा प्रकृततियां भी परस्पर नहीं भिलती-जुलतीं। एक दी माता 
का एक पृत्र कुरूप ओर कलह -प्रिय देखा जाता है, तो उसी का दूसरा बाल्मक 
सुन्दर ओर शांतिवान्‌ होता है । एक पाप को प्रेम करता है, तो दूसरा धभ के 
लिए प्राणों की निछावर हंसते हंसते करता नजर आता है। इन समस्त इन्द् भावों 
का एक ही प्रथम ओर प्रधान कारण है, माता पिता को मनः शक्ति और उन की 
उस मनः शक्ति को भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा समयों का, उन की सन्‍्तानों 
पर पड़ा हुआ प्रभाव | अतः सन्‍्तानों की सुधार की दिली इच्छा रखनेवाले 
तथा उन के सुधार के घुख्य ठेकेदार, प्रत्यक माता-पिता को, हर समय अपनी 





इच्छा शक्ति को, सद्गुर्णों ओर सत्कर्मो क्री ओर ही लगाये रखना चाहिए। अस्तु। 

यों, विदृषी देवानंदा ने हर प्रकार के दूषण ओर दुष्कृत से बचते रहने की 
पूरी पूरी कोशिश करते हुए, अपने गर्भाधान के बंयासी दिन ग़ुजारे | पर पाठकोा! 
आपको यह भी भली प्रकार मालूम होगा, कि तीथऊर ज्ञात्रिय व के, गाजवंशों 
ही में पेदा हुआ करते हैं। इस बार, आक्षणी के गर्भ # भावी तीर्थ कर के आने की 
अनहोनी बात को, इन्द्र ने अपने अवधि-ज्ञान-बल से जाना । उसे इस बात का बड़ा 
अचरज भी हुआ | ततब्र तो उसी काल हन्द्र ने दरिण गंभषी देवता को बुलाया ओर 
उसे आज्ना दी, ।के “तुम इसी क्षण, भरत क्षेत्र के महाकुणड-ग्राम को चले 
जाओो । ओर वहां देवानन्दा नामकी, जे| एक ब्राह्मण है, उस के गभे में से भ'वी 
भगवान्‌, महावीर के जीव को निकाल लो | फ़िर उसे राजवेरी, च्षद्विया्णी 
त्रिशला के गरभ 4 जा कर रखदो । ओर त्रिशला के गम भ, जो लड़ की है, उसे वहां से 
निकाल कर, देवानन्दा के गभे में ले जा कर रख आओ |” अपने स्वाभी की 
उस दरिण गमेपी देव ने जब यों आज्ञा पाई, वह उत्तर विक्रिया कर के तुरंत दी 
बहां आया, जहां देवानन्दा रहती थी । उस ने वहां आ कर, उस देवानंदा को अपनी 
शैय्या पर सोती हुई देखा। उस ने गर्भस्थ, भावी तीथकर को सब प्रथम न भन किया । 
तब उसने परिवार के सब लोगों को देवानन्दा के साथ, अवश्यापिनी-बहशी 
की निद्रा ४ लीन कर दिया। बाद में, देवानन्दा ओर त्रिशला के अपने 
अपने गर्भ को, $वार कृष्ण १३ की रात्री में हरण कर, ओर पीछा उन को 
एक दूसरे से बदल कर, उसी रात्रि में, गभाशय में ले जाकर रख दिया | 
पाठकों को यह वणन पढ़ कर बढ़ा अचरज जान पढ़ेगा । उन फे अन्तः करण 
में तक-वितर्क की कई तरंगें उठेंगी । इस बात में थोड़ी देर के लिए वे आविश्वा- 
स॒ की छाया भी देखेंगे । कोई कोई ते इस बात को बिलकुल्ञ मन-गढ़न्त भी 
मानेंगे । कोई झुछ भी कहे सुने । हथ तो उन्हें यही कहेंगे,के जब आज के इस 
गये-गुजरे ज़माने का भोविक-विज्ञान ओर वेज्ञानिक लोग तक, इस प्रकार के 
प्रयोगों में, एकांश रूप से सफलत प्राप्त कर रहे हैं, तृवब असाधारण शक्ति-सम्पन्न 
देव के लिए गर्भा को देर-फेर कर रख देने की क्रिया, कोन कठिन ओर अचरज- 
भरा काम था ! आज भी कोरो-फॉम की शक्ति को जान कर, उस की सहायता 
से, चिकित्सा शास्त्र के पंडित लोग, ऐसी दी अनेकों प्रकार की क्रियाओं में 
सफलता प्राप्त करते हुए देखे सुने जाते हैं। भाज भी क्लोरो-फॉर्म की सद्दायता से, 


गर्भ-हर णु"०-+- (११४ ) 
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समय झसमय, रोग-ग्रस्त गर्भवती माताओं के पेट की चीरा-फाड़ी कर के, कुछ 
काल के लिए उनके गभ को इधर उधर रखने रखाने का वर्णन, समाचार-पत्रों में, 
कभी पढ़ने-सुनने को मिलता है । ओर उस अवस्था में, वे माताएँ जीवित रहती 
हुई भी, उस चीौरा-फाड़ी की प्राशनाशक वेदना को अनुभव नहीं कर पार्ती | 
जब पीछी होश में लायी जाती हैं, तभी उन्हें अपनी वेदना का अनुभव होने लगता 
हैं । फिर, आज का यह काम बड़ी होशियारी ओर शीघ्रता से भी शिया 
जाता है। ठीक उसी प्रकार, बढ़े ही थोड़े समय में, उस देव ने भी दोनों खानों 
के गर्भ का हेर-फेर निर्विध्नता-पूर्वक कर डाला । इस काम से उन गर्भवती देवियों 
को किसी कष्ट या वेदनः का अनुभव भी नहीं हुआ । पर भगवान्‌ मद्दावीर ने इस 
काम को जान लिया था | उन्हें अपने हरण होने के पूवे के समय की स्मृति थी। 
ओर अपने हरण हे। चुफ़ने पर भी आपने जान लिया था । # 

पाठक पूछेंगे, कि देवानन्दा और त्िशला के कमे-बन्धनों के बीच वह 
कीनसा टंटा-फताद था, कि जिस से एक को अपना अमूल्य ओर दिव्य प्रकाश- 
मान्‌ हीरा, दूसरे के कांच के टुकड़े से ओर दूसरे को अपना कांच का टुक हा, 
पहले ५ अमूल्य होरे से बदल देना पड़ा | इस के उत्तर में संक्षेपत: हम आप 


अनोट:--भगवती-सूत्र के पांचवें शतक के चौथे उदेशे में भी गरभ-हरण तथा उसे 
पुनः स्थापन करने का जिक्र इस प्रकार से आया है:-गर्भ-हरण तथा पुनः उस की खा- 
पना चार प्रकार से की जाती हैः--- 
(१) गर्भशिय में से गर्भ को हरण कर, गर्भ में पुनः रखना । 
(२) गभोाशय में से गभ को हरण कर, योनि द्वारा अन्य गभे को पुनः रखना | 
(३) योनि के मांगे से गर्स का हरण और पुन; गर्भाशय में अन्य गभ की 
सापना | 
ओऔर (४) योनि के द्वारा गभे का हरण कर,यानि ही के द्वार पुनः अन्य गभे को गर्भा- 
शय में रखना । 
इस प्रकार गर्भ-हरण और उस की पुनस्थापना के चार भेद दिखा कर, पहले, 
दूसरे और चौथे भदों को निषिद्ध क्ताया गया है | और तीसरे ही प्रकार का अवलम्बन; 
देव के द्वारा यहां किमा गया है। 





को यों कहेंगे, कि ये दोनों अपने किसी पृत्र के भव में देवरानो ओर जेढानी 
थीं । त्रिशला, देवरानी थी। ये दोनों, सम्मिलित परिवार-प्रथा के नाते, एक 
ही पर में रहती थीं। एक दिन, जेठानी ने देवरानी के बहुमूल्य रत्नजटित आ- 
भषणों का एक डिब्बा चुरा लिया । यह बात कई दिनों तक देवरानी को मालूम 
भी न हो पाह। एक दिन आवश्यकता होने पर उसे कुछ आभूषणों की चाइना 
हुईं । उसी समय, उसे डिब्ब्रे के, घर ही घर में ग़ायत्र हो जाने का पता चला । 
उस की ढूंढ खोज भी खासी की गई। पर चोर तो घर ही का था । पता भी यदि 
चलता, तो केसे ? अन्त में, त्रिशला को अपनी जेठानी के रूखे व्यवद्दार से पता 
चला, कि हो न हो, डिब्बा उस के आभूषणों का उसी की जेठानी के द्वारा 
उड़ाया गया है| तब तो त्रिशला ने अपनी जेठानी को बहुत कुछ सममाया 
बुकाया | भय भी दिखाया | पर नतीजा कुछ भी न निकलता देख, बेचारी श्रेत 
में हाथ-पेर पटक कर बैठ रही । पाठकों ! त्रिशला ने, अपना कोइ वश चलता 
न देख, अपनी जठानी के अपराध को क्षमा कर दिया होगा | परंतु क्या, उस 
के कर्मों ने मी उसे क्षमा दे दी होंगी ? नहीं, कदापि नई। । देवानन्दा ने उसी 
अपने दुष्कृत का सेकड़ों गुना बदला, आज के सोदे के हेर-फर के रूप में पाया। 
ओर यों, अपने उन चोरी तथा झूठ, आदि के प्रारब्ध कर्मों का खाता चुकता 
किया । जीवों की इस दयनीय दशा पर बड़ी हवी तरस आती है। वे एसा 
शास्त्रों, सदगुरुओं ओर सन्‍्तों के मुखों के द्वारा, सुनते-सुनाते हुए भी, फिर भी 
ऐसे कु-कर्मा से बाज नहीं आंत ! ये अज्ञ जीव नहीं सोचते, के बीज तो जेसे 
एक बोया जाता है; परन्तु फल उस के अनेकों के रूप भें काटने पढ़ते हैं ! और 
फिर उन फलों के अन्दर भी बाज रहता है; ओर उन बीजों के भी फिर फल 
तैयार होते हैं । अन्त में जाते जाते, जब्न तक उन फ्लों के बीज बिलकुत्ञ निवीय 
ओर निस्तेज नहीं दो जाते, तब तक उन के फलों का १।ता इसी कदर चलता 
ही रहता है। यही द्वालत कर्मों की है । इस विषय का सविस्तर वणन भागे 
चल कर यथा समय ओर यथा स्थान पर किया जायगा | 








भगवान्‌ महावीर की जन्म-भूमि । 
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ऐ! (६ ब भगवान्‌ महावीर को देवानन्दा के गभे से लाकर त्रिशला के 
७, अ ६६ गभ में रख दिये गये। त्रिशला, यह एक क्षत्रिय वंशी ओर 
४ 
। 
५ 





छह यशोधनी सरदार की पत्नी थी । उस के पति का नाम सिद्धाथे 
#£ था। ये जत्रिय-कुए्ड नामक एक ग्राम में रहा करते थे यह क्षत्रिय 

कुण्ड ग्राम, वश।ली नगरी, जो किसी समय लिच्छवि वंश की राज- 
धानी थी, उसका एक बहुत बड़ा भाग था । यद क्षत्रिय -कुंड-ग्रमम जहां एक ओर 
एक बहुत बड़ा शहर माना जाता था, वहाँ एक स्वतन्त्र (जघानी भी यह था। 
आर, सिद्धार्थ यहां के प्रसिद्ध राजा माने जाते थ। सिद्धाथ के आधीन का राज्य 
जो भी छोटा था; तब्र भी वह विद्या ओर वेभवर, इज्जत ओर आबरू, आदि बातों 
में अपनी समानता के अन्य राज्यों से बढ़-चढ़ कर था। विहार प्रांत के गया नामक 


जज ह ५ हम 


ज़िले में लखबाड़ू गाम जद्ां आज बसा हु है, चत्रिय-कुएड-ग्राम की स्थिति वहीं 
बताई जाती है। 

अप पाशथ्ात्य पुरातत्त-वेत्ताओं के मत से भी एक दो बातें विशेष उल्लेखनीय 
जान पढ़ती हैं। उन में से कोई तो अपने मत के अनुसार, ज्षत्रिय-कुंड ग्राम को, 
लिच्छवि वंश की राजधानी वैशाली नगरी का, एक पुरा तो मानते हैं; परंतु 
सिद्धार्थ को वहां का राजा नहीं मानते | उन की शोध में वह वहां का एक साधारण 
जागीरदार था। डॉक्टर दभन जेकाबी का यह कथन है। झब डॉक्टर दॉनेल की 


शोध के अनुसार, वेशाली का दूसरा नाम 'वाणिय ग्राम बताया जाता है | यहां वे. 


गिल 


( १३१८ ) “-श्रादश जीवन 
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जैन धम कल्प सत्र के आधार पर, ज्षत्रिय-कुंड-ग्राम को, वैशाली के पड़ौस ही में 
पे [| [0 

बसा हुआ एक स्वतन्त्र नगर मानते हैं । फिर,उनका यह भी कथन है,कि तत्कालीन 

वेशाली एक बहुत ही बड़ी, लम्बी-चोड़ी ओर विस्तृत नगरी थी। 





आगे चल कर वे कहते हैं, कि चीनी यात्री दृथण्नसंग के भारतयात्रा के 
समय में, वैशाली नगरी की लम्बाई लगभग बारह (१२) मील की रही द्ोगी। 
इस नगरी के तीन मोटे मोटे ओर अति ही प्रतिद्ध विभाग थये। जिनके नाम 
. क्रमशः ( १ ) जत्रिय-कुंड ग्राम ( आजकल वुझंंड ) ( २) ब्राह्मण झंड- 
ग्राम या वाणियग्राम ( आजकत्त बेश्र ) ओर (३ ) वेशाली थे । इन में 
से पहला विभाग वेशाली के उत्तर में अवस्थित था। दूसग, दक्तिण में और 
तीसरा उस के मध्य में बसा हुआ था । वेशाली नाम के ती परे विभाग में, तत्का- 
लीन भारत के एक प्रभिद्ध राज-पंश की राजधानी थी। जो लिच्डवि के नाम 
से प्रमिद्ध था। सिद्धार्थ, क्षत्रिय-कुंडग्राम के जागीरदार, इसी राज-वंश के 
आधीन थे | इसी एक मात्र प्रधान बात के कारण, कि वैशाली नामक विभाग 
एक प्रभ्मिद्ध राजवंश के आश्रित था, सारा का सारा शहर ही वैशाली के नाम 
से पुकारा जाता था। सच है, भनुष्य की विशेष अवस्थाएँ है। पदार्थों में उन 
की अपनी लघुता या गुहता का कारण बनती हैं। फिर, कोई मनुष्य, एक किसी 
गांव के किसी ध्ुदक्ले विशेष में रहनेवाज्ञा यदि दोता है, तो जन-साधारण में वह 
उस मुहछे का रहनेवाल्ा न कहला कर, उसी गांव का रहवासी कइलाता है। 
हो सकता है, कि जैन शाख्रों में, इसी न्‍्याय से काम्र लिया गया हो। अगर ऐपा 
न होता, तो भगवान्‌ मद्वीर को क्षत्रिय-कुंड-ग्रम का निवासी कहने के बदले 
जो स्थान स्थान पर उन्हें वेशालीय' के नाम से सम्बोधित किये गये हैं, न किये 
जाते । बुद्व चरित्र को एक आरूपायिक्रा,के झधार पर भो, वैशाली तीन प्रुरुप 
विभागों में विभाजित थी, बताया जाता है । 


इसी चत्रिय-ऊुंड ग्राम के विभाग का पूरे ओर उत्तर का उप-भाग 'कोन्नैगीः 
के नाम से मशहूर था । उस में, ज्ञात अथवा नाय जाति के चत्रिय-बंशी लोगों ही 
को बस्ती विशेष कर के थी। भगवान्‌ महावीर का जन्म इसी जाति के क्षत्रिय- 
वेश में हुआ । छिपांसठ्वे सत्र के अनुसार, इस कोछेगी उपविभाग का नाम 
न्यायकुल भी पढ़ने को मिलता है। जिस का कोन्नांग-सप्चिविश के साथ सम्बन्ध 





था । उसके पास एक उपवन के दोने के कारण, विपाक खज थे उम्र का नाम 
दुश्पलास उज़ाण ” भी लिखा पाया जाता है । परंतु “नाय सण्डे उज़ाण 

झादि आदि कथनों के आधार पर, वह नाय-कुल का है| था, ग्रतात हंता ६ । 

इस कथन से, उस बात का समर्थन होना पाया जाता है, जिस के आधार 
पर, क्षत्रिय कु णडग्राम का एक 'नयर (नगर) की तरह उल्लद्व कया, देवाजाता 
है। क्‍योंकि ज्षत्रिय#ंड ग्राम से भी तो वैशाली का ही बोध द्वोता था। कल्प- 
सत्र में, चत्रियकुंड-ग्राम के साथ, 'नयर समितर वाहिरियं! यह विशेषण लगा 
पाया जाता है। जिम के पढ़ने से भली भांति जाना जा सकता हैं, कि यह वेशाली 
नगरी ही का वर्णन हैं। ओर, जिस सूत्र या सत्रों के आधार पर, कंत्रिय- 
कुंड-ग्राम को एक मुहन्ला सिद्ध किया जाता है, वह बात इस के साथ ठीक ठीक 
नहीं बेठती । 

इन सम्पूर्ण बातों से हम इन निणयों पर पहुँचते हैं, कि भगवान्‌ मद्वावीर 
के पिता जो सिद्धार्थ थे, वे, क्षत्रिय-कुंड-ग्रमम अथवा वेशाली नामक नगरी के, 
कोछंगी नामक उप-विभाग में रहनवाली, नाय-वंशी क्षत्रिय जाति के एक मुखिया 
थे। हमारे इस निर्णय की सचाई में, कई मैन शाख््रों के प्रमाण भी उछुत किये 
जा सकते हैं | कल्पसूत्रादि ग्रन्थों में, सिद्धाथ का वणन साधारणतः एक क्षत्रिय 
सरदार की भांति ही किया हुआ, पाया जाता है| परन्तु हां, कुछ इने गिने एक 
दो स्थान ऐसे भी उन में दखने को मिलते हैं, जिन में सिद्धाथ का मान ओर 
मतेब्रा एक राजा की भांति रकवा गया है। उन में उधे राजा के नाप से सम्ब। धित 
भी किया गया है। परन्तु है वह अपवाद रूप से । 

इन प्रमाणमूलक बातों से पाठक अच्छी तरद जान सकते हैं, कि महावीर 
का जन्म स्थान, वैशाली नगरी के ज्षत्रिय-कुंड-ग्राम नामझ विभाग में, कोन्नेगी 
नामक उप-विभाग ही था। जिस के प्रमाण में एक बात यह भी कही जा सकती हे, 
कि दीक्षा घारण करने के पश्वात्‌ ही, भगवान्‌ अपने जन्मस्थान के सर्मापवर्त्ती 

दुश्पलास ? नाम के एक चेत्य में जा कर कुछ काल के लिए रहे थे। भगवान्‌ 

के पिता-माता तथा नाय-वंश के अन्य क्षत्रिय लोग, भगवान्‌ प/श्वेनाथ के भक्त 
थे | ओर उन्हों ने भगवान्‌ पाश्वेनाथ के अनुयायी गृहस्थों के घभ-साधने के 
लिए, अपनी बस्ती के निकट ही में एक भवन की स्थापना की थी । 

एक विशेष प्रमाण की बात और भी कही जा सकती है। सत्र सतहत्तर (७७) 


|/2 


( १४० ) ८“ जआादश जविन 
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झोर अठद्तत्तर (७८) में, ब्राह्मण इुंंड-ग्राम के विवय में 'उच्चतीय मज्किम कुलाई' 
का लिखा हुआ वर्णन मिलता है। और इस वर्णन के साथ, रोश्विल द्वारा रचित 
बुद्ध-चरित्र के वरणत्र की बातें पूरा पूरा मेल खाती हैं। उस के अनुपार वैशाली 
के मुख्यतः तीन व्रिभाग थे | जिन में से पहले या मुख्य विभाग में सात हज़ार 
€ ७००० ) घर ऐमे थे, जिन के ऊपर सोने के कलश चढ़े हुए थे। दूसरे विभाग 
में, जो पहले से शोभा, आदि में कुछ घटकर था, रजत-कल्श वाले चौदह हज़ार 
(१४००० ) घरों की बस्ती थी । और तंसरे विभाग में, इक्कीस हजूर (२१०००) 
घर तांबे के कलश से शोमित थे। यह तीसरा विभाग, शो भा, शक्ति आदे में अ- 
पने पहले के दोनों विभागों से घटिया था। इन विभागों के रहवासी भी केश: 
उत्तम, मध्यम ओर अधप अणी के लाग थे । 

डॉक्टर हॉनेल के शब्दों में यह कथन प्रभाणयुक्त माना जाता है। पाठक 
अपनी विद्य) बुद्धि, विवेक, शाखावलोकय और अनु भत्र से इस कथन के सत्या- 
सत्य का शोध लगा।ें । 
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भगवान महावीर के माता-पिता का पद और सम्मान. 


च्विट 7: 7 - का ५ पक , हट इछआ० "की पिक्ामन 
हि कक आई > में जा किन 


भगवान्‌ के माता-पिता के पद और सम्मान के विषय में, जैन ग्रन्थों में 
कई बातें प्रचलित हैं | कोई तो उन के पिता सिद्धार्थ फो एक बहुत बड़ा राजा 
बतला कर, और उन की प्रधान भायों का नाम त्रिशला रानी कहो हैं । ओर 
कोई उन्हें एक साधारण सरदार मान कर, 'राज़ा सिद्धार्थ” कहने के बदले, 
क्षत्रिय सिद्धाथ के नाम से जगह जगद सम्बोधित्र करते पाये जाते हैं । इसी 
भांति रानी त्रिशला भी क्षत्रियासी त्रिशला ही उन के द्वारा कही गई है । इस 
से तो हम इसी निर्णय पर पहुँचते हैं, कि जो भी भगवान्‌ के पिता एक बहुत 
बढ़े राजा चाहे न रहे हों; और चाहे वे एक छोटे से राज्य ही के अधिप्रति हों; 
तथापि, था उन का सौधा सम्बन्ध वेशाली के समान, अपने समय के एक अति 
प्रासेद्, राज-वेश से । अतः उन के राज्य की सीमा कितनी ही छोटी रहने पर 
भी, तत्कालीन राजाओं के अदर, उन के मान की सीमा, उन की अपनी समानता 


खिशला के मातापिता** (१४१) 


के अन्य क्षत्रिय सरदारों से, कह गुना अधिक रही होगी | इस बात में सन्देह 
के लिए ज़रा भी गुंजाइश न होनी चाहिए । 


रानी त्रिशला के माता-पिता 





रानी त्रिशला विशाला नगरी के अधिपति चेटक की पुत्री थी। इसी विशाला 
नगरी के पास ज्षत्रिय-कुंड ग्राम नाम की एक बस्ती थी ! वहां के मुखिया खान- 
दान के सरदारों में से एक का नाम सिद्धाथ था। त्रिशला का विवाह इन्हीं 
सिद्धार्थ के साथ हुआ था | कदाचित्‌ यही कारण है, कि तत्कालीन बड़े बड़े 
जृपतिगणों की नामावली के साथ, सिद्धार्थ का नाम भी इतिहासों में पाठकों 
को देखने के लिए मिलता हैं। क्योंकि, सिद्धाथ एक विशाल राज्य के जमाई 
थे। तब इन का मान-मतेवा बड़ों के समान होना भी अवश्य चाहिए था। राजा 
चेटक जन धर्म का अनुयायी था | अनुयायी ही नहीं, वह अपने ज़माने का एक 
कट्टर ओर दृह धर्मी जनी था । जिस के प्रमाण में, जेन-संत्रों में अनेक स्थल 
पर उन के नामेछेख का पाया जाना प्रसिद्ध है | जन-सूत्रों में उन को इतनी 
प्रासेद्धि का दूसरा कारण यह भी हो सकता है, के वे भगवान्‌ के निकठतम 
सम्बन्धियों में से भी एक थे । 

त्रिशला के अतिरिक्त, चटक के एक दूसरो कन्या भी थी । जिस का नाम 


चेलना था | वह मगधदेश के राजा विम्बतार--अ्रणिक--को व्याही गयी थी। 
इस राजा बिम्बसार का नाम प्रायः बौद्ध ओर जेन दोनों के धा्भक ग्रन्थों में 


एक ही सा पाया जाता है । इस से पता लगाया जा सकता है, कि किसी दिन वह 


४ 


बाद्धमत का भी अनुयाया था। इधर उधर के स्थला मे इस का |ज़क्रग्राय; या 


शत 


आता है, ।के रानो चेलना, जो इस की धमे-पत्रन। थीं, जेन धर्म का माननंवाला। 


7 


थी । परन्तु यह बौद्ध मत का अनुयायी था। इन दोनो के बच घा।भक प्रसगां 
पर अकसर वाद-विवाद द्ोता ही रहता था। कालान्तर में एक दिन इसी श्रेणिक 
की, अनाथी नाम के एक घुनि से भेंट हो गयी थी। और, उन के द्वारा इस की 


शेकाओं का सत्र प्रकार से पूरा पूरा समाधान दो जाने पर, उस्ती दिन स जन-धर्म 


हि" 


के आश्रय में यह आ गया था । जिस का संक्तिप्त विवेचन पाठकों को इसी ग्रन्थ 


(१४२ ) आदश जीवन 





में यथा-स्थान मिलेगा। अन्त में चलते चलते, तो यह जैन-घमे का इतना 
कट्टर अनुयायी बन गया था, कि इस के द्वारा भगवान्‌ महावीर की अनेकों प्रकार 
से सत्सेवाएँ हो पायी हैं। और, जैन-घरम के आश्रयदाताओं में से यह भी एक 
उच्च कोटि का आशभ्रयदाता माना और समझा जाता है । 

त्रिशला रानी के गभे से तीन सन्तानें हुई थीं। जिन में से एक तो हमारे 
वीर भगवान महावीर थे। इन के सित्राय, इन के एक भाई था, जिन का नाम 
नन्दिवद्धन था, ओर सुदर्शना नाम की एक बहिन थी । मगवान्‌ के एक काका भी 
थे । जो सुपाश्े के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं | वीर प्रश्वु के प्रियद्शना नाम की एक 
कन्या थी। पाठकों को पर्याप्त परिचय कराने के लिए, प्रसंगव्श उन की माता 
के, तथा उन के वंश वृक्षों को हम यहां दिये देते हैं । वे यों थेः-- 

भगवान महावार को माता का वंश-वृत्त 





ज्टक ( पति ) न हु सुभद्रा ( पत्नी ) 
| (वाशिष्ट गोत्र ) ५ 

















| ! | 


त्रिशला ( विदेहदिन्ना या प्रिय कारिणी ) चेलना (पति बिम्बसार) 
( वाशिष्ट गोत्र ) (वाशिष्ठ गोत्र ) हक 
ही 


हे के ( अजातशब्रु ) 


[ #ब 


उद्दिन 


चौदह- स्वप्न १७१७ ( १४३ ) 





भगवान महावीर का वंश-वृत्ष 
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सिद्धाथ ( पति ) त्रिशला ( पत्नी ) सुपाथ 
काश्यप(गोत्र) | | 
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नन्दिवद्धन(बड़ा भाई)... वद्धमान (मद्रावीर, पति) सुदशशना (बड़ी बहिन) 


यशोदा (पना) 
 , ,. . , |. (कोडिन्य गोत्र ) 
जामाले ( पति-पत्नी ) प्रियदशना ( पुत्री, दूसरा नाम अनवज्जा ) 
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| 
! | 
शपवति यशोमति 


त्रिशला के द्वारा १४ स्वप्नों का दशन 


७००4 ध्णाट्ट:. 0) श्ः 





फ् (_म्स2७०-+त>+++«-नमन, 


जिस समय देवानन्दा का गभे देव के द्वारा हरा गया ओर उसे त्रिशला के 
गर्भाशय भें रकखा गया, उस समय त्रिशला रानी ने नीचे के चोदद् शुभ स्वप्न 
देखे।-( १ ) पहले में एक श्वत हाथी उन्हें दीख पड़ा। ( २) दूसरे में-बृषभ उन 
के सन्पुख से हो कर निऊुश्षा । ( ३ ) तीसरे में उन्हों ने केशरी या वनराज को 
देखा । (४ ) चोथे में लक्ष्मी को देवी के रूप में देखा । ( ५ ) पांचवें भें खिले 
हुए ओर सुगन्धित पृथ्पों की माला उन्हें नगर आई। (६ ) छठे में चन्द्र के 
दर्शन हुए ( ७ ) सातवें में, त्वये को उन्हों ने देखा (८ ) आदेवें में 





फहराती हुई ध्वजा के शुभ दर्शन उन्हें हुए। (६) नोवें में, कलश दिख पड़ा । (१०) 
दशवें में खिले हुए पद्मों से भर-पूरा, एक सरोवर उन्हें दिख पढ़ा | (११) ग्या- 
रहें में उन्होंने विस्तीण च्ीर सप्रुद्र को देखा। (१२) बारहवें भे, एफ देव-विमान 
पर उन की दृष्टि पड़ी । (१३ ) तेरहवें में रनों का एक ढेर उन्हें दिख पढ़ा । 
और (१४) चौदहवें में, निधूभ तथा जाज्म्वल्यमान आरन की शीला को देखी। 
तदनन्तर त्रिशला रानी की नींद टूटी । वह उसी समय सजग हुई आर एक एक% 
करके उन स्तरों के शुभाशुम फलों पर विचार करने लर्ग, । विचार करने पर वह 
नीचे के निणेय पर पहुँची | आज घुझे स्वप्न तो बड़े ही शुभ दिख पढ़े हैं। 
उन का फल बड़ा ही मीठा ओर आनन्दकारी द्ोता दिख पड़ता है। अब वह 
समय अति ही निकट आ रहा है, जब ।के मेरे ५ति का नाम संसार में उज्ज्वल 
हो और मरी गोदी की, अमर शोभा संप्तार में फेले । | मालूम होता है, कि 
संसार की दिंसा, छुणा, ओर सम्पूर्ण पाप-तापों का स्थान, अब आता, प्रेम 
और विश्व-शान्ति लेना चाहती है | अत्याचार अपना अन्त देख, मानो सिस- 
कियां भरने का पू्े संकेत कर रहे हैं । दुनियां की दाता, दार्थ काल के लिए 
लेाप सी हुआ चाहती है। और, संसार अब इस पाठ को सीखन के लिए सजग 
हो उठा है, के यहां का एक छोटा से छोटा होन विचारवाल। पुरुष भो अत 
अपनी शभ करणी के द्वारा, भगवान्‌ के पद तक को पश्राप्त कर सकता है और 
निर्वाण-पद को पा सकता है। हम प्रकार जो भी विदुपी त्रशला रानी ने अपने 
स्वप्नों का फल निश्चित कर शिया; तथापि, उन्‍दींने अपने द्वारा देखे हुए इन स्वप्नों 
का सन्देश अपने पति को भी उप्ती समय देना, उचित और कतेव्य तथा धम- 
मूलक समझा । वह यह मन्त्र कर अयने बिस्तर से उठ खड़ी हुई। अपने 


शयनागार से बाहर निकली । झोर उप्ती क्षण, पड़ोस ही के दूसरे शयनागार में, 
जहां राजा सिद्धार्थ निद्रा में सोये हुए थे, आयी । 

पाठकों ! आप को यद्द बात, ऊपर के उदाहरण से, अपने हृदय पर लिख 
लेनी चाहिए, कि पति ओर पत्नी से शयनागार ओर शेया, उस समय अवश्य- 
मेव अलग अलग दोते थे । वैज्ञानिकों का भी यही कथन दे, कि एक ही शैय्या 
पर सोते पड़े रहने से हर समय भावना बिगड़ी हुई ही रहती दे । भावनाओं के 
बिगढ़ने से, मनुष्य कई प्रकार के शारीरिक रोगों से घिरा रहता है। फिर रोगी 
की संतानें भी रोगी, निकम्मी, निखट्ट, ओर हृत-वीये व निस्तेज होती है। 


शयन-विचा २*७<++ (१४४ ) 
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ओर वे असमय में ही, कोमार अवस्था में प्रवेश पाते ही, अपने अह्मचय का 
सत्यानाश करने को दौड़ पड़ती हैं। इस का मूल ओर पापरूप कारण उनके 
पिता-मराता ही है । ऐसे सुपूर्तों (! ) से खुद उन्हीं की नहीं, तो देश ओर जाति 
की सम्ृक्नति की आशा ही कैसे की जा सकती है ? जिस जिस ने प्रकृति के 
नियमों को कुचला है, प्रकृति ने उसी क्षण, उस को भी नेस्‍्त नाबूद कर दिया 
है । क्या ही अच्छा हो, यदि मनुष्य, अपने ज्ञनन की डींग मारने वाला मनुष्य, 
कुदरत के शासन को भी ज़रा देखता-भालवा और मानता रहे । घोड़े, बेल, 
हाथी, सिंह, आदि पशुओं की तुलना में, मनुष्य कितना बल-होन है? इस का 
विचार करते हुए, उसे, उनकी अवेज्षा कितना अधिक, विषय वासना सेवन से 
दूर रहना चादिए १ परन्तु अभागा मनुष्य समाज इस बात को क्‍यों सुनने लगा 
वह तो अपनी विषय-वासनाओं की पूर्ति में, हाथी, घोड़े, आदे ऊँच श्रेणियों 


के पशुओं को बात तो कौन कहे ? वरन्‌ नीच श्रेणी के पशु पत्तियों, कुत्ते-कोए 
जैसे प्राणियों से गया-बीता बन जाता है ! और उजाड़ शहर में मुर्दों की बादश।ही 
कायम करने को चलता है ! और वह मूल अपमय पर, अपने खेत में बीज फूझ 
देने वाले किसान के समान कालीघार डूब जाता है । अतः जो चाहते हो, कि 
हमारा नर-तनु, निवोण-पद को प्राप्त करने वाला बने; हमारी सन्‍्ताने शर-वीर 
ओर देश तथा जाति का प्तिर ऊँचा रखने वाली हों; हम श्रेष्ठ मनृष्य-देह को 


पा कर, पशु पक्षियों से भी दौन-तर न कहलावें तो उनका कत्तेव्य और धर्म हो, 
के वे गृहस्थी में रहते हुए भी, बह्मयचये का पालन करना सीखे । पुनि राज 


की संगति ओर शास्त्रों के पठन पाठन द्वारा, विचारों को सदा पवित्र रक्से । 
पति ओर पत्नी, सदा एक ही शयनागार और शैया पर कभी न सोने । 

अस्तु, अब फिर रानी त्रिशत्वा को ओर चलें । रानी ने मधुर शब्दों द्वारा 
अपने पति को जगाया । पति ने त्रिराला को अपने पैरों की ओर खढ़े देखा। 


॥०* वि आल 


उन्हों ने उन्हें आसन पर बैठने की आज्ञा दी । पति की आज्ञा को पा कर वह 
पड़ोस के एक आसन पर बैठ गई । उन के पति ने उन्हें उस समय वहां आने 
का कारण पूछा | उत्तर भे उन्हों ने अपने द्वारा आज देखे हुए चौदह स्पप्मों 
की, सारी बातें कह सुनाई । सिद्धार्थ राजा ये सारी बातें सुन कर बड़े ही प्रसन्न 
हुए ओर अपने भाग्य को सराहने लगे । उन्हों ने उन स्वप्तों पर एक्ांव विचार 
किया । थोड़ी देर के बाद, अपनी प्रेयती के प्रति आदर दर्शाते हुए कहा, “प्रिया ! 





ये स्वप्न, राज्य, लक्ष्मी, सुख ओर सोभाग्य के वद्धंक हें। तुम्होर गरभाधान के 
दिन पूरे द्वोने पर, तुम्दारी कोख से, एक बड़े ही यशस्वी, धम!त्मा, आंइसा 
के अवतार ओर परम त्यागी पुत्र की उत्पात्ते होगी | ” यह कथन सुन, त्रिशला 
का हृदय आनन्द से नाचने लगा | पति की अ'ज्ञा पाते ही, वह पुनः वहां से 
उठ कर, अपने शयनागार में आ बेटी । वहां आ कर पीछी वह सो नहीं गई । 
शेष रात्रि को उन्हों ने धमे ओर उसके तच्वानुसन्धान के चिन्तवन भें बिताया । 
शुभ स्वप्पों के आने पर यदि कोई सो जाता है, ओर अशुभ स्तर आ जाता है तो 
' शुभ स्वप्त का शुभ फल नाश हो जाता है । यह विचार कर त्रिशला रानी साव- 


घानता पूवेक जागती रही । 


जैन सूत्रों में जहां भी कहीं राजा लोग भगवान्‌ के दशेन तथा वन्दन आदि 
को जाते हैं, वहां वहां उस के पहले, उन का शोच तथा मरुख-माजन आदि से 
निवृत्त हो कर, स्नान करने का उछेख पाया जाता हैं । ओर, स्तान करने के 
पहले भी व्यायाम का वर्णन वहां देखने में आता है। इप से भली भांति 
जाना जाता है, कि आज से लगभग ढाई हज़ार वे पूर्व भारत में व्यायाम का 
घर-घर प्रचार था । अस्तु । प्रातः काल होते हो, सिद्धाथे अपने नित्य-नियम के 
अनुसार उठे | वह भी शोच ओर घुख-माजेन आदि से निव्त्त हुए | पश्चात्‌, वे 
व्यायाम-शाला में गये ओर वहां उन्होंने साधारण तथा विशेष कई प्रकार के 
व्यायाम अपने शारीरिक बल के अनुसार किये। पाठक [| प्रतिदिन प्रकृति में 
व्यायाम की धूम मची हुईं देखते भी तो हैं | यदि इस से कोई यह भी कहे, कि 
व्यायाम के (बिना, जीवधारियों का जीवन और जीवन-विकास जगत्‌ में नहीं; तो 
भी कोई अत्युक्ति नहीं | फिर केवल समझदार मनुष्य ही इस बात के शौकीन 
नहीं हैं । जगत्‌, आज के नव-जात शिशुओं तक में इस की करामात देखता है। 
पशु ओर प्ची भी इस के असर को जानते और मानते हैं । यही क्यों, पौधों और 
लताओं तथा बेलों तक इस ने अपने यश को फेला रक्‍्खा है | नन्‍्हें नन्‍हें जन्तु 
तक व्यायाम करते देखे जाते हैं । जब व्यायाम का हतना व्यापक व्यापार विश्व 
में फेला हुआ है, तब हम मी दो बातें उस के लिए यहां कह देना उचित और 
प्रासंगिक समभते हैं । 


व्यायाम-शरीरस्य अयास-जनक कार्य व्यायाम-संज्षकम्‌ । ! व्यायाम की 


व्यायाप्र॑-*-नन ( १४७ ) 
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साधारण पारिभाषा-शरीर से कोई भी परिश्रम-जनक काम का लेना व्यायाम है । 
सम्पूण शरार का परिश्रम पहुंचाने का का * साधारण-व्यायाम ' है। और, 
फिसा विशेष अंग है। को, जिस से मिहनत पड़े, वह “ विशेष व्यायाम कहा 
गया है। अभी अभी ऊपर बताया जा चुका है, कि इस व्यायाम की धूम दुनियां 
को दशों दिशाओं में फेन्न रही है । पहलवान लोग जहां दंड, बैठक, कुश्ती, 
आदि के द्वारा व्यायाम की रस्प्र-अदाई करते हैं; वद्य॑ माता की गोदी में लेटे 
रहनव।ल नव जात-शिशु, अपने हाथ-पेरों को हिला-डुला कर ओर कित्ञझ्नारिया 
मार कर ही, व्यायाम करते हुए देखे जाते हैं। इसी से उन का खाया-पीया 
इज़प हो जाता है। पशु, जेगलों की अपनी लम्बी सफ़र तथा वहां दोड़-धृप कर 
के ही इस के नियम का पालन करते हैं। पक्षी आकाश में उड़ान मार कर ओर 
इधर उधर उड़ कर, तथा अपनी बाज़ग्ों को फड़ फढ़ा और फेलसा कर, अपने 
दाना-पानी को पचाते हैं । प्रायः वे ही पोषे और लताएँ तथा बेलियां, आदि 
विधुल्षता से फूलते फतते ओर दिन-दूने रात-चौगुते बढ़ते हुए नज़र श्रते हैं, जो 
व्यायाम करने के मिस, शुद्ध प्रकाश और वायु में जोरों से लदलह।ते रहते हैं । 
छोटे छोटे जन्तु भी रेंग कर ओर मिनमिनाते हुए, अपनी शक्ति ओर शरीर के 
अनुमार, व्यायाम कर लेते हैं । 


भोजन को पचाने ओर शरीर को निरोग, स्वाग सुन्दर, तथा हष्ट-पुष्ट बनाये 
रखने ही के लिए, प्रकृति ने व्यायाम की योजना जगत में की है। आयुर्वेद के 
आचाये महार्पे वाग्मट्ट अपन ' अष्टांगहर॒य ! नाम्रक ग्रन्थ में, व्यायाम से द्दोने 
दाल लाभों का वणन यों करे हें-“ ब्यायाम से फुर्ती आती है। काये करने 
की शाब्ति बढ़ती है । जठराभ्रि प्रज्ज्वलित होती है। शरीर का बलगम नाश हो 
जाता है । और, शरीर के सारे अंग प्रत्यंग, नीरोग, सुदृढ़, मज़बूत ओर सुन्दर 
बन जाते हैं। वेद्यक के ग्रन्थ  भाव-प्रकाश ' में लिखा है ,-व्यायाम करने से- 
बुढ़ाप का तकाजा नहीं होने पाता | व्यायाम नित्य नियमपूत्रक करते रहने पर, 
मनुष्य सृत्यु-पयन्त युवा बना रह सकता है। और, जो लोग बेडोल मोटे हो 
जाते हैं, उन का मोटा-पन मी छूट जाता दै।” परन्तु व्यायाम का शौक रखने- 
वालों को सदा यह भी स्मरण रखना चाहिए, कि सब लोगों, के लिए सदैव 
व्यायाम हितकर भी नहीं है। बिना व्यायाम के ठीक ठीक नियमों को जाने,जों 
सभी तरह के लोग, बिना किसी ढंग के ओर समय अ्समय का कुछ भी विचार 











( १४८ ) “>““झादश जीवन 
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न करते हुए, व्यायाम करने लग जाते हैं । उन्हें आगे चल कर ज्ञा ही दूरी पर 
बड़ी हानि उठानी पड़ती है। इस के लिए “ भावश्रकाश ” के रचपिता का मत 
है, कि “जो अभी अभो भोजन आदि से उठा हो; जो बकह्मवय के नियमों का 
पालन नहीं करता; जो खांसी, श्वांस, क्षय, रक़-पित्त, ज्षत और शेष के रोगों 
में से किसी भी रोग का रोगी हैं; ओर, जो कमज़ोर है; उन्हें भूल कर भी 
व्यायाम न करना चाहिए । ”! 
झागे चल कर वे ही फिर यों कहते हं--- “ परन्तु हाँ, शक्ति के होने पर 
यदि हो सके, तो धोरे धीरे, खुज्ञी हवा में टहलने पर, व्यायाम की रस्म को ये 
खुशी खुशी अदा कर सकते है । ” फिर, अत्यन्त कठार व्यायाम भी सभी के 
लिए सवत्र हानिकारक ही है। जैसा कि 'अश्टंग हृदय ! का कथन है, कि- “ शक्ति 
से परे व्यायाम करने के झूठे अभिमान से शरीर में खुश्की बढ़ जाती है। तृपा 
का रोग लग जाता है । क्षय, श्वास, रक्त-पित्त, ग्लानि, खांसी श्रादि भयकर रोग 
उस मनुष्य को आ पेरते हैं। अतः व्यायाम के कितने ही प्रकार होने पर भी, बड़े 
बढ़े डॉबटरों वेद्यों और हकीमों के अनुभव ओर आंख से तो यही जाना तथा देखा 
जाता है, कि खुली हवा में, बास्तियों के बाहर, प्रकृति सौन्इय से भरे-पूरे वनों अथवा 
पहडों, आदि स्थानों में, तेजी के साथ, कवल नाक से लम्बी ओर धीमी श्वांस लेते 
हुए भ्रमण करना, सभी प्रकार के व्यायामों में सुन्दर, सुलम, सव-प्रिय भोर बड़े 
ही शान्ति देनेवाला है।” साथ में उन का यद्द भी कहना है, कि “ ऋमण करते 
समय द्वार्थों को बिलकुल खुल छोड़ दना चाहिए। शरीर के सार अंगों का संचालन 
भी स्वाभाविक रूप ही से होने देना चाहिए । ओर, भूल कर भी कभी श्वांस को 
रोकने का प्रयत्न, चलते समय, न करते हुए, केवल नाक ही से श्वांस को लना, 
_ और छोड़ना चादिए। मुंह से श्वांस का लेना मानो मोत को नजृदीक बुलाना है ।” 
व्यायाम के कुछ नियम-( स्वामी शिवानन्दजी, वरूड के बताये हुए )- 
(१) व्यायाप्र के स्थान में शुद्धता, इवा ओर प्रकाश का पूरा पूरा होना आव- 
श्यक है। ( २) व्यायाम सुबह ओर शाम दोनों समय किया जाता है । सुबह 
के व्यायाम से दिन-भर फुर्ती ओर उल्नास काम में बना रहता है | और, शाम 
के व्यायाम से दुःस्रप्न नहीं आते; तथा नींद गहरी आती है! (३) पर्तीने से 
रोग और तरदद तरह की हानियां शरीर में हो जाती हैं। अतः वह उसी समय पोंछ 
लिया जाता है । ( ४ ) व्यायाम में सदा शुद्ध प्रणाली ही का विशेष उपयोग 


व्यायाम *७/७ (१४६ ) 
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जिया जाता है। कुक कर सिर को कभी नीचे नहीं ले जाते। ऐसा करने से प्रायः 
मनुष्य पागल बन जाया करते हैं। अ्न्ध हो जाते हैं। श्रायु घट जाती है । इस 
. लिए नियम है, कि गइन और सीने को सदा ऊँचा रक्खा जाता दै। (५ ) किसी 
भी प्रकार की कपरत करते समय परुँह से श्वांस कभी भूल कर भी नहीं ली जाती | 
परन्तु हां, थक'वट के समय मंद से श्रांस कभी छोड़ी जा सकती है! झुंह के द्वारा 
श्वांस लन से फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं | साथ में,भोर भी भाँति भांति के भयेकर 
रोग भी होते हुए दिख पड़ते हैं। (६) श्वांस को सदा नाक ही से ली भोर छोड़ी 
जाती हैं| श्वांस लन और छोड़ने का काम बिलकुल घीमे से क्रिया जाता है। 
(७) किसी भी प्रकार के कसरत करने के पीछे एकदम कभी बैठ नहीं जाते। 
(८ ) कसरत करने के दाद पेशाब भी कर दिया जाता है। ऐसा करने से शरीर 
की फ्रालतू गरमी बाहर निकल जाती है।ओर , मन तथा तन , दोनों 
स्वस्थ ओर शांत बने रहते हैं | (& ) व्यायाम करते समय अपनी शक्ति का 
ध्यान भी पूरा पूरा रक्वा जाता है। किसी के दिखावे में आकर, झूठे अभिवान 
के साथ, शक्ति से अधिक व्यायाप्त भी कभी नहीं किया जाता । (१०) व्यायाप्र 
ओर भोजन में कम से कम दो घंटे का अतर अवश्य रक्‍्खा जाता है । ( ११) 
झसमय का व्यायाम द्वानि पहुँचाता हैं । ( १२ ) जहाँ तक बन पढ़ता है, स्तान 
के पहले ही व्यायाम कर लिया जाता है। ( १३ ) कभी क्री अपने ही द्वाथों 
जाड़ों में सप्ताह भें दो तीन बार ओर गरमी में महीने में दो तीन बार, शुद्ध तिलों 
के तेल का मालिश का किया जाना बड़ा है लाभप्रद हे। टंटक में सरसों का तेज भी 
काम में लाया जा सऊत। है। (१४) व्यायाम को सद्दा सवंदा खेल समझ के करते 
रहने से स्वास्थ्य ओर शरीर सुन्दर तथा सुदृद बनते हैं । विपरीत इसके, जब वह 
एक भार समभ के किया जाता है, उस से लाभ के बदले अकसर हानि ही अधिक 
उठानी पड़ती है। (१४ ) व्यायाम के समय चित्त ओर चेहरे को सदा प्रसन्न 
रखने की तदबीर की जाती दे । ओर, ( १६ ) हो सके, तो व्यायाम के समय 
एक शोशा भी सामने रख दिया जाता है । यह भावना को बलबती बनाने भें 


सहायक होता है। जिसका असर मन ओर शरीर, दोनों ही पर बड़ा शीत्र और 
सुन्दर पढ़ता देखा जाता है। भादि ।”! 


राजा संड्धाथ आर स्वत -शाखतत्ञ 


राजा सिद्धाथे ने तब व्यायाम से निवृत्त हो, शुद्ध ते तादि का मालिरा कपतापा 
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पश्चात्‌ उन ने स्नान किया। इस के बाद, सुन्दर वसन और आभूषणादि से 
सुसज्जित हो, वे राज-सभा में आये । उन ने वहां आते ही स्वप्न-शाख्तरज्ञ लोगों 
का बुलाने का आयाजन |केया | स्वप्त-शाखज्ञ लोग अये | त्रेशला रानी के 
स्व्नों का, भ्थ से इति तक का सारा व्योरा, उन के सामने रकल्ला गया | उस 
सप्रय रानी ।त्रेशला भा, उन से कुछ ही दूरी पर, स्व्नों के फत्नों को सुनने के 
लिए आ बेटी थी। उन्होंने शान्त-चित्त हो कर, कुछ देशी तक उन पर एकान्त 
विचार किया। अन्त भें उन में से एक अगुआझा यों बोला, ' स्त्रामिन्‌ ! स्वप्न 
आने के नो कारण हुआ करते हैं । स्व्म-शासत्र में उन का विवेचन नीचे के 
अनुसार पाया जाता है। ( १) अधुभव से स्पप्त आया करते हैं । ( २) किसी 
बात को सुन कर मन में धारण करने से स्वभ आते हैं । ( ३ ) किन्हीं चीजों 
को बारीक निगाह से देखने ओर चित्त में उन की स्मृति बनाये रखने से, तत्स- 
सम्बन्धी रवप्त अकसर देखे जाते हूँ । ( ४ ) स्व््म आने का एक कारण प्रकृति 
का विकारमयी होना भी है ।( ५४) खम्त यदा-कदा खाभाविक रीति से भी 
झाते रहते हैं । चिन्ता की मात्रा, जसे जेते बढ़ती जाती है, मनुष्य तरह 
तह के स्वप्नों के जेजाल में वेसेद्वी वेसे ज्ञोरों से फँसता रद्दता है | (७ ) देव- 
तादि का उपद्रव भी स्वप्नां को दिखाने वाला होता है । (८) धमे-कार्यों के 
करत रहने से शुभ ओर संकट-नाशक स्वप्नों के दशन होते रहते हैं । ओर (& ) 
पापों के उद्देश से अशुभ ओर अनिष्ट कारी स्तप्त, मनुष्य देखता है। 

इन ऊपर गिनाय हुए स््रन्न आने के नो कारणों में स छः तो ऐसे हैं, जिन 
के द्वारा शुभ या अशुभ कैसा ही स्व॑न्न दिख पड़े, बिलकुल निरथक होता है । 
शेष के तीन कारणा के द्वारा, देखे हुए स्व्॑न साथक ओर शीघ्र ही फल देने वाले 
होते हं। इन कारणा के हारा देखे हुए स्वप्न, यदि रात्रि के पहले प्रहर के हों, तो 
उन का फल, दशेक का बारद महीने में दिख पड़ता है । दूसरे प्रहर के देखे हुए 
इन स्वप्तों का फल छुः महीने में मिलता है। इसी तरह तीसरे प्रहर में देखे हुओं 
का फल तीन मास में ओर चोथे प्रहर बालों का एक महीने में फलाफल नजर 
आता है । 

इस के बाद वह प्ाखिया फिर बोला, ॥के स्वप्नों की संख्या स्वम्न-शाख्र में 
बद्त्तर ( ७२ ) प्रकार की गिनाई गई है । इन में से तीस ( ३० ) स्वप्न बड़े ही 
शुभ-फल के दनेवाले दवते हूँ । इन्हीं तीसों में से चोदद ( १४ ) स्वप्न उस रमणी- 
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रत्न को दिख पहुते हैं, जिस की गोदी से किसी तीथकर या चक्रवर्ती की उल्वरि 
होनेवाली होती है वाघुदेव ओर बलदेवों को उत्पत्न करनेत्राली देवियों को 
इन्हीं शुभ स्वप्मों में से ऋमशः सात ओर चार स्व दिश्व पड़ते हैं। तथा जिम 
के गर्भ से माण्डलिक राजा की पेदायश होती है, वह रमणी केवल एक स्वप्न 
इन में से देखती है। महारानी त्रिशत ने तो इन्हीं में से चोंदद शुभ स्वष्तों को 
एक साथ देखा है। इस से प्रत्यक्षत)) जान पड़ता है, कि आपके राज्य, लक्षमी 
ओर गोरव का विस्तार होगा | कुल की वृद्धि होगी । ओर महारानी के गर्भा- 
धान का समय प्रूणे होने पर, उन की कोख से एक ऐसे पुत्र-रत्न का जन्म होगा 
जो आगे चल कर अपने पराक्रम से या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे; या नहीं तो 
वे तथेकर बन कर, निबोण-पद को प्राप्त करेंगे । यही नहीं, यादि वे तीथऋर बने, 
तो संसार के अत्याचार ओर अन्यापों का, दीघेफाल के लिए अंत हो जापगा। 
संसार में शांति का सुंदर शासन होगा । ओर भव्-तापत भर तो श्रुत्रे जीयों के लिए 
उन के लोक ओर पर-लोक को बताने भें, वे एक जजयान का काम देंगे। उन 
स्वप्न-शाखज्ञें। के द्वारा ऐसे भावी शुभ संदेश को सुन राजां सिद्धाथे और रानी 
त्रिशला, दोनों आनंद के कारण गद्ददकंठ हो गये । वे हषे के कारण फूले 
अंग न सभाने लगे | उन दोनों ने उन सत्रत पाठकों के प्रति बढ़ा ही स्नेह और 
आदर दशोया | तथा उन्हें विपुल्ष धन भेट-स्परूप में दे कर, उन के घरों को 
विदा किया । इन बातों को खुत कर, राज-प्रभा ने भी अपने स्त्राथी सिद्धाथ के 
प्रति बढ़ा ही सत्कार दिखाया । राजा ने दबोर को बख़्वेस्त क्िप। । ओर वहां से 
उठ कर, अपनी रानी के साथ राज-मंहलों में आय । 


रानी त्रिशला ओर गर्भ की प्रति-पालना. 
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रानी त्िशला अब अपने गर्भाधान के समय को बड़ी ही सावधानी ओर 
आनंद के साथ बिताने लगी | जिस दिन से चोदह स्त्ृश्ष उन ने देखे, तभी से 
उन के पति के कोष में धन की ब्वाद्व होने लगी | जभक देव ने भी इस काम में 
बढ़ी सद्दायता की | ज़मीन में गड़े हुए ओर पुराने धन को बटोर बटोर कर, 
उन्हों ने उन के कोप में ला कर रक्त्वा । राज्य की सीमा भी बढ़ी । सिद्धाथे का 


चक्की 


(१४२ ) ““»-आदर्श-जीवन 
आदर -सत्कार पहले से बीसों गुना बढ़ गया। सच है, जिस मनुष्य के पास 
अपने पृवे-जन्मों के सुकृतों का बढ़ा ही सुंदर संग्रह होता है, उस्त के लिए भया- 
नक वन भी सुंदर से सुंदर बस्ती का रूप धारण कर लेता है | सभी मनुष्य उस 
'के द्वित-चिंतक और मित्र बन जाते हैं। और, सारी पृथ्वी उस के लिए रत्न-- 
गभो हो जाती है । यों अअनी और अपने राज्य की दर प्रकार से बढ़ती होती हुई 
देख कर, राजा सिद्वाथ ओर त्रिशला दोनों को, स्वप्न--शाखज्ञों के कथन की 
सचाई का दिनोंदिन अधिक्राधिक परिचय मिलने लगा । तब उन दोनों ने 
निश्चय किया; कि खप्न--शाखतज्ञें की भविष्यवाणी के अनुसार यदि अपन 
को पुत्र हो आया, तो अदश्य ही अपन लोग उसे सबे-गुण-निःणात ' वर्द्धपान ! 
का शुभ नाम देंगे । ।त्रेशला तब से भर भी सजग बनी । अपने गर्भ की प्रति-पा- 
लना के लिए, उन्हों ने अपने उस काल के शाखत्रीय नियमों का श्रथ से इति तक 
पालन करना अवना कतंव्य और धमं समझा | वह सदेव अपने स्वास्थ्य को उत्तम 
रखने की चष्टा करती रहती | दिन-में कई बार,थोड़ा थेड़ा करके भोजन करती | श्रति 
गरिष्ट, कड॒वे, क>ले, ख्दे और फीके भोजनों को दह कभी छूती भी नहीं थी । ओ- 
पाधि के रूप में भी अभक्त्य ओर अपेय पदार्थों का वह कभी सेवन न काती | अ- 
पने पहनावे की ओर भी वह विशेष ध्यान रखती। उस समय, चुस्त ओर बदन 
को जकड़े रहनेवाले वर्त्रों को उन्हों ने कभी भूत कर भी घारण नहां किया। 
वह भली भांति जानती थी, कि ऐसा करने से बच्चे की बाढ़ रुफेगी; तथा हो सकता 
है, कि उस के एसा करने से गरभ-जात बच्चा अपने स्थान से भी टल जाय। 
उन्हों नें गर्भवती बन कर, अपने विचारों को तो, कभी ओर किसी भी हालत 
में ब्रिगड़ने का अवसर न आने दिया । रहन-सहन भी उन की बढ़ी ही आदशे 
थी । वह अपने गर्भ काल में न कभी अति ऊपर के स्थान पर चहनी और उतरती। 
दोड़ना, कूदना, नाचना तथा अन्य परिजनक कार्मो से वह दूर रहती। उन्हें ज्ञान 
था, कि ऐसा करने से गर्भ-पात हो जाने का भय बना रहता है। शोक, चिंता, भय, 
ओर क्रोध के आवेशों से भी वह बाल बाल बचती रही | क्यों,के गर्भ-जात बच्चे 
के मास्तिष्फ ओर स्नायुओं पर, इन के कारण गहरा धक्का पहुंचता है। फिर वह 
दिनरांत सोये भी न रहती । क्योंकि, ऐसा करने से वह समझती थी, कि अनेकों 
प्रकार के भले-बुरे विचार मन में आवेंगे। चित्त में ग्लानि होगी ओर पाचन-शक्ति 
बिगड़ जायगी । अतः वह बहुत ही कम ओर वह भी धीरे धीरे, चलती फिरती। 








वह रात में पूरे दश घंटे तक शांत भोर गहरी नींद में सोती । वह अपने सिर 
को खींच तान कर कभी न ग्रुथवाती भोर सद्दा उसे साफ करवाती । क्‍्यों।के 
ऐसा करने से रोम-कृपों के मेल से भर जाने ओर उन के द्वारा शुद्ध वायु के 
भीतर पहुंचने में किसी प्रकार की कोई दिवक्रत नहीं रहती । ऋतुस्नान के दिन 
से उन्होंने पूर्णे श्रसन्न रहने, शुगार करने तथा शुद्ध सफेद वस्त्रों को पहनने का 
मानो व्रत सा ले लिया था | वह सदा मीठे, पतले, हृदय को आनन्द देनेवाल, 
खबिकने ओर दीपन वस्तुओं से बने हुए हलके भोजनों को सदा करती। ओर, उन्हों 
ने सुन ओर पढ़ रक्खा था, कि माता के समस्त उत्तम व्यवद्वारों पर ही, उन की 
सन्‍्तान का एकान्त सदाचारी बनना निभर है। अतः वे अपने व्यवहार को 
उत्तम से उत्तम बनाये रखने में सदा सयत्र रहती थीं । 


गर्भवती माताओं को किस प्रकार रह कर अपना समय बिताना चाहिए, 
यह वात तो, साधारण रूप स, उन्हें त्रिशला रानी को करणी से भली भांति 
जान पड़ेहीगी । परन्तु माताएँ ही बच्चों कु जन्म ओर कम की विधाताएं होती 
हैं। वे चाहे, तो उन की संतान शूर-बीर बन सकती हैं। दानी, मानी, धनी, 
विद्वान, धार्भिक, ४म४चु, कंगाल, रोगी, लगड़ी, लूली, या कोढ़ी जैसी भी चाहें, 
माताएं ही अपनी संतानों के बनाने को पूरी पूरी जिम्मेदार हैं । 
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गभ में भगवान सहावीर के अवधिज्ञान का उपयोग 


बच्चा) 9 हि :» स्त 


भगवान्‌ के गर्भभाल का समय, कुछ दिनों तक, माता-पिता तथा उन के 
परिवार के लिए बड़ा ही सुख-दाबक बीता । कुछ ही दिनों के बाद भावी भगवान्‌ महा - 
चीर ने, अपने अवधि ज्ञान के बल से विचार किया,कि भेरे हलन चलन से, माता 
को बड़ा ही कष्ट होता हे । यह विचार कर, उन्हों ने अपनी इलन-चलन केगे 
उदर में होनेवाली, क्रिया को बंद कर दी। भगवान्‌ महावीर ने जो भी यों अपनी 
माता के कष्ट को कम करने का मनसूबा बांधा था। परन्तु माता के हृदय पर इस बात 
का कुछ विपरीत ही अप्तर पड़ा । ऐसा होते ही वह तरह-तरह के बुरे भले।विचार 
करने लगी । वह बार बार अपने भाग्य को कोसने लगी । कुछ ही समय के बाद 
वह बड़ी द्वी उदास हो कर कहने लगी, “ क्या, मेरे दुमग्य से मेरे गर्भ को कोई 





हरख कर ले गया ? या, क्‍या वह मृत्यु को भाप्त हो गया? या, वह गल गया ९ 
हो न हो, अवश्य इन बातों में से कोई न कोई एक बात ज़रूर हुई है। अगर 
ऐसा न हुआ होता, तो गभ का हलन-चलन बंद क्‍यों ओर केसे पड़ सकता था ? 
यह मेरे एक-मात्र दुष्कर्मों ही का फल है | पूव भव में मेंने कोई न कोई अघोर 
कर्म किये होंगे । जिन का फल प्रुझे आज यों चुकाया जा रहा है। कदावेत, 
मैंने भी कभी, पशु-पक्षियों के बच्चों का, या मनुष्यों की नन्‍्हीं नन्‍हीं संतानों 
का, इसी तरह उनके माता-पिताओं की गोदी से वियोग कराया होगा ! या, 
प्राशयां का जमीन में डाट कर, उन के प्राश ओर सम्पात्ते को लूटा होगा ! 
या, पशु पक्षियों के रहने के स्थान नष्ट-भ्रष्ट किये होंगे ! या, परायों के बाल-बच्चों 


पर मैंने कभी कोई बुरी नौयत रहल्ली होगी ! या, दवा आदि के दुष्ट प्रयोगों 
के द्वारा, कमी किसी के गभपात का कारण में बनी हूंगी ! या, बन में आगी कभी 
लगा कर सैकड़ों, हज़ारों मूक भर निरपराध जीव-जन्तुझों के प्राण मैंने आनंद-पूरेक 
लूटे होंगे! या, अन्य अन्य बुरे आचरणों को में अपने व्यवहार में कमी लाती रही 
हूंगी। यह, ऐसे ही किसी न क्रिसी, मेरे अत्याचार का जीता-जागता दुष्परिशाम है । 
अगर ऐसा न हुआ होता, तो क्‍यों मरा गभ आज इतने दिनों का हो कर निजी हो 
गया द्ोता ! हाय ! में अभागिन केसे घड़े बढ़े तरह तरह के मनसनरे अपने मन 
ही मन में बांध रही थी ! हा इन्त ! भरी सारी आशाओं पर आज पानी फिर 
गया ! मेरा भाग्य भी तो ऐसा बली कहां है, जो एक महान आत्मा की माता 
कहलाने का सोभाग्य मुके मिल सकता ! इस के लिए बड़े' भारी तप और 
त्याग की आवश्यकता है । ओर तो और, परन्तु दे भगवन्‌ ! उन स्वप्न-शासतर- 
ज्ों ने क्या बिगाड़ा था, जो उन तक की वाणी मिथ्या हो गई! सच है, “भार्य॑ 
फलति सवेत्र, न विद्या न च पॉरुष । हा, देव | अगर ऐसा ही होना था, तो 
' ग्ुझे पहले चोदह शुभ स्व ही क्‍यों दिख पड़े ? ” यों अनेक्रों प्रकार के विचार 
करते हुए, ओर चिन्ता के मारे चित्त को उदास बनाये, रानी त्रिशला ने 
कुछ समय बिता दिया। वह मन हो मन में छलतो जाती थी। अब उस के 
चेहरे पर पदले के हप का कहीं नाम भी दिख न पढ़ता था | उप्र ने जो भी 
अपने ये विचार, पार दुःख के कारण, किसी पर प्रकट नहीं छिये। तथापि, उस 
के मलीन चेहरे ने, उस के अन्तःकरण के दुख-मरे भावों को, उस के निकट रहने 
वाले दास दासीयों पर बिना छुछ कट्टे शी अवश्य प्रकट कर दिया। होते होते 


गम में ज्ञान बट (१५५ ) 





यह बात कुछ ही समय के बाद राजा सिद्धार्थ के कानों तक पहुंची । जब उन 
ने इस सन्देश को सुना, तब तो वे बड़े ही दुखित हुए। ओर, अपने भाग्य की 
बार बार निन्‍्दा करने लगे । वे अपने हृदय को ओर अधिक न थांभ सके । वे 
लड़खड़ाते पेरों ओर द्वारे हुए हृदय से रानी के पास आये | वहां आ कर उन 
नेअपनी रानी की बढ़ी है। दयनीय दशा देखी | उन की छाती भर आयी । उसी काल 
राज-परिवार के लोगों ने भी इस अशुभ सन्देश को सुना । वे भी दोड़े दोड़े वहां 
आये | सब मिल कर बड़ी हो चिंता करने लगे | पर अन्त में, अपना कोई वश 
इस काम में चलता न देख, अछता पछता कर अपने अपने घर को लोट चले। 
कुछ समय यों भी बीत गया। रानी त्रिशला, सिद्धाथ राजा और राज-परिवार 


के दुख का पाड़ेया के टलेन का एक समय फेर माक्रा आया । श 
कुछ समय के बाद गभ॑स्थ भावे। महाचार ने अपन अवाधक्बान प्‌ दखा, 


के “मेरा स्थिर रहना, माता-पिता तथा उन के पारिवारिक जनों के लिए, बड़े 
भारी विपाद का कारण बन गया है | इस से उन का खाना-पीना ओर सोना, 
सभा दुःखद हो गये हैं। वे अब प्रतिपल चिंता में चूर रहते हैं ) मेन तो माता 
को विशेष कष्ट, मरे इलन-चलन की क्रिया के द्वारा, न दो, इस के लिए स्थिर 
रहना निश्रय किया था । परंतु परिणाम इस का कुछ उलटा ही निकला । फिर 
कष्ट देने का मेरा इरादा भी कभी नहीं था | खेर, जो हुआ सो हुआ । अत्र 
जितना भी जल्दी हो सके, उन के 'विषाद को मिटा दना चाहिए । ” ऐसा 
विचार कर, 3सी काल, उन्होंने अपने शिशु-शरीर को कुछ केंपा दिया | बस, 
फिर क्‍या था | माता की तात्रियत फिर हरी हो गयी। माता-पिता ओर परिवार का 
सारा विषाद मिट गया। माता ने अपनी घुरकाई हुईं आशा लता को फिर लद्दलहाते 
ओर झिलते हुए देखा । सब के जी में जी आया | भावी भगवान्‌ महावीर ने 
फिर अपने मन में सोचा, कि “मेरे हलन-चलन की क्रिया के, ज़रा समय के 
लिए ही रोक देने मात्र से, मरे ऋुठुम्बियों को, ओर खास कर मरे माता-पिता 
को इतना भारी विषाद हुआ, कि वे तन-छीन ओर मन-मलीन हो गये थे; इस 
से जान पढ़ता है, कि मेरे माता-पिता का मेरे प्रति बड़ा ही भारी वात्सल्य भाव 
ओर मोद है। जब ये मरे वियोग के आभास मात्र से इतने अधिर हो उठ,तब इन 
के जीते रहते हुए, मेरे दीक्षा-इृत स्वीकार करने में तो, इन्हें अवश्य दी घोरातिधोर 
विषाद मेरे लिए होगा । क्या अचरज हे, कि मेरे उस वियोग के विषाद में ये 


(१५६ ) “>>झादशे-जीवन 





अपने प्राणों को भी छोड़ बेठें ! तब क्‍्या,इन के लिए मेरा कोई कतेव्य नहीं है! 
नहीं, हे क्‍यों नहीं ! अवश्य है | अच्छा, तो में अभी से यह निश्चय करता हूं, 
कि इन के संसार में जीवित रहते हुए, में दक्षा-त्रत को स्वीकार न करूंगा | जो 
भी मानव-जीवन की आयु की व्यवस्था ओर उसके मूल्य तथा महत्त्व को समझते 
हुए, सौदा यह होगा बढ़ा ही महंगा; तब भी माता पिता के वात्सल्य-्रेम ओर 
परोपकारों का बदला चुकाने का इस से अधिक बाढ़िया ओर कोई साधन नहीं 
हो सकता । ” 

पाठकों ! देखा, आदर्श बालक के, अपने माता पिता के प्रति, आदश 
व्यवद्दार करने का नमूना ! उन्हों ने अपने माता-पिता का मन-रजन करने के 
लिए, अपने दीचा-त्रत जैसे जीवन के एकान्त उद्देश के विचार तक को, उतने 
समय के लिए ठुकरा दिया, जितने समय के लिए उन के माता-पिता संसार में 
जीवित रहेंगे! क्‍यों न हो, अन्त में तो वे इसी पुण्य-भूमि भारत-वसुन्धरा के 
एक पुरुष-रत्न अपने निकट भविष्यत्‌ ही में बनने वाले थे। यही कारण है,के 
उन्हों ने माता को पृथ्वी से भी गुरुतर ओर पिता कों आकाश से भी ऊंचा स- 
मझू कर, गर्भ-वास ही में अपने अवाधि-ज्ञान की सहायता से दीक्षा-वत के समय 
का निश्चयात्मक निखणेय किया । उन्हों ने वहां भली भांति जान लिया था, कि 
माता-पिता, वथा अन्य उन पुरुषों को, जो विद्या, धर्म, विज्ञान, अनुभव, सदा- 
चार, आदि में बड़े हों, हर प्रकार से सदा प्रसन्न बनाये रखने ही से आयु, बल, 
विद्या ओर यश के! अथक रूप से वृद्धि हो सकती है । क्‍या, पाठकों ! इस से 
भी बढ़ कर, माता-पिता की भक्ति का प्रमाण आप हम से मांगेंगे ! आगे चल 
कर, अपने जन्म के पश्चात्‌ , भगवान्‌ ने अपने माता-पिता की भक्ति के शिए 
कुछ भी उठा कर न रकखा | इस से यह वात प्रत्यक्ष जान पड़ती है, कि माता- 
पिता का हर प्रकार से मन-रंजन करते हुए, उन की श्राज्ञाओं का यथोचित पा- 
लन करना ओर उन को सेवा-शुभ्रपा में सदा रत रहना, प्रत्येक पृत्र का परम 
कतेव्य ओर धमे दे । उन की आज्ञाओं का न मानना घोर पातक है । फिर,जों 
पुत्र आज अकसर उन से लड़ते-मिड़ते ओर उन के प्रति बुरे से बुरे शब्दों का 
प्रयोग करते देख और सुने जाते हैं, उन्हें किन शब्दों से सम्बोधित करना चादिए ! 
उन की इस प्रकार को करणी तथा कथनी का केसा घातक फल उन्हें मिलेगा, 
इस का विचार थे स्वयं द्वी करें । हम तो केवल इतना दी कहेंगे, कि यह बात, 


माता पिता की भक्ति“ (१४७) 





उन के अपने जीवन ओर जन्म के लिए बड़ी ही लज्ञाजनक ओर लांछनीय दे। 


जैन धमे में जो उन्नीसवें मन्निनाथ भगवान्‌ हुए हैं, वे गृहस्था श्रम में सदैव 
अपने माता पिता के पेर छूने को जाते थे, ऐसा ज्ञाताजी सत्र में उल्लेख है। इसी 
तरह श्री रृष्णचंद्र मद्वाराज भी अपने माता पिता के पर छूने को नित्यप्रति जाया 
करते थे। जिसका कथन अन्तकृतजी सत्र भें है। अतः इस के विषय में विशेष लि- 
खने की आवश्यकता नहीं है । क्‍यों कि समय समय पर अपने धम ग्रंथों में इस वि- 
पयक अनेक दित-दात्ताएं सुनी व देखी जाती हैँ । नीति-शास्रों में भी माता-पिता 
की भावित के लिए अत्यधिक वणन आात। है। संसार भर के धर्म ग्रंथों ने माता-पिता 
की भक्ति और सेवा शुश्रपा को प्रधान रूप दिया हैं। इस सम्बंध की बातों को,कुछेक 
अशों में, हम अन्य धर्मों की पुस्तकों से, या विद्वानों के मतों से भी उद्श्ृत किये 
देते हैं। जिन्हें पढ़ सुन कर बंधुओं के दिलों भ भी मातृ पितृ-भक्ति का भाव विशेष 


रूप से जागरूक हो सकेगा | एस।| हमारा आशा अ(र२ पूण विश्वास हैं । 


[3] [4 |] 


कुरान शरीफ़ में कहा है-“ जिस पुरुष ने माता पिता की चित्त लगा कर सेवा 
की, उस के लिए विहिश्त ( स्वग ) का द्वार सदा के लिए खुल गया। अपने 
माता पिता को कभी कडुवे बोल न कद्दो । विनय-पूपेक उन का सदा आदर 
किया करो । नित उठ कर भगवान्‌ से प्राथना करो, कि हे भगवन्‌ ! कि 
इन्होंने मेरे लड़कपन में पाल पोष कर घुझे बड़ा किया हे । तू इसलिए इन का 
सदा भला कर | 

क्रिश्चयन लोगों के धर्म अंथ-ब्राइबेल का कथन दे--“ हमेशा अपने 
माता-पिता के साथ आदर का बताव करो । और सदा सबेदा उन की चिन्ता 
रक्‍्खो । 

पारसियों के घ-ग्रेथ अवस्त। में लिखा है- “अपनी माता का कभी भी किसी 
भी तरह से नाराज्ञ न करो । ”! 


मनुस्मृति भें इस का वर्णन पढ़ने में यों आता है- “ मनुष्यों की उत्पात्ति और 
उन के पालन-पोषण, आदि में माता-पिता को जो जो कष्ट सहन करने पढ़ते हैं, 
सेकड़ों वर्ष तक उन की सेवा करते रहने पर भी, माता-पिता के उन उपकारों का 
बदला कर्मा भी नहें। दिया जा सकता। इसलिए म्राता-पिता ओर ग़रु का प्रिय 
काथ पुत्रों को सदा करते रहना चाहिए । इन तीनों ही के संतुष्ट हो जाने से सारे तपों 





की क्रिया पूरी हो जाती है। इन तानों की सेवा ही का नाम, हन तीनों को हर प्रकार 
से प्रसन्न रखने ही का नाम, ' परम तप” है। इन की आज्ञा ले कर दी मनुष्या को 
धमे के अत्येक आचरण का आरम्म करना चाहिए। ” 


हिन्दुओं के घमे-ग्रंथ महाभारत में व्यास महाराज, भीष्म पितामह के द्वारा 
युधिष्ठिर के सामने यों कहलाते हैं-- “माता पिता की भाक्ते, मेरी समभ में 
सब से भ्रष्ट धर्म है। तीनों लोक, तीनों आश्रम, आदि सभी माता-पिता में 
मौजूद हैं । ओर उन से भी बढ़ कर गुरु में हैं। जो इन तीनों की भक्ति करने 
से कभी भी विश्युख नहीं होता, वह अवश्य तीनों लोकों को जीत लेता है। जिस 
ने इन तीनों का सत्कार किया, उस ने जगत्‌ को प्रसन्न कर लिया; ओर जिस 
ने इन का अनादर किया, उस की सारी क्रियाएं नाश को प्र।प्त हो गयी । ऐसा 
मेरा निश्चित मत है।” 

श्रीमद्भागवत्‌ पुराण में भी कद्दा गया है, “ इस जगत्‌ में ऐसा कान सामथ्यवान 
पुरुष है, जो अपनी देह को उत्पन्न करनेवाले पिता के उपकारों का बदला दे 
सकता है । पिता के मन के भावों को समक कर, उन के अनुसार काम करनेवाला 
पुत्र उत्तम है । वह पुत्र जो पिता के कहने पर काम करता है, मध्यम गिना जाता 
है । और, जो पिता के सौंपे हुए कामों की श्रद्धा के बिना करता है, वह अधम पुत्र 
है। तथा, जो पिता के कहने पर भी, उस के मन के अनुसार काये को नहीं करता, 
वह तो अधमाधम हे । 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में लिखा है-- “ माता एक देवी के समान है ओर पिता 
तथा आचाये देव-तुल्य हैं । ”” 

“अपने माता-पिता! को सब से आधिक प्यारे जानो । क्योंकि, जगत्‌ में जान, 
माल, आदि जितने भी छोटे बड़े पदार्थ हैं, वे सश तुम्हें इन्हीं से मिले हैँ ।”” विद्वान्‌ 
सिसरो का ऐसा कहना है । 

“पराइथागोरस ” नाम के एक विद्वान्‌ की सम्मति है, कि “ अपने माता-पिता 
का आदर करो | अपने सम्बन्धियों का आदर करो | और शेष लोगों थें से, उन के 
सदृगुणों को देख कर, अपने मिद्र चुनो |? 


माता-पिता की मक्ति के सम्बन्ध में 'कनफ्र्यूशियस! नाम के पाश्चात्य विद्वान 
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का मत है, कि-/ इस जगत्‌ में बहुत से लोग आज्ञ कल माता-पिता को सेवा 
का अथे, केवल उन का पालन-पोपण करना सात्र समझ बेठते हैं। परन्तु उन 
की सेवा का यह अथ बिलकुल अधूरा है । भरण-पोषण तो अपने कुत्तों और 
घोढ़ा-घोड़ी, आदि पशुओं का भी किया जाता है। परन्तु माता पिता के मरश 
पोषण में यदि भक्ति की भावना नहों है, तो उन के ओरे उन पशुओं के साथ 
किये हुए ज्यवहार में फिर कोई अंतर ही क्या है ? अतः भक्ति के बिना मरण- 
पोषण सच्ची सेवा नहीं, वरन्‌ केवल ढक्ोसला मात्र है| ” 


हमारे सुज्ञ पाठकों ने जेनतर धर्म व विद्वानों के, माता-पिता की भक्ति 
के बार में, ऊपर कहे हुए कथनों को अवश्य ध्यान-पूर्वक पढ़ा होगा । तब तो, 
जैसा कि हमारा विश्वास ओर अनुमान है, वे ज़रूर ज़रूर इस निष्कृषे पर पये 
होंगे, कि माता-पिता की भक्ति तो प्रत्यक बालक को करनी है । परन्तु करनी 
किस ठेंग से हमारे विचारों से उस में-( १) सम्मान; ( २) प्रेम; (३ ) 
सम्मान तथा प्रेम युक्त सेवा; (७ ) उन की आज्ञा का यथोचित पालन; ओर 
(४ ) सभ्यता, इन पांच तत्तों को पूरी परी आवश्यकता है। अतः जो अपना 
इह-लौकिक तथा पारलेकिक भला चाहें, उन्हें इन पांचों बातों को सामने रखते 
हुए, अपने माता-पिता ओर ग्रुरुजनों की भक्ति करनी चाहिए । ओर इ्मे सदा 
सबेदा यह ध्यान में रखना चाहिए, के उन को अमोघ कृपा ही में हमारी सम्पूर्ण 
प्रकार की उन्नति ओर उन की नाराजी ही में हमारे स्वनाश का बीज छिपा 
हुआ ६ । अस्तु । 








भगवान्‌ महावीर का जन्म ओर जन्मोत्सव, 
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2 नी ब्रिशला का गर्भाधान काल, फिर सुख पूर्वक बीता। यों एक 
#५ हर ४5 एक दिन गिनते हुए,पूर नो मास ओर साढ़े सात दिन बीत चुके। बस, 
5:20 उसी समय से जगत्‌ की अनुचित ग्रवृत्तियों ने कुछ पलटा खाया | दशा 
&| िशाओं में मानो एक विचित्र अनुराग सा भर गया। वे प्रमन्न हो उठीं। 
चारों ओर शीतल,मन्द,और सुगन्धित वायु का संचार होने लगा । प्रकृति में जिधर 
भी देखो उधर हर्ष,र्प, हप ही का हाट भरा हुआ नज़र आया। अपने वैभव के पसारें 
ऋतुराज वसंत ने भी भगवान्‌ के स्वागत की पूत्र तैयारी प्रकृति में कर दी । फू 
हुए आम्र-वृक्तों की महासुगंध-सनी डालियों में छिप कर को किला ने भी, भगवान्‌ 
के आने का संदेश, जगत्‌ को ऊँचे स्वर से दिया। गुलाब ओर मोगरे की कलियां 
प्रस्फुटित हुई। मानो, भगवान्‌ के आगमन की प्रतीक्षा में वे भी हंस हंस कर खड़ी 
हों, ऐसा जान पड़ने लगा । भोरे तक अपनी मीठी मीठी गुजार के मिस भगवान्‌ 
के आगमन में चारों ओर स्वागत-गीत गाने लगे । वायु के द्वारा भगवान्‌ के आने 
की तैयारी सुन, इचों ने जगद जगह सुगंध सने फूलों के अत्यन्त कोमल ओर 
रंग-बिरंगे पांवड़े बिछाये | शक्षुन भी चारों ओर बड़े ही शुभ होने लगे । अंत में 
बह घड़ी भी आयी, जब भगवान्‌ महावीर जगत्‌ में आये | वह दिन ओर वह शुभ 
घड़ी जगत्‌ में चिरकाल तक चिरस्मरणीय रहेगा। 
इसवी सन्‌ से १६६ बे के पूवे, या पाल संवर्त्‌ २५० के, येत्र मास के शुक्र 
पक्ष की त्रयोदशी के दिन, जिस समय चन्द्र हस्तोत्तरा नक्षत्र में था, ऐसे शुभ समय 
में, त्रिशला रानी के गभ से, सिंह के लक्षण वाले और सुवर्ण के समान कॉन्तिमान्‌ 
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एक बड़े ही दिव्य, मव्य ओर रूप-राशि पुत्र का प्रसव हुआ । आगे चल कर यही 
बालक अपनी शुभ करणी के द्वारा भगवान्‌ की उपाधि ओर निवोण-पद तक को 
प्राप्त कर सका । यही बालक आगे चल कर भगवान मद्दावीर के नाम से इस जगत्‌ 
में प्रसिद्ध हुआ | उन्हीं भगवान्‌ की जन्म कुंडली नीचे के अनुसार हैः-- 
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अब हम आगे चल कर पास है! में बतावेंगे, कि भगवान्‌ के जन्मोत्सव में 
किन किन देवता और देवियों ने विशेष भाग लिया | उस के पहले हमें यह भी जान 
लेना चाहिए, कि उन के दिव्य, भव्य, कांतिमान्‌ भोर प्रतापशाली जन्म तथा शिशु- 
शरीर का, हम अभिमान के साथ, आदर पूवक इस जगत्‌ में स्वागत तो अवश्य करते 
हैं। परन्तु हमारी ओर का यह सम्पूण स्वागत और सत्कार,केवल उन के मनुष्य-शरीर 
ओर उस के द्वारा भावी ईश्वरीय करणी को सूचना ही के प्रति है| अगर, वे एक 
देश्वरीय रूप ओर शरीर से हमारे सम्प्रुव आये होते, तो संसार की मोइ-माया 
की विकटतम जाल में फंस हुए, विवेक-हीन हम भ्ल्षे मठके पुरुषों के द्वारा, उन 
के स्वागत भोर सत्कार की बातें तो बड़ी दूर रहतीं; प्रथम तो हम उन्हें पहचान 
तक भी न सकते ! अतएव पाठकों | हमें नि्ंक्ोच रूप से यह मानना पड़ेगा, 
कि मगवान एक दिव्य मनुष्य शरीर ओर उन के कर्मो को ले कर ही वे हमारे 
सम्मुख आये थे । हमें भी मनुष्य बन कर ही उन के पास पहुंचना है । पहुंचना दी 
क्यों ! हमें अपने मनुष्य-स्वभाव ओर उस की विचित्र भूज्ों को भी उन के सा- 
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मने पेश करना है। जिस समय, दम ऐसा करने का साहस पूवेक सामथ्य प्राप्त कर 
लेते हैं, उसी दिन, उन की आदशे करणी आर कथनी का अनुकरण तथा अनु 
सरण करने का हुदर सबक भी हम सीख पाते ६ | 

भगवान्‌ का जन्म यहां होते ही, मवनपति, व्यन्तर ज्योतिषी, तथा अन्यान्य' 
जैमानिक देवी-देवताओं को भी इस बात का पता चला। उन ने इस शुभ समा - 
चार को ओर भी अधिक फेलाने का प्रयत्न किया। वे जन्मोत्सव में शरीक होने 
के लिए दौड़-धूप मचाने लगे । आकाश-मरार्ग विमानों से खुचाखच भरगया । 
सच है, सुझत-शील ओर सदाचारी के स्वागत तथा सत्कार करने में कौन 
अपनी लालसा नहीं दिखाता ? कुछ देवताओं ने चारों ओर सुगन्धित वायु को 
फैलाने ओर वृक्षों के अंचल से फूलों को चुन चुन कर,, जगह जगह, आगन्तुक 
सज॒नों के लिए, कोमलतम पांवड़े बिछाने का काये अपने सिर लिया । और 
इसी मिस उत्सव में साम्मालित होने का मनसब्रा बांधा | कुछ देवताओंन सुहा- 
बनी दूंदा बूंदी करके, रास्तों की घ्रल को बेठाने के मिस, वहां पहुंचने का 
आयोजन किया | चारों ओर का छुप्पन दिक्‌ कुमारियां भी दिव्य रूप को 
घारण कर, 'ज्रैशला रानी के पास प्रद्चाति-गृह में, मंगल गीत तथा अनेकों 
कार्मो में द्ाथ बटाने के ।मिस, वहां झा इकट्टी हुई। उसी तरह शक्रेन्द्र भी सप- 
रिवार, भावी जगदोद्धारक प्रभु को अनुपम रूप-माधुरी को देखने ओर सेवा 
के लिए वहां आ पहुंचे । बारह देवलाका, भवनपति, बाण-व्यन्तर आदि के 
क्रमशः दश, बौस ओर बत्तीस इन्द्र, सूर्य ओर चन्द्र ये सभी धिद्धा्थ के पुत्र-रत्र 
के जन्मेतत्सव में सम्मिलित होने के लिए निकल पड़े । सब देवों ने जन्मोत्सव 
बड़ी ही पूम-घाम से मनाया । कदाचितू्‌ हमारे कह पाठक इस बात पर शेका 
करने लगेंगे, ओर पूछने लगेंगे, कि सिद्धाथ तो एक छोटा सा राजा या इज़्जतदार 
सरदार मात्र था | उन के यहां जन्मोत्सव में तब ऐसे बड़े लोग ओर देव आये ही 
क्‍यों ? ओर केसे ? पाठकों | इस के लिए हमर केवल यही कहेंगे, कि जो भी बढ़ 
बड़ा राजा नहीं था; ओर एक इज्जञतदार सरदार मात्र ही था । तब भी वह 
वैशाली जैसे वेभव ओर यश सम्पन्न तथा अपने ज़माने के बढ़े ही उच्चनः एक 
राज्य के अन्तग्रेत था । दूसरे, उस के पुत्र के प्रबल पुणय-कर्तों के संयोग से उस 
के घन, राज्य, सुख ओर सोभाग्य की उस समय के पहले ही से अथक बूद्ठि होना 
प्रारम्भ हो गये थी। बस, ये ही दो प्वुट्य कारण थे, जिस से बढ़े बढ़े देवता 
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और लोग उसके पुत्र-जन्मोत्सव में आकर शरीक हुए । आये हुए देवों ने 
मेदीश्वर दीप में अठाई महोत्सव को भी मनाया। देव शक्ति से यह सारा काये 
एक ही राद्रि में सानंद सम्पन्न हो गया | अंत में, आगन्तुक सभी देवी-देदता 
अत्यन्त हे मनाते हुए, अपने अपने स्थानों की ओर रवाना हुए । राजा ने 
अपने भाग्य ओर रानी को कोख की भूरी भूरी प्रशसा की | राज-पारवार के 
समस्त लोगों- ने भी भांति भांति को वधाइयाँ, आकर सिद्धाथ राजा को दा | 
त्रिशला रानी के मन को जो अपार आनंद हआ, उसे लिख कर, यहां बताने 
के लिए हमारी जड़ लेखनी शाक्ति-विदीन हैं। उसका ठीक ठीक वन तो, 
प्रायः वे ही लोग करने का साहस कर सकते हैं, जिन्होंने उसे एक बार अपनी 
आंखों से मली भांति देखा है । परंतु हमें तो उन की शक्ति भी इस काम में न्यून 
दिख पड़ती है । क्‍योंकि, “गिरा अनयन, नयन भिनवाणी ”” का न्याय, उन के 
लिए भी लागू पड़ता है । फिर बखन करने का काम वाणी का है। परंतु वाणी 
तो बेचारी नेत्र-विहीन दै | वह तो केवल सुनी हुई बातों को कहने का हक ओर 
शाक्ति रखती है । इसी तरह नेत्रों ने उसे देखा ज़रूर होगा । परतु वे मऊ हैं । 
वाणी-विददीन हैं | अस्तु । जिन लोगों ने त्रिशला के आनंद को देखा होगा, वे 
भी उसका पूरा पूरा वणन कदापि नहीं कर सकते । 


जब दूसरे (देन सिद्धार्थ अपने सम्पूर्ण कार्यों से निशृत्त हो कर राज दरबार में 
गये, तत्र उन्हों ने राजाओं की प्राचीन लोक-रंजन कारक प्रथा के अनुसार, कारागरूद 
के प्रधान अधिकारी को बुला भेजा | उस के आजाने पर, अपने पूत्र के जन्मेत्सव 
की खुसी में, कतई केंदियों को बन्धन-प्ुक्त करने की आज्ञा उसे दी | तदनुसार 
कृदी बन्धन- मुक्त कर दिये गये। पुत्र-जन्म की खुशी, राज्याभिपक, युद्ध में 
विजय, ओर अनेकों ऐसे ही कई मह्देत्सवों में, अकसर राजा लोग, पुराने समय 
से, कैदियों को बन्धन-मुक्त करते चले आगे हैं। राजा सिद्धार्थ ने मी वैसा ही 
"किया । बढ़ा भारी दरबार भरा । प्रजा के सारे छोटे बड़े लोगों को उस में 
आमन्त्रित किया गया । उस में राजा ने प्रजा के प्रति और प्रजा ने अपने स्वामी 
राजा के प्रति असीम प्रेम ओर सहानुभूति दशोयी। इस रस्म की अदाई पारस्परिक 
भैटों, उपद्यारों, घोषणाओं ओर अभिवादनों के द्वारा की मदद । यह महोत्सव 


पूरे दशा दिन तक सनाया गया। चारों ओर बड़ी ही खासी चहल-पहल रही । 


(१६४ ) व८“-झादश ओऔीवन 





राजा ने कई लोगों को तरद तरह के ऋणों से ध्रक्त किया । बौसों प्रकार के कर 
उठा दिये ग्रये | कई लोग ऐसे भी थे, जो बाहर के कज़दार ये । सरकारी खज़ाने 
से उन्हें विधुल घन की सहायता दे कर, सदा के लिए उन्हें निश्चित्त बना दिया 
गया । राज्य भर में एक सा आनंद मनाया जाने के लिए, सरकार को ओर 
से सम्पूण अकार की आवश्यक सामग्री अ्जा को दी गई। 


तीसरे दिन गाजे-बाजे के साथ नव-जात शिशु को सूथ और चन्द्र के दर्शन 
करवाये गये । छठे दिन, नगर की परभ सुन्द्री, कुछ-शीला रमणियाँ, राजमहल 
में मांगलिक भीत गाने के लिए आयी । वे सोभाग्य के चिह्न कुंकुम भोर अनेकों 
प्रकार के अंगर!गों को धारण किये हुए थीं। बारह आमरण ओर सोलदों श्ुंगार 
से युक्त तो वे थीं ही । रानी त्रिशला ने उन के साथ मिल कर 'रात्रि-जागरण' 
का उत्सव बड़े दी आनन्द के साथ मनाया । जागरण के अन्त में आपस में कई 
प्रकार की भेंटों ओर उपद्वारों का आदान-प्रदान किया गया । ग्यारहवें दिन जात- 
कर्मोत्सव की रस्म पूरी की गयी । वारहवें दिन नाम-करण की बारी आयी। 
राजा ने अपने कुटठुम्ब परिवार ओर जाति के सम्पूणे लोगों को आदर भोर 
विनय पूवेक बुला भेजा । कई प्रकार के सुन्दर, मनोहर भोर मेगलमय उपद्दारों 
को ले ले कर, वे लोग राज-महल में झाये। राजा ने सभी का यथायोग्य सरकार 
किया । भेंट ओर उपडारों के आदान प्रदान का काम हो चुकने पर, राजा की 
ओर से उन्हें प्रीतिभोज दिया गया | तत्पश्चात्‌: राजा ने घोषित किया, 'के 
जब से यह पुत्र, गभवास में आया था, ठीक उसी दिन से, राजधानी व राज्य- 
भर में, सुख, सम्पत्ति, सुमति, सुविचार ओर सुयश की शृद्धि होना शुरु हुआ 
और तभी से वह इद्धि आज तक वेसी ही अविराम रूप से जारी है। क्‍या ही 
अच्छा हो, कि इस बइृद्धि को देख, सुन ओर अनुभव कर, नवजात राज-कुमार 
का साथेक “ वद्धमान्‌ ! नाम रखा जाय । उपस्थित सभी जनता ने राजा की इस 
समय-सचकता का, हृदय से एक मत हो कर अनुमेदन और समथेन किया। 
थों, उस दिन की सारी रस्मों की पूर्ति हो जाने पर, सभी लोग अपने अपने 
घर को, राजा, राज्य ओर राज-कुमार की मंगल कामना करते हुए, शोटे । जो 
भी याचकों को सदेव ही अच्छे अच्छे भोजन खाने को ओर सुन्दर वख्र पहनने 
को, दान में मिलते थे, तथापि उस दिन प्रत्येक याचक ने मन चाही चीज़ पायी । 


परिचयो*-४* (१६४ ) 
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राज-कुमार ओर राजा ने उन की ओर से भी अनेकों प्रकार की मांगलिक झआशीशे 
पायी । चारों ओर से उठी हुई झाशीवोदों की शरीर को पुलकित करनेवाली 
ध्वनि को सुन सन कर, राजा बार बार अपने जीवन ओर जन्म को सराहते थे। 
ओर, उस से भी अधिक, वे त्रिशला के भाग्य की सराहना करते थे । वे सदा 
सोचा करते ओर कहते रहते, कि “भें एक छोटे से राज्य का स्वामी हूं। फ़िर भी 
बड़े बढ़ देवताओं के द्वारा मेरे आज के इस सम्पूर्ण मान का मूल कारण भेरा पृत्र 
तो है ही; परन्तु जिशला जैसी विदुर्षीदिवी का, मेरे जावन के साथ संयोग भी, 
इस मान के देने-दिलाने में कुछ कमर हाथ नहीं रखता ६ | ” राजा ने इन सब 
कामों से फ़ारिग हो, एक दिन अपने इस पृत्र-जन्म की पूषे सूचना देने वाले 
स्वप्न-शाख्रज्ञों को बुज्ञाय | उन के आने पर, राजा ने धन ओर मान से उन 
की यथोचित सेवा को । जाते सम्रय उन्हों ने भी राजकुमार के यश को दिगन्त 


५९ 


व्यापी बनने का शुभाशिवाद दिया। 


राज-कुमार वद्धमान्‌ अपने नाम को सार्थक करते हुए, प्रतिदिन चन्द्रमा 
की कलाओं की भांति बढ़ने लगे | वे जन्म काल से ही बड़े शान्त ओर गम्भीर 
थे । रूप उनका बड़ा ही सलोना था। शरीरें सुडोल भोर गोरा था। समय समय 
पर इधर उधर को कुलछोन नारियां, जो त्रिशला के पास आरती, उस के हाथों 
से राजकुमार को अपनी गोदी में ले लेतीं। बे उसके साथ बड़ा ही प्रेम दशा्दी। 
आर तरद्द तरह के लाड लड़ातों | बालक को ओर सभी सतृष्ण नेत्र से देखतीं 
ओर अपने भाग्य को सराहतीं। इस प्रेम के व्यापार को बढ़ता देख, माता 
त्रिशला मन द्वी मन बड़ी प्रसन्न होती थी । 
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राज-कुमार की परिचयां में विशेषज्ञों की नियुक्ति 
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राज-कुमार वद्धमान्‌ की परिचयों भें भी, सब के सब बड़े ही अनुभवी, 
बिज्ञ, धीर, शान्त, दान्त, स्वस्थ, सदाचारी, सदूगुयी ओर परम कुलीन लोग 


००५. पं 


रबखे गये थे । उन के माता-पिता का विश्वास था, कि बड़ों के बालक, अकसर 


. (१६६ ) झादशर्श जीवन 





हीम स्वभाव ओर मेले मन के नौकर-चाकरों के कारणों से ही बिगड़ा करते 

॥ माता-पिता तो उन्हें नोकर-चाकरों के भगेस छोड़ कर निश्चिन्त दो जाते हैं। 
'तब तो उन कोमल हृदय बालकों को, उन्हीं के साथ में रह कर, दिन का आधि- 
'कांश भाग जैसे तेस काटना पड़ता है। यहीं उनके होन-स्वभाव ओर मेले- 
मन तथा अधम कायों की छाया, उन कोमलांग ओर निरे निष्कृपट बालकों 
के स्वभाव, मन ओर काया पर पड़ती रहती है| यही कारण है, कि वे आगे 
चल कर अपनी बषौती बंश, जाति, धर्म, ओर देश के नाम को बर्बाद करने 
वाले प्रायः निकलते हैं | जिन लोगों के द्वाथों भें रह कर उन के बाल्लकप्रन का 
अधिकांश भाग कटा है, मन वचन, ओर कर्म में वे उन से भी अधिक गदले 
रहते हैं| उन भें न तो खान-पान और व्यवहार की व्यवस्था का कोई ढँग 
होता है; ओर न उन के स्वभाव में, उन के कु की कोई मान-मयादा ह। देख 
पड़ती है । जगः जगह. शील, सत्य, संयम, ओर सन्‍्तोप, आदि का उन के 
हाथों अपघात होते देखा जाता है। उन का मनुष्यत्व उन के बचपन के संस्कारों 
का विकसित स्पष्टीकरण होता है। यादि उन का बच, उन के माता-पिताओं 
के द्वारा ज़रा ही बुद्धिमानी के स.थ, आदर्श पुरुषों की देखरेख भें वरिताया 
जाय, तो आगे चल कर उन का जीवन कुछ ओर है तरद् का हो जाय | वे 
उस समय जैसे बनना चाहें, बन सकते हैं | वे श्रोछ्दे लोगों कि देख-रेख में रक्‍्खे 
जा कर, शुर, वीर, देजस्थी ओर स्वदेशानुरागी ज़रूर बना दिये जाते हैं। परन्तु 
उन की शूरता, वीरता, स्वदेशानुशग. ओर तेज, बढ़े ही विचित्र द्वोते हैं । वे 
अधोरी की तरह खाने ओर शरीर को बेहद मोटा बनाने ही के काम भें अपनी 
शूरता समभते हैं । ज़रा से भी भय से कांप उठने में उन की वीरता गिनी जाती 
है। चटक-मटक को इग़ल में दबा कर वे तेजस्वी बनना चाहते हैं । ओर, देश 
के खरे पसीने की कमाई को, ने पानी के रूप में बहा कर, विदेशी माल को 
बदले में खूरीदन के अपने व्यवहार को स्वदेशानुराग बतलाते हैं। क्‍या, हमारे 
पाठक, राजा सिद्धांथ ओर रानी त्रिशला के इन सगहनीय्यें सिद्धान्तों को, अपने 
जीवन की शोभा, बच्चों को, नोकरों के द्वार्थों सॉपते समय, काम में लाने की 
थेंश्ट करेंगे ? यदि इस ओर उन ने ज़रा भी लक्ष्य दिया, तो भविष्यत्‌ में वे 
अपनी सन्‍्तानों को अवश्यमेव सुखी ओर सम्पन्न देख सकेंगे। ऐसा हमारा 


'निभित अनुमान दे 


सह।|वीर की उपाधि «तन १६७ ) 
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गज-कुमार वद्धमाव्‌ का महावार का उपाध 
नछेजह्ि्स्नाा च्य्ीक्ि १० 


राज-कुमार वद्धंमान्‌ यों तो सयाने होने पर बालकों के साथ रोज़ खेलते 
ही थे | पर एक दिन वे एक विशेष प्रकार का खेल खलने लग। वह 'कलामडाली/ 
का खेल था । एक बच्चा इस खेल भें दूसरे बालकों स कुछ ही पहले भाड़ पर 
चढ़ जाता ओर शेप उप पकड़ने के लिए फिर चढ़ते | जब वह पकड़ा जाता 
तो वह हारा हुआ समक्ा जाता । और उसे पकड़ने वाला विजेता दोता। दूसरी 
बार, विजेता बालक को पहल चढ़ने की बारी आते | यों, इधर तो ये छोटे 
छोटे मन-भावन बालक, इस प्रशार का खल खेलने में तन ओर मन से जुटे 
हुए थे, ओर दूसरी ओर, उस समय, प्रसंगवश, स्व में बैठे हुए इन्द्र, बालक 
वद्धेमान के अतुल बल की प्रशवा देव-सभा में कर रहे थे। इस विषय पर बात ही 
बात में इन्द्र ओर एक देव के बीच विवाद ठन गया । उसे, देवों की सभा में 
नर-बालक वर्धेमान्न की प्रशंसा, बड़ी ही कडवी लगी । उस ने उस बालक के बल 
को अज़धाना चाहा ओर उठ कर देव-सभा से चला | चलते चलते वह उन 
बालकों के पास आया । कुछ ही पलों में, राजकुमार के बल की परीक्षा के 
लिए अपने रूप को उस ने बदल दिया | और, एक भयंकर सप का रूप घारण 
कर के, वह देव, उसी बृत्त के तने में, एक बड़ा सा घेरा डाल कर बेठ गया 
भाग्य से उस समय वद्धमान हो की बारी वृक्त पर चढ़ने की थी । वद्ध॑मान्‌ भाग 
ते भागते आये ओर भाड़ पर चढ़ने है| वाले थे, कि इतने में दूर के खड़े हुए 
बालकों ने भयभीत हो कर, वद्धमान्‌ को, उस वृत्त के तने में सांप के बैठे रहने 
की बात कह कर उसे भागने का सन्देश दिया ओर आप भी भागने लगे । वीर 
वद्धमान्‌ ने उन्हें मागने से रोका ओर वे उन से बोले, “भाई भागने की क्या बात 
है? यह वो बेचारा एक जन्तु है; ओर अपन मनुष्य हैं । यह अपना कर ही क्‍या 
सकता है ? तुम भागो मत । भें इसे पकड़ कर अलग छोड़ आता हूं”। बच्चों के 
शरीर जो भी कांप रहे थे; तब भी साहसी वद्मान्‌ के शब्दों से उन्हें कुछ 
तसली हुई | बालक वद्धमान्‌ ने जा कर चट उप्र विषहरे सांप को हाथों में पकड़ 
लिया । पास खड़े हुए बालक फिर डरे ओर भागने लगे। वे सोचने लगे, कि 
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यह, कहीं खेल ही खेल में इस विष को बेलि को उन के ऊपर न फ्रेंक मारे ! 
बद्धमान्‌ ने उन्हें फिर भी आश्वासव दिया । और भागने से रोका । बालकों 
को उस के कोमल हृदय और सत्य स्वभाव का पूरा पूरा पता था । थे वहीं के 
वहीं ठहर गये; और इतने ही में वद्धमान उस सांप को दूर जा कर एकान्‍्त में 
छोड़ आये | बालक ने भी अब उस खल को बन्द कर देना उचित समझा 
ओर वे दूधरा खेल खेलन लगे । 






इस बार “ घोड़ी भोर सवार ? का खेज्ञ उन्हों ने शुरू क्रिया । वह देव भी 
सांप का रूप छोड़, चट उन बालकों में आ मिला । खेज्ञ में शते यह ठहरी, 
कि हारने वाला बालके घोड़ी बने ओर जीतने वाला सवार बन कर उप्त की पीट 
पर चढ़े | खेल शुरू हुआ । वद्धंमान्‌ दर बार जीतते गये | और, एक के बाद 
दूसरे की पीठ पर सवार बन कर चढ़ते गये | एक बार उस देव को पीठ पर भी 
चढ़ने का मोकू उन्हें आया । देव ने यह अवसर, वद्धभान्‌ को अपनी चाल से चकित 
करने ओर उन के बल की परीक्षा लेने के लिए, भला समझा | वद्धमान्‌ के 
उस की पीठ पर बैठते ही, वह ऊपर को उठा | और, बात की बात में, वह ताड़ 
के फाड़ के समान लम्बा बढ़ गया। लम्बा ही नहीं, उसी कदर उस के शरीर की 
चौड़ाई भी बढ़ी । वह अपने उस विकट रूप से वद्धेमान् को डराने का प्रयत्न करने 
सगा। पर राजकुमार उस की हस फ़रेबी से डरने वाले ही कभ थे ? परन्तु उन्हों 
ने अपने साथियों को बड़ा ही भयभीत पाया ! उन्हों ने उन्हें भागते हुए गिरते-पढ़ते 
देखा । उन्हें अपने साथियों का यद्द दुख असह्य हुआ | उसी काल, उन्हों ने उस 
की पीठ पर एक साधारण पुद्ठी का प्रहार किया | देव को वद्धमान का वह साधारण 
प्रहार भी बड़ा ही दुख-दायक प्रतीत हुआ । उस ने लाचार हो कर अपने शरीर 
को भुका दिया। बद्धमात्त सरलता-पुर्वक्र उस की पीठ से नीचे उतर पढ़े । और 
उन्हों ने अपने साथियों को अपने पास पुकारा | बालक, बढ़े ही प्रसन्न हो हो कर 
दौड़े हुए राज कुमार के पास आये ओर उन्हें अपने गले से लगाया। इतने में उस देव 
ने भी अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया ओर, वद्धमात के पेरों पड़ कर उस ने 
अपने अपराध की क्षमा उन से मांगी। वह यह भी बोला, कि “ इन्द्र ने आप के 
बल ओर प्रताप की बड़ी ही ग्रशंसा की थी। घुके वह बात न भायी। और इसी 
कारण, में ने तरह तरह की फ्रेरबी कर आप के बल को जानना चाहा ।। मेरी पर्राक्षा 
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में आप, इन्द्र ने जो कुछ भी आप के सम्बन्ध में कहा था, उस से मी अधिक स- 
फल हुए। आप सचमुच में अरतुलित बल-शाली हैं । इतना कद्द कर, देव अपने 
स्थान की ओर विदा हुआ । देव रास्ते में जगद जगह राजकुमार वद्धमान के यश 
का विस्तार करता हुआ, अपने लोक में आगया | उधर, बालक भी इस संवाद 
से बड़े द्वी प्रसन्न हुए। वे खेल को बन्द कर रास्ते भर राज-हुमार के अतुलित 
घल का बखाण करते-करते, अपने अपने घर को झाये । वहां जा कर, उन्हों ने 
झपने अपने माता-पिता ओर घर के लोगों से आज की सारी घटना अथ से 
इति तक कह सुनायी । उन बालकों के द्वारा, यद्द संत्राद घर घर में उसी समय 
बिजली को भांति फैजञ गया । लोगों ने वर्धमान्‌ के बल ओर साहस की सहस्रों 
मु्खों से प्रशंशा की और उसी दिन से बालक वर्द्धामात्त ' महावीर ” के नाम से 
जग॒त्‌ में प्रसिद्ध हुए । ह 


राजकुमार महावीर का विद्याध्ययन 
० सा 


जिनन्द्र व्याकरण की रचना. 


॥(७७७७रछऋ्/५॥०- जआआ 


राज-कुमार महावीर के अब विद्याष्यपन की बारी आयी। इस समय उन की 
जायु का सातवाँ वषे खुतम हो चुका था। आठवें वे के प्रारम्भ में उन्हें, उन के 
माता-पिता ने बड़े ही समारोह के साथ, विद्याध्ययन करने के लिए, विद्यालय में 
उपाध्याय के पास भेजे । आग-काड़ी में आग, कहीं बाहर से नहीं लानी पड़ती | 
वद्द तो उसे के अदर होती द्वी है । उसे तो रगड़ने मात्र ही की देर होती है । 
ज्योही उसे रगड़ा, कि आग उस भे से प्रकट हो जाती है । यहां पाठकों को यह 
भी स्मरण रखना चाहिए, कि उस आग-काड़ी में गेधक, आदि मसाला पहले ही 
से लगाये रखना पड़ता है। यदि उस में मतताला लगा न रद्दा, तो, साधारण काढड़ी 
को किसी पर रगंड कर, उस में से आग प्रकट करना, एक बिलकुल असम्भव 
बात दोगी। हम यह नहीं कहृठते, कि दो साधारण पदार्थों की रगड़ से आग प्रकट 
नहीं दोती। नहीं, वह होती अवश्य है। परंतु उन में सखूत रगढ़ की आवश्यकता 
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है। और उस सख्त रगड़ की गरमी को पाने के पहले ही, साधारण ओर एक 
छोटी सी काड़ी, टूट-फूट जाती है। इसी उदाहरण के अनुसार, राज-कुमार महावीर 
ने अपने पूर्व के वह गणनोय भवों में, विद्याध्ययन के द्वारा बड़ा ही प्रमाढ़ ज्ञान 
प्रात कर रक्‍्खा था । एवं जन्मों के संस्कारों के प्रभाव से द्वी वे अवधि ज्ञान सद्दित 
जन्मे थे। अतः यहां तो उन्हें, आगऊकाड़ी को जैसे खींचने ही की देर होती है, 
उसी भांति केवल याद दिलान माद्र ही की आवश्यकता थी । पाठक हमारे इस 
कथन की सचाई का प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हों, तो आज के स्कूलों में जा कर, 
वे भमली भांति इस बात को देख सकते हूँ । स्कूलों द्वी में क्यों, उन के परों में 
भी तो, वे इस बात को प्रत्यक्ष कर सकते ई | देखिये, एक बालक तो आप के 
यहाँ ऐसा होता है, जिसे कोई बात एक बार बतायी नहीं, कि वह उत्े याद हुई 
नहीं। वह उसे केवल याद द्वी नह हो पाती; वरन्‌ अपनी छोटी ही अबखाा में, 
वह उसे इस प्रवीणता के साथ भी कर ने लगता हैं, कि जि+ देख देख कर संसार 
के बड़े बडे उस विषय के पंडित अपने दॉतों तले अंगुली देते हैँ | सज़नों ! यह 
क्‍या दे यह उस के पूर्व जन्मों की गाढ़ी कमाई का फल मात्र है। यह उस की उस 
विषय में, जन्म जन्मान्तरों की कड़ी रगड़ का जीवित परिणाम मात्र है। ओर छुछ 
भी नहीं | फिर, उसी घर में कोइ एक दूसरा बालक ऐसा भी दिख पड़ता है, जिसे 
झाप किसी एक बात को जन्मभर समभकाते समझाते थक जाते हैं । पर वह उस 
के सिर दी में नहीं बैठती । यह लाचार ही कर आप को यह मानना पढ़ेगा, कि 
इस विषय में उस के पूवे जन्मों की कोड जानकारी उस के अपने पास साचित नहीं 
है । वह बेचारा करे भी तो क्या १ इन्हीं बातों पर ध्यान रखते हुए, पाठकों ! 
अब अपने मुख्य विषय की ओर आइये । 

पहले पहल उपाध्याय जी ने राजकुमार को अ, आ, आदि लिख कर 
बोलना बताया । तब एकान्त में बेठ कर उन्हें याद करलाने के लिए उन से 
कद्दा । राजकुमार ने सम्पूण वणेमाला अध्यापक को लिख कर बता दी और 
पूरो पूरी बोल भी दी । उपाध्यायजी ने समझता, कुमार उच्च वंश के हैं | माता 
पिता भी विद्वान हैं| इतना ज्लान तो उन्हों ने राजकुमार को घर पर ही करा 
दिया होगा । इस में कोई विशेषता की बात नहीं है | अब गिनती के कुछ अंक, 
दूसरी वार उन की पट्टी पर लिख दिये गये राजकुमार ने इस के उत्तर में, कुछ ही 
देर के बाद, सारी गिनती ओर पहाड़े लिख कर बता दिये। उपाध्याय ने इस 
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बार भी पहले ही का कारण समझ कर, कोई अचरज जेसी बात न समझी। 
तीसरी बार, उन्हें कुछ जोड़ बाकी सम्बन्धी सवाल दिये गये। उन्हें उन्हों ने 
तुरन्त ही हल कर दिया। चोथी बार, कुछ भर भी ऊँती श्रेणी के सवाल डाले 
गये । राज-कुमार उन्हें भी हल कर लाये । अब तो अध्यापक बच्चे की उम्र, 
ओर दिये हुए काम की कठिनाई का सम्बन्ध, अपने मन में लगाने लगे। इस वार 
उन्हें कुछ अचरज भी हुआ । राज-झुमार की प्रखर बुद्दे की वे मन ही मन में 
सराहना करने लगे । पांचवीं बार, उन्हों ने उन्हें वे प्रश्न पूछे, जो उन के विद्या- 
लय की अन्तिम कक्षा की योग्यता के थे | राज कुमार ने हँसते हँसते बढ़ी ही 
आसानी झोर शीघ्रता के साथ उन्हें भी हल कर दिया । उपाध्याय का आश्रये 
ओर भी बढ़ा । वे उन्हें बड़ा हो प्रतिभावान्‌ बालक समभने लगे। साथ ही, 
उन्हों ने ऐस शान्त, गम्भीर, दंसोड़ और प्रतिम.वान्‌ बालक को पाकर अपने 
विद्यालय की बड़ी भारी शोभा भी समझो | यों अध्यापक बड़े हो पशोपेश में 
थे, कि राज-कुमार को यहां सिखाना क्‍या चाहिर ? जो भी सीधी से सीधी 
आर कठिन से कठिन यहां की बात इन के सामने रक़्खी जाती है, उन सब 
बातों में तो ये पूरी तरद पारंगत हैं । तदपि, उपाध्याय ने उन के सामने कुछ 
ऐसे आड़े-टेढ़े प्रश्न रकले, जिन में स्वयं अध्यापक की बुद्धि भी गति-हीन थी। 
राजकुमार ने उसी अपने हँसी ओर आसानी के रफ़्तार से, उपाध्याय को उन 
की भिन्न भिन्न बारीकियों को सुलका के दिखा दी। तब अध्यापक की 
कुछ आँखें खुलीं । अब तो उन्दों ने उन्हें एक बालक के रूप में किसी महा 
पुरुष को देखा | वे मन हो मन में तरह तरह के तके वितके करने लगे । कभी 
वे सोचते, कि राजा ने इन्हे मरे पास पढ़ने को क्या भेजा है, दरअसल में, भरी परीक्षा 
लेने के लिए इन्हें यहां पठाया है। कभी उन्हें अपनी आजीविका के छिन जाने 
का भय हो आता | कभी वे सोचने लगते, “ यों ही कुछेक दिन में ओर निकल 
जानें दूँ। तब में इन्दें अपने साथ ले कर, राजा के पास जाऊँगा। वहां राजा 
से या राज-सभा के किसी विद्वान्‌ से इन की परीक्षा लेने को कहूँगा । मेरा 
विश्वास है,के राज-हुधार उन की परीक्षा में भी बाल बाल पूरा उतरेंगे। बस,फिर 
तो चारों ओर से मेरी अशंसा होने लगेगी । घत तो तब मेरे हाथ का मैल रह 
जायगा | ऊँह मांगा धन पाऊँगा। और घर आऊँपा । राज्य में मेशा नाम फेन्ञ 
'जागगा । राजा के घर में मेरी पग-फेरी होना शुरू हो जायगी । फिर, मुझे कमी 
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ही किस बात की रह जायगी ? सभी ओर से पोबारह ही पौबारद् मेरे जीवन में 
देखने को तब मिलेगा । ” इन तरद्द तरह के तके-वित्कों ओर चिन्ताओों के मारे 
बेचारे अध्यापक्र के नाकों दमआ गया था| उपाध्याय को बिना ही कारण 

ऐसी चिन्ता में फेसा देख, एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में इन्द्र देव वहां आये । 
इन्द्र देव ज्योहीं उस विद्यालय में पहुंचे, त्योंद्दी परस्पर के नमस्कार और 
कुशल-प्रश्न की रस्म-अदाई पहले हुई । फिर, कुछ ही देर के पश्चात्‌, उस 
घृद्ध ब्राह्मण के वेष॑ को धारण करने वाले इन्द्र देव ने उपाध्याय जी से कुछ 
द्व-भर शास्त्रीय प्रश्न पूछे । उन्हें सुन कर उपाध्याय जी ओर भी घबराये । 
वे कहने लगे, कि “हाय ! इस बालह वद्धमान्‌ से तो, भें दुखी पहले था ही ! 
यह दूसरी बला मेरे सिर पर ओर कहां से आ गयी? हा प्रश्वु ! क्‍या, भेरी 
आजीविका ही के,ये लोग ग्राहक बने हैं ? इतना सोचते सोचते उन्हों ने बड़ी ही 
करुणा-भरी दृष्टि से राज कुमार वद्धमान की ओर देखा । इतने ही में राज- 
कुमार बोल पढ़े, कि “क्या, पण्डितजी इन प्रश्नों का उत्तर में ही दे दूं 
उपाध्याय जी तो इस बात की राह ही देख रहे थे। जिस से उन की लाज 
किसी तरह उस समय रह जाय । इन्द्र ने इस बात को भली भांति जानते हुए 
भी, उस ओर ज़रा ऊपरी लापरबाही ओर हीनता दिखायी । वे कहने लगे, 
“जिस बात को सुलमाने में, स्वयं उपाध्याय जी सरीखे पंडित पुरुष भी जूरा 
बुद्धि ओर सोच-विचार का समय रखाते हैं, उप, यह जरा सा बालक, छोटे 
मुंह बड़ी बात' के न्याय से, छुड़ादेने को कहता है ” उघर राजकुमार को कहां 
चेन था ? वे बोल, “अच्छा वृद्ध मद्दोदय ! सुनिये। यों कह, उन के सम्पूर्ण 
प्रश्नों के उत्तर, न्‍्याय-संगत ओर युक्ति-युक्त रूप से, वे राजकुमार देने लगे 
ओर, जिस बात को सुन कर, उन के उपाध्याय जी बढ़े ह्वी असमंजस में पड़ 
गये थे, उस का निपटारा उन्हों ने ज़रा ही देर में वहां सब्र के सामने कर दिया । 
अध्यापक ने और अन्य पास के लोगों तथा छात्रों सभी ने अपने दांतों अगुली 
लगायी । तथा राज-छुमार के ऊपर चारों ओर से“शाबास”की वषों होने लगी । 
अध्यापक को बालक की विद्या और अग्रातिम बुद्धि पर जहां हे हुआ; वहां उन्हें 
झपनी विद्या ओर बाद्धे ऊे प्रति, हृदय भें बड़ी भारी ग्लानी भी हुईं । जिस की 
भाई उस समय उन के चेहरे से दशकों को भली प्रकार दिखा: पड़ती रही होगी । 
उस वृद्ध ब्राक्षण के वेष में इन्द्र ने फिर उस बालक के प्रति, एक एक करके 
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नाचे के दश प्रश्न ओर रक्वे | बालक ने उन का अथ करते समय, उन के 
प्रत्यक अग-प्रत्यंगों पर पुरा पूर। प्रकाश डाला | और प्रत्येक विषय का स्पष्टी- 
करण उन्हों ने इस भांति किया, कि प्रत्येक साधारण से साधारण व्यक्ति भी उसे 
सरलता-पूवेक समझ कर, पूरे पूरे रूप में उस को ग्रहण कर सके। इस समय भी 
राजकुमार को प्रुख-पुद्रा शान्त,गम्भीर,ओर बड़ी ही प्रसन्न दिख एड़ती थी। जिन 
बातों का सांगोपोंग वणन करने के लिए पंडित लोग भी ज़रा चकर में पड़ जाते हैं; 
ओर उन के विचार के लिए अवधि चाहते हैं; राजकुमार ने उन्हीं पेचीदा बातों को, 
वहीं की वहीं, बात की बात में,कद्द समझाया । वे प्रश्न इन पर थे-(१)संज्ञा-स्रत्र । 
(२) परिभाषा सूत्र । (३)विधि सत्र ((४) नियम सूत्र (५)प्रतिसेठ धत्र । (६) अधिकार 
सत्र | (७) अतिदेश सत्र (८)अनवाद सत्र ((£)विभाषा सत्र | ओर(१०) निपात सत्र | 
हते हैं, भावी भगवान्‌ के मुँह से निकले हुए, इन्हीं प्रश्नों के स्पष्टी-करय ने 

आगे चल कर एक वृहद्‌ व्याकरण का रूप धारण किया 
राज-कुमार के मुंह से हन बातों का उत्तर सुन कर, उपाध्याय जी के भ्रचरज 
की अब तो सीमा द्वी न रही । वे मन दही मन कहने लगे, राजा ने अवश्य मेरी 
परीक्षा द्वी के लिए इन्दें पाठशाला में बेठाया है | अब इन्हें अधिक समय तक 
यहां बेठाये रखना टीक नहीं । राजा के पास इन्हें अपने साथ ले कर चलना 
चाहिए। ओर, इन की सम्पूण आश्चयमयी बातों का, जो इन के द्वारा यहां 
आज तक घटी हैं, बिलकुल अथ से इति तक, राजा के सामने चल कर वर्णन कर देना 
चाहिए। नई तो, एक दिन रोजी भी चली जायगी ओर बड़ी मुश्किल से कमाये 
हुए अभी तक के यश से भी हाथ धोना पड़ेगा । यह विचार कर वे उन्हें राजा 
के पास ले चलने को तैयार हुए । वृद्ध ब्राह्मण के वेष में इन्द्र देव ने भी उपाध्याय 
जी के इस काम का समथन किया ओर कहा, “ ध्ुुके तो, उपाध्याय जी ! यह 
बालक बड़ा द्वी चमत्कृत मालूम पड़ता है। इस छोटी सी अवस्था में इस के ज्ञान 
ओर प्रतिभा की यद्द प्रखरता हे, तब न मालूम आगे चल कर तो यह अपने 
समय का कैसा अपूवे ओ स्वयंदुद्ध विद्वान निकलेगा। मेरा तो अनुमान, ओर वि- 
श्वास है, कि निकट पड़ोस द्वी भें यह जगत्‌ में एक बढ़ा ही विचित्र मद्दा पुरुष भी 
सिद्ध होगा | इतनी बुद्धिमत्ता रखते हुए भी, अभिमान का तो इस के पास 
आभास तक भी नहीं हे । इस के इन लक्षणों से जान पड़ता है, कि जहां यह 
अपनी विंधा ओर बुद्धि से शास्त्रों का मंथन तो करेहीगा; वहां संयम, सत्य, 
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ल्याग ओर आईसा का सुंदर सबक भी यद्द संसार को सिखावेगा । मे इसके इन 
गुणों को देख कर बड़ा ही प्रसन्न हो पाया हूँ। में अन्तःकरण से हसे आशी- 
बोद देता हूँ कि, “यह शीघ्र ही फलेफ्ल और संसार के दुखी जीवों के ताप को 
मिटाने में सचप्रुच् में सहायक बने । ” यों कद्द कर ब्राह्मण अपने स्थान की ओर 
चराते बने; और उपाध्यायजी राजकुमार महावीर को ले कर राजा के पास चले । 


राज-कुमार महावीर के साथ उपाध्यायजी का 


राज महल में प्रवेश 


राज-कुमार को ले कर उपाध्यायञ्ञी राजमहल में राजा के सम्परुख आये । 

राज़ा ने उन का यथोचित सत्कार किया। तदनंतर आसन देकर उन्हें बेठाया । 
कुशल-प्रश्न के पीछे राजाने उन के आने का कारण पूछा । उपाध्यायजी लज्ञा, 
हीनता और प्रेम-सने भावों के साथ सत्य का मिश्रण कर के बोले, “राजन! आप 
के यह राजकुमार युगयुगान्तरों तक संसार में चिरजीवित रहे । इस छोटी सी 
अवस्था में ये तो इतने श्रखरतम बुद्ठिवाले हैं, ।कि जिस के ज्ञान के आगे मेरी 
कोई दस्ती नहीं है । में क्या, दूसरे विद्व/न्‌ भी इन की वृद्धि, ज्ञान ओर प्रतिभा 
का लोहा मानते हैं| बढ़े बड़े विद्वानों और बुजुगों का मत है, कि ये भति शीघ्र 
ही अपनी प्रतिभा ओर बुद्धि से संसार को चकित करेंगे। संसार इन्हें उस समय स्वयं- 
बुद्ध के नाम से पुकारेगा! इन के स्वभाव में अभिमान, म(त्सये, आदि कपायों 
की ज़रा भी छाया नहीं है। इन लक्षणों से मालूम होता है, ये अपने समय के 
एक अपूते त्यागी ओर आददेसा के कट्टर पोषक भी होंगे । मेरे अपने विद्यालय 
में जब से इन का प्रवेश हुआ, तब से अभी तक में ने तो एक अक्षर भी इन्हें नहीं 
सिखाया। हाँ,इन के विद्यालय में आ भर्ती हो जाने से,मेरी अनुभव ओर ज्ञान-शारि 
में वृद्धि अवश्य हुई है। मुझे अपने ज्ञान और विद्या के अहंकार पर ग्लानि होने लगी 
है।इन की छोटी सी उम्र की चकित कर देने वाली ग्रातिभा-शाक्ति, विद्यालय के अनेकों 
बूढ़े और सोते हुए छात्रों को सजग कर देने में बड़ी ही सहायक हुई दै। उन के ऊपर 
राजकुमार के आदर्श स्वभाव की छाप तो बड़ी ही गहरी पड़ी है। तब क्या में 
कहूँ, कि आप ने केवल मेरी परीक्षा के लिए ही राज कुमार वद्धमान को विद्या- 
लय॑ में भेजे थे ! इस में ठकुरसुहाती और भूठाई का नामनिशान भी नहीं है ।”” 
: शाजा सिद्धाथ ने बदले में प्रेम और विनम्रता-पुचेक कहा, “ उपाध्यायजी ! वात 
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एंसी नहीं है । आप कभी ऐसी बात न समझे । आप पणिडतों की परीक्षा ! यह 
उलटी बात कैसी ? यह बाल्यावस्‍्था पठन-पाठन ही के लिए है। व्यवहार के 
लिए ऐसा करना आवश्यक भी है ओर था। इसी अवस्था में विद्याष्ययन का प्रारम्भ 
भी करना चाहिए। लोक-मयोदा की रक्षा और प्रतिपालना भी तो ऐसे ही होती 
आयी है। भगर समय पर ऐसा न किया जाय, तो जगत से सुकर्मों के लोप 
हो जाने की सम्भावना बनी रहती है । फिर, यद्ध बात दूसरी है, कि पूर्व जन्मों 
के संस्कारों को प्रबलता ओर निभ्रलता के अनुमार, किसी को केवल याद मात्र 
दिलाने से है उन बातों की पूरी पूरी स्मृति उस के हृदय भे जाग उठती है । 
(कसी को कुछ काल तक बताते रहने पर, उन का उस को साधारण ज्ञान दो पाता 
है। ओर, किसी को बार बार या जीवन भर तक बताते रहने पर भी वे बाते उसे 


३७ _+ ५ ६७ 


याद नहीं होतीं | जो कुछ भो हो | आप के विद्यालय भें आने से, इस को पू्ष- 
जन्मों के ज्ञान की स्मृति तो जाग उठी । यद्द भी क्या कम महच्त की बात है 
अतएव आप अपने मन को ज़रा भी मलीन न कीजिये। आप के सत्य-सने व्यवद्वार 
को देख ओर अनुभव कर, घुके बड़ी ही प्रसन्नता होती है । में आप जसे लोगों 
से आशा भी ऐसी ही रखता था। और यदी कारण था, कि बच्चे को में ने आप के 
सुपुर्द कर दिया था। मेरी तो इच्छा थी, कि बच्चा कुछ काल तक और भी आप 
के विद्यालय में रहे ओर सयाने बने; परन्तु जब यदि आप ही की ऐसी भावना 
» तो अच्छा, बालक को अब्र यही रखे लता हूं । ” यों कह सुन कर, राजा 
द्वाथ ने उपाध्यायजी को विपुल धन, भेट-स्वरूप, राजकुमार वद्धमान के दाथ 


दिलाया । और अन्त में, उन का उचित सत्कार कर के, भ्रम-पूवे के उन्हे 
] किया । 





बता 05 


न) 2 
चचि 


पाठक ! देखा, प्राचीन भारत के अध्यापकों का शिष्यों के प्रति व्यवहार 
ओर उन के अपने सिर उन की ज़िम्मेदारी का भार ? बालकों के माता-पिता 
की भी गाद भक्ति उन लोग में रहती थी । शिष्य भी केसे शशष्ट द्वोते थे १ वे 
सदा सवेदा किसी प्रकार अध्यापक के प्रीतिभाजन बने रहते थे ! एक दूसरे के 
हृदय में किस सुन्दर सुहृदता को भावना परस्पर होती थी ? क्‍या, अध्यापक 
झोर शिष्यां का वह सुखद अर हितकर सम्मिलन फिर भी भारत में कमी देखने 
को मिलेगा १ 
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राज कुमार वर्डमान का विवाह ओर सिखवन 
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ठकों ने राजकुमार वद्धमान की बड़ाइ उन के उपाध्याय के घुख 
से सुन ली। आगे चल कर,उन की ग्रखरतम प्रातिभा ओर शार रिक 
शक्ति की अनेकों आश्चये भरी घटनाओं को लोगों ने समय 
| पा समय पर ओर भी देखा-सुना । उन की इन घटनाओं से,लोगों 
के हृदयों में उन के प्रति बड़ी ही श्रद्धा जाग उठी । अब जनता 
8 ९ नेउन की अरूत कार्यावली को देख ओर सुन कर, उन के उपनाम 
महाबीर ” ही के नाम स उन्हें पुकारना आरम्भ किया। जो उन के गुण ओर कर्मों 
के सवाश में अनुरूप था। उन की प्रत्येक बात में महापुरुपत्व भी कूट कूट कर 
भरा था। लोग बार बार सोचते ओर कहते, “ हो न हो, ये कोई बड़े भारी 
महापुरुष संसार में आये हैं । अवश्य जान पड़ता है, कि इन के द्वारा जगत के 
जीवों का बढ़ा ही हित होने वाला है । इन के शारीरिक सक्तण, काये और अन- 
पमर प्रतिभा भी इस बात की अक्तरशः गवाही दे रहे हैं। ” यों, अपनी बाल 
लीलाओं से, अपने माता-पिता, पुरजन ओर परिवार के समस्त लोगों को 
अचम्भित, आनन्दित ओर आशान्वित बनाते हुए, राज-कुमा र, शुक्ल पत्त के 
ब््धमान चन्द्रमा की भांति रोज़ रोज़ बड़े होते जाते थे । ऋमपुवेक धीरे धीरे बढ 
कर, उन्होंने बालऊपन से एक दिन तरुणाई के राजद्वार में प्रवेश किया ! 

जन्म से ले कर आज तक की अनेकों चमत्कार पूणे भौर नवीनता-भरी 





विवाह की चचो*<#7 ( १७७ ) 





घटनाओं से, अपने प्राश-प्रिय कुमार के भावी जीवन की गति-विधि का निश्च पात्मक 
पता, जो भी उन के माता-पिता ने आज से बहुत पहले दी लगा लिया था; तथ।पि, 
अपने प्राण-दुलारे पृत्र के सुलभ स्नेह के वश हो कर, उन के माता-पिता ने उन के 
अनुरूप एक झादशे कन्या की खोज करना भी प्रारम्भ क! ही दी । उधर, समखवीर 
नाम के एक तत्कालीन प्रसिद्ध राजा ने भी अपनी यशोदा नामक कन्या को विवाह 
के योग्य समका | उस ने जगद्द जगह उत्तम वर की छान बीन करने के लिए दूतों 
को भेजा । कुछ दूतों ने वापस आ कर, राज कुमार वरद्धमान्‌ की अनुपम प्रातिमा 
और चमत्कृत विद्या-बुद्धि का वर्णन राजा समरवीर के सम्पुख किया। उस ने ज्योंद्दी 
इस शुभ संदेश को सुना; बड़ा ही आनंदित हुआ | तुरंत ही उप ने स्वामि-भक्त कुछ 
राज-दूतों को सिद्धार्थ के दरबार में भेजे । ओर, उन के द्वारा उन से भ्रपनी कन्या 
का विवाह राज-कुमार वद्धेमान के साथ कर देने की अपनी प्रार्थना ओर इच्छा 
प्रकट की । सिद्धाथे ने आये हुए राज-दूतों का सप्ुचित स्वागत किया। परस्पर 
चातालाप छिड़ने पर सिद्धाथे ने कहा- “ त्रिशला देवी ओर में, दोनों हृदय से 
चाहते हैं, चाहते ही नहीं, प्रयलशील भी हैं, #ि हम लोग अपने जीते जी राज- 
कुमार वर्द्ध भाव के विवाह महोत्पव को अपनी आंखों देख सकें। परंतु वद्धेमान्‌ 
के विचित्र कारये, सदा बारी स्वभाव, ओर द वादे भात्रों में अपूत्े उत्पाह की कल के 
के साथ, उन के असाधारण त्याग ओर संयम्रशीलता को देख देख कर, एक 
ओर जहां हमारा हृदय आनंद से बांसों उ्लन लगता है; वहां दूसरी ओर, उन 
के द्वारा संसार-त्याग का भय भी हमारे हृदयों को सदा केंपाता रहता है। संसार 
के प्रति बेराग्य भाव उन के आज के नहीं है । जब्र से वे पेदा हुए हैं, तभी सये 
भाव भाज तक उन फे अदर, बराबर बढ़ते दी चलते जा रहे हैं । हम ने प्रत्यक्ष 
ओर अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में, काठेन से कठिन विषाद ओर आधेक से आधिऋझ 
हे के समय, उन के वैराग्य भाव सदा एक ही से देखे सुने हैं । यही कारण है, 
कि हमारे प्रयत्नवान्‌ रहने पर भी, कुमार के सामने अभी तक दम लोग उन के 
विवाह के विषय को नहीं छेड़ सके हैं । कुमार के सम्परुख इस प्रस्ताव को रखने 
का साहस भी हमने कड्टं बार किया; परंतु हर बार अत में यद समझ कर, कि 
कुमार की संयम-सनी ज़ब्रदेस्त त्याग-भमावनाओं की दलीलों के सामने हमारा 
यह साहस टिकनेवाला ही कब का है, हम वैसा न कर सके । आज आप का 
साथ पा कर, हम इस विषय को राज हमार के पास पहुँचाने का प्रयत्न ओर 





कर देखेंगे। उन के सखा भोर सुहृद लोगों के हाथ, इस काम की ज़िम्मेदारी . 
आज अपन सोरपेंगे। सम्भव है, उन के द्वारा आप की राज-कन्या के सॉमाग्य 
से, हमारी मनशा कुछ फलीभूत हो जाय । 


तदनन्तर मौका पा कर, राजा! सिद्धाथ ने वद्धमान्‌ के सखा भर सुहृद्‌ लोगों 
को राज-महल में बुला भेजा | उन के आ जाने पर, राजा ने उन की आज की 
ज़िम्मेदारी समकायी | ओर उसे सफल बनाने की आशशा में, उन्हें तरह तरह 
का प्रलोभन भी दिया गया । वे लोग विवाह के श्रस्ताव को गौण बना कर, 
सदा की भांति राज कुमार के पास पहुंचे । वहां पहुंच कर वे अपने अपने नित्य 
के कामों में लग गये | फिर, वे एक निश्वित समय में राज-कुमार के पास इकट्ठे 
हुए । इधर उधर की बातें करते कराते, अंत में वे राज-कुमार के विवाह की बात 
पर झआाये । कुछ चुने हुए सखाओों के द्वारा, राज-कुमार के सम्पुख उन के विवाह 
का प्रस्ताव रक्खा गया । सभी सखाओं ने उस समय उस का एक स्वर से समथेन 
भी किया । राज-कुमार के कानों में ज्योंदीं यह बात पहुंची, वे बोले । 


राज-कुमार--उखाओं ! तुम सदा मरे साथ रहते करते हो । मेरे स्वभाव 
से भी तुम भली भांति परिचित हो । संसार के ग्र।ते उपराम के भावों को भी, शायद 
सदा से तुम मेरें अंदर देखते आये होंगे । फिर भी ऐसी बात तुम झुझे कहते 
हो ! मुझे तुम्दारे इस प्रकार के, गेदले विचारों पर, बढ़ी ही दया आती है । 


सखा-लोग-प्पारे कुपार | जो भी हम लोग इन उत्तम विचारों से भली 
भांति परिचित हैं; आप का सुन्दर साथ पा कर जोभी हम ने भली भांति जान 
पाया है, के संसार से विरक्त रहने में जो आनन्द है, उस का शतांश भी संसार 
का साथ करने में नहीं है; तथापि, हम आ१ ही के विचारों के साथ रह कर, 
माता-पिता की आज्ञा का पालन करना-करवाना भी अपना परम कतेव्य और 
घर मानते हैं। आप के माता-पिता, आप जैसे आदशे झुमार को पा, जहां 
झपना परम सौभाग्य मानते हैं; वहां वे उन की घुखा-हृति से, अब आप के 
विवाह मद्दोत्सव को देखने के लिए भी छटपटाये से दिख पढ़ते हैं | यद तो 
हुई आप के अपने माता-पिता की बात | तब हमारे माता-पिता भी, उत्त शुभ 
दिन ओर शुम घड़ी को देखने के. लिए छुछ कम लालायित नहीं हैं । वे तो 
उस दिन को देखने के लिए मानो झुँह घोये ही बेठे हैं। मनुष्य-जीवन की 
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आयु की अल्पता ओर उस की महत्ता को समझते हुए, मामला यद्यपि बड़े! बेढव 
सा जान पड़ता है, तथापि माता-पिता के प्रति कतेव्यों का पालन कर, उन्हें 
प्रसन्न बनाना, यह भी मनुष्प-जीवन का एक मद्दत्त्वपूरे काये दे। फिर, आज तक 
के हमारे अपने साथ में रहते हुए, ऐसा मक्का कभी एक बार भी नहीं आया है, जब 
कि आप के करुण हृदय ने हमारी प्रार्थनाओं को अस्वी कर किया हो । तब क्‍यों 
ने हम मान लें, कि आज भी हमारी प्राथना, आप के द्वारा अवश्यमेत्र स्वीकृत 
होगी ! | 

राजकुमार-ऐ मेरे विचारवान्‌ सखाओं ! जान पढ़ता हैं, कि तुम ममत्व 
के कीचड़ में फँस गये हो | मेरे साथ रह फर, पहले तो तुम्हारा यह विचार ही 
दूषित है। दूसरे, तुम कहलाने को तो मेरे सा और सुहृद दो; परन्तु करणी 
तुम्दारी मुझे फैसा मारने की हो रही है | तुम भली भांति जानते और मानते 
हो, कि ख्री, पुत्र, परिवार, आदि का परिग्रद' ओर ममता ही भव-श्रमण के 
मूल कारण हुआ करते हैं। ये ही लोग अपने स्वरूप-ज्ञान में मुख्यतः बाधक 
बनते हैं । फिर, सखाओ ! इन का साथ तो हर एक योनि में रहा है। क्या, फिर 
भी अभी तक इन की ओर से तृप्ति नहीं हुई ? यह मनुष्य. तनु बड़े भाग से 
मिला है । प्राखी इस योनि में केवल, आदशे जीवन बिताने और उस के द्वारा 
निर्वाण-पद की प्राप्ति करने को यहां आता है। भोग मोगने को नहीं । फिर, इन 
का साथ यहां कर, खाने, सोने,खेलने ओरर मेलों-ठेलों में कयों। घूमते रहना 
चाहिए ? यह बहार तो केवल इने गिने दिनों की रहती है | स्री ही को संगति 
कर घड़े बड़े लोग मर मिटते हैं । अतणव भाई ! जो तुम सच्ची शान्ति चाइते 
हो, तो इस बला से बचने का प्रयल्ल करो । ओर दूसरों को भी अपने बल-भर 
चचाओ। में तो अभी तक दीक्षा कभी की ग्रहण कर चुकता; पर एक इसी विचार 
से, कि मेरे ऐसा कर लेने पर, मेरे माता-पिता को मरी जुदाई का दुख असझ्य 
बेदना देनेवाला होगा, में झाज तक दीक्षित नहीं हो सका हूँ । 

यों कुछ देर तक दोनों ओर से खूब ही बहस चलती रही । राज-कुमार की 
अकाटथ दलीलों के आगे, सखाओं की दलीलों ने मुंह बन्द कर लेना उचित 
समझा । बिजय का सेहरा राजहुमार ह। के विशुद्ध विचारों को बंधा । वे लोग 
हताश हो कर अब वहां से उठना चाहते ही थे, कि हतने ही में त्रिशला देवी का 
आगमन वहां हुआ । राज-कुमार ने, तथा अन्य बेठे हुए छुमारों ने उठ कर, उन 
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के प्रति सप्ुचित सम्मान प्रकट किया । फिर, वद्धेमान हँस कर बोले, "माता ! आप 
झायीं, यद्द तो बड़े ह। आनन्द की बात मेरे लिए है। परन्तु इतना कष्ट उठाने की 
ज़रूरत ही आप को क्‍या थी ! अच्छा द्ोता, कि आप झुझे बुला भेजतीं। में उसी 
समय आप की सेवा में आ हाजिर होता । ”” 

त्रिशला देवी--मेरे प्यारे लाल ! मेरे जन्म जन्मान्तरों के पुएय कर्मों के उदय 
होने ही से, में ने तुम सरीखा सर्व गुणसम्पन्न, धीर ओर वीर बालक पाया है। 
बड़े बड़े ज्योतिषियों का कहना है; ओर हम लोग भी जिस बात को तुम्हारे 
गुण, ओर स्वभाव से नित-प्रति देखते, सुनते ओर अनुभव करते झआ रहे हैं। जैसे 
असे समय बीतता जा रहा है, वैसे ही वेसे वह अधिकाधिक सिद्ध होती जा रही 
है। संसारी जीव जिन के शुभ दशेनों के लिए सदा उत्कंठित से बने रहते हैं, 
वद्दी तुम पुत्र रूप से मरी कोख के द्वारा प्रकट हुए हो | यह बात मेरे लिए, मरे 
पितू और ससुर वंशों के लिए, भेरी जाति ओर मरे देश के लिए कम गोरव 
ओर सौभाग्य की बात नहीं है । घुके यह भी जान पढ़ता है, कि जगत के जीवों 
के उद्धार के देतु ही तुम्दारा यदां आगमन हुआ है। यद्ध सब कुछ देखते, सुनते 
ओर अनुभव करते दुए भी, भेरा और तुम्हारे पिता का संसारी हृदय, तुम्हारे 
अन्दर अपने पुत्र होने की भावना को भूलने ओर छोड़ने के लिए अभी तेयार नहीं 
है। अभी तक हम लोग तुम्दें अपना पत्र है कर के मान रहे हें । ओर यही 
कारण म॑ है, कि में तथा तुम्दारे पिता ओर परिवार के सभी लोग तुम्दारे विवाह 
महोत्सव की शुभ घड़ी को देखने के लिए बड़े द्वी उत्काठेत हो उठे हैं। हम 
चाहते हैं, कि तुम्दारे नाते अब हम अपनी प्यारी पृत्र-बधू को भी देखें ओर लाड़ 
लड़ावें । मरे लाल ! कि.तना अच्छा हो, यदि तुम अपने करुण हृदय ओर सदा- 
चरणशील स्वभाव से, केवल हम लोगों को प्रसन्न करने के निमित्त ही, मेरी इस 
छोटी सी नम्र बात को मान लो बेटा ! तुम्हारे उज्जल काये ओरे तुम्हारी प्रखर- 
तम प्रतिभा का यश जगद में घर घर फेले। जगत्‌ के भूले भटके लोग तुम्हारे 
आदश विचारों के सुन्दर मांगे में चल कर अमर शान्ति का अनुभव करें। लाल ! 
तुम्दोर जीवन की छोटी से छोटी घटना, जगत्‌ के दुखी जीवों के लिए दं।पस्तम्भ 
का काम दे । मेरा तुम्हें यही कददना है । 

माता हतना कह कर चुप हो गयी । राज-कुमार अब तो बढ़े ही असमंजस 
में पड़े । उन की मानसिक त्याग को. दात्तियों और माता त्रिशला के मन की परि- 
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ग्रह वाली भावनाओं में, कुछेक देर के ।लिए घोर युद्ध सा छिड़ गया । अन्त भें 
राज-छुमार ने निश्चय किया, कि माता-पिता के मन का परितोष करना पूत्र 
का सब से पहला और प्रधान धमम है। अतः कुछ भी हो, वत्तमान में अपने माता 
पिता की आज्ञा को मान लेना यही मेरे लिए अ्रयस्कर है। इस निश्चय के अनु- 
सार, उन्दहों ने अपनी माता ओर सखाओं को सम्बोधन कर के कद्ठा, कि “जो 
भी इस विवाह सम्बन्धी बात में, घुकके तो तनिक भी सुख ओर सौन्दये दृष्टि-गो- 
चर नहीं होता, तब भी मेरे माता-पिता, परिजन ओर सखाओं के हित, स्वार्थ, 
ओर सुख की रक्षा, मेरे विवाहित होने से हो सकती हो, तो उन के द्वित, स्वाय 
और सुख के लिए में अपने हित, स्वाथ, ओर सुख को भी हंसते इंसते त्याम 
सकने के लिए तैयार हूँ | मे इस में ज़रा भी आपात और असर्मजस नहीं हे । 
यह आप निश्चय गखिये /! 

इस बात को राज-कुमार के मुख से सनते ही माता ओर सखाओं के हृदय 
उल्लसित द्वो उठे | राजकुमार के करुणा-पू्ण हृदय ओर कोमल स्वभाव की उन्हों 
ने भूरि भूरे प्रशंसा को । तब वे वहां से उठ कर अपने अपने स्थान को गये । 
माता त्रिशला भी राज-महल में आगयी । रानी के द्वारा राजा सिद्धार्थ ने इस- 
घटना का सुना | उन को भी हृदय-कलिका खिल उठी। आये हुए राज-दूतों ने 
भी इस बात को राजा के द्वारा जाना । उन्हों ने अपनी राज-कन्या ओर उस के 
पिता के परिवार के भाग्य को बार बार सराहा । गांव में भी यह संगल समाचार 
केला । सभी ने बड़ा दपे मनाया । बड़े समारोह के साथ, यशोदा का वाग्दान 
आये हुए राज दृतों न किया ओर विवाह को तिथि निश्चित कर, अपनी राज- 
धानी की ओर वे लोट पड़े । उन के जाते समय, राजा सिद्धाथ ने विपुल धन 
और मान के साथ उन का सत्कार किया। 


राज-कुमार वर्डमान का वेवाहिक जाविन. 





नियत समय पर कुमार का विवाह-महोत्सव बड़ी धूमधाम भोर समारोह के 

साथ मनाया गया | दूर दूर के बड़े बढ़े लोग उन के विवाह में आमन्त्रित किये 
किम कक सं [+ ज... चर डे बढ़ा 

ग्रगे थे। उन्हों ने आ कर विवाह की शोभा को ओर भी बढ़ा दी थी । इस बार 
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भी कारावास से कितने ही कैदी लोग छोड़े गये; राज्य-कर माफ किये गये ! 
लोगों को भेंटे ओर इनामें दी गयीं । यशोदा ने अपने यशर्वी पति को पाकर 
अपने भाग को सराहा । माता-पिता ओर परिवार के लोगों ने प्यारी पृत्र-वधू 
का घुखड़ा देखा | याचकों का दिल खोल कर दान दिया गया। यशोदा को भी, 
समर-वौर नृपति ने कन्यादान में हाथी, घोड़े, दास, दासी, ओर घन तथा अन्य 
झावश्यक वस्तुएँ विपुज्ञता से दीं । राज्य में सभी जगह प्रायः इस महोत्सव 
का दपे मनाया गया । ओर राजा तथा राज-कुमार को जगदद जगद्द से बघाइयां 
भेजी गयीं । इस काम से सभी को इषे हुआ । परन्तु राजझुमार की चित्त-वृ।ते 
में तिल-मर भी परिवतेन नहीं हुआ | वह ज्यों की त्यों बनी रही । उन का मन 
पहले ही के समान उदासीन ओर समरस बना रद्दा | मानो, उनके माता-पिता 
और परिवार के लोगों को, यह उन के संसार त्याग की तैयारी की पु५ सूचना 
थी । शरीर से वे गृहस्थाभ्रम ओर राज-प्रहल भें रहते हुए भी, मन उन का 
संयम भे रम रहा था। सामने आये हुए कम भेगों को कभ+-च्तय और वासना-त्याग 
के लिए वे मोगते अवश्य थे, परन्तु एक भोभी के नाते नहीं | कम भोग के 
सम्बन्ध में उन का प्रत्येक काम ओर मन की गति, सदा सवेदा एक कर्भण्य 
ठदासीन की भांति रहती थी । स्री, माता-पिता और संसार के धन तथा यश 
की लालसा भी उन्हें नहीं थी । और न किसी प्रकार का मोह द्वी इन में उन 
को था । उन का मन तो केवल परोपकार करते हुए, स्व-स्थवरुप को पहचानने 
के लिए ही उतावज्ञा हो रहा था। जितना भी जल्दी हो सके, सबे-संग परित्याग 
कर के, भिज्वाटन करते हुए, ओर संसार के दुख्चित जीवों को भय-सुक्क करते हुए 
निवोण-पद को प्राप्त कर लगा यही उन के जीवन और जन्म का एक मात्र 
उद्देश था । वे, यों भपने स्वयं के लिए तो जीवन मरय से मुक्त दोने का पवित्र 
आचरण करते ही थे; परन्तु अपनी क्ृतियों से, अन्य संसारी पुरुषों को भी 
धमाचरण करने का साधा ओर सुन्दर सबक वे दर घड़ी पढ़ते जाते थे । वे 
अपनी विद्या और प्रातिभा से सभी के संशयों को दूर करते । स्वर 

पद पद पर सत्य का पूरा पूरा बतांव कर, अपने आसपास के लोगों को सन्मार्ग 

पर चलाने की चेष्टा करते । उन्हें दश-यति धर्मों का आचरण करते देख, लोग 

भी वैसा ही करने लगते। जो महा पुरुष अपने हृदय को मोग और योग दोनों 

अवस्थाओं में सम्रस रख सकते हैं, उन की उदासीनता, संसार के प्रति रहे हुए 
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ट्वेष या निराशा में से कभी प्रकट नहीं होती । किन्तु हों, वस्तु-स्थिति की वारत- 
बिकता के प्रकट हो जाने पर, उन में उन की वह उदासीनता कभी किसी कदर 
छिपी भी नहीं रद्द सकती । संसार में रहते हुए सुख, दुख, विषाद ओर दृष के 
सभी भोगों को वे भोगते हैं; परंतु उन का सेसारी जीवन, विचार-दृष्टि से देखने 
पर, जल में कमलवत्‌ दिख पड़ता है। ओर होता भी वास्तव में ऐसा ही है। 
अपने सम्पू् प्रारब्य कर्मों की प्रकृति के साथ, अनासाक्ति-भाव से भोग करते 
रहने, उस की निजेरा करने ओर सम्पू्े कषायों के वादावरण में भी निश्चल-मन 
बने रहने का, मानो वे कठारतम व्रत धारण कर के ही इस जगद में भाते हें । 
राज-कुपार वरद्धमान्‌ ने इसी ऊपर की अवस्था में रहते हुए, वेवाहिक जीवन का 
कुछ समय बिता दिया । इस अवधि में, उन के महल में, जहां एक ओर, कुमार 
का मन संसार में जकड़ रखनेवाली नित नयी नयी भीग-पिलास को 
बहु-मूल्य सामग्रेष, जुटी रहती थीं; वहं। दूसरी ओर, कुमार का विराग-सना 
मन, उतनी ही आधिकाधिक प्रवलता से, सेसार की असारता ओर अनित्यता 
का अनुमान कर, त्याग-भावों की ओर अग्रसर होता जा रहा था। परंतु राज- 
कुमार को, अपने अवधिज्ञान की उपास्थिति ओर साक्षी में की हुई भपनी प्रातिज्ा 
की पूरी पूरी स्मृति थी | ओर, इसलिए वे अपने पिता-माता की जीवैत-अवस्था 
में, दीक्षा व्रत के धारण करन का, उन के सम्पुख, नाम लेना भी उचित ओर 
आवश्यक नहीं समझते थे | अस्तु । 


विवाह के कुछ समय पश्चात्‌ राज-कुमार के यह एक कन्या की उत्पत्ति 
हुई। उस का नाम श्रियदर्शना रक्खा गया । आगे चल कर, उसी कन्या का 
विवाह, जामालि नामक उच्चवंशीय, एक समान वय, गुण, बल ओर विवेक, तथा 
विचारवाले राज कुमार के साथ, सम्पन्न हुआ था । 


एक समय, जब राजा सिद्धाथ और रानी त्रिशला बढ़े ही वृद्ध हो चुके थे, पर- 
स्पर बेठ कर वार्तालाप करने लगे, कि “अपना शरीर अब तो बढ़ा ही जीर्ण-शी्णे 
हो गया है। जान पड़ता है, के अब अपना अन्तिम समय बिलकुल निकट 
झा पहुँचा दहे। संसार के माया-मोह तथा कुमार वद्धप्रान के वात्सक्य-प्रेम में 
पड़ कर, अपन लोग दीक्षा धारण करने से अभी तक वंचित रह गये । यद्द 
काम अपने संसारी स्वाथे और द्वित के लिए जो भी झुछ ठीक हुआ जान पड़ता 





है; तथापि, अपने पारलोकिक-द्वित ओर लोकमयोंदा की रचा और स्थिति की 
दृष्टि से, यह उतने ही अंशों में बुर भी हुआ है । परन्तु गयी सो गयी, अब 
राख रही को' के न्याय से जीवन के जितने भी दिन शेष हैं. उन का तो सदु- 
पयोग कर ही लेना चाहिए |अतः अब संथारा कर के अपनी आत्मा की पवित्र 
करलेना ही परम श्रयस्कर ओर न्याय-संगत जान पड़ता है | पीछे की चिंता 
का अपने लिए कोई प्रश्न नहीं है । ज्येष्ठ कुमार नन्दिवर्द्धन सब प्रकार से 
सुशील ओर श्राज्ञाघारी है।झुल की मान-मर्यादा की रक्षा वह भली भांति 
क्र सकेगा | ओर, वद्धमान तो सब प्रकार से योग्य है ही | वह तो प्राणी-मात्र 
का प्यारा है । ओर, प्रायी-मात्र उस के साथ श्रेम करना, अपने शुभ कर्मों का 
उदय समभते हैं । ” पति ओर पली, दोनों का एक मत इस बात पर होते 
ही, संथारा लेने के लिए वे तेयार दो गये । 


अपने अमिलपित व्रत की पूर्ति के लिए, पहले उन्होंने जगत्‌ के जीव-मात्र 

के प्रति, दया की भावना अपने हृदय में की | फिरे, तीन करण ओर तीन योगों 
से, हिंसा $ठ, चोरी आदि अष्टादश पापों को शरीर, मन ओर बचन से परि- 
त्याग किया | तदनन्तर, अपने कृत पापों की आलोचना उन्हों ने की । एकान्त 
स्थान भें घास का आसन बिछाया | ओर, उस पर बैठ कर, अपने शेष जीवन 
में अहार-पानी के ग्रहण करने का परित्याग किया । धममं भाव तो, इन की नस 
नस में पहले ही से फेल! हुआ था । क्यों कि ये, तेइतवें तीथकर श्री पाश्चनाथ भग- 
वान्‌ के संतानिया श्री केशीकुमार के श्रावक-श्राविकाओं के संप्रदाय में से थे 
यों, कुछ समय तक, निर्विध्न रूप से, हादिंक भावना के साथ, आद्श भ्रावक 
ओर आविका के धर्म का पालन करते हुए, ये आनन्द-पूतंक परलोक को सि- 
धारे । यहां से वे बारहवें स्वगे में जा कर जन्मे | वहां से अपने कर्म-मोगों की 
समाप्ति हो जाने पर, मद्नाविदेद क्षेत्र भ उन का जन्म होगा । फिर, वहां पर, 
वे अपने सांसारिक ऐश्वये ओर सुख भोगों को ठुकरा देंगे। और दौक्षा-त्रत 
के ले लेने पर, भ्रष्ट कर्मों का नाश हो जाने के बाद, थे वहां से मुक्त में सिधारेंगे। 
राज कुमार वद्धेमान की आयु अट्टाईस वर्ष की जब हुई, उन के माता-पिता 

का देहावसान हो गया। माता पिता का वियोग होने से, उन के परिवार ओर विशेष 
कर उन के बढ़े भाई नन्दिवद्धन को बड़ा ही दुख हुआ । राजकुमार ने सब को 
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समयोचित सान्त्वना दी । इस पर मी उन के भाई के चित्त से मात्‌-पितु-वियोग 
की वेदना दूर न हुई । राजकुमार वड्धमान्‌ न उन्हें फिर समरकाया-भाई ! मोत 
तो आणी मात्र के पीछे लगी हुई है । यद्वां जो जन्म ले कर आता है, अवश्य एक 
न एक दिन वह पीछा यहां से मर कर जाता दी है। यहां पर सदा स्॒वेदा के लिए न 
कोई आया और न कोई आता है। फिर इस में शोक करने की बाव ही कौनसी 
है ? यदि तुम शरीर के लिए शोक करते हो, तो वह तो नामकम के द्वारा बना 
हुआ पुद्दल परमाणुओं का पिण्ड हे। ओर आयु-कमे समाप्त हो जाने पर उस 
से सम्बन्ध छटना अनिवार्य है। यदि चतन आत्मा के लिए शोक करते हो, तो वह 
अविनाशी है; अजर है; अमर हे; ओर अजन्मा है | अतः ज्ञानी कभी भूल कर 
भी ऐसे मोह के चकर में नहीं पड़ते। उन्हें आत्मा की अजरता, अ्रमरता, नित्यता, 
और अविनाशीपन का सदा ध्यान ओर ज्ञान रहता है | इसी से थे इन सम्पूण 
मोहमय विचारों से रहित होकर, दष और शोक को कभी प्राप्त नहीं होते। किन्तु 
अनजान लोग ही देह को आत्मा मान कर, इस प्रकार के शोक-मोद्द से व्यथित 
होते रहते हैं; और दिन रात घुलते रहते हैं। भाई ! ऐसा समझ कर शोक को छोड़ो 
और अपने आंगे के कत्तेव्य में लगो | जन्म ओर मरण ही को संसार कहते 
हैं। ये जन्म ओर मरण तो इस के व्यापार मात्र हैं।अतः उठा, शोक को छोड़ो | 
यह तो कायरा ओर अज्लानियां का काम हैं| ” 


राजकुमार के तत्त्त-भरे इन वचनों को सुन कर नन्दि-वर्नन का शोक ओर 
मोह दूर हुआ । फिर, उन्हों ने प्रजा के सवानुमत की रचा ओर परिपालना करने 
के हेतु, अपने प्यार अनुज वद्धेमान के प्रति, पिता के पद पर बैठने ओर राज्य- 
भार को झपने कन्धों लेने की प्राथेना की। राजनीति के अनुसार तो, नन्दिवद्धेन 
ही राज्य-भार के अधिकारी थे। परन्तु एक तो लोक-मत सब् का सब राज- 
'कुमार महावीर की ओर था। जिस का कारण, उन के आदश सदगुणा के साथ, 
उन का अपूर्व बुद्धि-कौशल, असाधारण ग्रतिभा-शाक्ते और वोरता-पृणे अनेकों 
खमत्कृत कायये थे। दूसरे, नन्दिवर्द्न का भी अपने अनुज पर अलोकिक प्रेम 
था। अपने अनुज के सहगुणों को छाप, अभी तक उन के हृदय पर भी अच्छी 
पड़ चुकी थी। अतः हृदय से भी वे यही चाइते थे, कि राज्य की वाग़ड़ोर यदि 
विवेकशील ओर वीर वर्धमान अपने द्वाथों ले लें, तो वे निशिचिन्त हो कर, झात्म- 





कल्याश का मागे इूंढुने में कुछ सफलता प्राप्त कर सकेंगे। परन्तु विरक्त हृदय 
वद्धेमान इस प्रस्ताव को मानने वाले दी कब के ये ? फिर, इस भार के धारण 
कर लेने में, एक तो लोक-मयोंदा के कानून की अवद्देलना होती थी। दूसरे, उन 
के पवित्र जीवन का उद्देश्य ही कोइ दूसरा था । अपने उस समय में, आत्म- 
राज्य का एकाविपत्य प्राप्त करना, उनके जीवन का अन्तिम ओर प्रथम लक्ष्य 
था। तब वे इस तुच्छ राज्य के लोभ से मोहित दी क्‍यों द्ोते ! कुमार वद्धेमान 
के इन त्यागमय भावों को देख ओर जान कर, अन्त में मन्त्री लोगों ने ज्येह 
: क्रुमार नन्दिवद्धन ही को, सिद्धाथे के स्थान बैठा कर, उन का विधि-पूर्वक 
राज्यामिषेक किया । 


अपने ज्येष्ट भाई को राज्यासन पर बठे कुछ ही समय धीता होगा, कि 
वर्दधभान एक दिन समय पाकर, अपने भाह के पास पहंंचे। भाई ने उन का 
यथोचित सम्मान कर उन्हें बेठाया ओर उन के आने का कारण पुद्धा। इस के 
उत्तर में राज-कुमार ने बड़े ही आतुर हो कर कहा, “भाई ! इस संसारी जीवन से 
अब तो में श्यक्‌ दोना चाहता हूँ । अच्छा हो कि अब आप मुझे दीक्षा-त्रत 
घारण करने, ओर उस के द्वारा आत्म-कल्याण करने की अनुमति दें। ”” अपने 
कनिष्ठ आता के इन वचनों ने, राजा नन्दिवर्द्धन के अन्तर-तल को वेध दिया । वे बड़े 
ही दुखित हुए । उन्हों ने बड़े ही उदास भर शोक-सने शब्दों भें क॒द्दा, “ भाई ! 
माता पिता ने तो मुझे छोड़ द्वी दिया हे ! अब तुम भी मुझ को छोड़ कर जाना 
चाहते हो ! उन के वियोग-जनित दुख में, मेरे आंखों का पानी अभी खखने भी 
नहीं पाया है, कि इतने दी में, प्राणी-मात्र के प्रति अपनी करुणा का अविरल 
स्रोत बहाने वाले कहला कर भी, तुम अपने भाई के जले हुए हृदय पर नमक 
छिड़कने के लिए, मेरे पास आये हो। भाई ! ठुम विवेकशील हो। में तुम्दे और भधिक 
ऊुछ मी नहीं कहना चाहता । जो तुम्दें उचित छऊमे, मेरे, तुम्हारे ओर प्रजा-वर्ग 
के आवश्यक कल्याण की भावना अपने हृदय में रखेत हुए करो । ” 


करुण-हृदय वद्धेमान, अपने ज्येष् आता, राजा नन्दिवद्धन के दुख-पूरित 
शब्दों को भार अधिक देर तक न सुन सके । वे वहां से उठ चले और शीघ्र ही 
अपने महल में आ बेठे । उन के कोमल हृदय पर भाई के उन शब्दों का बढ़ा 
ही प्रभाव पढ़ा | यों, एक ओर, परिवार का मोद उन्हें अपनी ओर खींच रहा 





॥। दूसरी ओर, भव-ताप-त्रसित जीवों के कल्याण की उत्कंठा उन्हें सता 
रही थी | कुछ दर एकान्त में बेठ कर उन्हों ने विचार किया | ओर अन्त में 
निश्चय किया, कि उन्हें अपने दीक्षावत को धारण करने के महत्व पूर्ण सडूल्प 
से, कुछ दिनों के लिए ओर विरत रहना चाहिए । यह बात, जो भी उन की 
हृदय-तन्त्री की उठती हुई कनकार के राग से ज़रा भी मेल नहीं खाती थी, 
तब भी अपने ज्येष्ठ आता ओर प्रजावर्ग को प्रसन्न करने का, उस समय, कीई 
अन्य उपाय अपने पास न देख, उन्हें यह बात स्त्रीकार कर लेनी पड़ी थी। 
ओर यों, उन्हें अपने निश्चित मागे से लगभग दो वर्ष के लिए और दूर सरक 
जाना पड़ा था । और इसी समय से आपने सबित पदार्थों का सेवन करना 
छोड़ दिया था। 


झभ्मी तक राज-कुमार यों करते करते पूरे पूरे अट्टाइंस वष और कुछ महीनों 
की आयु वाले दो चुके थे । अब उनके दीक्षा धारण करने के समय में एक दे 
से कुछ दी ऊपर का समय ओर रह गया था । 


जब भावी भगवान्‌ महावीर की भायु के उन्ताीस व बीत चुके, तब, भन्‍य 
पहले के तीर्थंकरों की भांति भावी भगवान्‌ महद्दावीर से भी लोकान्तिक देवों ने 
नम्रता पूवेक मधुर मछुर शब्दों में यों निवेदन किया;-“दहे जगत के जीवों के 
सच्चे हितेच्छुक ! हे मोक्ष-खरूप ! जगत्‌ को आप शीघ्र ही मोक्ष का सचा स्वरूप 
समकावें । जिस से पवित्र अहिंसा के फराते हुए भझण्डे के नीचे आ कर, 
संसार के प्राणी शान्ति, सुख ओर कल्याण का मांगे ढूंढ सके ।” तब तो 
भगवान्‌ महावीर ने दान दे कर मोक्ष के प्रथम अंग, दान की श्रेष्ठता को जगत 
के सम्मुख रखने की आवश्यकता समझी । अपने आदश उद्देश के भनुसार दान 
का देना उन्हों ने प्रारम्भ किया | ऐसे समय, भावी तीर्थंकरों के उद्देश ओर 
काये में बाधा न पड़ने के हेतु, तथा उन महापुरुषों के द्वारा मोत्त के द्वार, सद्दान 
की प्रणाली जगत्‌ को समभाने के विचार से, वेश्रमण देव, इन्द्र की भाज्ना 
से मण्डार सदा भरपूर रढखा करते हैं।इस बार भी ऐसा ही हुआ। दान का वर्णन 
शास्त्रों में जगद जगह मिलता है। जो सदा सवेदा दान दिया करता है, वहद्द 
जगत्‌ का प्यारा हो जाता है। उस के शत्रु भी मित्र घन जाते हैं। दान ही 
जगत्‌ में एक ऐसी चीज़ है, जो सम्पूर्ण बूराइयों को दूर कर देता दे । फिर यदि 
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दान, भ्रद्धा और मधुर भाषण के साथ दिया जावे, तो उस के लिए तो कहना 
ही क्‍या है ! कहा भी है, मधुर माषण के साथ दान, नम्नता ओर निरमिमानता 
के साथ ज्ञान, क्षमा के साथ शूरता ओर त्याग के साथ धन, ये चारों कल्याण- 
कारी बाते, एक साथ किसी बिरले ही मनुष्य में पायी जाती है। राज-कुमार 
मद्वावीर में, इन चारों बातें। का एक ही साथ पूरा पूरा समावेश था | 





इस के आतिरिक्त, राज-कुमार के ज्येष्ठ आता नन्दिवद्धन ने भी, अपने 
प्राशप्रेय भाई के मनयत्रे को सब्र भांति पूरा करने के लिए, जगद्द जगह कई प्रकार 
की दान-शालाएँ खुलवादीं । उन में अन्न, वस्रादि के सिव(य और भी कई प्रकार 
की वस्तुएँ दान में दी जाती थीं। अनाथ, सनाथ, अपंग, अपाहिज़, अन्ध, 
लेगढ़े, लूले, काने, खोड़े, बहिरे ओर मूँगे, जो भी उन में जाते, कोई भी विध्वुख 
हो कर वहों से लौटने न पाते । उन की अपनी इच्छा के अनुसार, उन्हें दान 
दिया जाता । इस से सारे शहर में ओर बाहर भी बहुत दूर दूर तक यद्द बात 
फैल गयी, कि अब राज-कुमार दीक्षा-वरत धारण कर के, अपना तथा संसार का 
आत्म-कल्याण करनेवाले हैं । राज-कुमार का यह आदशे ध्येय देख ओर सुन 
कर, अनेकों विचारवान्‌ लोगों को अपने जीवन झोर सांसारिक क्षशिक, परंतु 
मोहक सुरखों के प्राति, बड़ी ग्लानि हो झाती | वे मन ही मन कहने लगते, कि 
“४ हाय ! अपने पास, जीवन को सुख-पूवेक बिताने ओर शरीर का भली भांति 
भरण-पोषण करने तक को, प्रबन्ध नहीं है ! तब भी अपन संसार की मोह-माया 
में फँसे हुए हैं ! पोद्नल्चक सुखों के पीछे पड़े रह कर जीवन को पशु-पाक्षियों की 
भांति बिता देना उचित समझते हैं ! परंतु दीक्षा-त्रत से कोसों दूर भाग कर, 
देव-दुलभ मनुष्य-जीवन को सफल बनाना कभी नहीं चाहते ! जहाँ अपनी एक 
ओर ऐसी दशा है; वहाँ दूसरी ओर, युवक मद्दातीर, अतुलित राजसी भोग 
ओर सुख को तिनके की भांति ठुकरा कर, दीक्षित बनने के लिए आतुर द्वो रहे 
हैं। वे सब प्रकार के भरे-पूरे अपने पोद्नलिक सुखों को, मव-बन्धन ओर जन्म-भरण 
का प्लुख्य द्वेतु जान कर, उन्हें, एक सच्चे त्यागी की संयम-शीलता ओर भपरिग्रह 
सें बदल देन के लिए लालायित हो रहे हैं । अब वे शीघ्र ही आत्म-शांति और 
सख-खरूप का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर, संसार के दुखित प्राणियों को, भव-रोग 
से प्रक्त होने का. उपाय सुकावेंगे। उन का जन्म ओर जीवन धन्य है |” इस 
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प्रकार की चर्चा घर घर फेलने लगी । तब तो दूर दूर से अनाथ भोर सनाथ 
सभी प्रकार के लोग वहों आने लगे। उन्हों ने सोचा, ।कै दान भी मिलेगा 
ओर महा पुरुष मद्दावीर के चरण-दर्शन भी होंगे। शास्त्रों का कथन है, कि 
तीथकर बननेवाले ग्रज्ञाशील मद्दापुरुषों के हाथ से पाया हुआ दान, बढ़ा ही 
शुभ फल-दायक होता है| देवता लोग उसे प्रा कर, पारस्परिक ईष्यो, ढेष और 
कुशादि को भूल जाते हैं । राजा, सेठ, सेनापति, आदि को यदि वह मिल जाय; 
ओर वे उसे अपने भंडार में जा कर रख देवें, तो अगले बारह वर्षों तक उन का 
भंडार भरपूर भरा रहता है। उस में जरा भो कमी काई कमी नहीं होने पाती । 
यश चाहनेवालों का यश अपरिमित रूप से बढ़ता है। रोगियों के रोग उस दान 
से दूर होजाते हैं । दुबारा, अगले बारह वर्षों में उन के शरीर में कोई भी शारीरिक 
रोग नहीं होने पाता । 

इस प्रकार, भावी भगवान्‌ प्रसन्न हो दो कर दान देते जाते थे; ओर लोग 
अपने भाग्य की सराहना कर कर के दान की वस्तएँ लेते जाते थे । उस समय, 
राजकुमार महावीर के पास, सोधभेन्द्र, इशानेन्द्र, चमरेन्द्र, बलेन्द्र, शुवनपति, 
व्यन्तरदेव, ज्योतिषी ओर विद्याधर, आदि खड़े हुए उन की उचित सेवा में 
लगे हुए थे | यद्यपि भगवान्‌ अतुलबलो थे, तदपि भक्ति के लिए दान देते 
सप्रय उन के द्वाथों को कष्ट न पहुँचे, सोधरमेन्द्र अपना हाथ उन के द्वार्थों के 
नीच लगाय रहते थे | दान का जितना भाग जिस के भाग्य में बदा हो, उतना 
ही, उस याचक के पुँदद से मांगन के लिए बोल निकले; इस की ज़िम्मेदारी 
इशानन्द्र ने अपने हाथों ली थी । फिर, कभी याचक्रों के भाग्य से यदि किसी 
को कुछ कम दान मिलता, तो उस की पूर्ति करन के लिए चमेरेन्द्र ओर बलेन्द्र 
वहां खड़े हुए थे । कभी किसी को दान तो, तीर्थंकरों के हाथों से मिलनेवाला 
होता, परन्तु यदि अपनी उस की शारीरिक असमथता, या भीड़-माड़ की अधि- 
कता के कारण वह वहां न जा सकता, तो उप्त के हिस्प्ते की वह दान की वस्तु, 
सुवनपति देव ला कर उसे देते थे । याचकों को दान ले चुकने पर, ज्यन्तर देव 
उन्हें अपने अपने निञ्ञ के स्थानों पर वापस पहुँचा आते | ओर ज्योतिषी देव, 
विद्याधरों आदि को, तीर्थंकरों के द्वारा दान दिया जाने के समय को ठीक ठीक 
बतलाने का काम अपने सिर लिये हुए रहते । यों, प्रतिदिन एक करोड़, झाठ 
लाख सोने की घुहरों का दान दिया जाता था । दान की यह क्रिया पूरे पूरे एक 





बषे तक जारी रही | कुल तीन अरब, इस्थासी करोड़, भस्सी लाख घुहरों का 
दाने, याचकों को, राज-कुमार महावीर ने दिया। इस के सिवाय, राजा नन्दिवद्धेन 


के दान की रक्रम भलग थी । 


पाठकों ! दान की इस लम्बी चोड़ी रक्रम के यहां उछ्ेख करने का, हमारा 
तो केवल यही उद्देश्य है, कि प्रश्च ने खुद दान दे कर, संसार के सामने दान की 
महत्ता का एक आदश्श उदाहरण रकपा हे । उन्हों ने बतलाया है, कि दान यह 
मो्च-धम की प्रधान और प्रथम सीढ़ी है। जब ममत्य भाव की भावना मन से 
छूठ जाती है; जब ' मेरे ” ओर ' तेरे के भाव मन से निकल जाते हैं, तभी 
समता के भावों का मन में उदय होता हे । ओर इसी समत्व की दशा में मनुष्य 
दान दे सकता हे । चित्त की इस अवस्था में दिया हुआ दान ही प्रधान दान 
होता दै। कृपण पुरुष तो दान के नाम ही से कांपता है । यदि प्रसंगवश उसे 
कोई दान देने की बात कह दे, तो उस का जी घबराने लगता है। और यदि 
कभी कहीं, तीन अरब से अधिक घुदरों के दान का नाम ही उस ने सुन पाया;तब तो 
उस बेचारे के होश-हवास ही शुम हो जाते हैं । क्यो।कि,उसने तो आज तक 'लेना/ 
ही ' लेना ” या जोड़ना” ही “जोड़ना” सौखा है। उस के जीवन की क्रियाओं 
में ' देने ” का कहीं नाम तक नहीं मिलता । यही कारण है, कि ममत्व के पंजों 
में भी वह बुरी तरह से फँसा रहता है। ममत्व है| सब प्रकार के पाप और बन्धनों 
की जड़ है। जो मनुष्य जितना ही अधिक ममताशील होता है, चकफेरी के 
चकर में भी वह उतना ही भभिक धूमता रहता है। तेली के कोल्हू के बैल की 
भांति उस के आवा-गमन के चक्रों का दीध-काल तक अन्त ही नहीं हो पाता । 
पाठकों | मोक्ष-धर्म के प्रथम भोर प्रप्ृख द्वार, ' दान” की प्रणाली में प्रवेश 
करने के मिस, जगत्‌ के भूले मठके जीवों को, इसी कारण से, भगवान्‌ ने सम- 
त्व की पाश में से पूरे पूरे निकल चुकने का आदेश, सब्र से प्रथम दिया है। 
इसी ममता के त्याग से मनुष्य संसृति की चढ़ी में पौसे जाने से पुक्त हो सकता 
है । संसारी जीव ममत्व के कारण ही आसक्ति से बंधते रहते हैं। और उस आसाक्ति 
के द्वारा स्वार्थथश हो नाना प्रकार के बुख पति हैं;तथा बारंबार बन्धन में पढ़ते हैं । 
अतः पाठकों ! आप लोग भी ममत्व को छोड़ कर दान देना सीखिये भौर 
मोष-घर्म के महल में प्रवेश कीजिए । 
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9 कर ५ पने ज्येष्ठ आता, राजा नन्दिवद्धेन से आज्ञा ले कर भगवान्‌ महावीर 
ह। ने अपने दीक्षा-त्रत के धारण करने का दिन निश्चय पहले ही से 
ई ॥४ कर लिया था । इस बार, राजा ने भी अपने अ्राता के पवित्र विचारों 
हि, » को, अब अधिक समय तक स्थगित करना किसी श्रकार उचित न 
समझा । परन्तु हां, इस के पहले, उन्हों न भगवान्‌ महावीर को 
$ घड़े से बड़े सांसारिक प्रलोभनों में फंसा कर, कड़ी से कड़ी परीक्षा 
उन की अवश्य लेना चाही थी, ओर ली भी थी । प्रत्येक बार की परीक्षा में, 
मगवान्‌ महावीर सोलह आना उत्तीण हुए थे। अंत में, राजा को जब यह 
सब प्रकार से निश्रय हो गया, कि अब वद्धमान के आगे हमारे सारे प्रयत्न 
विफज्ञ हो रहे हैं; ओर तो ओर, हमारे इन कठिन प्रयत्नों का, उन के जीवन पर 
मारी इच्छाओं के बिलकुल विपरीत असर पड़ रद्दा है; उन का मन त्याग की 
प्रगाद भावनाओं से, दिनोंदिन ओर भी गहरे रूप से रंगा जा रद्दा हैं; तब तो 
लाचार हो कर, उन्हों ने अपने छोटे भाई को, प्रसभ वदन से दीक्ञा-पारण करने 
की आज्ञा दे दी। 
दीक्ा-घारण का शुभ दिन जैसे जसे निकट भाता जा रहा था, भगवान्‌ 
महावीर का चेहरा उतना ही अधिक, हे के मारे विकसित देख पड़ता जाता था । 
राजा नन्दि-वद्धेन ने उस दिन को निकट आया जान कर, नगर को सब प्रकार 
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चर लोग अपने अपने काम में लग गये । जगद्द जगह मेडप वगैरह, जो भी 
बनाने को ये, सब बना दिये गये | उस समय, दीक्षा-महोत्सव को देखने ओर 
धूमधाम से मनाने कें लिए, सपरिवार चौसटों इन्द्र और अन्य देवी-देवता भी 
वहां पर आ पहुँचे । अनेकों राज्यों के राजा और छोटे बड़े सदोर भी काफ़ी 
संख्या में वहां आ ढटे । एक्र बड़ी दी सुन्दर ओर रत्नों की चन्द्रम्भा 
नामक भव्य शिविका तेयार करवायी गयी | उस दिन चारों शोर से लोगों का 
समुद्र उमड़ पड़ा था । दिशा विदिशाओं में बाजे ऐसे गम्भीर राग ओर ढेग से 
बज रहे थे, मानों वे जगत्‌ की असारता की सचना उस उपस्थित जन-समृह को दे 
रहे थे। ओर गगनमेदी ध्वनि से कह रहे थे,“ प्यार मित्रो ! ऐ संसार के जीवी ! 


तुम भी इसी प्रकार सेयम-शील बन कर, अनन्त सुख के चिर अधिकारी 
बनने के लिए संयम की महिमा को समझो । ”? 


भगवान्‌ महावीर, अरहन कृष्ण १० के दिन प्रातःकाल के समय, स्नाना- 
गार में लाये गये। तब वहां क्षीर-सागर के शीतल ओर सुमधुर जल से उनका 
जलामिषेक करवाया गया | स्नानागार में चारों ओर देवता लोग खड़े हुए 
थे । इन्द्रादि देवों के हाथों में वख्न ओर आभूषण थे । जो स्नान के बाई, राज- 
कुमार को पहराये जाने के लिए थे । स्नान कर लेन के पश्चात्‌, उन के सारे 
शरीर पर बावन चन्दन आदि के महान्‌ सुगान्धित पदार्थों से बने हुए घोल का 
विलिपन किया गया | जो अति ही शीतल सुगन्धित, शरीर के सम्पूर्ण चर्म 
रोगों का जड़-मूल से नाशक ओर खास्थ्यकर था । विलेपन के बाद उन्हें दिव्य 
बस्र ओर आभूषण पहराये गये | ओर चन्द्र-प्रभा नामक, सब प्रकार से सुसाजत 
एक अति ही सुन्दर शिविका में वे बैठाये गये । उस समय की अनुपम छबि का 
प्रा पूरा बणेन करना अति ही काठेन काम है । वह सवारी बढ़ी ही धृम-धाम 
ओर समारोह के साथ नगरी के बड़े बढ़े बाज़ारों में से हो कर निकाली गयी। 
साथ में बाजों का बड़ा ही गम्भीर और संसार के प्रति हृदय में उपरति पेंदा 
करने वाला गगन-भेदी नाद न्यारा ही चित्त को लुभा रद्दा था। सुशोभित भगवान्‌ 
_मद्दाबीर के ऊपर कोई चैवरें ढुला रहे थे, तो कोई छत्र-दंड ही अपने दाथों में 
पकड़ कर, उन के उपर छाया कर रदे थे। चारों भर से देव गण विमानों में 
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बढ़ चढ़ कर, उन पर सुगन्धित फूलों की एक सी, घनी और मन्द भन्द वषों 
कर रहे थे। शिविक्का के आगे, प्रधान देवता, राजा नन्दिवद्धन, अन्यान्य आगे 
हुए राजा लोग ओर राज परिवार के लोग थे । उन के पीछे, दूसेर दूसरे दूर 
के सरदार-गण, सेना-पति, साथवाइ ओर नगर के प्रतिष्ठित तथा कुलीन ब्यक्ति 
साथ में थे । देवता मधुर मधर रूप से दुन्दुभी बजात जा रहे थे। मानो, अपनी 
दुन्दुमी के +मेस,वे अज्ञान विभे।हित संधार के लोगों को यह चेतावनी दे रहे थे,कि 
जो महा पुरुष अपने सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का सर्वधेव त्याग करते हुए, 
संयम ओर त्याग के पहियेदार अजख्र रथ में बेठ कर,संसार के जीवों की सेवा के लिए 
मेंदान में यों भा उतरते हैं,3न की परिचर्या में,नईीं नहीं,उन के ऊपर अपने सर्वस्व 
तक को निछावर करन में, बड़े बड़े देवता भी इस प्रकार हाथ बांधे उन के आगे 
खड़े रहते हैं । “जय जय नन्द।” , “जय जय भद्टा” के गगन-भेदी नारे, साथ 
के लोग लगाते जा रहे थे | जुलूस धोरे धीरे यों रास्ते को पार करता जा रहा 
था। बीच बीच में, उन के पारिवारिक जन उन का सेकड़ों प्रकार से अभिनन्दन 
करते थे। स्थान स्थान पर देवता उन के परिवार के बड़े बूढ़ों के साथ 
मिल-जुल कर, उन के लिए तरह तरह के शुभ संवाद कहते थे। वे कहते, “हे 
जगदोद्धारक ! आप अपनी अजित इन्द्रियों पर, अपने सम्पकू ज्ञान, दशेन, चारित्र 
ओर तप के बल पर, प्‌ृथे विजय प्राप्त करें । अंगीकार किये हुए दीक्षा-त्रत को 
सप्तुचित रूप से जन्म-पयेन्त पालन करने में आप सब प्रकार से सामथ्येवान्‌ बने। 
अनेक प्रकार के कठोरतम विध्नों उपसगे! झोर परिषहों को,भाप अपने तपोबल 
से सोजन्य-पूवेक सहन करते हुए. मुक्ति के अलोकिक ओर अक्षय सुख का सां- 
गोपांग सम्पादन करें। परिषहों का आप के ऊपर कोई भी असर कभी भी न होने 
पावे । रागद्वेष का प्रभाव आप पर न हो। वे कभी स्वप्न भे भी आप के संगी-सा 

थी न बनें। शम, दम, समिति, गुप्ति ओर पैये, आदि सहुणों ओर बाह्म/भ्पन्तर 
तपस्या के द्वारा, आप आठों ही प्रकार के कम-६पी महान अजेय शत्रुओं पर 
सवेथा 'वेजय प्राप्त करें | शुद्ध ध्यान के बल अद्वितीय आत्म-स्वरूप को पहचानने 
का ज्ञान, आप के शरीर, मन ओर वाणी का अमोघ अख्र बने । ओर, मोक्ष- 
पद आप के चरखों को निद्दारते हुए, सदा इंसता हुआ आप के सामने खड़ा रहे। 
हे कल्याणकारी ! आप का सब्र प्रकार से कल्याण हो | ” इस समय की छटा 
बड़ी ही नयनाभिराम और मनोहर थी। 





इस ग्रक्नार तीसरा प्रहर होते होते शिविक्रा समेत सारे लोग ज्ञात नामक 
बन-खणड के आंत में पहुंचे । वहां एक अशोक वृक्ष के तले लोगों ने अपने कन्धों 
के ऊपर से शिविका को धीरे से उतारा । भगवान्‌ महावीर उस में से बाहर 
झाये । वे अपने शरीर पर के आभूषणों को तथा राजसी बद्धों! को उतारने के 
लिए बड़े दी लालायित दो रहे थे । इस दिन उन की बेल की तपस्या अथोत्‌ 
अनशन के लगातार दो दिन हो चउके थे। दो दिन से उन्होंने ज़रा भी अज्ञ-पानी को 
ग्रह नहीं किया था । भगवान्‌ के दीक्षा का समय आ लगा | उत्तरा फाल्गुनी 
नघत्र के लगते हो, अ्रथु ने अपने शरीर पर के राजसी आभूषणों ओर वख्रों 
को दूर कर दिये । बदले में, देवाधिराज इन्द्र ने प्रभु के कन्धों पर एक दिव्य 
बच्च उस समय रख दिया । प्विर के केशों का पेच-परष्टी लोचन कर लिया गया । 
उन वाल्लों को इन्द्र देव ने दीर-पागर में पधरा दिये। उस समय जनता तो 
शान्त थी ही; परन्तु प्रकृति भी स्त्रय॑ निस्तव्ध और नौरव बनी हुई थी । उस 
समय प्रशु ने सिद्ध भगवान्‌ को नमस्कार कर के चारित्र-घध अद्जीकार कर लिया | 
जिसका श्रीमदाचारंग जी ख़त्र में यों उल्लेख दे।-- 


सिद्धाण णमोकारं करेइ करेत्ता सब्ब॑ मे अकराणऊं पाव कम्मं॑ त्तिकट्ट सामाूय॑ 
चरित्त पाडेवजहइ । 


यों दीक्षाओअत के ग्रहण करने का काये समाप्त हुआ।। इस के पश्चात्‌ दी उन्हें 
वहीं का वहीं, मनः पयेव नामक चौथा ज्ञान हो गया । पाठकों को इस बात में 
किसी भी प्रकार का अचरज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सब्र प्रश्न 
के जन्म जन्मान्तरों की पूवे तेयारी का अत्यक्ष फल था । हम संसार में भी इस 
बात का कई जगह उदाहरण आज देखते हैं | व्यापार, झादि में एक भादमी 
ज़रा सी ज़बान हिलाता ई | बदले में, बात की बात में वह लाखों-करोड़ों का 
धनी बनता हुआ, कभी नज़र आता दे। विपरीत इसके, एक दूसरा भादमी 
जन्म भर चोटी से पेर तक पसीना बहाता रहता है। जी तोड़ कर परिश्रम करता 
दे । सदाचरण शील भी वद्ध सब श्रकार से बने रहने को चेष्टा करता है। परंतु 
जीवन पयेत रोटियों तक की प्लुद्वताज़ी बनी रहती है | पाठ को ! इस का रहस्य 
तो आप भल्ी अकार समझ ही गये होंगे। एक के साथ, अपने पू्त जन्मों के 
सुकृतों की कमाई है । और दूसरा, उस कमाई से बिलकुल वंचित है। तभी तो 
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उस मनः पयेव ज्ञान की सहायता से दे ढाई द्वीप और दो महा-सागरों में निवास 
करनेवाले सम्पूर्य सच्ची पंचेन्द्रिय जीवों के मनोगत भावों को, तत्काल द्वी जान 
सकते थे | फिर, भगवान्‌ मद्दावीर वहाँ से विद्ार करने के लिए प्रस्तुत हुए । 


नव-दीक्ित भगवान के दश्शन 


उफननणनलनर 





यादि सुरृत की पूवे पूंजी से बंचित संसार, दौद्धा जैसे महात्रत को ग्रहण 
करने के लिए असमथ हो, तो कम से कम वह हमारे साथ दो कदम आ कर, ज्ञात 
नामक वन में खढ़े हुए, ओर जैन शासन को दिपनिवाले उन नव-दीक्तित तथा 
संयमघारी शाहंशाह के, अपने विचार की आखों के द्वारा दशेन मात्र ही कर ले। 
ओर, यों अपने जीवन ओर जन्म को सफल करने की कुछ चेष्टा वह करे। प्रभु 
को बिद्दार के लिए उद्यत देख,अब वहां की उपध्यथत जनता अपने कलेजे को न 
थांभ सकी | अब उन के कलेजे उन की भांखों के रास्ते से छलछलांत हुए बाइर 
निकलने लग । उस समय, उदासीनता ने थोड़ी देर के लिए झपना एकच्छत्रीय 
शासन वहां फेला दिया | प्रभु के विरद्द का अनुभव कर, जेनता जिस शोक सिन्धु 
में उतरा रही थी, उस की सुध दिलाने तक के लिए हमारी लेखनी जड़ है ! वह 
उस वर्णन का कथन करने के लिए वाणी-विद्दीन है ! जनता की भांखों से पखालों 
के रूप में प्रवाहित होती हुई आंसुओं को वेगवती गरम गरम थारा में, उस की 
जीवन-लीला का संवरण हो चुका है। भतः आगे चलिये। 


प्रभु महावीर अब जगत्‌ के जीव मात्र के प्रति सदा सदय रहने का झामिट व्रत 
घारण कर, ज्ञात नामक वन में खड़े हुए उस लोक-सागर को पार करने के लिए 
प्रस्तुत हुए । पहले देवता ओर पारिवारिक जनों, आदि ने उन के चरणों में नमन 
कर विधिवत्‌ वंदना की । तदनंतर,निकट खड़ी हुई उस अपार भीड़ ने “भगवन ! 
संसार के तापों से बचाओ कहते हुए उन्हें भक्ति-भाव-पूवेक नेमन किया। 
भगवान्‌ अपने भव-जाल के मोहमय पाश को छित्न-भिन्न करते हुए, इस उठती 
हुई उम्र भें, समस्त राजसी बैमव को पेरों तले रोद कर ओर पर्ित्र संयम को 
घारण कर के, भात्मानुभव कर भात्म-कल्याण करने ओर अपने साथ ही जगत के 


( १६६ ) ० “>झादश जीवन 


दुखित जीवों को आात्मानुभव कराने को उद्यत हो गये। भगवान्‌ के प्रत्येक भंग से तेज 
की.घाराएँ निकल रही थीं। वे परम सुंदर भर सुवण-कान्तिनविशिष्ट थे। ऐसे परम 
त्यागी पुरुष पुंगग को देख कर सभी लोगों के घुख से एक स्वर में यही निकला, 
«४ पगवन्‌ ! आप ही जगत्‌ में सच्चे साधु हो; आप ही दयामय और करुणा 
की आकर हो; आप दह्वी संस।र के मद्दाजन ओर आप दी संसार के दुखी जीवों का 
उद्धार करने वाले भगवान्‌ हो । राज्य-सुख को त्याग कर के, साधुलोग जिस 
शक्ति से कटोर तप की आराधना करते हैं, वह शक्ति उन्हें आप ही से मिली है। 
आप के पवित्र हाथों शीघ्र है| संसार का मंगल-साधन हो | ” 


दीक्षित भगवान्‌ का कार्यक्षेत्र अधिकार ओर 


जिम्मेदारी 











प/ठको ! अब प्रभु वीर वर््धूमान एक छोटे से अधिकारी नहीं हैं । भव अखिल 
संसार ही में उन की आत्म-शासन वाली एकच्छत्॒ता की अमलदारी है। उस 
लौकिक राज्य में उन के कभी कोई शत्रु भी उठ सकते थे | यहां, उन के शत्रु 
भी उन से मेत्री जोड़ने में लालायित रहेगे। ओर बेसा हो जाने पर वे अपना 
सौभाग्य समभेंगे। उन के पो द्ललिक राज्य में तरह तरह के दरडों का विधान था । 
ओर, पापियों से घृणा की जा सकती थी । परन्तु उन के इस आत्म-शासन 
में घोर से घार अपराध के अपराधी के लिए भी क्षमा ओर केवल क्षमा के द्वारा 
उस से पश्वात्ताप करा के, उस के समस्त पापों के श्रक्षालन का विधान है। 
और इस में, पाप से घृणा की जाती दै। किन्तु पापियों को हृदय से लगाया 
जाता है । प्रभु के इस झात्म-शासन की सीमा में अ्रवेश पाते ही, जगद के सम्पूर्ण 
प्राणी मात्र के वे बन्धु स्थानीय हो गये । पहले भगवान्‌ अपने ही राज-मन्दिर 
के किसी एक भाग विशेष में रहने वाले थे; अब जगत के समी मइल प्रश्ठ के 
पावन पदों को चूमने के लिए लालायित रहेंगे। पहले, वे एक राज-कुमार की 
देसियत से पोद्नलिक, नश्वर और एक नियमित सम्पाते के आविकारी ये । परन्‍्त 
अब आत्म-स्वरूप का ज्ञान ही उन की नित्य ओर असीम सम्पाते होगी । उन्हीं 
की क्यों, वे उस का एक नये रूप में जगत को सदा के किए दृद-हृदृद भी दे 





जावेंगे । पहले, उन के राजसी वेष में, उन से डर कर, उन के परिचितों के सि 
बाय, अन्य कोड मी उन से मिलन का अनुचित सद्दास नहीं कर सकता था। 
अब एक संयमी के बेष में जगत्‌ उन के चरण चूमेगा | उन के चरणों पर 
अपना सिर रक्खेगा । उन्हें अपना ओर अपने को उन का समझेगा । पहले 
जनता, ओर वह भी इनी -मिनी, उन के कानूनों को केवल राज-दब्ाव के कारण 
मानती थी ।अब उन के आईसात्मक' कानून को जगत्‌ का बच्चा बच्चा मानेगा। 
मनिद्कागा नहीं वरनू उस को यथेष्ट रूप में व्यत्रह्दार का रूप देने ही से उस्त 
के जीवन भें स्थिति, ओर सुन्दरता आवेगी। पहले उन को प्रोद्नलिक सम्पत्ति 
पर संसार के चार, डाकू, या अन्य ठग लोग घात लगा सकते थे। अब वे लोग 
बिना बलाये प्रभु की शरण में आ कर ओर अपने दुष्कर्मों के प्राते पश्चात्ताप 
प्रकट कर, सुपथ पर लगने के साधनों को प्रभु से पूछेंगे । पहल प्रश्यु की असा- 
घारण विद्या, अलो#िक प्रतिभा, ओर वीरता का उपयेग उन के कुछ इने गिने 
आदतभियों के शिए ही होता था। अब उन की उन्हीं शक्तियों का सदुपयाग 
जगत की स्थिति, द्वित ओर उत्थान में होगा । पहले, संसार के किन्हीं पदार्थों 
के प्रति, उन के हृदय में भेदाभेद की भावना का उदय हो जाना अनिवाये हो 
सकता था। परन्तु अब संसार की सभी दिशाओं में समता उन की साथिन 
बनी रहेगी । पहले, दो सकता है, कामादे रिपुओं को जीतने में उन का सतत 
प्रयल ओर प्रयास रद्द हो | परन्तु अब तो जहां जहां उन के चरण पहुंच पावेंगे 
वहां वहां उन के शरीर के द्वारा उन की वाणी की बुलन्द आवाज़ जा 
सकेसी; ओर ग्रामोफ़ोन को चूड़ियों के मानिन्द, सच्छाख्रों में भरी हुई उन को 
अमृत-सनी वाणी, मनुष्यों को हचन्त्री के तारों को जब तक सेक्रारित करती 

देगी; तब तक ओर तहां तक, बेचारे इन रियुओं की पहुंच भी किसी कदर 
न द्वो पावगी | प्राठकों ! हमारी निजन वन की सखी हुई लकड़ी, आदि के 
द्वारा बनी हुई जद लेखनी, उन के उस अद्वितीय आत्म-राज्य का यह तो 
केवल बाहरी वर्णन दी, ओर वह भी कुछेक भंशों ही भें, कर पायी दै । उस का 
भीतरी वर्णन करना तो, उस के शक्ति ओर साहस के बाहर का काम है। उस का 

गोपांग वर्णन करने का आधिकारी तो वही द।ता है, जिस का वेश उस की 
सीमा में मली भांते दो चुका है। अस्तु । 


यहां आकर सचप्रृच में आप ने कुछ देखा ओर सीखा हो तो उसे आजन्म 
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अपने जीवन के आचरश में उतारने का प्रण, यहां प्रभु के सम्मुख करते चलिये। 
'प्रभु का ज्ञान-मय दशेन आप की आत्मा में अमर बल का संचार करे। आप अपने 
प्र को, अपने सतत प्रयत्नों के द्वारा काये का रूप देने में भमित बल पाये । 


कुमारगांव की ओर भगवान्‌ का विहार 
3>२७४८८-:/ 


भगवान्‌ ने उस वन-प्रदेश से विहार करने के लिए कुमार-गांव की भोर 
जब अपने कदम बढ़ाये, राजा नानदवद्धन और उन के परिवार के सारे लोग, उन 
की ओर सतृष्ण नेत्रों से टकंटकी लगा कर देखने लगे। और विलख-विलख 
कर भरञ्ञ के वियोग में रोने लगे । राजा नन्दि-वद्धन बढ़े ही कातर स्वर में बोले 
४ बौर ! आप के बिना अपने राज-मेदिर में भेरे जीवन की शेष घड़ियों केसे 
करटेंगी ? भें अब आपके बदले किस को अपना साथी बनाऊँगा ? में अब किस के 
साथ बैठ कर, राजनीति की पेचीदा उल्लकनों को अनायास ही में सुलझा सकूंगा! 
किस के साथ सलाह-मशविरा में करूंगा ? भाई ! आप तो राग्र-द्वेषादि से घुक्त 
बन जाने के कारण, अपने पराये को कभ्री याद भी न करेंगे; परंतु इमारे हृदय 
आप को केसे भूल सकेंगे | हा इन्त ! ! उस समय, उन्हें समका-बुका कर शांत 
करनेवाला, सिवाय उन के छल-छल बहते हुए आँसुओं के, ओर कोई भी दूसरा 
संग्री-साथी उन के पास न था । वे उन की आँखों से निकलते भर उन के दुरू 
भेरे गरम हृदय को ठंढा करने का झुछ प्रयत्न करते। परंतु जिन हृदयों की ताप के 
बुकाने के लिए पास ही में खड़े हुए बढ़े बढ़े देवताओं की बुद्धि ओर प्रयत्न भी 
मोंथरे दो चुके थे, असफल बन चुके थे; तब तो बेचारी आँखों के आँसुओं की 
बिसात ही कितनी थी, जो उन के ताप को शमन करने में वे समर्थ होते ! उन 
लोगों को मगवान्‌ की ओर टकटकी लगा कर देखते हुए, कुछ देर ओर भी 
बीत गयी । पल पल जैसे भी अधिक बीतता जाता था, भगवान्‌ के शरीर की 
दूरी वैसे है वेसे उन से ओर भी अधिक होती जाती थी। अन्त में वे उन की 
आँखों से ओकल हो गये । तब तो वे ओर भी अधिक कातर स्वर से उन्हें पुकार 
पुकार कर रोने-विमरने लगे । आखिर, इन्द्र आदि देवताओं के समकाने-बुकाने 
* और थबैये बंघाने पर, भगवान्‌ की दिव्य वाणी और विचारों है को अपना चिर- 
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संगी बना कर वहां से अपने अपने स्थानों की ओर लोट पड़े । देवता भी अपने 
अपने स्थानों की ओर गये । 


प्रथम विहार में रास्ते के उपसर्ग 


०००>०.4  ध्यकादा:> (५३, (_-अमम०-म>० तर 


इधर प्रश्चु के शरीर पर चन्दनादि उत्तपोत्तम सुगंधित पदार्थों का जो लेप 
किया हुआ था, उस की सुगंध, पवन के साथ मिल कर, चारों ओर महक रही 
थी। भोंरे उस मस्त महक पर मदोन्मत्त दो कर, उस के निकास खान को दूढ़ने 
के लिए दिशा-विदिशाओं में मैंडराने लगे थे । भ्रन्त में, उत्त के निकास स्थान, 
प्रभु के शरीर को पाकर, वे आ आ कर उस पर बेठने ओर मंत्र-मुग्ध की भांति 
मुग्ध हो, उस का रस पान करने लगे। वे उस सुगंध का पान करने में इतने मस्त हो 
गये, कि पीछे जाते जाते तो, उन्हों ने प्रश्ुु के शरीर का रक्त चूसने ओर उन के 
माँस को नोचने तक का वीभत्स काये जारी कर दिया | उस समय शारीरिक 
वेदना भी बढ़ी हो विकराल थी । परंतु श्र ने इंसते हंसते वह भी सहन करली । 
भौरों का यह ऋर व्यापार उस समय तक जारी रहा, जब तक कि उन के शरीर 
पर लगे हुए उस विलेपन को सुगंध, वायु के साथ आतिम सयम तक भिलती 
रही । प्रश्न ने इसे भी अपने पूर्व जन्मों के किसी ऋणानुतंधन का फल ही समझा । 
पाठकों ! क्षमा, अहिंसा, सहिष्णुता, त्याग ओर संयम का कैसा अपूर्व सम्मिलन 
है ? परंतु इस सम्मिलन की घाटी भी कितनी तंग दे ! कितनी खुतरनाक़ है !! 
क्या, कभी आप भी इस तंग ओर खतरनाक घाटी में से निकल कर, निवोण-पद 
के राज-मार्ग पर पहुंचने की इच्छा रखते हैं ! यदि हां, तो श्राज ही से उसे पार 
करने का अभ्यास ओर प्रयत्न कीजिये ! यादें आज आप उस में प्रवेश न कर 
सकते द्ों, तो न सही ! कल सही ! इश दिन के बाद सही ! दश वर के बाद सही ! 
जीवन की अन्तिम घपडढ़ियों के पदले पहले तकू, कभी न कभी सदी !! पर, 
पेठेये अवश्य उस में एक बार ! बिना उस भें से निकले, मोक्ष का राज-मागे 
कभी भाप को दिख ही नहीं सकता ! अतः इच्छा हो, तो अपने प्रयत्न को उप्त 
शोर सतत जारी रखिये । 


यों, एक ओर तो, मोरे उन के दिष्य शरीर में चिपट कर, उन के पूर्व- 





छत किसी कमे का खाता व्यौढ़ा कर रहे थे । या, मेरे स्वयं अपने कर स्वभाव 
का यों परिचय देते हुए, अपनी कातर गँज के द्वारा मगवान्‌ से बार बार प्रार्थना 
कर रहे थे, कि “ यदि आप पतित-पावन हैं, तो हम जेसे पतित ओर कर- 
कमा जीवों को भी सदाचारी ओर सत्पथगामी बनाइये । ” दूसरी ओर, वन- 
देवियां भी उस विलेपन की मोहक महक ओर ग्रश्ञु के शरीर में उन की उठती हुई 
तरुणाई, अनुपम रूप-लावश्य और जगत-मात्र के प्रति प्रेमभरी चितवन को 
निहार ओर अनुभव कर,प्रथ्ु के मन को उन के अपने मोह-जाल में फेसा मारने 
के लिए, अनेक प्रकार के दाव-भाव दिखाने लर्गी थीं। अनेक प्रकार की काम- 
बासना की पूर्ति के प्रयोग वे उन पर करने लर्मी थीं | परन्तु 'फूल को अ्रणी 
से जैसे हीरा कभी नहीं वेधा जाता” ठीक उसी प्रकार, भगवान्‌ के, समता के 
झुन्दर भावों से लबालब भरे हुए, मन पर भी उन का रंच-मात्र असर न हुआ। 
उन के शरीर की बात तो अर्भी दूर रखिये | परन्तु अपने मन के द्वारा भी प्रश्ु 
ने, उन युवतियों के, रूप-माधुरी की उन सजीव प्रतिमाओं के दवाव-भाषों को न 
तका । हां, इस का उलटा असर उन वन-देवियों ही पर अवश्य हुआ। भगवान्‌ 
के शरीर की इस अलोकिक वैराग्य-मयी भावना ने, उन युवतियों के मनों में, 
उन के खुद के शरीर और उन के सॉन्दय के प्रति, ग्लानि और बिरति पैदा 
कर दी । उन का देद्ाभिमान चूर चूर हो गया | सच दे, पारस को छू ऋर लोहा 
भी सोना बन जाता हैं। पाठको ! इमारो राय में तो, इस पारस का कोई मूल्य 
ही नहीं ! अन्त में तो वह जड़ ही ठदरा | वह पारस, पारस ही नहीं है, जो 
लोहे को पारस भें न बदल दे | यह शक्ति तो हमारे भगवान्‌ ही में है। एक 
बार अन्तःकरण प्वक, शुद्ध भाव से, जिसने भी विवेक की आखों से उन को 
देखने, विचारने ओर समभने का प्रयत्न किया; जिसने भी उन की करणी और 
कथनी का अनुसरण ओर अनुकरण कर, अपने को उन के राज-मार्ग पर ले 
जाने की द्विम्मत की; वह फिर कैसा ही पापी और कर-कमो क्‍यों न हो, वह 
कुछ ही काल में, अ्रवश्यमेव, वैसा ही भगवान्‌ बनने की हिम्मत करने लगता 
है। ओर, अपने निश्चय तथा करणी की शक्ति के अनुसार, आज या कल, 
 बेद् वेसा ही भगवान्‌ बन भी सकता है । 
किर, दो पड़ी दिन रहा होगा, कि प्रभु कृपार-गाव के निकट जा पहुँचे। 
प्रह्त ने वहीं ठहरना निश्चय किया। ध्यान करने के योग्य एकान्त स्थान को देख 
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हैक. 


कर, वे वहाँ जा विराजे। कुछ ही देर के बाद, नासिका के अगले भाग पर अपनी 


बिक 


इृष्टे को ठदरा कर, प्रश्भु ध्यान करने के लिए निश्चिन्त बन खड़े हो गये । 


भगवान्‌ के साथ ग्वालों की करता 
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इतने ही में कुछ ग्वाल-बाल लोग बेलों को लिये हुए उधर आ निकले । - 
ओर बैलों को वहीं चराने लगे | परतु बीच ही में अचानक उन ग्वालों को कोई 
ज़रूरी काम आ पढ़ा । तब वे अपने बेलों को, भगवान्‌ के हो या ना छुछ भी न 
कद्दन पर, उन्हीं के भरासे, वह चरते हुए छोड़ कर चले गये। अपना काम पूरा 
कर के वे वहां वापस झाये । परंतु अपने बेल्ों को वहां चरते हुए न देख कर, 
उन के मन में तरद् तरद्द के तके-वितके उठने लगे । उन्हों ने भगवान्‌ से पूछा । 
किन्तु भगवान्‌ तो ध्यान-मग्न थे। उन्हें संसार के कामों की कुछ सुध ही न थी। 
तब उत्तर दे कोन ! जब उन्हों ने उन से छुछ भी उत्तर न पाया, तब तो उन का 
सन्देह ओर भी बढ़ा । फिर भी वे अपने बलों की खोज में इधर उघर चल पढ़े । 
जितनी देर में, उन ल्मेगों ने आसपास के वन-प्रशेश को चारों ओर से देखा-माला, 
उतनी देर में बेल भी पेट मर के चर लिये। ओर भंत में, वे वीं वापस आ गये, 
जईँँ भगवान्‌ खड़े खड़े ध्यान लगाये हुए थे। रास्ते में बैलों की ओर ग्वालों की 
भेंट ही न हो पायी । ढूँढ़ते ढूँढ़ते ग्वाले जब इताश दो गये, तब वे फिर पहले दी के 
स्थान की ओर लौट पड़े । ओर, चलते चलते कुछ ही देर में वे भी वहां आ पहुं वे, 
जहाँ भगवान्‌ ध्यानस्थ खड़े थे। वहाँ बैलों को उन के निकट ही, इस बार चरता 
देख, एक ओर उन को बड़ी खुशी हुई। साथ ही, ध्यान-स्थित भगवान्‌ के प्रति 
तरह तरह के सन्देद्ात्मक विचार भी करने लगे | वे परस्पर कहने लगे, “ हो न हो, 
हसी तपस्वी ने अपने बेलों को छिपाया था। इसी ने अपने को आज इतना देरान 
किया। मालूम द्वोता है, पेलों को उड़ा ले जाने के लिए यद सब इस की बद्यान्ती थी। 
अपने माग भले हैं,जो बेल भपने हाथ पीछे पड़ गये । भगर कुछ ही भोर देर कर 
के अपन यहाँ पहुँचते, तो यह इन बेलों को ज़रूर ज़रूर भगा ले जाता। मालूम 
नहीं, यहां कितने दिन तक यह ओर ठहरेगा ? इस ने तो एक दी दिन में अपनी 
जानें जोखिम में ला पटकों। भगर, यह उपादा दिन यहां टिका, तो न मालूम 
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क्या क्‍या आपदाएं अपने ऊपर आवेगी! तथ क्‍यों नहीं आज ही इसे मार कर 
यहां से भग्ा दें ! अगर, पहली ही बार में इसे अपनी बुरी नीयत ओर कु-करनी 
का पूरा पूरा मज़ा चखने को न मिलेगा, तो फिर तो इस का होंसिला खूब दी बढ़ 
जाबेगा। ” ऐसा कद कर अपने कन्धों पर पड़े हुए रस्सों को उन लोगों ने उठाया। 
ओर लगे उन से मारने सड़ा-सड़, तड़ा तड़ मगवान्‌ को ! ग्वालों ने भर-पेट मारा 
प्रश्चु ने एक शब्द तक बदले भें न कहा । शब्द ! शब्द प्रुंह से बोलना यह तो बहुत दर 
की बात है। भगवान्‌ अपने ध्यान से किंचिन्मात्र भी विचलित नहीं हुए । देहाभि- 
मान को तो उन्हों ने झाज से कई दिन पहले ही परे फेंक दिया था, फिर उन्हें इन 
बातों का विचार द्ोता भी, तो कैसे ओर कह्ां से ! भगवान्‌ ने इस वीमत्स व्यापार 
को भी, ग्वालों के किसी भव के कर्मों के फल की झदाई का सस्ता ओर सरल सोदा 
समझा। अतः उन्हें खवालों से देप ओर घुणा के बदले भोर भी अधिक प्रेम हो 
झाया । धन्य प्रभ्भ ! आप के बिना संसार में आज कोन इतना ज्षमता-शील 
पुरुष-रत्न है, जो अपने कर्मो के फल की अदाई में, शारीरिक, मानासिक और नेतिक, 
सभी प्रकार के बलों से सम्पन्न हो कर के भी, अपने खुद के साथ इतनी रुखाई 
करे ? परंतु प्रभु ! आप इस तरद् के उपसभों को हँसते हँसते यदि न सहंत; ओर 
अ्रतिहिंसा की भावना तक अपने मन में रखते, तो बात बात में परीक्षा के मंदान 
में उतरा हुआ यह क्रूर संसार, आप को निर्भीकृता के नायक, सत्य के उपासक, 
सहिष्णुता के आधार ओर प्रेम तथा आईसा के एक्रांत पोषक के रूप में, आज 
कैसे पहचान सकता ? आप के वास्तविक प्रभृत्व के मूल्य को, यह निदेयी संसार 
कैसे जान पाता ? 'अहिंसा' सचमुच में आप ही जैसे वीर-रत्नों की दासी बन 
कर आज तक जगत में रहती आयी है | अन्यथा, कायरों भोर ऋर-कमो लोगों 
के पास जाने पर, उसे कायरता, अत्याचार और नामदोनगी का जामा पहनना 
पड़ा है| प्रभ | आप के पावन चरित्र का पठन-पाठन कर, कायर मी वेसे ही 
धीर, वीर, गम्भीर भौर सत्पथानुरागी बने | 


इधर तो, भगवान्‌ उन ग्वालों के द्वारा इस प्रकार मयकर रूप से सताये 
जा रहे थे; दूसरी ओर, इन्द्र देव ने स्वर्ग में बेठे दी बैठे अपने मन में यह विचार 
किया, के “ आज प्रभु ने दीक्षात्रत को ग्रहय किया है; भाज से तो उन का 
जीवन-करम्‌ ही बदल गया है; मालूम नहीं अब वे कहां होंगे ओर क्‍या करते 
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होंगे १ ” इन्द्र के मन में हस विचार के उठते ही, उन्हों ने, अपने अवधि-ब्यान 
: के बल से, भगवान्‌. के स्थान का पढ़ा लगाया । फिर, उन्हों ने एक एक करके, 
भगवान्‌ के ऊपर घटी हुईं आज की सम्पूर्ण दुेटनाओं को जानली । तब 
तो उन्हें बढ़ा ही दुख हुआ । भोर, जैसे ही वे उस समय वहां भेठे थे, वेसे ही 
ओर उसी वेष में, वे भगवान्‌ के पास आ पहुँचने के लिए, स्वगे से निकल 
पड़े । जितना भी जल्दी उन से बना, वे प्रश्न के पास पहुँचे। वहां पहुंचने पर 
उन भन्नानी ग्वालों द्वारा, जो राक्सी व्यवद्दार प्रभु के साथ हो रहा था, उसे 
उन्दों ने देखा । उन्हों ने तुरन्त ही ग्वालों को हटका | उन के उस निदेयी व्यवहार 
की निन्‍्दा उन्हों ने की।ओर अंत में, समझा-बुक्का कर वहां से उन्हें मगा दिया। 
तदनन्तर, प्रश्ठ का ध्यान पूर्ण हुआ इन्द्र ने उन्हें नमन किया । ओर, बड़े ही 
नम्र भाव से दाथ जोड़ कर वे उन से बोले, “ भगवन्‌ ! दीक्षा का तो अभी 
थोड़ा ही समय बीता ओर शरीर की ऐसी दशा ! भगवान्‌ का शरीर और भौरों 
का इतना भयंकर साहस ? गंवार ग्वालों की इतनी गुस्ताखी ओर इतनी गर्दी ! 
भगवन्‌ ! अभी तो एक नहीं दो नहीं,पूरे पुरे बारह वषे इन उपसर्गों के बीच रह 
कर आप को बिताना है। अगर स्थिति आज ही सर्राखी आगे भी रही, तो हम 
से अपनी आंखों के द्वारा, यद् सब का सब वीमत्स कांड, केसे देखा जायगा ( 
इस पात्रन शरीर के द्वारा, अभी तो जगद के जीवों का उद्धार होना ओर करना 
है। क्‍या, ऐसे समय में हमारा कोई कतव्य प्रश्न के साथ नहीं है ? प्रश्भ ) सदय 
हो कर आज्ञा दीजिये, जिस से हम्र सेवक के रूप में शरीर-रक्षक बन कर आप के 
साथ रह सकें। ” प्रश्चु ने बढ़े ही शान्त ओर प्रसन्न-चदन से इन्द्र को उत्तर दिया, 
/ देवराज इन्द्र | प्रथम तो, वन में, रण में, शत्रुओं में, जल से, आग में, 
सम्नुद्र में, गिरि-गहर में या उस की शिखर पर, सोते हुए, ग़फूलत में, या 
आफ़त में पढ़े हुए प्राणियों की रक्षा, एक मात्र उन के पूर्व-जन्म के कमे ही 
करते हैं । अथात्‌ कठिन से कठिन झाफ़त के आ पड़ने पर, ओर रक्षक नाम 
के भी पास न रहने पर, यदि पूवे-जन्मों के शभ कर्म प्राणी के रत्तक बन जायें, 
तो वहां भी वह बाल बाल सुरक्षित रह सकता है । दूसरे, सेकड़ों बाणों की भणियों 
से बिंधा हुआ शरीरधारी भी बिना समय के भाये, बिना अपने उस समय के 
मोग-शरीर का मोग पूरा किये, कमी नहीं मर सकता । परन्तु, काल के आाजाने 
पर, वही प्राणी केवल छुशा की नोक के छू जाने मात्र से ही, संसार से चल 





बसता है| और तौसरे, जो तीर्थंकर होते हैं, वे अपने कम रूप अन्तरड्ग शत्रुओं 
को जीतने में दूसरों की सहायता कभी नहीं चाहते हैं । वे तो अपनी दी प्रतिभा 
से, अपने ही सहुरणों के व्यवहार से ओर अपनी ही आत्मा की अनन्त शक्ति 
से, समस्त बाधाओं, उपसों ओर परिषहों का,धीर और गम्भीर बन कर सामना 
करते हैं। ओर, हंसते हंसते उन्हें सहन कर जाते हैं। अपनी ही आत्मा के विकास 
पर, केवल-झान को प्राप्त करना, एक मात्र उन के जीवन और जन्म का उद्देश होता 
है। वे, इसी प्रकार के केवल-ज्ञान को प्राप्त कर, स्वार्थ और परम।थ की साधना को 
सिद्ध करना चाहते हैं । उन का यह सौदा, संसार की आंखों में फिर चाहे कितना 
ही महंगा क्‍यों न हो | शक्रेन्द्र !स कथन में नतो किसी प्रकार के आत्माभिमान 
का आभास ही है; ओर न आप की सहायता की कोई अवद्देलना द्वी है। अस्तु।” 


पाठक ! देखे, मद्दापुरुषों के विचार ? भर उन के माथे की कठिनता ! 
तमी तो संसार उन्हें अपना आदशे मानता है। उन के पद्‌ चिह्ों पर चल कर 
आप भी वैसा ही बनने का प्रयल करता है । सचप्रुच में वे चराचरमात्र के सुहृद्‌ 
होते हैं। टुखियों के दुख को दूर करने की शक्ति उन्हीं में द्वोती है। उन्हें ओर 
तो कोई लोभ नहीं दोता; पर संसार के हित के वे लोभी अवश्य होते हैं । उन्हें 
अपने शरीर की तो रंच मात्र भी कोई परवाह नहीं रहती; पर वे पराये दुखों को 
इरण करने के लिए, हर समय, अपनी सम्पूर्ण शाक्तियों से जुटे रहते हैं । वे पथ- 
अष्टों के लिए प्रज्जलित दीपस्तम्म का काम देते हे | बेही अभागों के आधार 


ओर त्याग, आदि जितने भी उच्च भाव ई, उन के विधायक माने जाते हैं। 


जगत्‌ की कोई भी कुभावना उन के आगे कभी टिक नहीं सकती । जगत्‌ को 
आत्म-कल्याण का मागे उन्हीं का दिखाया हुआ होता है। सत्य भोर झ्टिसा- 
ब्रत के वे सच्चे पालक ओर पोषक दोते हैँ | उन के दशनों से पाप पलायमान 
हो जाते हैं। पापषियों को उन्हीं ने अपने हृदय से लगाया है और उन्हें पाप परां- 
गघ्ृख किया दे । ऐसे महापुरुष ही आत्म-कल्याण के मार्ग मे आनेवाले 
बिप्तों का, कभी भूल कर भी अपनी प्राप्त शक्तियों से सामना नहीं करते । केसी 
ही भीषण से भीषण आपदाएं उन पर क्‍यों न आें, वे आप तो उन्हें नहीं 
हटाते जो नहीं हटाते;पर दूसरों की सहायता की अपेक्षा भी वे कभी नहीं रखते । 


फिर वह सहायता चाहे बड़े से बढ़ देवताझों को ओर से उन्हें मिलने वाली हो, 


स्वायलस्थी ७८०० ( २०४ ) 


या मलुष्यों के द्वारा | उन का ते एक ही उद्देश होता है, कि अपने निकाचित्‌ 
कर्मों का फल, चाहे फिर वह कितना ही कठोर से कठोर ओर बड़े से बड़ा कयें। न 
हो,अवश्य भोगना ही चाहिए। इस में दूसरों की सहायता की याचना और भर व- 
श्यकना ? यह बात तो अपने कमा की पूंजी को बढ़ाने की है । यही कारण हे, 
कि वे अपने कत-कर्मो के फ्लो को निश्चत्त, धीर, सहिष्णु झोर चमताशाश्ी 
होते हुए भी चमाशील बन कर, सहन करते हैं । 

साधारण कर्मों का क्षय, कदावेतू, संयमशीलता ओर कायिक,वावचिक 
ओर मानासेक तपों के द्वारा हो भी सकता हो; परंतु अपने निक्ाचित्‌ कर्मों का 

तो, जीव को ज़रूर भोगना ही पड़ता है। बिना उन का मोग मोगे, प्राणी 
अपने अगले भव के लक्ष्य को नहीं वेध सकता । भगवान्‌ इस सिद्धान्त की 
सचाई को पहले दी से जाने हुए थे | भगवान्‌ ने मन में सोचा, कि “ निक्राचेत्‌ 
कर्मों का निरोध करने में, जब ऐसे बढ़े बढ़ मुनि भी, जो तेरहें शुणस्थान में 
विचरण करनेवाले होते हैं, असमथ उतरे देखे जाते हैं, तब उन का निरोध करने 
में इन इन्द्रंदव की तो बिपात ही कया है ! भगवान्‌ ने इसी सिद्धान्त के आधार 
पर, शायद इन्द्र देव की मनचीती न होने दी थी। प्रभु की भाक्ते, तप-निष्ठा, 
संयम-शीलता, तथा सम्पूर्ण प्रकार के अन्यान्य सद्गुणों को, एक ही समय में, 
ओर एक ही स्थान, प्रभु के शरीर में देख, ओर ग्रत्यक्ष ग्रमाणों से उन का 
अनुभव कर, इन्द्र को सहज द्वी में प्रभु पर अत्यन्त अनुराग हो आया था| 
ओर, यही कारण था, के उन्हों ने भाक्कभाव से प्रेरित हो कर प्रभु के साथ 
रहने की उन से प्राथना की थी। परंतु भगवान्‌ को तो अपने शरीर से तनिक 
भी माह न था। फिर, वे इन्द्र या अन्य किसी की भी प्राथेना को, उन के शरीर 
को रक्षा तथा सेवा आदि के सम्बन्ध में, स्वीकार द्वी क्यों ओर कब्र करते ! उन 
फे आत्मचल के निमेल प्रकाश में, शारीरिक उपसगे तथा विध्न-बाधाओं के 
कारण उत्पन्न होनेवाला भय रूपी अधकार, टिक दी केसे सकता था ? पाठको ! 
सिधाई, सचाई ओर निर्मयता के साथ, खावलम्बन का कैसा अनोखा पाठ अपने 
चरित्र से भगवान्‌ न तुम्दें सिखाया है? आज तुम उन्हीं के मागे का अनुसरण 
करनेवाले बन कर ओर उन के नाम की उपासना का ढोंग रच कर, सिधाई, सचाई 
झोर निर्भपता का केसा गला घोट बैठे हैं ? यही कारण है, कि मोक्ष की प्राप्त 
तो लाखों कोस दूर रही; बल्कि तुम अपनी आात्मिक अमोघ शक्ति को भूल कर, 
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जीवन के साधारण से साधारणं-व्यापार तक भें, आज कंसे परप्ठुखापेक्ञी ओर 
पराधीन बन चुके हैं ! आज तुम ने अपनी गफ़लत के कारण, अपनी सिंधाई, 
सचाई, निभयता और आत्म-निमरता को खो कर, दासता की कैसी विकेट 
जेजीरों से, अपने आप को भोर अपने देश को जकड़ा देने में सद्दायता की है ! 
कहीं ठिकाना है, हस गुलामी का १ ऐ सर्वज्ञ और वीर प्रभु के अनुयायी जीवो ! 
यदि आप के हृदयों में ज़रा भी अपने भगवान्‌ ओर उन के व्यवहारों का अभीमान 
है, तो काठ दो इस गुलामी की जंजीर को ! तोड़ दो इस दासता की बेड़ी को ! 
कमर कस के शीघ्र ही उठ बैठो ! ओर, अब अधिक समय के लिए, अपने सर्वज्ञ 
भगवान्‌ के नाम ओर उपासना को भूल कर भी कलंकित न करो ! उठो ! जागो ! 
ओर, अपने मगवान्‌ की सिधाई सचाई और निर्भयता को अपना कर, स्वाव- 
लंम्बन का सबक फिर से सीखो ! तथा उसे अपने जीवन के व्यापारों ओर 
व्यवदारों में उतारों ! स्वावलम्बन की सहायता से ही, आप को अपनी निज 
की खोई हुई आत्म-शक्तियों का ज्ञान होगा। उस आत्म-ज्योति के उज्ज्वल 
प्रकाश में, दुनिया की कोन सी मदमाती जाति है, जो आप को कायर, और 
गुलाम, आदि के घृणित नामों से सम्बोधित कर सकेगी ? भव्य, | आप की 
बुद्धि में स्वावलम्बन की भावना का विकास हो । 

तब इन्द्र ने मनही मन भगवान्‌ के स्वालम्बन को प्रशंसा की ओर नमन 
कर के अपने स्थान की ओर उन्हों ने प्रस्थान किया । परतु वहाँ से जाने के पूवे 
इन्द्र, भगवान्‌ के द्वारा उसे इतना सममभामे बुझाने के पश्मात्‌ भी, सिद्धार्थ नामक 
एक अ्यन्तर देव को, जो पहले भगवान्‌ की मोसी का पुत्र था ओर पीछे से व्यन्तरों 
में जा कर जन्मा था, प्रश्ुु के ऊपर आनेवाले उपसर्गों को रोकने के लिए, वहाँ 
रख दी गये । उधर, मेरु सुमेरु के समान अपने विचारों से अचल, जलाधि के 
समान गम्भीर, की भांति भगवान्‌ महावीर मी अपने अवशेष कर्मों का खाता 
पूरा करने के लिए फिर ध्यान मग्न हो गये । 
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भगवान महावीर की छद्मस्थ अवस्था 


० स्मय 5 ट_...+० 


कोलांग सब्रिवेश में प्रभु का आगमन, 


ध्यान-मग्न रद्द कर, सारी रात कुमार-गांव के जंगल ही में 
भगवान्‌ ने काट दी । प्रातः काल होते ही दूपरे दिन प्रशथ्ु 
वहां से विहार कर कोल्लांग समिवेश में पधारे । बह दिन उन के 
' चेले के पारणे का था | अतणएव चलते चलते भगवान्‌ 'बहुंच' 
् यो) ४. नामक ब्राह्मण के घर पर पहुँचे ओर वहीं पारणा किया । 
+ज8ह कार्ट देवों ने इस के उपलक्ष्य में, उस ब्राह्मण के घर के ऊपर 
तथा उस के आस-पास दिव्य वेख्राभूषण, मुहरों भोर गन्धोदक झादि की .वर्षा 
की । तथा, “अहोदानम” 'अदह्ोदानम” की गगन-भेदि घोषणा वहां चारों ओर 
सुनाई दी । पारणा कर के भगवान्‌ ने वहां से विहार ऋर दिया । 


मोराक सान्निवेश में प्रथम चातुमांत्त 








झचत् विचरण करते करते थे मोराक नामक सन्निवेश में पहुँचे । वहां 
दुृश्जन्त नामक एक तापस के झाश्रम में ने पधारे । उस आाश्रम्त का कुलपति, 
प्रभु के पिता का मित्र था | वद उस समय वहीं था| उस ने प्रश्न के पास भा 
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कर भ्रगाढ़ स्नेह दर्शाया । और प्रभु का प्रथम चातुमोस वहीं करने की उन से 
आदर पूवेक प्राथना की । प्रश्यु ने उस की भावना देख, उस की प्राथना स्‍वी 
कार की । वहां एक रात-भर खड़े ही खड़े ध्यानस्थ हो कर आपने बिताई। प्रातः 
होते ही वहां से भी विह।र कर दिया । इस प्रकार एक के बाद दूसर, ओर दूसर 
के बाद तीसरे स्थानों को, अपने चरणों से पावन बनाते हुए, ग्रश्भु ने चातुमोस 
के प्रथम का अवशेष काल विचरण करने में बिता दिया | उस अवधि में तपस्या 
ओऔर ध्यान आप ने खूब दो किया । कभी कभी तो यहां तक हुआ, कके प्रश्न 
चलते चलते घध्यान-मग्न हो जाते। परन्तु याद रहे, के उस समय उपदेश प्रश्ु 
मे कहीं भी न किया । ज्ञान की पूणता को पाप्त किये बिना, उपदेश देने की 
अभिलापा भगवान्‌ की कभी थी है नहीं । 


प्रथम चार्तमास ओर अभिग्रह-धारण 


इर०>«०_०++मकऑट““--),, (पाना ० मना 











चातुर्मोस को निकट आया देख, प्रश्न भी मोराक नामक सह्मिविश के निकट 
निकट विहार करते हुए चले आरदे थे। नियत समय के कुछ दही पहले प्रश्न वहां 
पहुंचे । कुलपति ने प्रश्ु का समुचित स्वागत किया ।। बाद में,उन्हें घास की बनी 
हुई एक मोपड़ी में ला उतारे। प्रश्न निश्चिन्त दो कर उसी में ध्यान-मग्न रहने लगे 
अब वर्षा शुरू हुई | वर्षा के कारण, आश्रम के चारों ओर घास उग आयी। उसी 
आश्रम में अन्यान्य तपस्वों लोगों को कोपड़ियां भी बनी हुईं थीं। गायों ने झा- 
श्रम में आ कर घास चरना आरम्भ किया । पास चरते चरते,जब थे गायें आश्रम 
के अन्य तपसरिवयों की कोपड़ियों के पास पहुंचतीं,बे लोग उन्हें दटा कर दूर भगा 
देते | ऐसा करते करते, वे गायें भगवान्‌ को झोपड़ी के पास जा लगती। परन्तु 
वहां उन्हें हटकने ओर भगाने वाला था दी कोन, जो उन्हें ऐसा करने से वहां 
रोकता ; प्रभ्न तो अपने ध्यान में मग्र रहते । उन्हें इन करों से पड़ी ही क्‍या 
थी ? अन्य तपस्वियों से महावीर स्त्रामी का यह साहस सहन न किया गया। वे उस 
आश्रम के कुल-पति के पास पहुंचे। वहां जा कर उन्हें न दो बरतें और मी अपनी 
ओर से मद्दावीर के विरुद्ध कह्दीं । उन्हों ने अपनी फ़योद में बताया, कि “पहले 
तो भायें आ आ कर, उन के सामने ही, कोॉपड़ी के आस प्रास का घास खाती 


सगवान की प्रातिज्ञा*_-ः (२०६ ) 





हैं। दूसरे, पशुश्धत्ति ओर पशु-योनि के गुण, घथ के अनुसार, उन्हों ने, मदहाबार 
की कोपड़ी को भी तहस-नहस कर दिया है । तब तक महावीर बेठे बेठे देखते 
रहते हैं। उन्हें वहां से दटकने ओर भगाने का रंचपात्र भी प्रयस्न वे नहीं करते। 
इस से देखने वालों को यही जान पड़ता है, कि घने, यदि ओप के आश्रम में 
झाज कोई हैं, तो एक वेही हैं | ओर, दूपरे घ्रनि लोग तो, ऐएरी गे से-पं क*कल्य:> 
णियों की गिनती में हैं । ” कुलति ने भी घुनियों की मति ही का साथ दिया । 
उसे महावीर स्वामी के कामों के प्रति कुछ घृणा सी हुई | वह चला और अपने 
आश्रम में उन के पास आया | वहां आते ही बड़ी रुखाई ओर ह्िकारत की 
नजसों से प्रश्नु से कहा, “ स्वामी जी ! पक्षी तक अपने घोंसलों की रक्षा करते 
देख जाते हैं; फिर, एक राज-पुत्र और वीर ज्ञात्रिय-कुमार हो कर भी, आप 
अपनी मोपड़ी तक को, गायो से बचा नहीं सके ? वाह ! यह भी कोई लापरवाही 
है! एक ते आप के पिता थे, जो इस श्ाश्रम् की रक्ता भली भांति करते कर- 
बाते थे; दूसरी ओर, आप हैं, 'जन्हों नेअपने आलस्य के कारण, सारी मोपड़ी 
ही का तदस-नहस करवा दिया ! हां, अज्ञ।नियों का आलस्य एक दृद तह 
ज्ञन्तव्य हो सकता दे । परन्तु आप जैसे विवेक और इतना आलस्य एऋदम ! 
यह तो किमी कृदर भी ठीक नहीं है । 

च्माशील ग्रश्ध ने, कुलपति की कड्री से कइवी सारी बाते,; प्रसन्न वदन 
हो कर सुन लीं | उन के हृदय में उस के प्रति ज़रा भी रोष नहीं हुआ।। उन्हों 
ने तो निश्रय कर ही लिया था, कि किमी भी तरह इन कमे। का निपटारा हो जाना 
चाहिए । परंतु फिर भी मन ही मन प्रभु के, लोक मर्यादा ओर साधु-माग में प्रगत्त 
होनेवाले अन्य लोगों की रक्षा के लिए, एक विचार उठ आया। उन के अन्तस्थल 
से एक आदाज आयी। उस ने कहा, कि ऐसे परतन्त्र ओर अप्रीति-कारक स्थानों 
में साधुओं को ठदरना ही क्‍यों चाहिए? प्रश्न ने उसी सपय नीचे की प्रतिज्वाएँ 
धारण कर के, वहां से चल देने का निश्रय किया । 
प्रातिज्ञाएं;:- ( १ ) अप्रीति-कारक स्थानों में कभी न रहना चाहिए । 

(२) प्रायः मोनावस्था में रहना सब प्रकार से श्रयस्कर हे । 
(३ ) कहीं भी क्‍यों न रहें, कायोत्सगे दी धारण ऋर के रहना चाहिए। 
«.. (४) अंजाले ही को पात्र समझ कर, उसी में अद्दार करना। 
'झर (५४) गृहस्थ से विनय कभी न करना । 





इस प्रकार की कड़ी प्रतिज्ञाओं को धारण करने के बाद प्र्ठ ने वषों के 
समाप्त होने के प्रथम ही, उस आश्रम से एकदम विहार कर दिया। इस से अन्य 
तापसों की मनचीली हुई । परंतु कुलपति को भगवान्‌ के वहें से, बिना कुछ कटे 
सुने, चले जाने का पश्चाचाप हुआ। उस ने उसी समय भगवान्‌ की इधर उधर 
कुछ शोध भी लगवायी । परंतु अत में पद निष्फत्त हुआ । 


आस्थिक गाँव में भगवान का प्रवेश ओर यक्ष को 
सम्यकत्व की प्रापि 


न-+-्-_ ९.८7 #$  +- 


प्रभु मोराक से विद्वार कर, पास ही के एक आस्थिक ' नामक ग्राम भे पहुंचे । 
इस गाँव का यह नाम पड़ने का कारण, ऐसा कहा जाता है, कि यहाँ एक यक्ष 
रहता था । जिस का नाम शूल-पाये था। वह अकसर इधर उधर से प्राणियों 
को आते उधर देखता, ओर लपक कर उन्हें पटक मारता । यों क्रितने दी निरपराघ 
प्राणी इस के हाथ से मारे गये होंगे। उन की हड्डियों को यह वहाँ एक स्थान 
विशेष में डाल देता था । यों करते करते, हड्डियों का एक बहुत द्वी बड़ा सा ढेर 
वहाँ इकट्ठा हो गया था। ओर अंत भें, वह बस्ती, उसी दृड्डियों के बड़े भारी ढेर 
के कारण से, “आस्थिक' नाम से प्रसिद्ध दो गयी थी। उस बस्ती के लोगों ने, 
तब घबरा कर और अपने जीवन का ओर कोई उपाय न देख, उस यक्ष के द्वारा 
होनेवाले उपद्रवों को रोकने के हेतु, उस यक्ष की सेवरा-पूजा कर के उसे प्रसन्न 
रखने का उपाय सोचा था । भगवान ने वहां पहुंचते ही इस घटना का वर्णन 
सुना । तब तो उन्हों ने उस गांव के यक्षालय द्वी में या उस के आसपास ठदरने 
ओर ध्यान करने की अपनी अभिलाषा प्रकट की । जब लोगों ने यह बात सुनी, 
वे घबरा कर प्रश्न से प्राथना करने लगे, “स्वामिन्‌ | उस नर-भक्षक यक्ष के 
यहां या आसपास जा कर निवास करना, यह तो किसी भी प्रकार उचित नहीं 
है । जब उस के सामने जा कर के द्वी अपने प्राणों को बचाना कठिन जान पड़ता 
है, तब वहां ध्यान-मग्न हो कर रहने की बात ? भगवन्‌ ! अभी तो आप के 
पावन शरीर से जगत्‌ का बड़ा मारी कल्याण-मंगल आप को करना हे! यह 


यक्ष का उपसगेन्‍च_"-- (२११) 
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सब जान कर भी आप का ऐसा साहस करना, टौक नहीं | हम लोगों ने-जो 
भी उसे अपनी सेवा-पूजा ओर सामयिक भेंट, आंदि के द्वारा प्रसन्न कर रक्खा 
है; तब भी सोते जागते, खाते-पीते, उठते-बैठते, हर समय दमारी जान का धोखां 
दमारे सिरों पर बना ही रहता हैं । मानो, भय से उन्प्रुक्त रहना, दमारे भाग्य सें 
बदा दी नहीं है। उसी यक्ष के यक्तालय में ठदरने की बात, आप की, ठीक 
वैसी ही है, मानो काल को हंकार कर के और खुशी खशी उस के छुंद में गिर 
कर के, जीवित और सुरक्षित रहने की चेष्टा करना हैं। हठवश, जो कोह एक 
रात के लिए भी वहां रहने का दुस्साहस करता है, वह बड़ी ही निदयता से, 
उस के द्वारा, वहीं का वहीं मार दिया जाता है ! जब एक ही रात पूरी व्यतीत 
नहीं होने पाती, तब कुछ अवधि के लिए तो वहां रहने का विचार तक करना, 
बड़ा दी खतरनाक जान पढ़ता है। अतः आप द्वमारी प्राथेना को स्वीकार कर 
के, यहीं कहीं आसपास में ठहर जाइये। वहां सत्र प्रकार से आप के लिए सुप्रवन्ध 
कर दिया जायगा।” परंतु भगवान्‌ उस यज्ष के भय से भयभीत होनेवाले ही 
कब्र थे १ उन्हों ने उन की प्राथना को अखीकार कर दी । तब लोगों ने, लाचार 
हो कर के, उन्हें दुखित हृदय से वहां रहने के लिए, सिधाई के साथ कद दिया। 
प्रभु भी तब उस स्थान की ओर प्रस्थान कर गये । 





प्रथु यक्षालय में पहुंचे | वहां एक कोना अपन रहने के लिए निश्चित किया। 
जहां वे ध्यान-मत्न हो कर खड़े रह सके । तदनन्तर प्रभु कायोत्पर्ग कर के अपने 
ध्यान में वहां स्थित हो रहे | शाप का समय हुआ, तप वर्दा के पुजारी ने भी, 
उन्हें वहां रात में देर तक ठदरने झे लिए, मना किया ! परन्तु प्रभु एक तो मोन- 
बत में थे। और दूसरे, कायोत्सग करके वे खड़े थे। अतः पुजारी के कहने-सुनने 
का प्रभु पर कोइ असर नहीं हुआ । वे अपने ध्यान में पहले ही के समान अ- 
विचल हो कर निर्मीकता से खड़े रहे । पुजारी भी वहां से तब चला गया। अब 
बत्षालय में अकले भगवान्‌ रह गये | 

रात पड़ी । धीरे धीरे उस का गघधकार जैसे जसे, सघन होता जाता था, 
वैसे ही वेसे, उस बस्ती के लोगों के हृदय भी भगवान्‌ के शरीर की रक्षा के सय 
में, अधिक्राधिक भयभीत होते जा रहे थे । रात्रि में अपने नियत समय पर, यक्त 


उस यक्षालय में आया | उस ने अपने मकान में एक तपस्‍्वी के वेष में खड़े हुए 





हु को देखा । उन्हें देखते दी उस के क्रोध की सीमा न रहदी। वह उन्हें भयभीत 
कर के वहां से भगा निकालने या खा जाने के लिए तरद्द तरह के विकराल 
स्वांग रचने लगा । पहले उस ने भर्यकर गजना की । उस अट्बह्दस को सुन कर पशु 
पत्ती भयभीत हो गये। भाड़ पर बेठे हुए इधर उबर के पत्ती तक भूमि पर गिर पड़ । 
मयूर बोल उठे । मानो, उन्हों ने उस की उस भीपण गजना को मेष की गजना 
समझी थी । पर वीर प्रशु अपने ध्यान से रंच-मात्र भी विचलित न हुए। दूसरी बार 
में, उस ने विशाल काय पशु ओर पिशाचों का डरावना रूप धारण किया। ओर, 
भगवान्‌ के सामने आ आ कर, भांति भांति की इरकतें वह करने लगा। भगवान्‌ 
तब भी टस से मस न हुए । तौसरी बार में, उस ने अब एक अति दी विकराल सपे 
का रूप लिया । पहले वह प्रश्चु के सामने जा कर जोर जोर से फुफ़फारने लमा। फिर, 
जगह जगह भगवान के शरीर को उस ने डसना प्रारम्म फिया। इस से भी न तो 
भगवान्‌ ध्यान से ही हट ओर न उस का दलाहल विष ही उन के शरीर पर कोई 
असर कर सका | कहिये, पाठ क्री ! एक साधारण सपे के एक बार मात्र काट लेने 
से जब मनुष्य को प्रायः अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है; तब एक विकराल 
से के द्वारा ओर वह भी बार बार काटना ओर उस पर भी सुरक्षित रहना ? यह 
क्‍या कोई जादू है ? नहीं ! जादू टोना कुछ भी नहीं । वह सत्य, अद्टिसा, अ्रक्नचये 
ओर देहामिमान के अमाव के साथ वप का तेजोमय बल हैं। ओर कुछ नहीं । 
कोई भी चोह, इस की आज़माइश कर सकता है। इस भे देश, काल और पात्रों 
के अधिकारी भर अनधिकारी दोने की काई चचोा नहीं दे। यहां जाति कुजाति 
नर-नारी, वृद्धबालक सधन-निवन सबों का एक सा प्रवेश है । यों, एक के वाद एक 
कितने है। विकराल खांग उसने भरे होंगे । ओर उन खांगे के व्यापारों का बढ़िया 
से बढ़िया, तथा ऋ( स क्र नवृना उस ने प्रभु को दिखाया होगा | कभी कर्मी तो, 
उस यक्ष के इन क्र काय। का प्रथ्चु के ऊपर उलटा हा असर देखने को मिलता । 
प्रभु की मुख-बुद्रा भय ओर विवाद के कारण नहीं; वरनू आभ्पन्तीरेक 
आनन्द के कारण, ओर भी झधिक गम्भीर और प्रमन्न जान पड़ती थी। निर्भ- 
यता और नि+२ तो प्रथु की नस नस से टपके पड़ते थे । 


इधर तो भगवान्‌ के साथ यक्ष की ये घटनायें घट रही थीं। और, दूसरी 


ओर, सिद्धाथ व्यन्तर मन ही मन में कुछ विवार ब्रांध रहे थे। उन्हों ने दूर ही 


सम्वक्‍त्व की प्राप्तिःबल्७ (२१३) 





से, अपने हान-बल के द्वारा, भगवान्‌ के साथ घटी हुई उन घटनाओं का सारा 
दृश्य देखा | वह तब तो दोड़ा दोड़ा वहां आया । उत्त ने यक्ष को कद्दा, “अरे! 
झरे | तू ने यह क्या कर लिया ! अरे यक्त ! तू नह जानता, कि इन्द्र भी इन्हें 
झपना पूजनीय मानता है और इन्हें नमन करता है १ यह घटना आज की, अगर 
इन्द्र ने जान ली, तो फिर तेरा क्या होगा ? यक्ष ! अब जान पढ़ता है, तेरे जीवन 
की घड़ियां निकट आ लगी हैं। अरे तू हन के चेहरे-मोहर से भी इन्हें न 
समभझ सका ? तू यह तो भली भांति जानता था, कि लोग या कोई भी प्राशी, 
अपने प्राय बचा कर तुक से परे भागने को कोशिश करते हैं, तब ये, जो चल 
कर तेरे यक्षालय में ठहरे थे, किसी न किसी अपने बल पर ही ठहरे होंगे । तू 
यह भी न जान सका  ” यक्ष का मन तो, सिद्धार्थ -व्यन्तर के इस कथन के ब- 
हुत पहले ही कायर हो चुका था। वह तो, अपने प्रत्येक प्रयोगों को, जो भगवान्‌ 
के शरीर पर उस के द्वारा किये जाते थे, निष्फल द्वोते देख, पहले ही अपने मन में, 
तरह तरह के त्क-वितर्क उन महापुरुष के लिए बांध रहा था। भर तो वह और 
भी घबराया । इतना कईने, सुनने ओर अनुभव करने के बाद सिद्धाथे-व्यन्तर तो 
अपने स्थान की ओर चले गये । ओर, यक्ष ने अपनी आत्मा का आदेश मान कर 
आगे का काम किया । 

पाठको ! अंत में आत्मिकशाक्ति की राज्लसी शाक्तेयों पर विजय हुईं । सच 
की अनीति ओर अत्याचारों का, जब प्रश्ु के शरीर पर रती-भर भी असर न 
पड़ा, तब तो अपनी आत्मा की आवाज और सिद्धाथ-व्यन्तर का कथन सुन 
कर, उस ने प्रभु से मन ही मन में हार मानी । यही नहीं हुआ | ज़रा भागे 
चल कर ओर भी विस्मयक्रारक परावतन उस के जीवन में हुआ । यक्ष ने मगवान्‌ 
को अब एक साधारण तपस्वी नहीं, वरन्‌ एक महान्‌ पुरुष समझा | उन की 
वीरता की सेकड़ों बार मन ही मन में उस ने सराइना की । उन की पैसे और 
सादेष्णुता को उस ने नमन किया । फिर तो, वह अपने मन को भी न रोक 
सका । वह भगवान्‌ के चरणों भें एकाको मिर पड़ा । ओर, अपने छूत अपसपों 
के लिए बार बार प्रद्ध से क्मा-याचना की | तदनन्तर फिर उस सिद्धार्थ देव ने उस 
शूलपाशी यक्ष को कद्दा, कि “हे यक्ष ! जान पड़ता है, वास्तावेक तत्त्व को समझने 
में तू आज तक असमथ रहा है। ओर, इस योनि में पड़े रहने का मी यही 
मुख्य कारण है। अब यथाथे तक्त को समझने की तू चेष्टा ओर चिन्ता कर । 





वीतराग पुरुष जो तुमे मिलें, उन्हें तू देवता के तुल्य समझ कर, उन का आदर 
सत्कार कर । साधुओं को अपने जीवन का संघाती बना | उन में गुरु-माव रख 
कर, उन के साथ हार्दिक प्रेम करना सीख | शास्त्रों को कपोल-काल्पित ओर 
केवल ढक्ोसला मत समझ । उन में धममे-बाद्धि रख। जगत के जीवों को भी अपनी 
ही आत्मा के समान मान कर, उन के साथ प्रेम करना सोख | किसी के प्रति 
देष कभी मत रख। और, पराये को सताने के समान कोई नीचता नहीं है, 
.इस बात को सदा सवेदा याद रख । तू जो नाना प्रकार की पीड़ा अभी जगत्‌ के 
जीवों को देता रहता है, यह तेरी करणी तो तुके ओर भी श्रधिक पातितावसथा 
में ले जानेवाली है । अतः अब सचमुच में तू अपना जीवन स॒धारना चाहे, तो 
उठ ! आज से अपने जीवन की दिशा ओर कार्यों को पलट दे ! ओर, अपने 
द्वारा आज तक के किये हुए समस्त पापों का अन्तःकरशण-पूर्वक प्रायाथेत्त कर 
- के, पाप-सुक्त बनने की कोशिश कर । ओर इसी मात्र एक मांगे पर तू चल कर 
अंत में कल्याण को भी प्राप्त कर सकेगा । ” सिद्धार्थ-देव के इस सीधे ओर सच्चे, 
तथा कल्याणकारी कथन का उस यक्त पर इतना गहरा असर पड़ा, कि उस ने 
उसी घड़ी से, अपनी दुष्ट वृत्तियों का परित्याग कर दिया | और अपने पापों के 
प्रति उसे गहरी घृणा हो आयी । उस ने सिद्धाथे की आज्ञानुसार, उन अपने 
'धापों का कठोर से कठोर प्रायाश्चित जो हो सकता था, करना स्वीकार किया । 
'बाद उस सिद्धाथे देव के सदुपदेश से यक्ष ने सम्यकूल्त को धारण किया । फिर, 
प्रश्मु को नमस्कार कर, हाथ जोड़ वह बोला-“ नाथ ! आप बड़े भारी परोपकारी 
है। आप ने सैकड़ों अपकार के बदले भी मेरे साथ उपकार ही किया। यही 
क्‍यों ? मेरे जवन की कायापलट भी तो आए ने कर दी ! उसे कुमार से हटा 
कर सुमागे पर ले जा रकखा | अगर, आप की ऐसी अनुपम दया न होती, तो 
जविन-पर्यत न जाने ओर कितने, तथा कोन कौन से भीषण अत्याचार में करता ! 
कितने निरप्राध ओर भोले-माले मनुष्यों, तथा अन्य प्राणियों को में मारता ! 
और जिन के बदले, न जाने कोन कोन सी तियक्‌ योनियों, व अन्य अन्य हिंसक 
जीवों के शरीरों में जन्म-घारण कर के, और भी कितने कठोर पाप घुझे कमाने 
पड़ते ! ओर जिसके बदले, न जाने कितने लम्बे काल तक, नरक में पड़े पड़े में सड़ता 
रहता ओर रोते-कराहते नरक की प्राशलेऊ यातनाओं को भोगा करता ! मगवन्‌ ! 


६ 


है भरझुत शक्ति आप के इन चरणों के दशेनों ही की है, जिस के कारण, में 


ताएज्रिक अच्छुदकल_"-ल- (२१४) 





उन सम्पूर्ण भावी यन्त्रणाओं से बाल बाल बच गया । प्रभु ! आगे भी आप 
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के चरणों में मेरी पावन प्रीति ऐसी द्वी बनी रद्दे । ऐसा कह्ट कर प्रभु को उपासना 
में जुट पड़ा ।2 


भगवान्‌ ने अपने इस प्रथम चातुर्मास में पन्द्रह पन्‍न्द्रह दिन की दो बार 
तपस्याएँ की थीं। उन दिनों आप बिल्कुल अनशन-व्रत से रहे थे। यों, तप 
ओर ध्यान में लीन हो कर, ओर भनेक प्रकार के परिषहों को सभभावों से 
सहन कर; तथा करों की स्वमाव-गत ऋरता का अपने तपोबल से निकन्दन करते 
हुए, दीक्षा काल के पश्चात्‌ का अपना प्रथम चातुर्मास खतम किया। उस 
समय पाश्च-संवत्‌ २५१ वां जगत में प्रवत रहा था। इस के बाद प्रश्ुु ने वहां 
से विद्दार कर दिया । मांगे में जहां भी आप पधारे ओर ठहरे, वहां का प्लुरूुप 
काम आप का ध्यान-मग्न हो कर रहना था | यों, आर्थिक भांत से धीरे धीरे 
विचरण करते करते, प्रभ्भ एक बार फिर मोराक में पधारे । 


मोराक में भगवान्‌ ओर तान्त्रिक अच्बुन्दक- 
>> #(.8&30298:५-४०--- 


मोराक में एक बड़ा हो. दुश्चरित्र ओर पाखणड -प्रिय व्यक्ति रहता था। 
जिस का नाम अच्छन्दक था। वह जानता कुछ भी नहीं था। न उसे किसी 
प्रकार की कोई सिद्धि ही प्राप्त थी । परन्तु वह लोगों में एक तान्त्रिक के नाम 
से खूब ही प्रसिद्ध हो रहा था| बस, झूठे यंत्र, मंत्र ओर तेत्र बता कर दी वह 
लोगों का धन, धमे भर सद्गुर्णों का अपहरण करता और अपनी आजीविका 
चलाता था । परन्तु प्रश्न जब वहां पधारे; भर उन के सचे ओर कठोर तप व 
ध्यान की महिमा लोगों में जब फैली; त्पोंह्ठी भ्रच्छन्दक के कार्यो में, पाखण्ड 
ओर ढकोसलेबाज़ी का जनता को कुछ अंशों में पता लगने लगा । तब तो जनता 
उस से सचेत हुई | ओर प्रभ् के तप ओर ध्यान की ओर #ुकने लगी । इस से 
अच्छुन्दक को आजीविका भें एकदम कमी हो गयी। इस कारण भच्छन्दक 
बड़ा घबराया | ओर, मौका प्रा कर, एक दिन प्रभु के सम्भुख आ, बिड़गिढ़ा 
कर ओर द्वाथ जोड़ कर बोला, “ कृपानाथ ! आप तो सचवेत्र पूजनीय हं। जहां 
भी आप जा निकलेंगे, आप का समुचित सम्मान द्ोगा | परन्तु चिंता याँदि 


(२१६ ) ८०  आदश जीवन 


००3८० /22० 220 22270 22 2070 27% 2 “०7० 7० 2 70 020% 00 ०37०5. ० 3. ४2३. 28.8. ६ 5 5 5 हो हक हे है कर यह 2202 3 20004 0222 20 “7 “22 ००:७० 


कोई है, तो हम सरीखे अवोध जीवों के लिए है।प्रभ ! जब से आप का आग- 

इस बस्ती में हुआ है, तभी से लोगों का ध्यान आप के तप और ध्यान 
की ओर आक्ृष्ट हो गया दै। उसी दिन से, मेरे कामों के प्रति, उन के मनों में 
अश्रद्धा पैदा हो गयी है। मेरी रोज़ो में उसी दिन से गहरा धक्का घ्रुके लगा 
है। यदि इसी तरह और भी थोड़ेदिन बीत गये, तो भर बाल-बच्चों का निवाह 
करना तक, मरे लिए बड़ा कठेन काम हो जायगा। अतएव अच्छा हो, कि 
झाप दया कर के कहीं अन्यत्र यहां से पधार जावें । ओर वह स्थान भी यहां 
से इतना दूर कम से रूम हो, जहां, यहां के लोग कदाचित्‌ ही पहुँच सकें | तत्र 
लोग, न आप को देखेंगे; ओर न वे आप के कार्मो का अनुकरण कर, मेरी 
अवद्देलना ही कर सकेंगे | ” प्रश्न की उस की सत्य-सनी दीन वाणी पर बढ़ा 
हो तरस भाया | फिर, उन्हें अप्रीति-कारक स्थानों में कभी न रहना चाहिए! 
अपनी इस प्रतिज्ञा की सुध भी उसी काल हो आयी । तब तो प्रश्वु ने वहां रद्द 
कर अब पल-भर बिताना भी उावित और अयसकर न समझा । वे वहाँ से उसी 
समय बिद्वार कर गये ओर, विचरण करते करते, 'वाचाल” नामक सब्रिवेश में 
होते हुए, भ्ताम्परी नगरी की ओर पघरे । 
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चरणडकाशिक की सह्ाति 


“3 गवान वाचाल' नामक सबवेश से विहार कर के, ज्योंददी श्वताम्बरी 
_॥ नगरी की ओर पधार रहे थे, रास्ते में एक ग्वाल-पुत्र उन्हें मिला । 
पद | भगवान्‌ की अनुपम शांत ओर गम्भीर शारीरेेऋ स्थिति को देख 
| कर, वह उन से उन के विहार के स्थान का पता लगाने लगा। 
ओर, जब उसे श्रेताम्बरी नगरी की ओर प्रभु के विहार 
का पता लगा, तब्र वह बड़े हीं विनीत भाव से प्रश्न से कहने लगा- 
«४ स्वामी जी ! रास्ता तो श्वताम्वरी नगरी को यह सीधा चला जाता है 

पर है यह बड़ा ही खतरनाक | इस में एक अति ही भयावना ओर विषेला सॉप 
रहता हैं । साधारण सप को देखने भर से विष नहीं चढ़ता । परंतु लोगों का 
कहना दे, कि उस्ते तो देखने मात्र ही से विष शरीर में व्याप जाता है। इसी से 
वह “दृष्टि विष-सर्प ' के नाम से भी लोगों में प्रसिद्ध हो गया है।उस के विष की 
विष्म्ता का भय मनुष्यों द्वी में नहीं; वरन्‌ पशु-पत्षियों तक में एकसा घुस गया 
है। वे भी कभी भूल कर, उस के स्थान की ओर नहीं जाते। यदि भूले-मठके कमी 
उधर वे निकल भी जते हैं, तो प्राणों को ले कर, वापस वह्ों से लोटना, उन 
बेचारों के लिए बिलकुल असम्भव हो जाता है । यों भूल में पढ़ कर, आज तक 
कितने ही ग्राखियों ने, उस के भयेकर विष प्रकोप के कारण, अपने प्राखों से 
हाथ धोया होगा | अतएव, महाराज | आप इस मागे से श्रताम्बरी को पहुँचने का 
साहस न करें। यहाँ से थोड़ी दी दूरी पर दूसरा मार्ग है। आप उस से ग्रेताम्परी 
को जातें। मार्ग की सिधाई भोर कम दूरी के मोह में फँस कर, जान-बूक कर प्रायों 
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को संकट में न डालें ।” भगवान्‌ ने बालक के प्रेम और सचाह मिली हुई सिधारे 
को सराहा। यह कहने-सुनने के उपरान्त वह बालक तो वहाँ से चलता बना । ओर 
भगवान्‌ कुछेक पलों के लिए वहीं ध्यान-मग्न हो रहे । 

भगवान्‌ ने उस समय के ध्यान में अपने दिव्य ब्वान-बल से देखा, कि 
यह सर्प वास्तव में है कोन ? पहले यह कोन था ? स्पे-योनि में जन्म-घारण 
कर के, इस ने अन्य स्पा से इतनी आधिक मयंक्रता का पेर-पसारा क्‍यों कर 
रक्‍्खा है! उन्हों ने जरा ही देर में इन सारी बातों का पता पूरा पूरा लगा 
लिया । उन्हें जान पढ़ा, कि वास्तव में यह सपे पहले एक भव्य आशी था । 
अचानक किये गये किसी घोर दुष्कमे के फ़लोदय से यह इस अधम-मति को 
श्राप्त हुआ है । ओर, झभी भी ऐसे ही अधम काये यह नित-प्रति कर रहा है, 
जिस के फल से यह आज से अधिक भीषण दुगेते को प्राप्त होगे | फिर, यद्द 
सीधे रास्ते पर भी शीघ्रता से ओर सहज ही में लाया जा सकता है। यही नहीं, 
जिस शक्ति और साहस से आज वह कुमागे की ओर प्रवृत्त हो रहा है, उ्त से भी 
अधिक शाक्ते ओर साहस के साथ, वह सन्‍्मागे की ओर भी लगाया जा सकता 
है। इस में कोई सन्देद नहीं । 

यदि पूव पुणयों के उदय से, किसी मनुष्य को बलवान्‌ मनः शक्तियां मिली 
हुई हैं और यदि वह उन का उपयोग भी सुमागे ही भें या लोक-कल्याण के 
अथे ही में करता है, तब तो दर ग्रह्नार से मजा ही दे; परन्तु यदि किसी दष्कमे 
के उदय से वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा हो, तो संयमशील, ज्ञान 
वात ओर त्याग-प्रिय पुरुषों के द्वारा, वह सहज ही में सुमार्ग पर भी लाया जा 
सकता है । भला, भगवान्‌ भी अनायास ही हाथ आये हुए, ऐसे सुबर्ण सुयोग 
को अपने हाथों से कब जाने देनेवाले थे ? वे तो संसार में सुख ओर शांति की 
स्थापना करने के लिए, प्रेम ओर सेवा के मन्द्रों को फूंकन के लिए ही कार्य 
त्षेत्र में उतरे थे। त्याग और परले दर्जे का परोपकार हो उन के शरीर-रक्तक थ। 
पतित और कुमागे-गामी जीवों को सुमागे पर ला कर उन्हें सद्ति का सतत 
अधिकारी बनाना, यह उन के जीवन के झुझूप उद्देश्यों में से एक था | वे अपने 
समय के कया मनुष्य ओर क्या पशु-पद्दी, तथा क्या कीट-पतंग, सभी में समता 
को भावना का एक सा ग्रचार करना उन का ध्येय था उन की ऐसी अनुपम 
उपकार सनी प्रकृति के कारण ही, उस विकराल-कमो सर्प की दुष्ट प्रव्वात्तियों 
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को, उन ने, उस समय, दूसरी ओर मोड़ देने का अपना ध्यय निश्चित कर 
लिया था । भोर यों, उस सप के उद्धार करने का निश्चय, उन की परोपकारमयी 
प्रकृते के बिलकुल अनुरूप ही था। लोग उस क्रर-कमो सपे के कामों को देख 
ओर सुन कर जो भी उस से घृणा करने लगे थे, तब्र भी भगवान्‌ की उच्चतम 
भावना के अनुसार, वह सर्प रंच-मात्र भी घृणा का पात्र नहीं था। उन का 
सदुपरदंश था, के घशणित वास्तव में वद नहीं हैं, जिस के साथ घृणा की जाती है । 
परंतु घणित वह हे, जो घृणा करता है। फिर, आत्मोन्नति का इच्छुक भोर 
प्राशी-मात्र की भलाई की भावना रखनेवाल। तो, सदा ही सब से भकारण प्रेम 
करता है। सब से प्रेम-प्वेक मिलता है | ओर, सब को अपनी ही आत्मा के 
समान देखता दे । कष्टों को सहन करने का अभ्यास भी भगवान ने यथेष्ट रूप में 
आज तक कर लिया था | ओर प्राणियों की सेवा के मागे में नाना प्रकार के 
कष्टों को इंसते इंसते सहन कर जाना, यद्दी उन के तप का उद्देश था। वे समकते 
थे, ओर अपने कार्यों से जगत्‌ को उन्हों ने भली भांति बता भी दिया, कि सरल 
कार्यो के करने में ही मनुष्यों को सद। प्रसन्न न रहना चाहिए । क्‍योंकि, ऐसा करने 
से आत्मा की अनेकों निहित शक्नियां अविक्रसित रूप में रह जाती हैं । इसलिए 
हमेशा कठटिनतर कार्यों की फ़िराक में रहना चाहिए। ओर, अपने तपो बल और 
त्याग से उन्हें सरलतम बनाना चाहिए। भगवान का हृदय, कि्ती शक्ति की 
विक्रृतावस्था भें उस की अयोग्यता को आंकनेवराला नहीं था | वे अयोग्यता तो 
उस में जानते ओर मानंत थे, जो अपनी आत्मा! के तपोब्रल ओर दिव्य प्रकाश 
से उसे सत्पथ की ओर मोड़ सकने भें असम रहता, या किसी प्रकार की काय- 
रता दिखाता । भगवान्‌ न अपने ध्यान के द्वारा सपे की ऋर शक्तियों भर 
उन के मल कारणों का पता पूरा पूरा लगा लिया था। जिस विकराल सपे की 
क्रोधाभे में पड़ जाने पर, आज कई प्राणियों के, असमय ही में, प्रायों का वि- 
नाश हो जाता है; क्या, प्रयत्न करने पर, उसी ऋर-कर्मा सपे को सीधे भागे पर 
नहीं लाया जा सकता ? नहीं लाने की बात तक कद्दना, मानों, अपनी दिव्य 
ओर भलुपभेय भात्मिक-शाक्तियों की अवद्देलना करना है। साधु प्रयत्नों के बल 
पर वह सपे अवश्य शांति-शील और ज्ञमावान्‌ बनाया जा सकता है। किन्तु 
हां, उन साध प्रयस्नों में नितान्त निस्घ्वार्थ, तथा निष्कपट प्रेम की पूरी पूरी 
आवश्यकता दे। 
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भगवान्‌ ने यह सब बातें सोच विचार कर, उस सरल-हृदय ग्वाल-पुत्र के 
कहने-सुनन की भोर तनिक भी ध्यान न दिया | वे तो एक परम शांत ओर 
घीर पुरुष की भांति उसी मार्ग में कदम बढ़ाते चले। उन्हों ने पीछे पैर रखना कदापि 
योग्य न समका | सच है, प्रलयकाल के पवन से पर्वत भी चलायमान्‌ हो जाते हैं, 
परन्तु धीर ओर गम्भीर पुरुष, घोर से घोर विपद्‌ के आ पड़ने पर भी, अपने नि- 
श्चल चित्त से एक क्षण-भर के लिए भी कभी चलायमान्‌ नहीं होते । और तो ओर 
झपने प्राण-नाश का समय आ उर्पास्थित होने पर भी, “ न करने योग्य काम को 
नहीं करना चाहिए ओर करने-योग्य कार्मो को ब्रिना किये कभी नहीं रहना चाहिए,” 
यही मात्र एक उन का उद्देश्य रहता है | चलते चलते प्रभु अब्र उस सर्प के रहने के 
स्थान के फ़स आ पहुँचे। वहां जा कर, उसी अपने तप ओर ध्यान के काम को 
झापने धमाल! | पड़ोस ही में, सम भूमि देख कर कायोत्सगे ध्यान आपने लगाया। 
यों, ध्यान लगाये हुए भगवान्‌ को शान्ति में खड़े खड़े कक समय जब बीत गया, 
तब वह सर्प बाहर निकला । निकलते ही उस स4 ने प्रभ्न को अपने सामने देखा । 
देखा ही नहीं, स्थित हुए देखा। तब तो उस के क्रोध का पारा खूब ही गरम द्वो 
गया। उस ने मन ही मन सोचा, “ मेरे निजन ओर शान्‍्त वनेलू राज्य में, जहां 
हिंसक जानवरों तक को अपने प्रवेश की हिम्मत एक बारगी नहीं हो पाती, वहां 
इस मनुष्य के ऐसे निभीक ओर अचल हो कर खड़े रहने का साइस ? ओर वह 
भी भेरे निकट ओर मुंह के सामने ? जान पड़ता है, यह संसार के किसी घोर से 
घोर क्वेश के कारण पीड़ित है, जिस के कारण दुखित हो कर, यह अपने आप 
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को, अपने ही हाथों,मरे मुंह में फेंकने के लिए यहां चल कर आया है । ओ।र, अपनी 
मोत की ग्रतीज्ञा में मेरे सम्मुख खड़ा ह। सच है, पाठकों [ जिसे पीलिया रोग हो 
जाता दे,बह जगह जगह ओर प्रत्येक वस्तु में भी,अपने ही रोग के उस पीलेपन की 
झाँई को देखता ओर अनुमान करता हैं । चाहे वह वस्तु, फिर किसी भी रंग की क्यों न 
हो? जो मनुष्य सावन के महीने में,जब के प्रकृति में चारों ओर हरियाली छायी 
रहती है, अन्धा हो जाता है, उसे मकर से भयेकर ग्रीष्म को तपन के समय 
भरी, प्रकृति के सब कार से नंगी रहने को अवस्था में भी, उसी हरियाली का 
आभास दिख पढ़ता है | पाठकों ! इन दोनों बातों का कारण तो आप भली 
माति समझ ही गये होंगे। ठीक इसी तरह, वह बेचारा सपे ही, संसार के पोर- 


तम केश से करेशित था। ओर देख रहा था क्लेशित, वीत-राग भगवान्‌ को ! 


खराड-को शिक्‌४/९०० (२२१) 
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ज्ञान, और अज्ञान के आवरण में यही तो अन्तर है ! 

सप अपने स्थान से अब भगवान्‌ की ओर चज्ञा। पास जा कर, एक 
अति ही भयंकर फूफकार उस ने उन के शरीर पर मारी | ओर कुछ पीछे हट 
शया। उस की वह फुफकार दी इतनी अधिक विषम यी थी,।कि आसपास,उस के कारण 
से, चारों ओर नीली कांई फेल गयी । आग की चिनगारियां सी इधर उधर चमकने 
लगीं | उस बन-प्रदेश में, उस के आस-पास के भाड़ तो, बहुत पहले ही से 
उस की इस विष-ज्वाल से मुरका कर, टंठ से बन चुके थे । हां, कुछ दूरी पर 
कुछ भाड़ हरे-भेरे दिखलाई पड़ते थे । समय असमय कभी कोई पत्ती भी आ 
कर, अपना बासा वहां उन पर ले लेते थे । इस समय भी कुछ पत्ती उन पर 
बेंठे हुए थे । उस फुफफार की विष-सनी वायु वहां तक पहुंची । ओर, वे बेचारें 
उसी दम ओंधे हो कर ज़मीन पर गिर पड़े । आसपास दोड़ते हुए कुछ वनेले 
जन्तुओं की भी यही गति हुई | यह तो वहां का रोज का व्यापार था। परन्तु 
भगवान्‌ ज्यों के त्यों खड़े रहे । उन के शरीर पर उस्त का कोई असर नहीं हुआ 
तब तो वह और भी क्रोध में आया ओर लपकता हुआ भगवान्‌ की ओर गया । 
इस बार उस ने बड़े ही ज्ञोर से, भगवान्‌ के पेर के, एक अंगूठे को डस लिया । 
तब भी भगवान्‌ पहले ही के समान अटल और अचल हो कर ध्यान-मग्न 
खड़े रहे । उन्हें, न तो उस सर्प की भीषण फुफुक्ार की विप-ज्वाल ही की गहर 
चढी थी; ओर न उस सपे के काटने का कोई ध्यान था। इस पर सर्प को मन ही 
मन बढ़ा अचरज हुआ । अपने विप-प्रयोग को शक्ति पर उसे बढ़ा भारी गवं 
था | भगवान को स्वस्थ आर शान्त रूप में पहले ही के समान खड़े हुए देख 
कर, उस का वह सारा गये चूर चूर हो गया | उस ने अश्रब॒ की बार ओर भी 
अपनी शाक्ति को आज़माइश की । लपक कर उस ने भगवान्‌ के शरार में जगह 
जगह डस 'लिया। जोरों से, उन के शरीर को, अपनी फुफुकार के बल घराशायी 
करने की कोशिश की। परन्तु आत्मिक शक्ति के सामने शारीरिक बल -को हस्ती 
ही कितनी ओर क्‍या है १ 

तरह तरह की वैज्ञानिक शोध के इस ज़माने में, बहुत सम्भव हे, कि लोग 
इस बात पर अनेकों प्रकार के अनर्गल तके वितर्क करने लगेंगे । ओर बात भी 
देखने में ऐसी ही लगती है। परन्तु जिस बात के लिए भ्रत्यक्ष प्रमाण क्राफ्री 
रूप में दिये जा सकते हैं, उस के लिए फिर भी संशय उठाना आर तरद तरह 





की कल्पनाएँ करना, निरा थाथापन ओर बुद्धि के अ्रमका प्रदशन मात्र करना 
है । आज इम अपनी भाखों से देखते हैं, कि एक साधारण से साधारण पुरुष 
भी हमार भारतीय देहातों में, अपने यन्त्र, मन्त्र, या तन्‍्त्रों के बल से, बढ़े बढ़े 
सपा को पकड़ लेते हैं। उन के सामने रहते हुए, बिना क्रिसी के दबाये या 
पकड़े, बड़े बड़े विषधर सॉप या गोहर, अपना बलभर प्रयत्न करने पर भी, 
अपने मुंह को खोल नहीं सकते | वे इस भांति उन के मन्त्र, तन्त्रों के द्वारा 
कील दिये जाते हैं । वेहद्दी लोग, किसो को, किसी अज्ञात स्थान में विकराल 
से के द्वारा डस लेने पर, उन सर्पों को, दूर दूर से अपने मन्त्र-बल से एकदम 
बुलवाते हैं; और उन्हीं के पास से उन के अपने विष को पीछा चुसवाते हैं । 
अपने मन्त्र आ।दे के बल, वे सपर भादि का विष उतार देते हैं । यही नहीं, वे 
बड़े बडे शरों ओर रीछों के वन में से भी, उन के सामने से होते हुए, सरलता 
ओर निर्भाकता से निकल जाते हैं । परंतु वे शेर और रीहु बकरी क समान खड़े 
खडे उन्हें देखते रहते हैं, ओर उन पर किसी अऊ्कार का बार नहीं करते । 

पाठको ! जब साधारण मन्त्र, तन्त्र, यन्‍्त्रों के बल को बात ऐसी अचरज-भरी 
दिख पड़ती है; जब आज के नाम-प्रात्र के तप ओर ध्यान का, उन हिंसक 
जीवों की क्र भावनाओं पर ऐसा सुन्दर असर पढ़ा देखा जा सकता दें, तब 
एक परम योगी के शरीर पर, जो जगत्‌ मात्र के कल्याण की भावनाओं को 
लिये हुए, अनेक प्रकार के तापों को सहन कर रहा है, ओर जो अपने ज़माने- 
भर के किसी भी महापुरुष को अपने आत्म-बल का सानी नहीं रखता, यदि 
उस सप का विष असर न करे, तो इस में अचरज की ओर अनहोनी कोन सौ 
है ! फिर, एक सच्चे ओर लोक-द्विवकारक वेराथी त्यागी पुरुष के लिए, अपने 
सर्वे व्यापक आत्म-खरूप के चितवन के सिवाय, किस में तो राग ओर किस में 
द्वेष की भावना हो सकती हैं! वह तो सब को अपनी ही झात्मा के समान 
देखता और मानता है । इसलिए न तो वह स्वयं किसी से डरता हैं झर न 
किसी दूसरे दी को वह डराता है। ओर, जगत्‌ के तरह तरद्द के कार्यों से भी 
उस का कोई ख़ास प्रयोजन नहीं दे । 

पाठको ! देखी ध्यानावास्थित एक योगी की स्थिति ? उस स्थिति के अनु- 
पप्त प्रभाव को भी आप ने जान लिया दोगा ! सज्जनो! आप भी ध्यान, ज्ञ।न, 
दान, तप, सभी करते होंगे । परन्तु अपनी छाती पर हाथ रख कर, अपने हृदय 
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से ज़रा पूछिये, कि आप में से कोई एकाघ भी, अधिक नहीं तो, क्‍या, एक 
दो ही मिनिट के लिए, अपने मन को चारों ओर से रोक कर, कभी यों ध्यान 
में मग्न हुआ दे ? ध्यानावस्था में हमारा कुछ भी हो जाय; दमारे शरीर पर 
सांप रेंगे; या विच्छू चलें; वे हमें काटे; डसें; डंक मारें; या फुफ़क रं; चाहे हमारे 
शरीर पर पशु-पक्ती उड़ उड़ कर बैठें; या दाद-खाज़-खुजली कुछ ही उठें; हमे 
किसी भी बात की कोई ख़बर उस काल में न हो। सच पूछा जाय, तो उस 
समय शरीर से हमारा कोई सम्बन्ध होता ही नहीं दे । एक मात्र भात्न-स्वरूप 
ही से हमारा उस समय में सम्बन्ध होता है| हमारे शरीर की जब तक ऐसी 
अवस्था नहीं हो जाती, तब तक ज्ञान और ध्यान, तर और उपासना का कोई 
मजा नहीं; कोई भानन्द नहीं; कोई सार भोर कोई मूल्य नहीं । फिर, चाहे ब- 
नाबटी ज्ञान, ध्यान, तप, आदि क्रियाएं कर के अपने जीवन का अन्त कर दो तदपि 
कुछ नहीं । तुम्हारे जीवन की गति-विधि मे इस से कोई लाभकारी हेर-फेर नहीं हो 
सकता। अगर तुम चाहते हो, कि तम्दारी (जिन्दगी में आनन्द का अचुभव तुप्र कर 
सको,तो कवल एकाग्रता ओर तल्लीनत। से ही वह आनन्द तुमारे जीवन में आ सकता 
है। अस्तु । पाठकों | अभी भगवान्‌ बन जाना दूर रहा। केवल भगव न के बताये 
हुए रारे) ही पर चल कर, दित के बीस ओर चार पूरे चौबी स घंटों में से, कम से 
कम केव त पां च-सात मिनिट है त के, आप वेसे ध्यान के लगाने का अभ्यास करें,तो 
भी आप के जीवन की आत्तमिक्न प्रकृति में, एक दो सप्ताह के भीतर है, आप 
को बड़ी भारी अचरज-मरी उन्नाति का अनुभव होने लगेगा । 

भगवान्‌ के शरीर पर, अपने किसी भी प्रयोग का लेरा-मात्र भी असर न 
हे।ता देख, सपे को जहां एक ओर घोर दुख हुआ; वहां दूस री ओर, उसे अचरज 
भी कुड कम न हुआ; ओर तीसरी ओर, बड़े अममेजप थे भी वह पड़ा । 
फिर, एक बार, भगवान्‌ के शरीर को ओर से, उश्त के द्वारा, उते इतना आधिक 
सताया जाने पर, भी रत्ती भर रोष करते न देख, उसे मगवान्‌ के शरार पर दया 
भी आयी | उस पर, रोष करना तो अलग रहा; उन्हों न अरने खढ़े रहने की 
स्थिति तक में, एक तिलमर की हरकत न की ! इस से उन को वीरता की भी 
छाप उस के अन्तःका ण पर पड़ी | उस वीरता के का रण, भगवान्‌ के शरीर के प्रति प्रेम 
भी हुआ । इन सम्पूर्ण भावों के, एक ही समय में एड्रीकरण हो जाने से, वह मन्त्र- 
पुर्ध दृष्टि से भगवान्‌ के शरीर की ओर देखने लगा। उस ओर निहारते ही 
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उस सप के मन की कुवासनाएँ कॉपने लगी । प्रभु का शरीर, उस उस समय, 
करुणा, दया, शांति, अहिंसा, साहष्णुता, ओर अलोकिक वीरता के मेल से 
बना हुआ, एक सजीव शरीर दिख पड़ा | प्रभु का समभाव देख उस की ऋर 
अद्वत्तियां, अब ओर अधिक समय के लिए, उस के हृदय में न ठहर सकीं | उन 
दुष्ट प्रवृत्तियों के उस के हृदय से दूर होते ही,वह आत्म-घिकार का शिकार बना । 
उस की आत्मा, बार बार, उन के प्रति किये हुए दुव्येवद्वारों के कारण, उसे 
अन्दर ही अन्दर, दारुण रूप से कासने लगी । बह, जसा कि उस की शारीरिक 
हरकतों हे जान पड़ता था, उस समय बड़ा ही पश्चाचाप करने लगा। ओह ! 
चन्द भिनिटों ही की सत्संगति का यह असर ! हलाहल शिष की बेलि, सपे 
तक के स्वभाव में सत्संगति से यह अनोखी द्ेर-फेर ! परन्तु यह सत्संगति 
मिलती बड़े भाग्य से है। जब जन्म्र जन्मांतरों के भाग्यें। का उदय होता हैं, 
तभी ऐसी सत्संगति की प्राप्ति होती है । ओर, इस के प्राप्त होने पर, जब अज्ञान 
अन्य मोह और मद के अन्धकार का नाश हो जाता है, तभी विवेक का उदय 
हो सकता हैं| तथा, बिना विवेक की श्राप्ति हुए, स्व-स्वरूप का बोध ही कभी 
नहीं हो पाता । अतएव उचित हे, कि कल्याश-कामी पुरुषों को विवेक को प्राप्ति 
के लिए, सत्कर्मा का सदा सवेदा अनुसरण करते रहना चाहिए | 

उस के मन में इस अचानक भाव-परिवतेन को होता देख कर, भगवान्‌ ने 
उस से कहा, “ब्ुज्फ बुज्क चएड कांसिया! ” अथात्‌-तेरे मन का दुष्ट प्रवृत्तियों 
में यह आकसिक परिवतेन देख कर मुझे बढ़ा आनन्द होता है। तुझे भी भें 
आनोदित देख रहा हूँ। तरी आत्मा में संदुगुर्सो का जो अभी यह च्णिक 
विकास हो आया है, यह तेर पूर्व सुकृतों का फल है| तू इसे स्थिर बनाने की 
कोशिश कर । इस विकास के द्वारा तू अपने असली रूप की समभने की चेष्टा 
कर | आज तक, जो मोह के वश हो कर, तू अपने आप को भूला हुआ था, 
उसी का एक मात्र यद्द कारण था, कि उस अन्धकार में तू तो दुखी था ही; 
परन्तु तेरे कारण, जगत के कह निरपराध ओर भोले-भाले प्राथी भी समय 
असमय सताये जाते थे। चएड कौशिक ! स्तर-स्वरूप को पहचानने के मांगे की 
ओर तेरी प्रदत्ति हो । मोहवश, इस भव में को हुई भूलों के लिए, एक बार अब 
तू अतः करण से पश्चाताप कर के, उन का ग्रायाथ्ेत कर । भौर, सद्गति के मांगे 
पर लग | अपने पू्े भव में क्रिय हुए कर्मो पर, तू एक सरसरी निगाह फेंक जा | 
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ओऔर समझ, किस पाए का प्रायाश्चिच करने के लिए तू इस गति को प्राप्त हुआ 
है। आगे के लिए ओर अधिक भूल न कर । नहीं तो, इस से मी भधमतर गति 
तेरे लिए वाट जोद रही है । ह 

उस सर्प ने भरश्वु के इन वचनों को बढ़े ध्यान से सुना । सुनने के बाद कुछ 
पलों तक इन पर मनन उस ने किया | मनन करते द्वी जाति-स्मरण-ज्ञान उसे 
हो आया | उस ने जाना, कि पूवे भव में वह एक साधु था। उस समय वह 
मित्षा के लिए एक बार पर में जा रद्दा था | जाते जाते अचानक किसी मेरे 
हुए भेंडक पर उस का पेर पड़ गया उस के साथ में, उस समय उस का एक 
शिष्य था । वह अपनी प्रकृति से लाचार था । शान्त से शान्त व्यक्ति को भी 
वह उस के साथ से क्रोर्धी बना देता था । उस ने चट अपने गुरु से कद्ा, “गुरु 
जी ! भाग न बढ़िये ! भागे न बढ़िये !! यह मेंडक आप के पेर से दब क्र 
मर गया है। चालिये, भब प्रायारेचत कीजिये |” गुरु जी ने इसे समझाया, 
दापरे ! यह तो पहले दी से मरा पड़ा है। भें ने इसे नहीं मारा | हां, भूल से 
मेरा पेर उस पर अवश्य लग गया दे । ” परन्तु शिष्य उन के इस कथन से 
थोड़े ही अपनी हट छोड़ने वाला था ! वह जेसे जेंसे अपने गुरु के साथ आगे 
बढ़ता गया, बस, वह तो अपना द्वी राम अलापता चला । इस से उसे क्रोध 
झा गया। झर मोझा पा कर, उस ने अपने शिष्य को भली भांति सीधा कर 
देने का विचार अपने मन में ठाना । एक एकान्त स्थान देख। । उस ने उसे 
अपने मनखथे को पूरा करने को ठीक जगह समरकी । बस, तब तो अपने आप 
की भूल ओर लपक कर, अपने चेले पर वह टूट पढ़ना ही चाहता था, कि इतने 
ही में ऊपर की छत से उस का सिर टकराया भोर सिर के फूट जाने से, 
चक्र खा कर वह भूमि पर गिर गया । कुछ देर तक वह बेहोश हो कर वहीं 
पड़ा रहा | ओर अन्त में तड़प तड़प कर, आते-घ्यान वश हो, वहीं उस ने 
अपनी देद छोड़ दी । 

पाठकी ! क्रोध के वश में हो कर, यों अभी भी उस साधु ने अपना 
सवेस्व नाश कर लिया ओर झागे भी न जाने कितने ओर कोन कोन से भर्वों 
में, उस्ते अपने इस क्रोध के भोगों को भोगना पड़ेगा | वह यहां से भर कर, 
कफायक्लेश आदि तपस्या के कारण ज्यों तिषी-देव जाति में जा कर जन्‍्मा। 
वहां किसी प्रक/र अपना जन्म उस ने बिता दिया । परन्तु वहाँ से चव कर, 
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कनकबल नामक स्थान में वह जन्मा | जहां कोशिक नाम का कुलर्पात वह 
कहलाया । उस के आधीन कुछ ज़मीन वहां थी। उस में कुछ दूसरे दूसरे तपरवी 
लोग रद्दी करते थे । कोशिक, अपनी बाल्यावस्था द्वी से बड़े उग्र स्वभाव वाला 
था। उस के क्रोध से कंठ तक उकता कर, वे तापस लोग, उस की ज़मीन को 
छोड़ अन्यत्र जा रहे । अब अकेला कोशिक उस निजेन वन में रहता। फूल 
फल, काष्ट-मार, आदि लेने के लिए, कोई भी मानव घेचारा भूले-भटके उधर 
आ निकलता, कोशिक उसे वहां मार भगाता, भोर उन्हें अपनी सीमा के बाहर 
करता । उस के इन क्रर कमें ओर उग्र स्वभाव के कारण, लोग उसे “चण्ड- 
कौशिक! ( चण्ड-भर्यंकर, विकराल ) के नाम से पुकारने लगे थे | जैसे जैसे उस 
की उम्र व्यतीत होती जा रही थी, उस के उग्र स्वभाव में भी उसी कदर बढ़ती 
होती जाती थी । एक दिन, श्वेताम्परी नगरी से कई ज्षत्रिय-कुमार उस के आ- 
धीन की ज़मीन में आ निकझे ओर वहीं वे नाना भांति की क्रीड़ा भी करने 
लगे । इतने दी में उस चएड-कीौशिक की ।निगाद्द उन पर पड़ी । ओर वह उन्हें 
मारने के लिए लपका । परन्तु, 

खाड़ खनत दे ओर को, ताको कूप तयार |” वाली बात घट गयी। 
वह मारने को तो उन च॒त्रिय कुमारों को दौड़ा था | परंतु वह खुद मर गया। 
रास्ते के एक भग्न-कृप में, दौड़ते दौड़ते, वह गिर पड़ा ओर प्रचणड क्रोध के 
आवेश भें, उस ने अपने प्राणों को वहीं छोड़ा | तभी से वह इस सपे योनि में 
आया | ओर, उसके पूवे-कृत कमे, तथा उग्र स्वभाव के कारण, यहां भी व 
“एड क्रोशिक' ही के नाम से पअसिद्ध हुआ । भगवान्‌ के दशन ओर उपदेश 
से, उस ने अपने इन पूवे भवों के अलग अलग वृत्तान्तों को पूरी तरह जाना। 
उसे प्रयोध हुआ, कि जिस भीषण क्रोत् इति के कारण, उसकी यह अधमाधम 
गति आज तक द्वो रही है, यदि भ्रभी भी उसने उस का परित्याग न किया, तो 
आगे उसकी ओर भी क्या विकराल ओर दयनीय गति होगी १ उसने अपनी 
अन्तरात्मा से उठी हुंई इस यथाथे आवाज़ का समादर किया। उसी दिन से 
उस ने क्रोध की प्रवृति का परित्याग कर देने का भीपण व्रत लिया । 

अनेकों लोगों का इरादा रहता ८, कि वे क्रोध का बदला क्रोध ही से 
चुकावें । पर हमारी समझ से वे इस बात में ग़लती करते हैं । क्रोध को एक 
भयकर भागी कहा गया है। अतः क्रोध के बदले क्रोध करना, मानो आशी 
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को आगी से बुझाने का प्रथत्त ओर प्रयास करना दे । पाठकों ! हमारी आँखें, 
हमारा ज्ञान, ओर हमारा अनुभव, कोई भी इस बात की साक्षी देने के लिए 
तैयार नहीं होता, कि झागी को आगी से बुकाया जाता है । हाँ, आगी, पानी 
से या धूल से बुकायी जा सकती है। उसी प्रकार क्रोध की आभ्यन्तरिक आगी 
भी केवल क्षमा या सत्प्रम के द्वारा ही बुकायी जा सकती दे । अन्यथा, क्रोध 
का बदला क्रोध से चुकाने में तो क्रोध की ज्वाला ओर भी मयंकर और प्राण - 
लेऊ बन जाती है। फिर, अपने इसी भव में, इस आग से उस प्राणी का निस्तार 
दो जाय, सो भी नहीं है। न जाने किन किन नीच योनियों की सेर कराती हुई, 
कितने काल तक यह आंच उसे जलाती रहती है। कालकूट विष को तो, केवल 
भूल से या जान कर के- खा लेनवाला दी मरता है; परंतु क्रोध के लिए, प्रत्यक्ष 
अनुभवों से यह बात नहीं मानी जा सकती | क्राध करने पर तो प्राणी का विनाश 
होता दी है। परंतु कओध के तो पास रहने पर भी, चित्त उस की आँच में रोज़ 
जलता ही रहता है । फिर, व्यथे के क्रोध में आना तो अपने ही हृदय को जलाना 
है। दूसरे की उस से कोई हानि नहीं होती | क्रोध के आवेरा में आकर जब मनुष्य 
अपने आगे से बाहर द्वो जाता है, तब्र तो अपने बड़े-बूढ़ों और प्रिय जनों तक की 
हत्या करने पर वह उतारू हो जाता दे। और बढ़ते बढ़ते, वही क्रोध कभी घोर दुःख 
ओर पश्चात्ताप का रूप जब धारण कर लेता है, तत्र तो मनुष्य श्रात्म-हत्या करने 
से भी बाज्ञ नहीं आता। यह वह क्रोध ही हे, जिस से मानासेक ओर शारीरिक 
तथा नेतिक दुबलता शरीर में आ चिपटती हैं, जिस से चेहरा विक्ृत ओर बदबूरत 
हो जाता है। अतः मनुष्यों को चाहिए, कि क्राध का बदला क्रोध स चुकाने का 
कमी विचार तक अपने मन में न लावें। क्रोध के कभी उत्पन्न हो आने पर, मनुष्य 
अपने सढ़-विवेक के द्वारा वह उसे अपने शरीर में रोक ले | ऐसा द्वी पुरुष, विद्वान्‌ 
ओर तत्तज्ञों की दृष्टि में 'तेजस्वी” कहलादा है। समय असमयं उसे ऊपर से 
कठोरता कदाचित्‌ धारण भी करनी पड़ती हो; परंतु उस का हृदय रहता नवनीत से 
भी कोमल है। उस की इस तेजास्विता का उपयोग भी, अत्याचार-पीड़ित प्राणियों 
को उन्मुक्त करने ही में होता है । इस के विपरीत, जगत्‌ के कोने कोने में जो झनेकों 
मयंकर तांडव नृत्य, समय असमय इम देखते रहते हैं, उन के मूल में, ध्यान-पूर्षक 
देखने से, "क्रोध के बदले क्रोध करने ” ही का विषप्त ध्येय हमें दिख पड़ता है । 
इन्हीं सब बातों का विचार कर, प्रश्न नेन तो उस सपे पर किसी प्रकार का कोई 
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क्रोध ही प्रकट किया और न उसे अपने भनुपभ आत्म-बल से भस दी उन्हों ने 
किया। पर॑ प्रध् न असाधारण क्षमा से काम लिया | अगर वे ऐसा न करते, तो 
नास्तिक जगत्‌ उन के अलौकिक कामों में किसी दृषण का आरोपण आज 
अवश्य करता | 

पाठको ! प्रश्चनु ने चण्डकौशिक आदि उन के अपने प्रति-पक्तियों को, 
यों छुमा कर दिया । परन्तु आज-कल के अजितेन्द्रिय, क्षीण-बल ओर दुबेल- 
चेता तथा हतवीये लोग उन की इस जमा के कद विचित्र विचित्र अथे लगाने 
लंगे हैं। इन सब के भिन्न भिन्न अरथों से यह प्रत्यक्ष जान पढ़ता है, कि हमारे वीर 
भगवान ने जिसे आदशे क्षमा का अनुसरण किया था, ये उस के वास्तविक तल 
को आज भली भांति जान नहीं पाये हैं | या, जिन्हों ने जाना है, आज अक- 
सर देखा जाता है, वे भी उन के अनुरूप, अथवा उन्हीं के मांगे से चल कर 
भमावान बनने का बीड़ा नहीं उठाते | अ्रतः प्रसंग-वश, भगवान्‌ की उस क्षमा 
का दिग्दर्शन भी, हमें यहा संक्षेप में करा देना उचित जान पढ़ता है | 

मगवान्‌ की क्षमा का व्यापकरूप था 'सत्यपि सामर्थ्ये अपकार-सहने क्षमा [! 
अर्थात्‌ उन की दम में, अपना अपकार करने वाले से, बदला लेने की पूरी 
पूरी सामर्थ्य रहते हुए भी बदला न लेकर, उस के अपकार को असम्नताके साथ 
संइन कर लेने की क्षमता थी | उन की चमा का आदर्श ध्येय था, कि दूसरे के 
द्वारा अपना कोई भी अनिष्ट होता देख कर, सब से पहले इस बात का विचार 
किया जाय, कि वास्तव में उस से हमारा कोई लुकपान है, या नहीं । कई्टे बार, 
जैसा कि अकसर देखने में आता है, कि मनुष्य क्रोध के, या ढेष के विकार के 
वशीभूत हो जाने से, इस बात का स्वयं निर्णेय नहीं कर सकता । तब किसी 
महापुरुष के पास जा कर, उसे इस बात का निशय करवाना पढ़ता है, या कर 
वाना चाहिए । यंदि उन के निशेय से हमें ज्ञात हो जाय, कि इस में सचब्बच 
हमारी हांनि के होने की सम्भावना है; तब उस का कारण इूंढ़ा जाना चाहिए ।। क्यों 
कि, बिना कारण के कोई काये नहीं होता। उस समय स्वस्थ चित्त से हमे सो- 
चना चाहिए, कि उस ने हमारा लुकप्तान यदि किया है, तो क्‍यों किया ? क्या, 
कभी जान में, या अनजान में हम ने भी उप नुकसान पहुंचाया था ? या कभी 
उत्त के अनिष्ट की कामना ही की थी १ यदि ऐसा नहीं भी किया तो फिर क्या, 
हम से कभी कोई ऐसी प्रल हुई थी, जिस से उस को कोई द्वानि उठानी पड़ी 
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हो यदि ऐसा कभी हमारे हाथों से हो गया है, तब बह फिर क्‍या चुराई करता 
है? क्‍या, इमारी दाने करने वाले के प्रति हमारे मन में प्रति-हिंसा के भाव 
कभी नहीं उठते ? यदि उठते हैं, तो फिर हमें क्‍या अधिकार है, कि हम अपने 
ही जैसे एक प्रार्णी के हृदय भें, अपने ही सदृश भावों के उदय होने पर, उस 
का भनिष्ठ चीतें, या करने में जुट पढें! ऐसे समथ्र हमार! कर्तव्य और मे 
तो यह होना चाहिए, कि अपनी भूल के [लिए हम स्व्रय पश्चात्ताप करें । 
ओर, उप्त का प्रायाश्वित करने के लिए, अपने शुद्ध ओर सरल चित्त से नम्रता- 
पृवेक उस से क्षमा-प्राथेना करें । ऐसी अवस्था में, अभिमान, झूठी ऐंठ, तथा 
अकड़ को छोड़ कर, क्षमा-याचना करने में, किसी प्रकार की हानि की सम्भावना 
तो कभी है ही नहीं; वरनू, आत्म-संशोधन अवश्य हमारा दो जाता है। 

इस भोंति, भली प्रकार आत्म-निरीक्षण कर लेने पर भी, अपना कहीं 
कोई दोष यदि अपने को जान न पड़े, तो फिर धीरता पूवेक हमें यह देखना 
चाहिए, कि उस प्राणी ने उक्त झनिष्ट का काये, हमारे साथ, किस परिस्थिति 
में पढ़कर किया है | क्या, उस की नीयत ही हमें नुकसान पहुंचाने की थी १ 
या, किसी परिस्थिति भें पड़ कर भोर बाघ्य हो कर उसे ऐसा करना पड़ा ? 
फिर, विचार किया जाय, कि हम भी यदि उसी परिस्थिति में होते, तो क्‍या 
करते १ इस प्रकार की जाँच पढ़ताल से यदि यह पता लग जाय, कि उस काम 
में उस की बुरी नौयत नहीं थी, परन्तु परिस्थिति ही उस काये का प्रधान कारण 
थी। तो फिर, हमें कोड आधिकार ओर आवश्यकता नहीं रह जाती, कि दम 
भी उस पर क्रोध करें । 

कदाचित्‌ यह भी निर्िचत रूप से कभी प्रमाणित हो जाय, कि उस ने 
जान-बूक कर ही दमें नुकृपान पहुँचाने के लिए ऐसा भ्निष्ट काये किया है 
तो इस से तो यह साबित हो जातः है, कि वह सचपध्रुच में भ्रम में है। ओर, 
भ्रम में पड़ा हुआ भूला हुआ द्वोता है; पागल के समान होता हे । तब वह तो 
सबयेत क्षमा का पात्र है; होना ही चाहिए | वह तो भूल कर भी बाध्य नहीं। 
उस पर क्रोध करने का हमें को३ हक़ नहीं हे | यदि हम उस पर क्रोध करते हैं, 
तो न केवल अपनी ही हानि हम उस से करते हैं; वरन्‌ जगत्‌ मात्र-कों भी 
नुकसान पहुँवाने का हम प्रयल करते हैं। क्योंकि, हम भी तो इस संसार शरीर 
के एक अंग हैं ओर, यदि शरीर का एक कोई अंग विष से दूषित है, तो सारे 
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शरीर पर उसका कुप्रभाव पड़ता देखा जाता दे। तब्र तो धीरे घीरे सारा शरीर 
ही उस विष से आक्रान्च हो जाता है| ऐसी परिस्थिति में, अपने, उस के ओर 
जगत-भर के मंगल के लिए, अपना अपकार या अनिष्ट करने वाले पर, चमा 
करना ही सर्वोत्तम ओर सर्वेत्र-सुलभ साधन है। यदि मनुष्य -समाज इस सि- 
द्वान्व को खीकार कर ले और इसे अपने बर्ताव में लाने लगे; यदि लोग एक 
दूसरे के ग्राति क्रोध, या प्रतिहंसा के भात्रों का प्रयोग करने के पूर्व, परस्पर भें 
इस प्रकार से विचार कर लिया करें, तो जगत से बड़े बढ़े अनर्थों का सदा सर्वंदा 
के लिए नाम तक उठ सकता दे । फिर न तो जगत्‌ में शान्ति की स्थापना करने 
के लिए, बढ़े बड़े अन्तरोष्टाय मद्दा सम्भेलनों के खिलवाड़ करने की आवश्यकवा 
रद जाती है; ओर न, निःशस्रौकरण सम्बन्धी दम्भपूरो कोरे प्रस्तावों ही की धूम 
जगत में मचानी पड़ती हे ! जन-सेहारक शास्त्रों ओर नाशकारी जड़ विज्ञान की 
उपग्रोगिता तब आप से आप जगत्‌ में कमर हो सकती है | गत योरोपीय महा 
युद्ध ने जगत्‌ को यह भली भाँति दर्शा दिया, कि आज के इस भौतिक विज्ञान की 
उन्नति ही, संसार के रक्त-पात, ओर उस में रात दिन की बाढ के समान बढ़ती 
है सम्पूण आपदाओं का मूल कारण है । 

परंतु हमारे इस विवेचन से, कोई अभ्रवश हो कर, कदाचित्‌ भगवान्‌ की इस 
पवित्र क्षमा को कायरता में न बदल दें । या उन की समभ से तब तो, संसार 
में वीरता की आवश्यकता ही शायद न रह जाय । दोनों में से बात कोई एक 
भी नहीं दे । अनादि काल से यह बात देखी, सुनी ओर अनुभव करन में आती 
है, कि सच्ी चमा सदा ही से वीरों ओर बलवानों का धर्म रही है ! कमजोर 
ओर कादर पुरुषों के तो वह कमी पास भी तक नहीं फटकती ! जो कापुरुष 
जरा ज़रा से चूहे, बिल्ली के शब्दों को सुन कर के ही कांप ओर चोंक उठते हैं; 
एक घूसे या लाठी के भय से ही भाग कर, घरों में बन्द होकर बैठ रहते हैं; 
या, स्लियों का श्वांग सजा कर, एक स्थान से दूसरे स्थान में प्राण बचाने के 
भय से जा घुसते हैं; वे क्ञीण-बल पुरुष क्या कभी क्षमा कर सकते हैं! उन का 
हृदय तो सदा ही भय के कारण श्लुजता रहता है। ऐसे लोग और चमा ? वे 
बेचारे छमा के ममे को समझ ही क्या सकते हैं ? इस संसार में क्षमा तो उसी 
ने की ओर वही कर सकता है जो बल और वीौये-सम्पन्न था ओर है । और, 
जो अपराधी को दण्ड देंने में स्वयं सत्र प्रकार से समथे था और है । परन्तु 
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जिन का दिल तो एक तरफ जल रद्दा है; दूसरी तरफ, मन दी मन में जो तरह 
तरह के श्राप दे रहे हैं; तीसरी ओर, घर से तक बाहर निकलने का जिन का 
साइस नहीं है; उन के द्वारा क्षमा करने की बातों का कहना, क्षमा का केवल 
उपद्यास करना हे | क्षमा को नामर्दी का जाभा पहनाना है | वीरता का दिवाला 
खसकाना है । 

फिर, क्षमा में प्रति-हिंसा का भी कभी कोई स्थान नहीं रहता | जब तक 
हृदय के किसी भी कोने में प्रति।हिंसा का जरा सा भी अंकुर छिपा रहता है, 
तब तक भनुष्य के उस शरीर में क्षमा की पृण्ण प्रतिष्ठा कभी हो ही नहीं पाती। 
ओर, जब तक क्षमा अपने पूरे रूप से वहाँ नहीं बेठ पाती, तब तक प्रति-हिंसा, 
आनिष्ट ओर अत्याचार की आशका उस हृदय में सदा सवेदा बनी ही रहती है । 

अब प्रति-हिंसा के कुछ बाहरी रूप का दशेन भी हमें अवश्य कर लेना 
चाहिए । मान लो, एक व्यक्कि ने दूसरे को गाली दी । बदले में, दूसरे ने भी 
उस के साथ वेसा ही व्यवद्वार किया | बस, दोनों बराबर हो गये । यह ग्रति-हिंसा 
का अत्यक्ष रूप है। परंतु इस के छत्तम या परोक्ष रूप और भी करे हैं । जिन का 
प्रतिपादन, जन सिद्धान्त स्थान स्थान पर करते हैं । जैसे, ऊपर के उदाहरण में 
बदले में गाली तो किसी ने नहीं दी । परंतु डर वह अवश्य गया | या, मानो 
कि सभ्यता के अनुरोध से उस ने वेसा नहीं किया । भोर, पुलिस में, या कोर्ट 
में जा कर फ़ारेयाद उस ने अवश्य कर दी । पाठको ( यहां भी प्रति-हिसा ज्यों 
की त्यों द्वी बनी रद्दी । परंतु हों, इतना ज़रूर कद्दा जासकता है, कि प्रति-हिंसा के 
साधन का यह तरीका, पहले से कुछ अच्छा हो सकता है। इस में भी डर 
कर पुलिस, आदे में जाने को बानिस्वत, सभ्यता के लिहाज से वहा जाना ओर 
भी भला है। अब मान लो, कि बदले में किसी ने गाली भी नहीं दी; पुलिस 
या कोट में व अजांऊ बन कर भी नहीं गया; परतु उस के प्रुंह से सहसा यद्द 
उद्घार तो निकल द्वी पड़े कि “ गाली देने से उसी का पुंद गंदला होता है। 
उसे अपनी करणी का फल एक न एक दिन भिलेगा ! अवश्य मिलेगा, ओर, 
ब्याज समेत मिलेगा !!” पाठकों | यहां मी भय ओर शील, तथा दम्म ओर 
अभिमान का एकीकरण है। यह भी ग्रति-हिंता के साधन का एक तरीका ही है। 
परन्तु हां, है यह साधन अपने पहले के दो साधनों से उत्तम कोटि का ! इस 
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में, यहां तो. कोई फ़रियाद नहीं की जाती । परन्तु कम-फल के द्वाथ, इस की 
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मीमांसा अवश्य सौंप दी जाती है। यहाँ, यह मानने में भी कोई अड़चन नहीं, 
कि आज इस भाव को अपने हृदय में धारण करनेवाले लोगों की भी आशातीत 
कमी है | प्रति-हिंता का इस से भी अधिक सूच्म रूप एक ओर भी होता है । 
वहाँ, प्रति-द्िंसा हृदय ही में छिपी रहती है । जिस का पता किसी एक खास 
समय पर लगता दे । जन्न कभी भी, फिर कितने दी सालों के बाद ही चाहे वह 
क्‍यों न हो, गाली देनेवाले पर कोई विपाते झा पड़ती है, हमारे पुँह से तब्र सहसा 
निकल पड़ता हैं; हमारे मन भें उसी क्षण यह भावना दो आती हे, “ चलो, अच्छा 
हुआ ! अस्लुक अप्ुक समय ओर स्थान में इस ने मुझे गाली दी थी। देर तो बहुत 
हो गयी । पर, ' प्रकृति के कार्यों में देर जरूर ६, अन्धेर नहीं है; ” के न्याय से, 
अपने किये का फल तो इस अवश्य भिल गया । ” इस प्रकार के उद्भार या मावना 
का, हमारे हृदय में केवल यही अर्थ दो सकता है, कि हम उसे किसी न किसी 
भ्रकार का दण्ड भोगते हुए, देखने को लालायित थे । नहीं तो, ये उद्बार हृदय 
से आज निकलते ही, उत्त के, केसे ) यह भावना ही उस के मन में पेदा क्‍यों 
हो पाती १ उस पर वह विपत्ति चाहे फिर फिसी कारण से आयी हो; परन्तु 
हम तो उस का कारण अपने ही को समभ बेठते हैं । यह प्राति-दिंसा की भावना 
अदृश्य रूप से हमारे हृदय में छिपी हुईं थी। जो समय पाकर विकसित हो उठी। 
आज जगत में, कई बड़े बढ़े लोग तक, इस परोच् रूप में होने वाली श्रति-दिंसा 
के पोषक भर पचकार दिख पड़ते हैं । पाठका ! ऐसा होता ही क्‍यों द्द ! इस का 
एक ही कारण ओर एक द्वी उत्तर भगवान्‌ के सिद्धान्त से तो कमा का एकान्त 
अभाव मात्र ही है । 
हमे यहां यह भी सदा स्मरण रखना चाहिए, कि वेर की मावना केवल 
इसी जीवन में दुखदायी नहीं होती; वरन्‌ परलोक में भी वह दुख देती है । वैर की 
वासनाओं को साथमें रख कर मरने बाला, न मालूम किवने काल तक, कुयोनियों 
की कठिन यन्त्रणाओं को भोगता है । भ्तः क्षमा ही एक ऐसा अनुपमेय 
साधन है, जो इस दुख से मनुष्य को बाल वाल बचा सकता दे | वह केवल 
छमा ही है, जिस के द्वारा द्ेंपष ओर दु्मावना का खाता चुकता कर दिया 
जाता है। 
. पाठकों ! केवल ऐसी स्वोग सुन्दर ओर आदश मा के बल पर ही, 
बोर भगवान्‌ ने, अपने समय के कूर से क्रूर प्रा्ियों के साथ प्रेम का प्रचार 





किया था । ओर, एक-मात्र इसी के आधार पर, वे अपने अन्तिम जीवन को 
सुख तथा शान्ति के साथ बिता सके थे । यही नहीं ! आज उन के द्वारा 
अपनायी हुई उस क्षमा के सिद्धान्तों को काम में लाकर, हम भी अपने जीवन 
को सुखी ओर शान्त बना सकते हैं | वे क्रोध करने वालों पर, बदले में कभी 
भी क्रोध नहीं करते थे। दुर्वचन कहने वालों ओर उन के शरीर पर तरह तरह 
के अपधघात करने वालों तक का, उन की अन्तरात्मा अहित नहीं करती थी । 
उन्हों ने अपनी करणी ओर कथनी से जगत्‌ को भली प्रकार दिखा दिया था, 
कि देप की प्रचएड आगी केवल क्षमा के शीतल जल ही से बुकागी जा सकती 
है । क्रोध या प्रति-हिंसा तो उस में घृत का काम करते हैं। ओर, दयालुता, 
सहन-शीलता, नम्रता आदि सहण ऐसे ही क्षमा के साथी रद्द सकते हैं । 

ऐसे दी क्षरमाशील पूरुपों के सम्मुख जा कर कर को प्राणी, यदि अपने 
स्वभात्र को बदल दें; यदि वे अपनी क्रूरता ओर क्रोध को,दयालुता तथा करुणा 
ओर शान्ति में बदल दें, तो इस भें नयी ओर अचरज की बात ही कौन सी 
है ! यदि, उन के सामने जाने पर भी; उन क्र कर्मों प्राणियों के क्र स्वभाव 
में कोई परिवर्तन, नहीं होता, तो फिर वे महापुरुष ही केसे हैं ? ओर, उन के 
झात्मतेज का प्रभाव ही केसा ओर क्‍या है ? महापुरुषों का जन्म ही जगत्‌ में 
क्ररों की करता ओर आतताइयों के अत्याचार को, अपने सहुर्शो के द्वारा शमन 
करने, ओर उन्हें सुमागे पर लगा कर, संसार में शान्ति, सुख तथा समता के 
भार्वों की संस्थापना करने के लिए होता है । अस्तु । 

पाठको ! भगवान्‌ के संयम, सत्य, अहिंसा, तपोबल ओर क्षमा की छाप 
उस चण्डकौंशिक सपे के हृदय पर ऐसी बैठ गयी, कि अपने शेष कर्मों का 
बदला चुकाने के निमित्त उस ने उसी दिन से अनशन ब्त धारण कर लिया। 
आर उसी काल से किसी को भी न सताने का उसने संकल्प कर लिया । उस 
की विष-भरी फुफ़कार ओर विपैली श्वास से प्राणियों का प्राण नाश न होने 
देने के लिए, उसने अपने सिर को अपनी बासी के भीतर घुसेड़ दिया ओर 
शरीर को बाहर पटक रक्‍्खा | कुछ ही दूरी से, इस घटना के थोड़ी सी देरी के 
बाद, कुछ ग्वाल-बालों ने, भगवान्‌ को उस भयानक सपे की बामी के निकट 
खड़े देखे | वे चकित हुए ओर खेल के मिस ही उस ओर कुछ आगे बढ़े आये। 
पास के वृक्षों पर चढ़ कर उन्हों ने सपे को अपना शरीर बामी के बाहर फेलाये 





ओर उसके पास ही में भगवान्‌ को ध्यान-मग्न खड़े हुए देखा। इस दृश्य को 
देख कर उन का अचरज ओर भी बढ़ा | उन्हें कुछ खुशी भी हुई । खुशी उन्हें 
इसलिए हुई थी, कि उसी सर्प के द्वारा उन के कितने ही पशु बेचारे, असमय 
ही भें, काल कवलित दो चुके थे; ओर वही सर्प आज उन्हें बिना अपना कोई 
बल दिखाये बिलकुल मुर्दासा पड़ा हुआ वहां नजर आया | जो भी इस खुशी 
में प्रति-दिंसा की भावना छिपी थी, तदपि संसार के सभी जीव भगवान्‌ तो बन 
ही न गये थे ! वे बाद में काड़ो के ऊपर से उतरे ! ओर उन्हीं भाड़ों को आड़ 
में हो हो कर, उस सपे पर कंकड़ों का कुछ जख्मी प्रहार सा करने लगे । सपे 
इतने पर भी हिला डुला नाहँ | ” ब.लक अन्त में स्वभाव के भी तो बालक ही 
थे। उन्हों ने उस सपे के पास आ आ कर, अयने पास की लकड़ियों से उसे 
इधर उधर उछालना ओर उस के शरीर पर लकड़ियों के अहार करना भी 
आरम्भ कर दिया । सांप तब भी चुपचाप रहा ! उसने सोचा, कि उस के कृत 
अशुम कर्मों के आगे, वह सब, केवल कुछ नहीं के समान था। कहीं कहीं सिधाई 
भी कष्ट का कारण बन जाती है। चण्ड-कोंशिक ने इस सिधाई का भी स्वागत 
किया | वह तो यही सोचता रहता, कि आज तक जो भी अशुम कृत्य उस ने 
किये हैं, उन का बदला इसी रिधाई से उसे चुका देना चाहिए । इसी में उस 
का अब परम हित दै। उन बालकों के हृदय में भी दया आयी । उन्हों ने उ्े 
पीटना ओर उछालना बन्द किया । ओर दाड़े दौड़े गांव में गये । 

गाँव के लोगों ने उन के द्वारा इस वृत्तान्त को सुना । दोड़ दोड़ कर वे 
भी उसे देखने के लिए वहाँ आये। भगवान्‌ उस समय तक वहीं ध्यान-में स्थित 
थे। लोग मन ही मन कहते, यह सारी करामात इसी साधु की है। नहीं तो, 
किस की क्‍या मज़ाल, जो यहाँ आने की हिम्मत वह कर सकता ! ग्रजब का 
तपोबली है ! जिस के तप-तेज के आगे, ऐसे जहरीले सॉपों का नशा भी चूर चूर 
हो जाता है। लोग यों तरह तरह की बातें, भगवान्‌ ओर उस सप के बारे में, 
कदते हुए बहं। से लौट पड़ते । वर्षों का उजाड़ पड़ा हुआ रास्ता, जो कल तक 
बंद पड़ा था, प्रश्न के पेर रखते ही आज जारी द्वो गया है। यों, कुछ काल तक, 
लोगों का वहां खूब ही आवागमन रहा । वह मांगे अब बिलकुल निष्कंटक हो 
गया । मगवान्‌ के ध्यान और संयम की ओर लोगों का हृदय खिंचा। उन्हें 
भगवान्‌ से प्रेम ओर भाक्ति बढ़ी। मागे के चालू हो जाने पर, घी बेचनेवाली 
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ओरतें उस ओर निकलत समय, उस सोप के पास आती । उम्र के अति प्रेम सूचक 
दो शब्द कहदती। ओर तब घी से उस की पूजा कर के वे अपने रास्ते में लग 
पड़तीं। चए्ड कौशिक तब तक भी गति-हीन सा हो कर पड़ा रहता। भोर तो और, 
उन के सामने वह हिलता इलता तक नहीं था। क्योंकि, ऐसा करने में, उस की 
धारणा के अनुसार, उन्हें उस से कहीं भप लग जाने की आशेका होती | अब वह 
इतना शांत बन चुका था। सच है, “सत्संगति कथय कि न करोति पुँसाम्‌ १” 
कुछ दिन तक उस सप्प की इसी भांति घी से पूजा होती रही । तब तो चींटियां उस 
घी के लालच से उप्त के शरीर में आ आ कर चिपटने लगीं । चींटियों को उस के 
शरीर पर चलती देख कर, पएजा के भाव से जो पी उत्त पर डाला जाता था, वह भी 
अब बंद हो गया। उन चींटियों ने सांप के शरीर पर चिपटे हुए घी के लालच से 
उन ने उस के शरीर को चलनी चलनी बना दिया। सप ने इस बार भी एकांत 
सहनर्शालता धारण की । दूसरे समग्रों में तो, अपने पास किसी भी जीव को ने 
देख कर वह हिलता-इलता भी था । अब तो “कोई चींटी उस के शरीर के नीचे 
आ कर ओर दब कर मर न जाय, ” उस कौ इस धारणा ने उस का हिलना- 
इलना तह बंद कर दिया। और, उस का अंत भी इसी दशा में हुआ | पूरे 
पूरे पन्द्रह [दिन तक वह सर्प इस प्रकार के कष्टों को समभावों के साथ सहन 
करता हुआ जीवित रहा । अपने शरीर को छोड़ने के बाद, वह सहार नामक 
स्वर्ग में जा कर जन्म्रा । उधर भगवान्‌ ने वहाँ से उत्तर-बाचाल की ओर विद्वार 
किया । 
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उत्तर-वाचाल में भगवान की तपस्या 


| 


/ धर भगवान्‌ चण्ड-कौशिक सर्प के वास-स्थान से ।वैहार कर, 
५९, उत्तर-वाचाल ग्राम में पहुंचे | वहां भगवान्‌ ने पन्द्रह दिन की 


। 
॥// नल 


तपस्या को । पारने के दिन निर्दोष आहार-पानों की गवेपणा-युत 





2] को उस ने देखा | वह तब तो उसी समय उन के सामने आया 
और, आहार पानी को ग्रहण करन की प्रार्थना उन से करने लगा। कृपालु भग- 
वान्‌ ने उस के घर से भोजन ग्रहण किया । पारणा कर के फिर प्रभु ने वहां से 
विहार कर दिया । 


सरभिएर के मार्ग में 'मुदृष्ट के द्वारा उपसमे 


अड++ >>, 





उत्तर-वाचाल ग्राम से विहार करते हुए भगवान्‌ एक [दिन सुरभिपुर को 
ओर पधार रहे थे। रास्ते में गेगा नदी पड़ी । उसे नाव के द्वारा पार कर के 
दूसरी ओर के रास्ते से सुरभिषुर को जाना पड़ता था। एक महछाह, भगवान्‌ 
की शान्त और प्रसन्न चित मुद्रा को देख कर प्रसन्न हो उठा। उस ने उन्हें 
अपनी नाव में बिठा कर, परले पार छोड़ देने की प्राथना की | भगवान्‌ के 
बिना कुछ कहे-सुने ही, नाविक ने इस प्रकार की प्राथंना उन से की थी। उस 
को ग्राथेना खीौकार हुई । भगवान्‌ नाव में चढ़े । नाव चलने लगी । इतने हो भें 
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एक घूवड़ नामक पक्षी विशप, चिक्लाया। उस की उस चि्लाइट को, उसी नाव 
में बेठे हुए च्ञेमिल नाम के एक शकुन-शार््री ने सुनी । उस ने उसी समय 
मछाह से कहा, “भाई ! आज नाव के परले पार पहुंचने में मुझे तो बड़ा दी 
सन्देह [दिख पड़ता है घूवड़ पत्ती की आवाज़ भी अभी तक ऐसा ही कह रही 
है। नदी के बीच में पहुंचते पहुँचते कदाचित्‌ मरणान्त कष्ट का अनुभव अपने 
को करना पड़े । परन्तु हां, इस शान्त मुद्रा वाले प्रसन्न-चित योगी के तपोबल 
से अपन बच जाय॑, तो यह बात दूसरी है । ” नाविक ने उस के इस कथन पर 
कोई ध्यान न दिया । वह तो नाव को खेते हुए चला ही गया । इतने ही में 
नाव मंझ-धार में जा पहुंची । वहां 'सुदृष्ट! नामक एक देव रहता था । यह नाग 
कमार जाति के देवों में स था । अपने अगले भव में यह कभी एक सिंह की 
योनि में था । जहां यह, भगवान्‌ महावीर के पू्षे जन्म के "त्रिपृष्ट वासुदेव” 
नामक एक मानव-शरीर से निष्कारण ही मारा गया था । उसे, उस समय, 
अपने पूवे भव के उस बदले को निकालने की बात सुझी । उस ने अपने मन 
में कहा, “अपने बल के कोरे गये में शा कर ही, इन ने मेरे प्राण हनन किये 
थे। यह मौका अचानक हाथ आ लगा है | अब में इन्हें जिन्दा यहां से जाने ही 
केसे दूं? अपना पराक्रम दिखा कर, आज अपने पिछले वर का बदला, इन से ब्याज 
समत चुकता कर लेना चाहिए । 

पाठकों ! भगवान्‌ ले अपने तत्रेपृष्ट के पूवे भव म॑ उस सिह के प्राण लूटे 
थे। वही सिंह का जीव आज अपना बदला लेने के लिए उपस्थित हुआ हे । 
कमे की इस सचा को कौन टाल सकता है ? यह राजा और रंक, उत्तम जाति 
ओर अधम जाति, तथा तीर्थंकर ओर अवतार सभी पर भी अपना एकसा शासन 
रखती दै ! कम की इसी सता के आधीन हो कर, कोई भी कजेंदार कोई भी 
अपने कर्मों के कजे से कभी उन्मुक्त नहीं हो सकता ।उसे अपना ऋण पाई पाई 
चुकाना ही पड़ता हे । आज नहीं तो कल, कल नई तो परसों, या कभी भी, समय 
आने पर उस का स्ुगतान करने पर ही शाल्ति मिल्न सकती है। मनुष्य उस 
की अपनी सबल अवस्था में ओर भाग्योदय के समय में, नाना प्रकार के पाप 
ओर अत्याचारों को अन्धा बन कर करता है। वह उन के भावी दुष्परिणामों 
की उपेक्षा कर, अपनी तात्कालिक वासनाओं की पू(्त॑ करने में, ज़रा भी आगा 
पीछा नहीं सोचता | ओर, निडर हो कर मन-मानी, घरजानी करता रहद्दता है| 
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परन्तु हमें यह सदा सवेदा ध्यान में रखना चाहिए, कि कर्म को सत्ता के आगे, 
हमारे इन बुरे-मले कामों के लिए, माफ़ो की कोई गुजायश नहीं है । या, यूं 
कहो, कि कर्म की सत्ता कममों के फल का अभ्गताने में ' माफ़ी ' का नाम तक 
नहीं जानती । यही नहीं, कई गुने रूप में, वह उन कृत-कर्मो का बदला बड़ी 
है सख्ती के साथ चकाातो दे। प्रकृति का कानून, किसी एक विशेष ज॑व को छोटा 
और किसी दूसरेको बढ़। कभी नहीं बतलाता | उस के कानून में, छोटे से छोट 
ओर बड़े से बढ़े समी जीवधारी, अपने अपने जीवन काल ओर उन के अपने 
कर्मों को बिताने ओर करते रहने में, पूरे पूरे स्वाधीन हैं। अतः अपनी किसी 
भी अकार की सबलता के घमएड में आकर, अपने से निलों के साथ दुर्व्यवहार 
करने, तथा उन के प्राणों को लूट लेने पर, उस का कड़े से कड़ा बइला मिलता 
है। क्योंकि, यह काम, कुदरत के क्र/नुन को तोड़ने ओर उप्त के व्यवस्थित शासन 
में खलबली मचा देने का होता है | फिर, हम चाहे सप्रुद्र में ग्रोता लगाने 
वाले ही क्‍यों न है ! चाह सुभरु के सिर पर हम चढ़ बेंठन की शाक्त स सम्पन्न 
हों! चाहे घोर युद्ध में शत्रुआं का जात लने वाले हां | चाह संसार का सम्पूण 
कलाओं और विद्याओं में हम पारंगत हों ! भर, चाहे 'विद्या” के बल पर पक्षियों 
की भांति आकाश-चारी हम हों! परन्तु हमारे रृत-कर्मों का फल एक 
न एक दिन दर्भ भोगना ही पड़ता है | जरूर भोग लेने पर ही, उन से हमारा पिं- 
ड छूट सकता है। यह जान कर ओर हमारे आगम के इस पत्रित्र आदेश को, 
कि “ कडाण कम्माण ण सोक्खो अत्य ” को सदा अपनी आंखा ओर हृदय 
के सामने रख कर, प्रत्येक समझदार प्राणी को, अपने अपने कर्मों को करते 
समय, बड़ी दे सावधानी से काम लेना चाहिए। 

अपना बदला ले लने का विचार मन में उठते ही वह सुदृष्ट देव उत्त नाव 
के ऊपर लपका | उस के निक्रट जाकर उस ने बड़े ही ज़ोर की एक किन्कारी 
मारी । जिस से नाव में बेठे हुए, भगवान को छोड़ कर, सभी लोग चोंक पढ़े 
और भयभीत दो गये । तब क्रोध के प्रचण्ड आवेश में आकर वह भगवान्‌ से 
बोला, “ अरे ! तू अब यहां से बच कर मेरे चंगुल में से केसे निकल सकता है? 
आज मेरे तुफान के आगे अब्र तू किसी भी हालत भें अपने प्र/णों की रचा नहीं 
कर सकता ! अपने पूवे-जन्म के कम का खाता खोल ! ओर ब्याज समेत उस 
की सारी रक्रत्र, जो मेरे नाम तुझ पर पावती निकल रही दै, अदा कर के यहां 


सुश्श का उपसगच-_--त्- ( २३६ ) 
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से आगे बढ़ ! तू ने, बिना ही तेरा कोई अपराध किये, मेरे प्राण लिये थे, उस 


की अदा; में, आज तू अपने ओर अपने साथ में बढे हुए इन सब लोगों के 
ग्राणा का मेर हाथ सोपता जा !” 


यह कह कर, तुरन्त द्वी एक बड़े जोर को आंधी उस ने अपनी माया से 
छोड़ी । जिस से गेगा का जल बीसों हाथ ऊार चढ़ आया । दोनों किनारों 
के लोग भी, अपने प्राणों को ले ले कर इधर उधर भग-दौड़ मचाने लगे। 
किनारे के खड़े हुए काड, जड़ समेत उखढ़ उखड़ कर बड़े ज्ोरों से गंगा में 
आ कर गिरने लगे । पानी के जोरों से उठने ओर गिरने की भयंकर आवाज 
वहां होने लगी | सभी का जी मुट्ठी भे आगया । परन्तु मगवान्‌ तो पहल ही 
के समान शान्त-भाव से मौन हो कर बेटे रहे । कभी कभी उन के चेहरे पर, 
उन के विचित्र आत्म-तेज के साथ उदासीनता के भावों को! भिड्न्त हो उठती 
थी। वह इस बात की सचक थी, मानो वे अपने मन में, अपने साथ, दूसरे 
प्राणियों को दुखित भर भयातुर देख देख कर, दुखी हो रहे थे। वेही दुख के 
भाव कभी कभी उन के अनुपम तेज-सम्पन्न चहरे से टपक पहते थे । पास में 
बृठे हुए लोग इस बात का अनुभव भी कर रहे थे; ५र किसी के हृदय में उन से 
किसी बात के पूछने की हिम्मत नहीं होती थी | सच है, महा पुरुषों के, सच्छ 
दपण के समान, ननभ्नल आर कामल अन्‍न्तःदरण म॑ सदा सवेदा पराया ही र्फ 
दुख-दर्दो को भांई पड़ती रहती हैं। संसार के उसी दुख ओर भय को सम्ूल 
भगाने के लिए, अपने प्राणों को अपने हाथों में ले कर, वे भेदाने-जग में उतरे 
रहते हैं । अस्तु । नाव भी उन की जोरों के साथ उथल-पुथल होने लगी । 
नाविक घत्रराया । उस ने नाव को किनारे लगाने के लिए खूब ही हाथ-पेर 
मारे | परन्तु देव वे शक्ति के आगे उस का एक भी प्रयत्न सफल न हुआ। 
तब्र तो, वह बिलकुल ही निराश हो कर, अपनी नाव ओर यात्रियों को देव के 
आधीन छोड़, चुए-चाप हो बेठ गया । नाविक को यों निराश ओर नाकामयाब 
जब लोगों ने देखा, तब तो उन्हों ने अपने आप को बिलकुल काल ही के मुंह 
में गिरे हुए समका ओर अपना अन्तिम समय जान कर, वे लोग अपने अपने 
इष्ट को स्मरण करने लगे । ओर, उन तेजस्वी ओर तपोधनी प्रश्न की ओर वे 
निहारने लगे। 

पाठको ! शाखत्रकार ओर शाख्तज्ञ ल्लोगों ने सत्संग और प्लुनि-समागम के - 
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असाधारण लाभों का जगह जगह उल्लेख किया है । ग्रायः संसार का प्रत्येक 
अनुभवी आदमी सत्संगति ओर घ्निे-समागम का आज भी अपने अन्तस्तल 
की प्रेम-भरी भाषा में, अपनी शक्ति के अनुसार,गुण गान करतः है। हम लोग भी 
आज जब संसार के कामधन्धों से ऊत्र उठते हैं; किधर भी जब हम मानसिक 
शान्ति नहीं पाते; हमारे पास सब कुछ होते हुए भी जब कोई गुप्त चिन्ता हमारे 
पास होती है; तब हम भी घुनि-समागम या सच्छाद्नों का पठन-पाठन करके 
ही, हमारी उस अशान्ति या मानसिक क्ेश का कितने ही अशों शमन कर 
सकते हैं । फिर, सन्‍्तों के साथ, एक महान्‌ तपोधनी महापुरुष के साथ, नाव 
में बेठ कर, संसार की एक नदी के पार जाने में श्रायों की आशंका १ जिस 
अनुपम आत्म-बल के आधिकारी का, उन के पोद्नलिक शरीर का नहीं, केवल 
उन के सदुपदेशों मात्र का साथ कर, आज भी, हम संसार मद्दासागर के परले 
पार सहज ही में जा सकते हैं; उन के साथ नाव में बेंठ कर एक नदी को पार 
करने में जीवन की ऐसी निराशा ! यह ओर कुछ नहीं ! दम, उस के साथ 
बैठनेवालों ने, अपनी अज्ञानता, स्वाथोन्धता, और मानसिक मलौनता के कारण, 
उस तपस्वीराज के हृदय ओर उन के कार्मों को नहीं पहचाना ! उन के 
तपोधन के वास्तविक मूल्य को हम ने नहीं आका ! यही नहीं ! नाव में उन 
साथ के बैठे हुए यात्रियों में से कुद्धेक ने तो, भगवान्‌ को बिलकुल निष्क्रिय 
ओर निश्चिन्त बेठे देख कर, कुछु अपशब्दों की मन्द मन्द वषों भी उन पर की 
उन लोगों ने ज़रा भी न सोचा, कि // 70 [#08[079॥७ ॥७७४ 0॥॥6 हरा 
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076 (6 7007 07 8 छ्रा'ह४, 70प77प॥,१! अथाव्‌ सुख ओर शान्ति के समय, 
महान्‌ आत्माओं का चित्त कमल से भी कोमल रहता है। ओर, विपद-काल 
में वहों चित्त प्ेत की एक महान्‌ शिल्ा के समान कठोर बन जाता है । 

उसी समय, सम्बल ओर कम्बल, नाग-कुमार जाति के दो देवों को, भगवान्‌ 
पर अचानक आयी हुईं इस आपत्ति का पता चला | सुद्ृष्ठ भी इन्हीं की जाति 
का था । पर उस की देवायु पूण होने को आई थी । इसी से वह च्चीण-बल ओर 
हत-वाय हो चुका था। परंतु ये दोनों देव नो-जवान होने के कारण सुदृष्ट से 
सबल ओर सामथ्यवान्‌ थे। ये अपने पूर्व भव में बेल की योनि में थे । जिन्हें 
जिनदास नामक एक अति ही श्रद्धावान्‌ भ्रावक ने पाल रकखा था । वह इन के 


सम्बल और कम्बलर---०. (२४१) 
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दाना-पानी के नियम ओर समय का कभी उल्लंघन न करता | ओर न वद्द इन से 
कभी इन की शाक्ति से बाहर का कोई काम ही लेता | वहाँ इन का जीवन बड़ी 
ही शांति और सुख-पूवक बीता | वह इन के लिए नीचे के पाँच दोपों का सदा... 
सदा पारित्याग करता रहा । यही नहीं, उस के घर में, जितन ओर भी ढोर, 
आदि थे, सभी के प्रति वह इन दोपों का पूरा पूरा त्याग करता ओर उन के 
प्रति वह अपनी शाक्ति-मर सदा दयावान्‌ रहता था। वे दोप इस प्रकार थेः--- 


(१) बंधे -अपने आश्रित पशुओं को इस प्रकार ज्ञोर से खंच कर, या 

खिंचवा कर स्वयं बॉधता ओर बँधवाता, दूसरों से । 

(२ ) 'वहे -इस प्रकार की ताइना करना-कराना क्र जिस से उन के 

अवयवों में कोई विशेष चोट पहुँचे । 

(३ ) 'छविच्छेद-पशुओं के कान, नाक, पूंछ, इत्यादि इत्यादि अंगों 
को काटना, कव्टवाना, छेंदना, छिदवाना, ओर उन्हें 
किसी दूसरे रूप से ठोढ़ मोड़ देना । 

(४ ) 'अइ्भारें--अपने आश्रित लादे या जोते जाने वाले पशुओं पर 
उनकी शक्ति से अधिक बोका लादना या लद॒वाना | 

आर (४) 'भत्तपाणवुच्छेद!-उन के खान-पान न करना अथोत्‌ ठीक समय 

पर घास-पानी न देना। जिनदास इन पांच दोषों 
(अतिचारों) में से किसी को भी अपने पास न 
फटकने देता था । 


०० 8 


एक दिन जिनदास ने किसी पर्व के दिन पौषध किया था। अथात्‌ उम्र 
दिन संसार की सम्पूर्ण केकटों से मृक्त हो कर, वह चारों प्रकार के आह्यार का 
परित्याग कर के एकान्त ध्यान में स्व-स्वरूप का चिन्तवन करने के लिए बेठा 
था | इतने द्वी में वहां उस का एक प्यारा मित्र आया। उस ने जिनदास से 
उत्सव में जाने के लिए, अपनों गाड़ी में जोतने को, उस के बलों को मांगा । 
दम जैसा (के ऊपर कह आये हैं, के जिनदास पोषध में ध्यानस्थ हो कर बेठा 
था। ओर, उस के नियमानुसार, उस ने सम्पूर्ण प्रकार के सावध्य व्यापारों से भी 
आज (उस दिन ) अपना मन खींच रखा था | जिनदास न नते हां ही कही, 
ओर न ना हों उस ने की । मित्र ने 'मोनम्‌ सम्मत्ति-लक्षणम! सम्रक्ा । और घर 
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हर 


जा कर बला का वह अपन साथ ले गया | अपने घर ला कर उस ने ॥जनदास 
के प्राण से भी प्यारे उन बेलों को गाड़ा मे जुतवाया | फेर, गाड़े मे अपन 


पराये ओर पाड़ पड़ोसियों को भर कर, वह उत्सव में राग-रंग मनाने को चला । 
बल बड़ ही पानीदार थे। गाड़ी में जोतते ही नौ-दो ग्यारद्द हुए । मित्र ने हंस 
हँस कर गाड़ीवान्‌ को उन्हें ओर भी तेजी से भगाने को कहा । गाड़ीवान ने 
भी अपनी पूरी शक्ति उन को भगाने में लगाई। जिनदास के मित्र, और उस के 


गाड़ीवान्‌ को तो बेलों के कष्ट का अलुभान होने ही वर्यों लगा था १ हां 
वे बेल उन के खुद के घर के होते, तो उन्हें उन की कुछ परवाह भी होती ! उन्होंने 
सारे दिन-भर उन बेलों को अपने पेट भर दोड़ाया ओर सेर-सपाटा करते रदे । 
बेचारे उन बेलों को, बेवशी के कारण, आज जिस यातना को भागना पड़ा 
था, वह उन के जीवन में किसी भी दिन उन्हें नहीं भागनी पड़ी थी। वे सदा 
छुख-चैन से पाले-पोषे गये थे । न तो उन्हें इतना वजन दी कभी ढोने का प्र- 
सेंग आया था; न वे इतना कभी भागे द्दी थे; ओर न उन्हें इस प्रकार मारा पीटा 
हो कभी गया था| जिस तिस तरह से उन का वह दिन तो बीत गया । परन्तु 
आज को यातना से उन्हों ने अपने जीवन की आशा छोड़ दी । रात के समय, 
उस मित्र ने उन को ले जाकर उन के स्थान पर ज्यों का स्यों बांध दिया उस ने 
उन के दाना-पानी तक का प्रबन्ध भी उस दिन न किया । अब तो बेचारे बलों 
के प्राण ओर भी संकट में पड़े । सारी रात उन्हें छटपटाते हुए बीती दूसरे दिन 
जब पोषध-ब्रत को पाल कर जिनदास अपने घर पर आया, तो उस ने अपने 
बैलों की बड़ी हो दयनीय दशा देखी। इस पर, उसे अपने मित्र के इस निन्‍्दर्नाय 
व्यवहार के श्रति बड़ी ही तरस आयी । उस ने उसी समय बेलों की सेवा शुश्रूषा 
करना शुरू की । पर बेल इस समय तक प्रायः मरणासन्न हो चुके थे | जिनदास 
ने अपने प्रयत्न ओर बल-भर उन्हें दचाने के लिए दोंड़ धूप की । परन्तु बैलों 
का अन्न-जल अब उस के घर से उठ चुका था । इस से उस का एक भी प्रयत्न 
सफल न हुआ । अन्त में जब उसे भी उन के जीवित रहने की कोई भ्राशा न 
रही, तब उप्त ने उन के प्रति अपने हृदय में दया ला कर ओर उन के कानों 
के पास जा कर, णमाकारमंत्र सुनाया । बलों ने भी स्वस्थ और सावधान हो कर, 
उस के उस कथन को बड़ी ही उत्मुकता से सुना। ओर तत्काल ही अपने शरीर 


को उन्हों ने छोड़ दिया । जिनदास की ऐसी सत्संगति पाकर दी वे बेल अपनी 





च् 


पशुयोनि को छोड़ देव-योनि भें जा कर जन्मे । इस बार वेदी बेल, ये सम्बल 


ओर कम्प्रल नाम के दो देव बने । 


ये दोनों देव भगवान्‌ के पास पहुँचे। उन्होंने अपने बल से सुदृष्ट को 
उसी समय मार भगाया ओर उस को माया दुर कर दी। इस ग्रकार,प्राण नाशक 
आपदा को यों अचानक ही ठली हुई देख कर, सब लोगों के जी में जी आया | 
नाविक ने भी जल्दी जल्दी नाव्र खेयी । उस समय नाव में बैठे हुए लोग, जहाँ 
अपने बाल बच्चो के भाग्य से अपने को आजबचा हग्रा कद रहे थे, वहाँ वे पड़ोस 
में बेठे हुए परम तपस्वी भगवान्‌ के प्रति भी अपनी असीम क्ृतज्ञता प्रकट कर 
रहे थे | वे कहते जाते थे, कि आज उन के सप्मुदायिक कर्मों का ग्गा में नाव 
के निमित्त से, उदय हो आया था । उन्हीं तपस्त्री राज की अनुपम कृपा और 
तपब्नल का प्रभाव था, कि वह, इतना ही दुख दिखला कर शीघ्र ही शमन हो 
पाया | अगर ये तपस्वी उन की नाव में न बैठ दोते, तो उन के जीवन की 
आज कैसी विचित्र दशा हुई होती ! 'ले उतरता एक साधू, नाव को भव पार! 
जो किसी ने कहा है, बढ्ुंत ही ठीक कहा है | उनके अपने प्राणों की रक्षा का 
सारा अय उन भगवान्‌ महावीर ही को था। इतने में नाव किनारे पर आ लगी। 
सब लोग प्रभु का गुण-गान करते हुए नाव से घाट पर उत्तर पढ़े । भगवान्‌ ने 
भी नाव से नीचे पैर रक्खा । ज्योंही वे नाव से नौचे उतरे, उन्होंने इ्यापथिक 
के पाप का शमन करने क॑ लिए कुछ देर के लिए ध्यान किया। यों,झुछ देर तक 
ध्यान-मग्त रहने के पश्चात्‌, प्रश्न ने वहों से आगे की ओर विहार किया । 
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कप कक करते हुए स्थृणाक नगरी में पहुंचे | वहाँ भी नगरी 
में आप ने पदापण न किया । नगरी के बाहर ही एक छायादार वृक्ष के नीचे 
आप जा स्थित रहे । ओर खड़े हो कर ध्यान करने लगे । भगवान्‌ के द्वारा, 
गंगा-पार के इस किनारे का स्थान छोड़ने के ऊुछ ही देर के बाद, पृष्पक नाम 
का एक साप्रुद्रिक शासत्री भी उसी मार्ग से हो कर सुरभिपुर को जा रहा था । 
रास्ते में उसने भगवान्‌ के पद-चिह्ों को देखा। अपने सामुद्रिक ज्ञान के बल उस 
ने पता लगाया, कि “हो न हो, ये चरण-चिह्ठ किसी न किसी चक्रवर्ती सम्राट्‌ 
के हैं। किसी न किसी कारण से जैसा कि उनके पेरों के चिह्ों से जान पड़ता 
है, उन के साथी उन्हें छोड़ कर चले गये हैं; ओर वे अब अकेले रह गये हैं । 
ऐसी हालत में, वे अवश्य किसी न किसी साथी की फ्राक् में होंगे। क्‍या ही 
अच्छा हो, कि जल्दी जल्दी चल कर, में उन के पास पहुँचूं, आर, उन का 
साथी ठथा सहायक बन कर, झ्ुंहमांगी ओर मनचाही सम्पत्ति उन से श्राप्त कूं। 
जिस से शप जीवन को सुख ओर शान्ति के साथ बिता सकूँ। “यह पता लगा 
कर, वह उन चरण-चिह्ठे। के आधार पर वह से चल पड़ा । ओर, जल्दी जल्दी 
पैर उठाता और रखता हुआ, वह स्थृणाक नगरी में, उस रास्ते के द्वारा वहाँ 
पहुँचा, जहाँ भगवान्‌ एक इत्त क नीचे ध्यानथ खड़े थे; तथा वे चरण-चिह्न 
भी जहाँ जा कर समाप्त हो रहे थे । वहाँ पहुँच कर, भगवान्‌ को एक मुनि के रूप 
में वहाँ खड़े हुए उस ने देखा। उसे उसी समय सामुद्रिक शास्र ओर अपने साक्षुद्रिक 
ज्ञानके प्रति बड़ी ही इणा पेदा हो आर्य; । वह तरह तरह के विचार मन में करने लगा । 
उस की सारी आशाओं पर पानी फिर गया । वह कहने लगा, कि “हाय ! 
अगर में ऐसा जानता, के एक चक्रवर्ती के बदले मुझे एक मिक्षुक देखने को 
आज मिलेगा, तो क्यों में इधर आता ! ओर, क्‍यों इतना समय इधर खोता 
इधर आने के बदले अगर अपने स्थान ही पर में रहा होता, तो इतने समय में 
वहीं पर कुछ न कुछ कमा लिया होता !” देवयोग से इन्द्र भी वहां उस समय 
आ पहुँचे । उन्हों ने इस व्याक्त को निराश ओर क्षौण-बल देखा। उन्हों ने इस 
से कट्दा, “ पुष्पक ) क्या, तू इन तपस्त्री राज को कोरा (मिछुक ही समझता है? 





अगर तू ऐसा मानता है, तो यद्द तेरी महान्‌ भूल है! ये साधारण मि छ्षु के 
समान ऐसे बेसे मिछक नहीं हे | ये तो एक ऐसे भिचुक है, जिन के चरणों पर 
इन्द्र ओर संसार के चक्रवर्ती मी अपना सिर रखने के लिए, लालायित रहते हैं। 
हाँ, ये स्वयं अपने लिए भिज्लुक जरूर हैं। परंतु संसार के तुक जैसे भूले-मटके 
पुरुषों के।3ए तो,ये इन्द्रादि देवता आर चक्रवार्तियों से कई गुणे आधिक गुण-सम्पन्न 
आज भी हैं । आज से कुछ ही दिन पहले, इन तपस्वी राज के द्वाथ से करोड़ों का 
दान दिया गया है। परंतु अब तो ये एक ऐसे असाधारण दान को देने के लिए 
सार के मैदान में उतरे हैं, जिसे पाकर संसार के दुखी-दर्दी शांति को प्राप्त हो 
सकेंगे; ओर जिन की बदोलत याचक अयाचक बनेंगे। चल, निराश मत हो । 
इस दरबार में आ कर आज तक कोई विप्रुख नहीं फिरा | जिस ने जिस रूप से 
इन तपस्वी को देखा ओर भजा;तथा देखेगा ओर भजेगा;उसे उसी रूप में ये तपखी 
दिखा ओर आगे भी दिखेगा। अतः, उठ ! इन तपस्वी आर साप्रुद्रिक शासत्र को 
भूठा न समझ । तुझे जितना चाहिए उतना धन तू घुक से ले ले ! और, जन्म-मर 
लए अयाचक बन ! ”” या कद कर, इन्द्र न उसे उस को इच्छा के अनुसार, 
बहु-मूल्य मणि, माणिक ओर हीरे आदि दिये। तब तो पृष्पक बड़ा ही सन्तुष्ट 
हुआ । अर, तपस्वीराज को मन है। मन बड़ी प्रशंसा करने लगा। धन ले कर, 
पुष्पक ने भगवान्‌ को नमन किया ओर अपने घर की ओर चल दिया । इन्द्र भी 
भगवान्‌ से विदा हो अपने स्वगे-लोक में आया। पीछे से भगवान्‌ ने भी वहीं से 
विहार कर दिया | 


राजणह में जुलाह और भगवान का इसरा चातुर्मास 
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भगवान्‌ ने स्थृणाक नगरी से विद्वार कर, राजगृह् में अपने पावन पर्दों को 
रक्‍्खा । उस में नालन्द नामक का एक मुहन्ला था| उस प्रहन्न में एक जुलादे की 
धम-शाला थी । वहाँ आप ठहरे । आजकल के पाठक यह यह सोचेंगे, कि क्या, 
और कोई जगद मगवान्‌ को ठहरने के लिए वहां न मिली, जो वे एक जुलादे की 
धर्म-शाला में जा कर राजगृद्द में हरे ? पाठकों ! राजगृह में ही क्यों, कहीं भी, 
भगवान्‌ के ठदरने के स्थानों का कोई अभाव नहीं था | उन के लिए सभी जगह 
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के सभी खान खुले हुए थे | यह तो आप मली भांति जानते हैं, कि अगर आप 


है थे 


झपने कुटुम्ब के लिए द्वी संसार में जीवित हैँ; अथात्‌ उसी के स्वाथ के लिए रात- 
दिन लगे रहते हैं, तो बदले में, केवल आप का कुटुम्म ही आगे दिनों आप का 
हो सकता है । परन्तु कट॒म्ब के एक छोटे दायरे से निकल कर, यदि आप एक 
मुहल्ले की भलाई में अपने जीवन को बिताते हैं, तो किसी संकट के समय वह 
मुहछ्ा आप के लिए प्राण निछावर करने को तैयार रहताहै । इसी तरह 
आगे आगे आप बढ़ चलें। ओर, अब मानिय, कि आप ने सारे संसार 
को सुखी ओर समृद्ध बनाने के लिए, अपने सम्पूर्ण सुखों को तिलांजलि 
दे दी है; तब क्‍या, बदले में, सारा संसार आप के मन और मरज़ी को रखने 
वाला न बनेगा ? जरूर बनेगा । बनेगा हा नहीं। आप के शरीर से पसीने की 
एक बूंद भी टपकेगी, वहीं संसार आप की सेवा और रक्षा में अपना खून पानी 
के मोल बहा देगा । परन्तु इस के लिए, पहले ऐसा व्रत धारण कीजिये; ओर 
तब अपने तन,मन तथा घन को संसार के लिए वार दीजिये। फिर,संसार आपका 
ओर आप संसार के बनेंगे । बिना इस परीक्षा में उतर ओर सफल हुए,संसार आप 
के साथ हमदर्दी नहीं दिखावेगा;वह आप को अपना सेवक, सहायक ओर साथी न 
सममभेगा। भगवा न ने अलोकिक त्याग किया था। उन के पवित्र जीवन का उद्देश 
भी इन्हीं बातों की पूर्ति के लिए हुआ था। अस्तु । उस धमेशाला में ठहरने के 
प्रभु के कद उद्देश थे । एक तो यह कि उस जुलाहे ने भगवान्‌ के प्रति अति ही 
श्रद्धा ओर भाव-भक्ति दिखायी थी। दूसरे,वह स्थान एकान्त ओर शान्त था | जहां 
उन के ध्यान में अकारण ही कोई विप्न बाधा नहीं पड़ सकती थी । तीसरे, लोगों का 
आवागमन भी इधर बहुत कम था । ओर चोथे, भगवान के हृदय में न तो कोई ऊंच 
नीच ही था; न उन के हृदय में किसी प्रकार की छूश्राछूत हा के भाव थे; ओर न उन्हें 
किसी जाति या व्यक्ति विशेष ही से प्रेम था । वे तो सारे विश्व को अपना कुटुम्ब सम- 
भते थे । भगवान्‌ की भावना ओर हृदय में भ्रष्ट तो केवल वही था,जो अपने हृदय 
की अपवित्रता से अपवित्र होता | जिसका हृदय कपटी,ओर विचार पतित होता । 
कैसा ही अछूत व्यक्ति कोई क्यों न होता, पर यादे उस का हृदय शुद्ध और 
विचार ऊँचे होते, भगवान्‌ उसे हो ठीक समभते । उन के विचारों के अनुसार, 
जिस का हृदय शुद्ध और निष्कपट है, उस के तो स्पशमात्र से अपवित्र मनुष्य 
मी पवित्र ओर पतित भी उन्नत बन जाता है। उन की झ्राज्ञा थी, कि शुद्ध आच- 


मगवान का समता (२४७ ) 
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रण रखने के लिए, किसी विशेष देश, काल, या पात्र, ओर विद्या बुद्धि, बल, 
तथा विवेक की तनिक भी आवश्यकता नहीं है । अस्पृश्यता मनुष्य-जीवन का 
सब से बड़ा कलंक है। किसी मनुष्य को अछूत ओर अस्प्रश्य मानना और 
देखना, मनुष्य-समाज का भारी से भारी निरादर करना है। अपनी आत्मा को 
पापियों से नहीं, वरज् पापों से अछूत बनाने ही में तो सच्ची पवित्रता और 
अछूतपन है। किसी के छू जाने, या उस के स्पशे करने मात्र से छत हो जाना, 
आर अपने को पापी समझने लगना, ये सब तो अपने पतित-पावन ओर उच्च 
धर्म का अपावेत्र कलाकेत और अधूरा समझने का बातें ई ! फिर, कहीं भी 
ठहरने या उतरने से हमारी धार्मिक हानि कुछ नहीं होती ! घमें तो जाता है 
कुमागे-गामी बनने से; व्यभिचार करने से; ( यहाँ व्यभिचार शब्द से केवल पर 
सत्री संगम ही का अथ न लिया जाय | इस शब्द का यहां प्रयोग करने का हमारा 
उद्देश, एक बड़े ही व्यापक अर्थ से है । जिस प्रकार, अपनी ही ख््री में सन्‍्तोष 
न मान कर, पर-नारियों को तकना ओर उन का संग करना, सेपार की दृष्टि 
में एक साधारण व्यमिचार है; ठीक उसी प्रकार, एक राजा बन कर राजा के 
धर्म, कम ओर कतेव्यों का यथेष्ट रूप से पालन न करना; एक विद्यार्थी बन कर 
विद्याध्ययन के निमित्त अपने सवेख को निछावर न कर देना; एक साधु बन कर 
साधुत्व को वत्ति का पूरा पूरा पालन न करते हुए, मन को विषय-विकारों में 
फँसाये ओर लुभाये रखना; एक सिपाही हो कर रक्षा तथा सेवा के अपने मुख्य 
कामों को छोड़, भय दिखाते हुए रिश्वत, आदि लेना; आदि आदि हमारे व्य- 
मिचार के विशेष विशेष ओर बड़े द्वी दूषित प्रकार हैं) ओर, अपनी स्वार्थ 
सिद्ध ओर लम्पटता के कारण, किसी को सताने से । धरम का सम्बन्ध हृदय 
से रहा ओर रहता हैं । धरम तो वास्तव में हमारे जीवन को धारण करता है; सोते 
हुआ को जगाता है, जागे हुओं को सचेत करता हें; सचेतों को उठाता है, उठे 
हुओं को उन्नत बनाता है; ओर उन्नत बने हुओं को आत्मानुभव कराता है ! 
वह अमृत है, जो मरे दिल के मुदों में संजीवनी शक्ति फूंकता हे। वह पारस 
है, जो भूले-भटके ओर त्रि- ताप से तप्त लोद के समान ससारी जीवों को अपने 


गले लगा कर, केश्वन बनाता है | वह सभ| अवखा आर सभा दइशाआ। के लागा 
रे ५ ९. 


के लिए, सदा सवेदा कल्पाणकारी है ! वह काई कचा धागा नहीं। है, सा सांस 
को हवा से टूट फूट जाय | 


(२४८ ) >> आदश जीवन 





पाठकों ! सभी के लिए कसी समानता का ससेद्धान्त भगवान्‌ के हृदय मे 
था। उन दी इन्हीं आदर्श मावनाओं के कारण ही वे भगवान्‌ बने थे और 
उन्हीं का सर्व साधारण में प्रचार करने के लिए अपना जोवन अपंण कर दिया 
था। तब क्‍या, आप भी अपने को उन्हीं वीत-राग ओर वीर तथा स्वज्ञ भगवान्‌ 
महावीर का अनुयायी और उपासक मानते ओर सममभते हूँ $ यदि दर तो 
उठिये ! हृदय की कायरता ओर छल-छिद्गता को छोड़ कर, आप भी आज से 
अपने हृदय से आज से व्यथ के भेद-भावों को निकाल फेंकिये ! ओर, उन्हें 
समता के सिद्धान्तों को अपने व्यवहार में ला कर, जीवन को सुन्दर, संस्कृत 
झोर सफल बनाइये | योगाराज महा-प्रश्ु आप की नस नस में समता का संचार 
करें । 

यों, मगवान्‌ ने उस जुलादे की धमेशाला में ठहर कर ध्यान करना शुरू 
किया । समय समय पर इधर उधर के लोग प्रश्चु की तपस्या का यश सुन कर वहा 
झांत; ओर उन के दशेन कर अपने भाग्य को सराहते । उस धमशाला का 
स्वामी जुलाहा भी भगवान की सेवा में उपस्थित रहता ओर, रोज उन से, 
चातुर्मास वहीं मनाने की प्रार्थना करता रहता | परंतु कभी तो भ्रश्ठ ही ध्यान- 
मभ् रहते; ओर कभी स्वयं जुलाहा ही प्राथना करते करते थक जाता ओर निराश 
सा हो कर, अपने घर चला जाता । एक दिन प्रभु बिराजे हुए थे। जुलाे ने, 
तब अच्छा अवसर जान कर, चातुर्मास के लिए प्रार्थना की । प्रश्चु ने उस का 
आन्तारिक प्रेम देख कर, उस ( दूसरे ) चातुम|स को वहीं व्यतीत करना स्वौकार 
कर लिया । जुलाहे ने अपने को कृतकृत्य समका | ओर, घर को गया । 

भगवात्र भाकि-भाव-पूवक वहां रह कर चातुमोस बिताने लगे । इस चातु्मोस 
में, भ्रद्न्‍ ने उस जुलाहे की धमम-शाला में रहते हुए, मास मास च्षमण की अ भिग्रह- 
पूवेक तपस्या करने का निश्चय किया । ओर, तदनुसार उन्हों ने ध्यानस्थ रह कर 
तपस्या शुरू की । 
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न दिनों, मंखली नामक चित्रपट दिखाने वाला एक व्याक्ते 
अपनी स्रो भद्रा को अपने साथ लकर, गाँव गाँव में 
चित्र-पट दिखाता हुआ, शखण नामक एक गा में जा 
॥ निकला । उस गाँव में बहल नाम का एक ब्राह्षण रहता 

०22 था। उस की अपनी एक गोशाला थी | उस गोशाला में वह 
मेखली जा कर अपनी स्त्री के साथ ठढरा | उस समय, उमर को ख्री भद्गा गर्भवती 
थी | यहाँ उस के व्यव॒प्ताय के भली प्रकार चल निकलने से गरभ के दिन उस 
के यहीं पूर हो गये। भद्रा ने एक बालक को प्रसव किया। उस बच्चे का जन्म एक 
गोशाला में होन के कारण, उस के माता-पिता ने उम का उस स्‍थान के ऊरर से 
“गोशाला” ही नाम रख दिया। समय पा कर बालक बड़ा हुआ। उस ने अपनी 
बपोती का धन्धा ओर कला भी भली मांति साख ली। गोशाला चुस्त, ओर बड़े ही 
विचित्र स्वभाव का था | उप के माता-पिता ओर उम के बीच प्रायः अनबन रहा करती 
थी । इसालेए वद अपने माता-पिता से, उन के वुढ़ाए में, प्रायः अलग हो गया 
था । अपनी बपोती की कला से अपनी आजीविका को चलाता हुआ, एक 
दिन, गांव गांव में फिरते-फिराते वह राजगरृद में निकल आया | राजगृद मे आ 
कर वह वहीं ठहरा, जहां भगवान्‌ पिराजे हुए थ। भगवान्‌ की तपस्या का एक 
मास पूरा हुआ | दूसरें दिन, पारणा करने के लिए, निरवध आहार-पानी की खोज 
में प्रश्न निकले । भिक्षा के लिए फिरते हुए वे वहां पहुंचे, जहां विजय सेठ का 
घर था। विजय सेट ने, बड़ी ही श्रद्धा ओर सस्कार के साथ, प्रश्भ को अनेभितिक 








ओर निरवद्य मोजन-पानी बदराया। उसी समय देवताओं ने, कनक, रत्न, आदि 
पांच द्रव्यों की, उस के घर के ऊपर विपुल वषा की । यह समाचार बिजली की 
भांति गांव में फेल गया । गेशाला ने भी इस चृत्तान्त को सुना। उसी समय, वह 
बीर मगवान्न को हूंढ़ता दूंढता विजय सेठ के घर पहुँचा | उस ने वहां कानों सुनी 
हुई बात की सचाइ आंखों देखी । तब तो उस ने सोचा, कि “यह मिक्ुक साधारण 
भिछुकों के समान ऐसा वेसा नहीं है । यह कोई बड़ा ही पहुंचा हुआ मद्दापुरुष 
जान पड़ता है। जब इसे केवल एक बार भोजन दनवा ले के घर पर, साना ओर माणि, 
माशिक, आदि बहु मूल्य रत्नों की ऐसी घन्नी वर्षा हो सकती है; दब जो रात-दिन 
इन की सेवा मे सेलग्न रहता होगा, उस के भाग्य की तो फिर बात है! क्या पूछना 
है! अगर अपन भी इन के शिष्य हो जावें,तो कभी न कभी अपने भी भाग्य अवश्य 
खुल जावेंगे । महापुरुषों की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती | ऐसे लोग हमेशा महा 
वक्षों के समान हुआ करते हैं । जेसे वे वृकत्त छाया ओर फल दोलों देते हैं, वेसे ही 
इन की सेवा से भी, मनुष्य को आश्रय ओर सम्पात्ति दोनों मुंह्मांगी मिलती है। 
यदि देववशात्‌ सम्पात्ति कभी न भी मिले, तो भी आश्रय तो, इनका कभी 
कहीं नहीं जाता । ” ऐसा मन में ठान कर, वह गोशाला प्रभु के सम्भुख आया। 
ओर हाथ जोड़ कर वह उन से कहने लगा, “भगवन्‌ ! आप जैसे उत्तम महापुरुषों 
के कार्य, संसार के साधारण पुरुषों से सदा ही भिन्न द्वोते ६ं।वे कभी अपने 
मुंह से अपनी बड़ाई नहीं हांकते । परन्तु उन के कायये उन की पहचान अवश्य 
करवा देते हैं । वे आप तो साधारण से बने रहते हैं; ओर भीख मांग कर, जेसा 
भी रूखा सूखा समय पर उन्हें मिल जाता है, उसी से अपना ग़ज़ारा करते हं; परन्तु 
जिन के ऊपर एक बार भी वे प्रतन्न हो जाते हैं; वे सब्र ग्रकार से मालामाल 
ओर निहाल हो जाते 6 | उन्हें एहिक सुख तो मिलता हीं है; परन्तु साथ में, 
आत्मिक सुख भी किसी कर उन्हें कम प्राप्त नहीं होता । मगवन्‌ | आप ओर 
में, कई दिनें; से दोनों एक ही स्थान भें ठदरे हुए हैं। परन्तु आज तक आप के गुणों का 
झुक अभागे ने नहीं जाना था| आज के उदार ओर साधु काय के कारण, 


आप के रवग।य गुण का एकाश से अनुतान कर पाया है । आप के उन्ह। अक्नतकेक 
गुणा पर रुक कर, भ चाहता हैं, ।फ॑ आप का शष्य आ।र शरणा गत बन | कया, 


झाप मु अपना शिष्य बना लेन की ऊंपा करेंगे ? में अपने। सवाओं के द्वारा, 
झाप को सब भांति से प्रसन्न रखने का, सदा सवेदा प्रयत्न करता रहूगा। ”” 


गोश। ला "१७ (२४५१ ) 


प्रश्न, ज्यों के त्यों मोनावलम्धी बने रह कर, आदि से अन्त तक, उस की सारी 
बातें ओर अन्तिम मनसूत्रे को सुन लिया | बदले में, भगवान्‌ ने न तो “हां 
ही उसे कहा ओर न ना है । क्योंकि, जैसे दाई के आगे पेट नहीं छिप सकता; 
उसी तरह, भगवान ने अपने तेज्ञोबल से, उस के स्वाथ-सने मनझत्र को उस के 
केहने के पहले ही जान लिया था। परन्तु इतने पर भी, गोशाला, उसी दिन से, 
अपने को उन का शिष्प समभने लगा | 

अब आज से गोशाला की आजीविका की दिशा पलटी । वह भगवान्‌ में 
मन ही मन गरुभाक्ति रखता हुआ,मित्ता के अन्न से अपना गूज़ारा करन लगा। अपनी 
बपोती की कला को उसी दिन से उम्र ने छोड़ दी | ओर, दिन-रात वह प्रञ्ु 
के साथ रहने लगा । यों, करते करते, प्रश्नु का दूसरा मास क्षमण भी पूरा हुआ । 
दूसरे दिन, सदा के नियमानुसार, उन्हों ने आनन्द नामक गृदस्थ के यहां जा कर 
वहां से अनेभित्तिक ओर निरवद्य आहार पानी ग्रहण किया | इसी तरह, तीसरे 
मास-क्षमण के पूरा होजाने पर, सुदशन नामक एक सद्गृहस्थ के घर भगवान्‌ 
ने भिक्षा ली । इन दोनों घरों पर भी, पूनेत्रत्‌ पंच द्रव्यों की, वर्षो देवताओं 
नेकी। 

यों करते करते, चोंथे मास-क्षमण का दिन भी पास आ पहुँचा। कार्तिक 
शुक्ल पोर्थिमा का दिन था| गोशाला ने भगवान्‌ को मन से जो भी अपना 
गरु मान लिया था; तब भी उस के मन मे, भगवान्‌ की समय असमय, परीक्षा 
लेने के भाव, स्थान बनाये बठे थे। उस दिन, मन ही मन उस ने सोचा, “दसार, 
इन तपस्वी को बड़ा ही ज्ञानी ओर दुरदर्शी कहता, सुनता ओर अनुभव करता 
हैं। परन्तु घुमके तो, अभी तक इन के ज्ञान ओर द्रदशिता को आज़प्राइश 
करने का कोई मौका हाथ नहीं लगा हैं । आज वाषिक महोत्सव का समय हैं । 
ऐसे समय, अगर 4 भी अपने मन की मुराद पूरी कर लूँ, तो उस में हानि दी 
कौनसी हैं ? इस तपस्त्री की परीक्षा का ऐसा मौका, फिर हाथ आना अभी तो 
कठिन हैं । अतः अच्छा हो, कि समय के अनुसार फुबती हुई कोई बात आज 
में इन से पूछे, जिस से इन के ज्ञान की परीक्षा भी हो जायगी ओर इन्हें कुछ 
बुरा भी जान न पड़ेगा । ” ऐसा विचार कर, उस ने मगवान्‌ से पूछा, “खामी 
आज घर पर में वार्षिक महोत्सव बड़े ही पूम-घाम से मनाया जायगा। सचप्तुच में 
आज का समय बड़ा दी आनन्दकारी है। ऐसे समय में मुझे मिक्षा भें क्या कया 











मिलेगा १ ” भगवान्‌ ने इस बात का उत्तर देते हुए कद्दा, “गोशाला ! आज 
महोत्सव तो ज़रूर दे । संसारी जीवों के लिए यह आनन्दकारी समय भा दो 
सकता है । परन्तु साधुओं के लिए ता, सभा [देन एक सराख हैं | उन्हे यह के 
मंगल ओर अमंगल्न-दशनों से वास्ता ही कौनसा ह $ खखा रूखा जो भो समय 
पर उन्हें मिल जाय; उन्हें तो सदा उसी पर सनन्‍्तोष प्रकट करते हुए अपने आत्मा- 
नन्द में प्रतिषल तप्लीन रहना चाहिए ! आर, जगत्‌ का द्वित चिन्तन करते 
रहना, उन के लिए तो, यही अमर आर आनन्दकारक व्यापार रह जाना चाहिए | 
गोशाला ! फिर भी तेरे आग्रह से में कहता हूँ, कि आज खाने के लिए तुके 
६ सड़ा-गला भोजन मिलना चाहिए। गोशाला ने भगवान्‌ के कथन के अ्र।ते 
ज़रा उपेक्षा प्रकट की । ओर फिर, वह भिक्षा के लिए चल पड़ा | चलती बार, 
उस ने उत्तम भोजन छो ग्रहण करने की प्रतिज्ञा को थी। उत्तम भोजन तो 
बहुत दूर रहा, उस दिन, सुबह से शाम तक, घर घर भटकते हुए भी, उस बेचारे 
को किसी ने भिक्षा न दी ! अन्त में मन में जत्र वह हार मान चुका, भटकते 
भटकते जब वह लाचार हो उठा; शाम के समय, तब एक गृहस्थ ने उसे पुकार 
कर, वही सड़ा-गला ओर बुसा भोजन उसे दिया । गोशाला, घूमत-घामते काफी 
थक चुका था । उसने उसी भोजन को प्रसन्न हो कर ग्रहय कर लिया | ओर, 
ज्धातुर होने से, बिना किसी प्रकार को अरुचे उस के प्रति दिखाये, उसे वह 
खा भी वहीं गया । भगवान्‌ के कथन का अक्षर अक्षर यो सत्य होता हुआ देख 
ओर अनुभव कर, उसे मन ही मन, अपने द्वारा उन के ग्राति परीक्षा के स्वरूप 
में किये गये व्यवहार के लिए, बड़ा पछतावा भी हुआ । अन्त में, उस न सांचा 
कि आकाश में विहार करनेवाला, रात्रि के समय अन्धकार को नाश करनेवाला, 
दारागयों के बीच में घूमनवाला चन्द्रमा भी, होनी के वश हो कर राहु से ग्रसा 
जाता है । इस से सिद्ध हुआ, कि जो होनी होती है, वह हो कर ही के रहती है। 
उसे कोई भी मिटा नहीं सकता । नियतिवाद के इस सिद्धान्त को सभी जगह 
ओर समय पर लागू होता हुआ देख कर उसने आत्म-सन्तोष धारण किया | 
ओर प्रभु के पास आया | 
चोये मास-क्षमण की पूर्ति हो जाने पर, जब गोशाला भिन्ना के लिए बस्ती 
में गया हुआ था, भगवान्‌ ने वहाँ से विहार कर दिया । वे उस शाला से विहार 
कर के, पांस ही के कोल्माक नामक एक सन्निवेश में पधारे | उस दिन, अगहन 


गोशाला ०-7 (२४५३ ) 
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कृष्ण १ थी। उन दिनों कोछ्लाक में बहुल नाम का एक ब्राह्मण रहता था । 
भगवान्‌ को उधर आते देख, उस ने अपने भाग्य को सराहा ओर उन से अहार- 
पानी ग्रहण करने की प्रार्थना की। प्रश्न ने उस के घर, अनेर्मित्तिक ओर 
निरवध आहद्वार-पानी किया। भगवान्‌ को उस के घर जाते जान, पुदन्ले के 
लोगों ने उसे बढ़ा भाग्यशाली माना । देवताओं ने भी उस के घर पर, भगवान्‌ 
के भोजन ग्रहण कर के लौटते समय, पाँच दिव्य द्रव्यों की विपुल वषों की। इस 
से तो वे लोग ओर भी चाकेत हुए । 

उधर गोशाला भिक्षा ले कर ओर खा-पी कर उसी जुलाहे की शाला में 
वापस आया । परंतु वहों भगवान्‌ को न देख कर, वह बड़ा ही घबरा उठा। 
कल से, अपनी परीक्षा में जब भगवान्‌ को पूरा पूरा उतरा वह देख चुका था, 
तब से तो भगव्रान्‌ के वचनों पर उस की विशेष श्रद्धा हो गयी थी। अब वह 
उन का सच्चा ओर पूरा पूरा शिष्य बन जाना चाहता था। बपौती की कला 
का त्याग तो उस ने पहले ही से कर दिया था। आज उद्त ने अपने पास के 
मडोपकरण अर्थात्‌ सामान आदि का भी स्वेधव त्याग कर दिया । सन्‍्तों की 
संगति भें रहने के कारण, आज उसे संसार पारित्याग की बात सूकी । उसी समय 
उस ने अपना मुंडन करवाया। ओर, भगवान्‌ का पता लगाते लगाते कोल्नाक 
सबन्निविश में वह आया । वहाँ के लोग उन्हीं तपस्वीराज मद्वावीर की अनेक प्रकार 
से तारीफ़ कर रहे ये | इस वात।वरण से उस न यह तो जान लिया, कि भगवात्न्‌ 
यहाँ आये ज़रूर हैं | तब तो इधर उधर पूछते पाछते, वह कुछ ही देर के बाद, 
भगवान्‌ के समीप भी पहुँच गया । उन्हें देख कर वह बोला, “प्रभु | आप ने 
मुझ से बिना दी कुछ कहे-सुने यहाँ विद्वर कर दिया १ अब में आप का साथ 
छोड़ कर, कभी भी कही न जाऊँगा। आप चाहे मानें, या न मारने, में तो संसार 
की सम्पर्ण आशाओं का एकान्त परित्याग कर, आप के चरणों को शरण लेता 
£ैं। आप का शिष्यत्व ग्रहय करता हूँ । आज से आप मेरे धर्माचार्य हुए; और में 
आप का एक चुद्र शिष्य । इस प्रकार गोशाला भगवात्त का शिष्य बन गया। प्रश्ु 
ने वह से विद्वार कर दिया । वे अब स्व॒णु-खल् भ पधारत हुए, ब्राह्मण-गांव को 
भूमि को अपने चरणों से पावन करने के लिए पधारे। 

पधारते पधारते भगवान ब्राह्मण गांत्र में पहुंचे। यह गांव दो प्ुुख्य मुहल्लों में 
बेटा हुआ था । उन में से एक भाग ननन्‍्द नामक उस के अधिपतते के अधिकार में था 


(२५४ ) >> आादश जीवन 


नन्ज््ल्््भ्भ्म्स््स््सल्ल, 
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दूसरे भाग पर उपनन्द का शासन था, जो नन्‍्द का भाई था। भगवान्‌ नन्‍्द के घर 
की ओर आहार पानी लेन को गये। यह घर जरा छोटा ओर गरीब घराने का था । 

गोशाला का मन, उपनन्द के बड़े घर को देख कर ललचाया । इस से उप्त ने 

वहीं जा कर भोजन लेना चाहा था । भगवात्न ने इस में कोई भी आपत्ति 
उपस्थित नहीं की । क्‍यों कि, उन की निगाहों में, छोटे-बढ़े का कोई भद-भाव 
ही नहीं रहा था | वे तो केबल अनभित्तिक ओर निरवध मोजत ही को ग्रहण 
करने वाले थे | विपरीत इस के गोशाला अभी तक अपनी इन्द्रियों ओर मन 
पर विजय नहीं प्राप्त कर सका था। वह तो प्रथमतः निदान की भावनाओं को 
साथ लेकर ही, भगवान्‌ की शरण में आया था ओर उमर ने उन के शिष्पत्व 
को स्वीकार किया था । तब इन्द्रियों ओर मन पर विज्ञय प्राप्त किये बिना, 
भेदभाव की भावनाओं का हृदय में बना रहना, बिलकुल स्वामात्रिक ही था । 
गोशाला उपनन्द के घर आया | उधर भगवान्‌ भी नन्‍्द के घर पहुँच चुके | 
नन्द ने उत्तम भावों के साथ भगवान्‌ को आहार-पानी बहराया । उधर,गोशाला 
को अपने घर, आहार-पानी के लिए आया देख, उपनन्द ने अपनी दासी के हाथ, 
उसे बासी चांवल देता चाहा । बासी चांवले। को देख कर गोशाला ने त्योरी 
बदली । वह उपनन्द का तिरस्क्रार करता हुआ, नाना प्रकार के अप-शब्दों का 
उपयोग उस के लिए करने लगा । गोशाला के इस दुव्येवहार से उपनन्द भी 
बिगड़ा । उस ने ऋषित हो कर,अपनी दासी से उस अन्न ( बासी चांवलों ) को 
उस के सिर पर फेंक मारने को कहा। दासी ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन 
किया । ओर उन वासी चांवलों को उस ने गो राला के सिर पर बिबेर दिया । तब 
नो गोशाला क्रोध के मारे आग बगूला हो उठा । साधु वेषधारी गोशाला के लिए 
इस प्रकार क्रोध करना, बिलकुल अद्ितकर ओर अनुचित काये था। परन्तु अभी तक, 
वह सच्चा साधु बना दी कहां था, जो उसे इस बात की कोई चिन्ता होती । उस के 
आन्‍्तरिक ओर बाह्य व्यवहारों में,का म,क्रोध,आदे विकारों की अभी खासी घूम थी। 
इतना ही कर के गोशाला शान्त न हो गया । वह क्रोध के आवेश में आ कर बोला, 
“यदि भें एक मदन तपोधनी गुरु जी का शिष्प होऊं, तो अभी अभी उपनन्द 
का यह मकान, मेरे सामने ही सामने, जलबल कर राख हो जावे । ” प्रश्न के, 
तपोधनी गुरुजी के नाम का उस ने दुरुपयोग किया । उस के झुंह से,इन दराशीप 
सूचक शब्दों के बाहर निकलते ही व्यन्तरों ने उपनंद का घर उसी स मय जला 
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दिण | ओर, कुछ ही काल में वह जल-बल कर खाक हो गया । शक्तिः परेषां परि 
पीडनाय” के न्याय से,गेशाजा ने अपनी जगत्‌-दितकारक,नि4लो(शरीर-बल, या 
मन-बल, या नीति-बल या किसी भी प्रकार के बल से रद्वित) की संरक्षा कर के 
उन्हें ऊपर उठाने वाली, साथु-शक्ति का बड़ा ही अनुचित उपयोग किया । 
भगवान्‌ वहां से विहार कर गये | ओर विचरते विचरते वे चम्पापुरी को बस्ती 
में पघारे | तब चातुमास करीब निकट आ पहुँचा था । भगवान्‌ से वहां के 
लोगों ने यह चातुपोस वहीं मनाने की, भक्ति भाव ओर बड़ी नम्नता से, कई बार 
प्राथना की । यह उन का तीसरा चातुमोस था । लोगों की उस प्रार्थना को 
स्वीकार कर, प्रश्नु ने उस चातुमोस को वहीं मनाने की स्वीकृति दी । इस 
चातुर्मास में प्रभु न दो दो मास-च्षमण करने का निश्चय किया । अपने निश्वय 


रु श 


के अनुसार, प्रभ ने तीसरा चातुमास व्यतीत करना शुरू किया । भगवान्‌ की 
इस कड़ी तपस्या को देख देख कर, लोगों को बढ़ा अचरज् ओर आनन्द होता 
था । उन की जीवन ब्रितान की यह प्रणाली, किसी किर्सा को तो रूला तक 
देती थी । भगवान्‌ के साथ अपने शरीर के रहन सहन की तुलना करते हुए, 
अपने जीवन के ग्रति उन्हें बड़ी घृणा आने लगती । यो चानुमास के पूरा दो जाने 


पर, प्रश्चु न काल्लाक नामक बस्ता के आर विहार कर दया । 


इस बार प्रश्न कोन्नाक में पधार कर वहां एक निजन स्थान में ध्यानस्थ 
हो रहे | यहां से प्रभु॒विद्वार कर पत्रकाल नामक गांव की ओर पथधारे । 
फिर वहां से विद्वार कर कुमार नामक सन्निविश की ओर पधथोारे । वहां एक बाग 
था। जिस का नाम चम्पक उद्यान था । वहां पर प्रश्चु ध्यानस्थ हो कर रहे । 
गोशाला ग्रश्वु के साथ ही था । यहां कुपन नाम का एक कुम्मकार था; जो बड़ा 
ही लक्तमी का लाल था । परन्तु जो पुरुष लक्ष्मीवान होते हँ, प्रायः उन में, 
उन की सम्पत्ति की अधिक या कम मात्रा के दिसाब से अनेक दोप आ जाते हैं 
पर कई धनिक सज़न भे। परले दर्जे के होते हें । आदर्श धनिक वहीं है, जिस 
का धन संसारी शाणियों के अनेक प्रकार के आश्रय पहुंचाने में लगता रहता है। 
उस धन से कहीं रोगियों के लिए ओषधालय खुलते हैं, तो कहीं अज्ञान रूपी 
अन्धकार मिटाने के लिए तरह तरह को शिक्षण-संस्थाओ। की योजना होती है। 
कहीं देश, समाज, और जाति के अम्धुत्थान में, वह आधार-स्तम्भ बन कर भागे 
झाता है, तो कहीं वही धन, देश ओर जादि के अनाथों अबलाभों, और अ्रपंग 


(२४६ ) “>“आदश जीवन 
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तथा अपाहिजों के भरण-परोषण का विधाता द्वोता है | कई अकाल पीड़ितों व 
ब दुर्देव से सताए गये प्राणियों को सुखी करता है, तो कहीं वही धन कई 
प्रकार की संस्थाओं में जा कर गाय, भैंस आदि मूझ ओर अबोध पशुओं का 
प्राण रक्षक होता है। अतः धनिकों को अपनी सम्पात्ते का सदुपयोग कर के, इस 
नश्वर संसार में यश-रूपी शरीर द्वारा, चिरकाल तक जीते रहने का प्रय॒त्त 
करना चाहिए | अस्तु | 
उस कुपन कुम्हार को शराब पाने का बड़ा भारी शोक़ था। इस मद्यपान 
के व्यसन में वह इतना अधिक फँसा हुआ था, कि उसे पीछे जाते जाते तो, अपने 
पराये का ज़रा भी कोई भान नहीं रहने लगा था। उस का शरीर मन एवं भोतिक 
सम्पत्ति, सब, के सब इस नाशकारी व्यसन के कारण, धीरे धीरे, फूटे हुए घढ़े 
में से करते रहने वाले पानी के समान, छीज रहे थे, हास को प्राप्त दोते जा रहे 
थे। उसे इस बात की जानकारी होते हुए भी,वह अपनी शरात्र की लत के कारण 
लाचार था | उसी कुम्हार की एक धम-शाला में, उन दिनों, एक महापुरुष 
ओर भी आ कर विराजे हुए थे। उन का नाम चन्द्राचार्य घुनि था | वे भग- 
वान्‌ पाश्वनाथ के सन्तानिक शिष्य थे। वे बहु-श्रुत होने के कारण बड़े ज्ञान- 
वान्‌ थे । उन्हों ने उस समय, अपने गच्छ के पूज्यपद, आचायेत्व की बागडोर 
अपने शिष्य वद्धनप्रुनि के हाथां। सॉप दी थी; ओर वे आप जिनकल्प का 
अति ही कठिन व्रत-पालन करने में लगे हुए थे | कर्मों को निजरा करने के 
थे, वे नित-प्रति समाधिस्थ रहा करते थे । एक दिन, बस्ती की ओर भिक्षा 
के निमित्त जाते हुए, गोशाला की इन रंगीन वद्रधारी साधुओं से अचानक भेंट 
हो गयी | उसी समय गोशाला ने, अपने स्वभाव के अनुसार, उन से उन का 
अपना परिचय पूछा । उन्हों ने अपने आप को भगवान पार्श्वनाथ के निग्नन्थ- 
निग्गण्ठ शिष्पों में से बवलाया | गोंशाला उन की ओर देख कर हंसने लगा। 
उस ने उन से बड़ी ही रुखाई से कहा, “अजी ! क्‍यों गपशप लगाते हो ! रंगीन 
बेख्नों मे निग्रन्थ का ऐसा नखरा ? रहने दो ! रहने दो !! पापी पेट की पालना 
करने के ये सब साधन हैं ! अपनी उदर एण। करने के लिए, भगवान्‌ के अन- 
, मोल,पावन नाम ओर उपदेशों को,को ड़ियो के मोल इधर उधर बेचते फिरते हो ! 
क्यों, मारे मारे फिरते हो ? तुम हमारे महा तपस्वी गुरु महाराज की भांति, क्‍यों 
नहीं तप ओर ध्यान की आराधना करते १ ”इस पर, परस्पर कुछ वाद-विवाद 


गोशाला और सिद्धाथ"*--- (२५७ ) 
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बढ़ गया । यहां तक, कि क्रोध के आवेश में आ कर गोशाला ने तो उन्हें श्राप 
तक दे सारा । वह उन से चिल्ला कर कहने लगा, “ ऐ नामधारी साधुओं ! 
मेरे साथ किये हुए व्यवहार का तुम खूब ही अच्छा मज़ा चखो ! जाओ।,तुम्दारा 
उपाश्रय इसी समय जल-बल कर भस्म द्वो जाय ! ” बदल में वे साधु बोले, 
“गोशाला ! साधु को क्रोध, लोभ, मोह, आदि से सदा अलग रहना चाहिए। 
जान पड़ता है, अभी तक तेरा मन साधु-्ृत्ति से कोसों दूर है । तब जा दम भी 
तुझे कहते हैं, कि तेरी इस दुराशीष का हम ओर हमारे उपाश्रय, दोनों में से 
किसी पर भी कुछ नहीं हो सकता । साधु का वेष धारण कर के व्यथ ही में त्‌ 
कर्मों का भागी क्‍यों बनता है? अपने मन ओर भाषा समिति को गेदली क्यें। करता 
है ! सचप्रच में उन साधुओं तथा उन के उपाश्रय पर, गोशाला की गंदली 
वाणी का कोई असर नहीं पड़ा | तब तो वह बड़ा ही शरमाया । ओर, वहां से 
मुंह बन्द कर चलता ही बना | जल्दी जल्दी कदम रखते हुए वह भगवान्‌ के 
पास आया । आज की आक्रस्मिक घटना का सारा हाल, उस ने भगवान्‌ को 
झथ से इति तक कह सुनाया । उस समय सिद्धाथे देव प्रभु की सेवा में 
था । गोशाला की ये अमानुषिक हरकतें उस देव को अनुचित मालूम 
हुई । तब वह देव उससे बोला, “ ग्रोशाला ! तू अभी तक भी शील, 
सनन्‍्तोष ओर सदाचार से काम निकालना नहीं जान पाया | तू साधु बन कर के 
भी अपनी वाणी का संयम आज तक न कर सका । साधु वेषधारी पुरुष के 
लिए ये बातें कलंक की हैं | फिर, तेरे उन दुवं वनों से उन का बिगाड़ ही क्‍यों 
और कैसे हो पाता ? वे भगवान्‌ पाश्चताथ के शिष्य सम्प्रदाय के साधु हैं । 
मनुष्य को चाहिए, कि वह प्राणी-मात्र पर दया रक्खे; सब को दान, मान भर 
सम्मान तथा मधुर बचनों से सदा प्रसन्न रक्खे; यह तक कि वह अपने शत्रुओं 
तक को भी पसन्न रखने का प्रयत्न करे | तुझे जो वाणी तेरे कम। को ओर से 
मिली है, यह किसी का अहित-चिन्तन करने ओर दिल दुखाने के लिए, तुझे 





नहीं मिली दे । अगर इतने पर भी तू ऐसा करने से बाज़ नहीं आता, तो तेरी 
ये हरकतें कुदरत के कानूनं को तोड़नेवाली हैं | त देखता नहीं है ? प्रक्ृृति के 


कार्यो को ज़रा देख ओर उन पर विचार कर | शरीर में एक ज़बान ओर दो 
कान हैं । अतः वे बोले कम्र ओर सुने बहुत अधिक | अतः आगे से वाणी का 
सेयम करना, तू भक्ती प्रकार सौख ! 


(२४८ ) ““>-झादश-जीवन 


अब भगवान्‌ कुमार गांव से विहार कर चोराक ग्राम में पधारे। वहाँ 
के गुप्तचर लोग उस समय कुछ चोरों का पता लगाने ओर उन्हें पकड़ लाने के 
लिए, निकले हुए थे | भगवात््‌ ओर गोशाला का भेंदा उन लोगों से हो गया। 
उन्हों ने इन्हीं को साधु-वेषधारी चोर समझा; ओर पकड़ लिया | पकड़ कर वे 

उन्हें गाँव में लाये। अपने अधिकारी के आगे ला कर उन्हें उन सिपाहियों ने 
खड़ा किया | अधिकारी ने भी इन्हीं को चोर समझा । तब तो, उस के हुक्म से 
उन सिपाहियों ने उन के दाथ-पेरों को पहले तो खूब द्वी जकड़ कर बॉँघ दिया। 
ओर, पौछे उन्हें बिना सीढ़ियों के एक कूर्ट में निदयता के साथ ढकेल दिया । 
इस बात का असर भगवान्‌ पर तो रंच-मात्र भी नहीं पड़ा । परन्तु गोशाला ने 
इसे बड़ा ही कड़ा दंड समझा । ओर, चिल्लाकर रोने लगा । वह अपने भाग्य 
को कोसने लगा । परन्तु भगवान्‌ वैसे ही पृवव॒त्‌ देखते रहे । सच है, वास्तावेक 
महा पुरुषों का यही लक्षण है। वे भूल कर भी कभी किी को नीची दृष्टि से 
नहीं देखते | वे सुख ओर दुःख दोनों अवस्थाओं में समान रहते हैं । उन्हों ने 
गोशाला को समझाया, “गोशाला ! विपत्तियों को तू विपत्तियाँ न समऋ। ये 
तो सचप्रुच में कुदरत की देनगियाँ हैँ । जिस तरह बिना बादलों के बिजली का 
स्वच्छन्द प्रकाश कभी हो ही नहीं सकता; ठीक उसी तरह, विपात्तियों के बिना 
मनुष्य के गुणों का भी पूरा प्रा प्रकाश ही कभी नहीं हो पाता !”” अद्दा | जीवन 
में क्या ही चमक ओर सुन्दरता लानेवाल्ली बात भगवान्‌ ने कह दी है| 
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गोल्डस्मिथ के इस कथन में भी वही भाव भरे हुए हैं। अस्तु । 


फिर, कुछ दी देर के पश्चात्‌ भगवान पाश्चनाथ के शासन की सोमा और 
जयन्ति नाम की दो साध्वियों अपनी अन्य साध्वियों के साथ उधर से हो कर 
निकर्ली । आसपास के लोगों के द्वारा उन्हों ने इस घटना को जाना। वे तब वह 
आायीं, जहाँ वह कूंझ्ाा था। वहों आ कर, उन्हों ने बढ़ी देर तक टकटकी लगा कर 
देखा । अन्दर गिराये हुए दोनों साधुओं में से, उस घोरातिघोर विपात्तिकाल के समय 
में भी, उन्हों ने, एक के चेहरे पर, एक अपूर्व शांति ओर द्वास की सुन्दर झलक 
देखी। इतना दी नहीं, वे, बीच बीच में, दूसरे साधु के कराइने पर, उसे बड़ी ही 





गम्मीरता ओर बिना किसी प्रकार का दुःख प्रकट किये, उसे सान्‍्खना देते हुए 
भी, उन्हें नजर आये । उस समय, उन के सान्त्वना के ग्रत्यक शब्द शब्द से, 
एक अम्ृत-सम ओर अलोकिक तेज की धारा सी निकल रही थी । इन सब बातों 
को देख ओर सुन कर, ( १ ) जैन-शाखत्रों के अनुसार; ( २) घुनि-समागप के 
दीघे-कालीन अनुभव; ( ३ ) तत्कालीन लोक-परिस्थिति; और, ( ४ ) उस प्रशांत 
प्रसन्नवित्त, घीर, वीर, गम्भीर, तथा अपू्े तेजस्त्री महापुरुष की बात-चीत से, 
उन साध्वियों ने, भगवान्‌ के बारे में, अनुमान किया, कि. “हो न हो, ये कोई हैं 
बड़े ही महापुरुष । ये काई ऐसे वेसे साधु तो नहीं है। और, यह भी क्‍यों न अनुमान 
कर लिया जाय, कि ये महा|पुरुष कदा(वेत्‌ अन्तिम तीर्थंकर ही हों ! इस में किसी 
से कुछ पूछने की भी कोई आवश्यकता नहीं। मरणासन्न वियापिकाल में भी, इन के 
चेहरे की अपूर्व गम्मीरता, प्रसन्नता, निर्भीकता, कमे के कठोरतम् फलों को चुकाने 
की उत्छुकता, शरोर की कमनीय कान्तता ओर श्रसाधारण तेज, ये सब के सब एक 


ही स्थान, में इकट्टे हो कर बतला रहे हें; नहीं ! नहीं ! घोषित कर रहे हैं, के ये महा 
पुरुष ही अन्तिम तीथकर हैं |” 


वहां के उस रृष्य को देखने से यह विचार उन के मन में, उठत ही, वे 
साध्वियां, वहां के अधिकारी के पास गरयीं। उन्हों ने उस से कहा, “ भाई 
तुम्दारे सिपाहियों ओर तुम ने बड़ी भूल की है। तुम ने सिद्धाथ राजा के प्राण 
प्रिय पुत्र ओर आन्तिम तीथेकर भगवान्‌ महावीर को, एक दूसरे साथु के साथ 
में पकड़ कर, आज अपने सिपाहियों के द्वारा, अध्ुक कूंए में, हाथ पेर बांध कर 
फिंकवा दिया है । तुप्त उन्हें शीघ्र दी उस में से बाहर निकलवाने का प्रबन्ध- 
करा । अन्य था, तुम्हारे जीवन का भारी मंगल, अब तुम्र को छांड कर शायद 
जाना चाहता है।” साध्वियों के इस कथव को सुनते ही वह अधिकारी घबरा 
उठा । अपने सिपाहियों की अद्रदर्शिता और मूल्ेता-पूर्ण काम की उसने घोर 
निन्‍्दा की । साथ हो, उस ने अपने प्विपाहियों के काम और वचन पर विश्वास 
रख लेने और कुछ विचार न करने के कारण, अपने आप को भी सेकड़ों तरह 
से अन्दर हा अन्दर कोसा | फिर, वह शीघ्र ही अपने श्लिपाहियों को ले कर 
वहां आया, जहां वह कूंग्रा था । वहां आकर उस ने भगवान्‌ को पहचाना | 
तब तो वह बड़ा ही लजित हुआ ओर बार बार पछतावा करने लगा । अपने 
झपराध के लिए उस ने बार बार भगवान्‌ से क्षमा-प्राथना की । फिर, सिपा- 





हियों को कड़े से कड़े दंड देने की बात उस ने भगवान के सामने कद्दी | उस ने 
न्याय ओर कतेव्य पालन ही को धर्म समका ओर बताया । एक अधिकारी की 
हैसियत से उस ने कद्दा, “ ममता के कौचड़ में फंस कर घुके अधमे कभी नहीं 
करना चाहिए । न्याय से आंखें सूद लना मेरा काम कभी न होना चाहिए । 
सिपाहियों का काम था, |के वे अपने मामले को पूरी छानबीन करते । किसी 
चलते हुए भले आदमी, ओर वह भी आप सराखे महापुरुष के साथ भ्रजुचित 
व्यवहार करना कोई कम अपराध नहीं है। अब मुझे उसी का ये को करना चाहिए, 
जो मेरा कर्तव्य मुझे; सुका रहा है। मुझे जो अधिकार भला है, उस का दुरुप- 
योग कभी न होना चाईए । कतेव्य-पालन के विकेट समय भें, मोह के दलदल 
में फंस जाना ओर न्याय का ग्रला घोंटना, एक जिम्मेदार अधिकारी पुरुष का 
कभी काम न होना चाहिए । ” उस के इस ममेभेद! कथन को सुन कर पास में 
खड़े हुए सिपादियों की आत्मा कांपने लथों । वे गिडगिड़ाने लभे | परम दयालु 
भगवान्‌ , उन के इस कष्ट को सहन ही कब कर सकते थे £ उन्हों ने उसी 
समय उस अधिकारी से उन्हें क्षमा देने के लिए कहा | इस के बाद, भगवान्‌ ने 
आधिकारी ओर सिपाहियों, दोनों को क्षमा प्रदान की आर वे वहाँ ऐे आगे की ओर 
विद्वार कर गये । 


यों, उपसगों पर उपसम प्रसञ्न-चित्त से सहते हुए ओर विचरण करते हुए 
भगवान्‌ पृष्ट-चम्पा नामकी एक नगरी में पधारे। उन दिनों, चातुमोस भी 
समीप आ लगा था। लोगों की ग्राथेना पर, भगवान्‌ ने अपने इस चोथे चातुमास 
को उसी नगरी में बिताना स्वीकार किया । पहले के तीन चातु्मासों की अपेक्षा 
इस चातुमास में, भगवान्‌ ने अपनी तपस्या में, और भी अधिरू कड़ाई करने 
की बात ठानी । तदनुसार, उन्हों ने इस बार चार मास-क्षमण ( अर्थात्‌ लगा- 
तार चार मास के उपवास ) की कठोर तपस्या, की । इस प्रकार तप-तेज से 
जीवन-घारण करने ओर अलोकिक शान्ति प्राप्त करने का पाठ अपनी करणी 
के द्वारा , भगवान्‌ ने यहां के लोगों को भ्रत्यक्ष बता, यहां से विद्वार करादिया। 
गोशाला भी भगवान्‌ के साथ ही साथ चला । 


पृष्ट-चम्प! नगरी से विद्वार कर भगवान्न कृत-मंगल नाम की बस्ती में पधारे। 
यों कहा जाय, कि वह गांव पाखंडी लोगों का एक अखाड़ा था, तो भी कोई 


पृष्ठ चमपा के देवालय सं“ ( २६१) 





अस्युक्ति नहीं हे । फिर, गांव के प्रधान प|्खडियों का एक मुहकछा अलम भी 
वहां बसा हुआ था । उसी मुहक्ल के बीचों बीच एक मन्दिर था। उन के कुल- 
देवता की मूत्ति उस में रक्खी हुई थी। भगवान्‌ इसी देवालय के एक कोने में 
जा कर वहाँ ध्यानस्थ दो रहे | आप के कायोत्सगे कर के ध्यान लगाये हुए, 
वहां खड़े रहने पर, आप दूरवाले आदमी को ऐसे जान पड़ते थे, मानो, उस 
देवाशय का आप एक खम्भा ही हों। बह समय भी हेमन्त के अन्त ओर शिशिर 
के प्रारम्भ का था | शीत बड़ी ही कड़ाके को पड़ती थी | लोग कितने ही मोटे 
मोटे और गरम कपड़े पहने रहने पर भी ठिठ्ुरे जाते थे। किसी किश्री जलाशय 
का पानी जम कर के, हिम्र भी यदा-कदा बन जाता था । 
एक दिन की बात है, जब के आधी रात का समय बीत चुका था। शरीर 
ओर हृदय को केंपादेनवाली ठंढी बयार बह रही थी । उस मन्दिर की मूि को 
अपना कुल-दे वता माननवाले लोग अपने कुठम्ब-परिबार ओर नाती-गोती लोगों 
के साथ वहाँ आये | सब ने मिल-जुल कर, तव अपने कुल-देवता को प्रसन्न 
करने के मिस, बोतल-वासिनी-देवी का सोलह-आना सत्कार किया। सब ने मिल 
जुल कर, एक दूसरे को अपनी पूरी शक्ति के साथ, आव-भगत करते-कराते शराब 
पीया ओर पिलाया । पीछे वेही लोग, स्री ओर पुरुष साथ में, अपनी अपनी 
जोड़ी ढूँढ कर, ओर शराब के नशे में सिर से पेर तक छक कर, गायन के रूप 
में अट-संट बकते हुए, ज़ोर ज़ोर से नाचन लगे । मन्दिरों का महत्त्व इन के हृदय 
कितना ऊँचा ओर आदेश रूप में था, टसे तो, इन की करणी से पाठकों ने 
थोड़ा बहुत समझ ही लिया होगा । वह उन का काम इतना बेहूदा था, कि जिसे 
देख कर, कदाचित्‌ शर्ध और हया को भी शर्म ओर अचरज जान पड़ता । कभी 
कभी दे ज़मीन पर, नाचते नाचते गिर भी पड़ते | तब तो उन की दशा बड़ी 
ही करुणा-भरी जान पड़ती । नशे में चूर होने के कारण नाचनेवाले लोग अपने 
आप को संभाल नहीं सकते थे। ओर, जो मिर पड़े थे, वे तो होश-हवाश को 
पहले ही शरब के हाथों सॉप चुके थे । तब पठक उस छोटे से मन्दिर में 
उस बड़े भारी जन-सप्मुदाय की मन-मानी ओर घर जानी ग़र्दी के बीच, 
ज़मीन पर गिर पढ़नेवाले शराबी की शोचनीय दशा का, एक चित्र अपनी 
आँखों के सामने खींचे ! उन लोगों को इन सारी हरकतों को अपनी भाँखों से 
देख ओर कानों से सुन कर, गोशाला के मन में उस समय, घृणा, भय, करुणा 


सय 





हँसी, क्रोध ओर अचरज के भाव पैदा हो आये। बड़ी देर तक वह अपने मन को मार 
कर के बैठ रहा । अन्त में, उस से न रद्दा गया । ओर, वह खिलखिला कें इंस 
पड़ा । शरातियों ने उसे अपना भारी अपमान समका | ओर, उसे पहले तो 
खूब ही ओंधे-सधि हाथों लिया; ओर पाछे, द्वाथ पकड़ कर उसे मन्दिर के बाहर 
निकाल पटका । गोशाला ने उसे अपने किये का प्रतिफल समझा। ओर, कुछ 
देर तक चुप चाप अपने अंगों को सिकोड़ कर बाहर पड़ा रहा | जब वह बाहर 
पड़े पड़े खूब ही थरोने लगा और अपने दांतों से जाड़े की भयंकरता के कारण 
कटाकट बजाने लगा, तब तो उन भे से कुछेक लोगों का हृदय करुणा से तनिक 
पसीजा । उन्हों ने अन्य लोगों से कह सुन कर गोशाला को एक बार अन्दर ले 
लिया । ऐसे पूरे तीन बार तक, उस ने किसी न किसी नये प्रकार से, उन लोगों 
का अपमान कर के उन के मन को दुखाने की कुचेश् की । ओर, बह तीनों बार 
बाहर घसीट कर डाल दिय। गया ओर तीनों बार फिर अन्दर भी ले लिया गया। 
परन्तु वद्द अपनी इस चाल को यों सीधेपन से छोड़नेवाला द्वी कब का था १ 
सच है, “द्विता द्वित विवेक से शून्य नासमक मनुष्य को समका कर सुपथ पर 
लाना बहुत आसान काम हैं। उचित ओर अनुचित बात का ज्ञान रखनवाले 
ज्ञानवान मानव को राज़ी करना तो ओर भी आसान दात है। परन्तु जो आदमी 
अन्पज्ञ है; अपने पास थोद़ से ज्ञान को रख कर के ही, जो अपने आए को सर्वे- 
सवा समझने की भूठी धृष्टता करता है, प्रायः उस्ते तो स्वयं प्रकृति भी सीधे 
रास्ते पर एकाएक नहीं ला सकती । पानी से आग को बुकाया जा सकता है; 
छात से धूष को रोक सकते हैं; तेज अंकुश के द्वारा श्रण ओर बलवान हाथी को 
भी वश में किया जा सकता है, ढंडे के जोर से दुष्ट बेल ओर गधे को काबू में 
करना भी एक आसान सी बात हैं; तरह तरह के रोग भी नाना प्रकार की चिके- 
त्साओं से दूर किय जा सकते है; ओर विविध प्रकार के मंत्रों से विष भी उतारा 
जा सकता है; परन्तु अल्पज्ञ ढोंगी पुरुषों को समझा कर सुपथ पर लाना, शास्त्रों 
की शक्ति के भी बाहर की बात हैं ।” अस्तु । 

.. चौथी बार फिर उस ने वही शरारत की । इस पर कुछ लोगों ने उसे काठिन 


से कठिन किसी शारीरिक दंड के देने की बात ठानी ओर वे उतारू भी हो गये। 
परंतु कुछ विचारवान्‌ लोगों ने उन्हें ऐसा करन स यद्द कह कर रोक दिया, कि 
/ माई ! तुम किस को दंड देना चाहते हो ? इस में कुछ मनुष्यत्व हो, तब तो 
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तुम्दारे दंड का इस के ओर तुम्हारे लिए कुछ मूल्य भी है। यह तो बेचारा अपनी 
आदत से लाचार है । अतः दया का पात्र दे | इस पर क्राध करना तो, मानो, 
जीते-जागते अपने आप को जलती हुई चिता में डालना दे !” तब उन लोगों 
ने उसे मन्दिर के एक कोने में पटक रक्‍्खा | यों, नाच-रंग मनाते हुए, मोर 
होने के थोड़ा ही पहले, वे लोग सब के सब अपने झपने घरों की ओर चले 
गये | गोशाला ने भगवान्‌ के सम्मुख, फिर अपनी फ़रियाद पेश की । भगवान्‌ 
ने उसे इस बार फरमाया कि तू चमाशील बन । | 

प्रश्ध वहाँ से विद्वार कर हरिद्रु नामक एक गेव के बाहर, दरिद्रु नामक एक 
वृक्ष के नीचे आ कर ठहरें | ओर, खड़े हो कर ध्यानस्थ हो गये । थोड़ी देर 
में, उसी मार्ग से हो कर एक साथवाही ( बड़ा भारी व्यापारी ) भ्रावस्ती को 
जा रहा था। दरिद्रु गाँव के निकट पहुँचते पहुँचत उसे शाम पड़ चुड्झी थी। तब 
तो वह भी उसी वृक्ष के नीचे, एक बाजू में ठदर गया, जहां शगवान्‌ खड़े खड़े 
ध्यान लगा रहे थे | उस ने सोचा, “ये दोनों साधु मेरे लिए रात-भर बिना 
दामों के चोकीदारों का काम बजावेंगे | ओर, में सुख-पूर्वक निश्चिन्त हो कर सो 
रहँगा | ठंढ के दिन थे। ओर, स्थान भी जेगल का था । झाग अपने पास में 
जला कर, थरथराते हुए किसी तरह रात उस ने वहा बड़ी ही प्रश्किल से काटी । 
प्रातः काल में स्तयोंदय के होते ही, आग को बिना बुकाये, वह तो वहाँ से 
श्रावस्ती की ओर चल पड़ा; ओर आग फेलते फेलते प्रश्लु के पेरों के पास जा 
लगी । मानों, वह आग भी उस तप ओर तेज से युक्त महद्दापुरुष फे चरणों को 
चूम कर, अपने को कृतकृत्य करना चाहती थी । ध्यानमग्न प्रश्न ने उसे आगे 
बढ़ते हुए जरा भी न हटका । थे तो ज्यों के त्यों ध्यान-मग्न हो कर, एक अचल 
ओर निर्जाब पदार्थ की भांति, प्रसन्न वदन से खड़े रहे । वे न तो तिल-मात्र ही 
इधर उधर हटे; ओर न ध्यान ही किसी प्रकार उन का अंग होने पाया | प्रद्भ 
का ध्यान पू्णे हुआ । गोशाला ने प्रश्चु के पेरों को आगी से जला देखा। भौर, 
उन्हें अपने पेरों की ओर देखने को कह्दा । अश्यु ने उत्तर में गोशाला से कहा, 
“है गोशाला ! इस से, मुझे कोई हर्ष ओर शोक दो तो भी क्‍यों १ यह तो कृत 
कर्मों का भोग है। प्रसस्नता-पृरवंक उसे भोगना ही चा।हिए । अगर इस बार में ने 
इन्हें न भोग लिया, तो ये अपने ब्याज समेत ग्रति दिन बढ़ते ही जायेंगे।झतः 
बिना किसी दहिचकिचाहट के झुके आज ( इस जीवन में ) इन का खाता पूरा 
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कर देना चादिए। ” गोशाला ने उस समय प्रभु के चेहरे पर, एक अपर गम्मीरता, 
अलोकिक शांति ओर दमकते हुए तेज को आभा को देख, उप्त ने मन ही मन 
प्रथम की सहनशीलता और कर्म-मीमांसा को कई बार सराहा। प्रश्नु की ऐसी 


रहनि को देख कर, वह भी उसी प्रकार अपने जीवन को बनाने को भावना, अपने 
मन में करने लगा । इस के पश्चात्‌ प्रभु ने यहाँ से विद्वार कर दिया । 


गोशाला का प्रश्ठु से प्रथकत 





रास्ते में, इस बार, श्रभ्नु लांगल, चोराक, आदि कई खलों की भूमि 
को स्पशे करते हुए, कलम्बुक नामक एक गांव की ओर अ्रस्थान कर 
रहे थे।| अभी प्रभु रास्ते ही में थे, कि इतने ही में, कलम्बुक़ के अधिपति 
मेष ओर कालहस्ती, इन दो मभाशयों में से एक ( कालइस्ती ) भाई, 
कुछ सैनिकों को अपने साथ लिये हुए इधर से निकला । उन लोगों को, 
गोशाला सहित प्रश्चु सामने मिले | कालहस्ती ने उन्हें साधु वेषधारी चोर समझा। 
तब तो चट उस ने अपने सेनिकों को उन्हें, उस के पास, पकड़ लाने की आज्ञा 
दी । सेनिकों ने वेसा ही क्रिया । कालहस्ती उन्हें अपने साथ पकड़े हुए अपने 
भाई मेघ के पास लाया । यह वहीं भेघ था, जो क्रिसी दिन भगवान्‌ के 
पिता के यहां एक सेवक के रूप में रह चुका था। उस ने उसी काल भगवान्‌ 
को पहचान लिया; ओर उन्हें बन्धन-मुक्त कर, सेकडों तरह से क्षमा-याचना की | 
प्रश्ु ने उन लोगों को छ्षमा-प्रदान की । प्रभु ने तब वहां से आगे की ओर जाने 
के लिए विहार किया | गोशाला, जो भी प्रभु के समकाने- बुझाने पर, इन ना- 
ना प्रकार के कष्टों को सहन करता जाता था; तब भी अन्दर ही अन्दर, वह इन 
प्राश-नाशक यातनाओं से अब उकता ज़रूर गया था । वह इन यातनाओं से 
अब परित्राण चाहता था। और, कोई उचित मागे ढूँह रहा था । उस की इस 
आन्तारिक इच्छा के अनुसार, उसे एक दिन वह मांगे भी मिला । तब पाठक 
पूछेंगे, के क्या उस को मोक्ष की प्राप्ति हो गयी ? ओर, वह भो क्‍या प्रभु से 
पहले नहीं, नहीं ! पाठ को ! मो्त एक बड़ा ही बहुमूल्य पदार्थ है । बहुमूल्य भी ऐसा, 
जिसका कि दर एक व्यक्ति आसानी से मोल नहीं चुका सकता। वह ऐसे-वैसे जन- 
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साधारण को, रास्त चलते हुए को कभी नहीं मिलती । उस के लिए उतनी ही 
कड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कभी कभी तो जन्म जन्मान्तरों तक प्राणों को बाजी 
भी उस को हथियाने के लिए लगा देनी पड़ती है । तब्र आप पूछेंगे, ।के फिर 
गोशालरा को मिला कौनसा मार्ग ? पाठकों ! “बाहशी भावना यस्प सिद्धि-भवति 
तादशी ।”” जैसी उस की भावना थी, वसा ही उसे फल मिला। वह संसार के दुःखों, 
क्लशों और यहां की यातनाओं को भोग कर उन से पीछा छुड़ाने का पत्तपाती 
नहीं था। वह, तो इन से भाग कर, अपने आप को इन के मकर आक्रमण 
से बचाना चाहता था | उस के मन की मुराद पूरी हुंइ | उसे प्रश्न॒ से 
विलग हो कर भाग जाने का भागे एक दिन मिला। प्रश्न के साथ विहार 

करते करते, रास्ते में, एक दिन, उस ने दो मार्ग देखे । उसी स्थान ओर समय पर 
वह प्रभु से बोला, “ भगवन्‌ ! अब तो इन विविध प्रकार की असद्य यातनाओं से 
में कंठ तक घबरा उठा हूँ। में बहुत चाहता हूं ,के आप का साथ कभी न छोड़ू। 
परन्तु आप के साथ में रहने पर, कितनी ही बार में ने गालियां खायीं; नाना भांति 
का अपमान सहा; ओर पिटा, वह तो योंहीं गया । में इस प्रकार की भांति भांति, 
की वेदनाओं को अब अधिक काल तक नहीं सहन कर सकता | अतः अब में आप 
से विलग होकर अपने भाग्य का स्वयमंव निपटारा करना चाहता हैं। ” यों कह 
कर, वह श्रभु से विदा मांगत हुए, भगवान्‌ के विपरीत दूसरे मांगे से जुदा हो 
गया । प्रिय पाठ # ! प्रश्न से विलग हो जाने पर गोशाला का कैसी दुर्गति हुई होगी १ 
जिस पुरुष को महापुरुषों के चरणों को जगत्‌ को शांति, क्षमा, सहनशीलता, कमे- 
मीमांसा ओर अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महापुरुषों के पाद-पद्मों की, छत्र-छाया में 
रहते हुए भी भांति भांति के उपसग सहने पढ़े वहां भी वह उन के आक्रमण से न बच 
सका । उस का, सुख की खोज में, उपसभे से मुक्ति पाने के मनसत्रे में, अन्य 
सेसारी जन की शरण में जाना, कितनी एखंता है ! वह कितना अभागा है! 
कम-मीमांस! के विषय में कुदरत के कानून से वह कहां तक अनजान है ! ज़रा 
इस पर, एक क्षण के लिए आप विचार कं।जंय । अर तब आप।नष्कृ्ष ।नेका 

लिये, कि प्रभु से विलग हो जाने पर, इस भूल भुुखेयादार संसार की तंग गलियों 
में, कद्ठां कहां ओर केसे केसे भयंकर कष्ट उस ने उठाये होंगे ! उन का नी अजु- 
मान अपने विवेक के बल आप कुछ कीजिये । 
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पाठकों को आँखों में तकालीव भगवान्‌. 


परन्तु पाठकों ! इस से आप यह अनुमान न करने लग जाइयेगा, कि 
“ग्रोशाला की भांति तब क्‍या प्रभु भी उपसगे। से अपना पीछा छुड़ाना चाहत 
थे १” नहीं ! कदापि नहीं ! प्रभ का तो उद्देश ही कुछ निराला था। वे अपने 
समय के, ओर संसार के भावी विवेक- शील प्राणियों को, या विवेक-बुद्धि से 
काम लेने की इच्छा रखनेवाले व्यक्तियों को, मोक्ष-घर्म को काठिनाइयाँ, खोल 
खोल कर समझा देना चाहते थे । उपसगो की कसोटी पर बार बार कसे जाने 
के कारण, वे पूरे सो टंची सोने के रूप में सिद्ध द्वो चुके थे । वे प्राणी मात्र के 
प्राति क्षमा का उपयोग करते थे । क्रिसी के भी ग्रति, द्वेष-माव तो उन के मन में 
कभी था ही नहीं । वे आत्मावलम्बी, ओर झात्मविश्वासी बन कर, कर्मों के बड़े 
से बड़े खाते को उसी अपने जीवन में चुका देना चाहत थे | इस काम में तनिक 
भी किसी की सहायता कभी न चाहते थे । उन का आदेश था, कि जिस प्रकार, 
. शरीर की पूर्ण नीरोगता के लिए, कु ओषधियों का सेवन सवेथा आवश्यक भोर 
उपादेय है; ठी क उसी प्रकार, मोक्ष के राज-मागे में आरूढ होने के लिए, शारीरिक 
उपसगों की भी संसार में पूरी पूरी आवश्यकता है। 


पाठकी ! अध्यापक लोगों की चटशालाओं को तो आपने अवश्य देखा 
ही होगा । उन में जा कर, जब संसार के साधारण जीवन को चलाने के, नमक, 
तेल, लकड़ीवाले ज्ञान को प्राप्त करने में भी, तरह तरह के शारीरिक दंडों को 
सहना पड़ता है; तब एक, दो, दश नहीं ! वरन्‌ अनन्त ज्ञान को प्राप्त करने में, 
यादि भगवान्‌ को संसार में नाना भांति के शारीरिक उपसग,परिपह भर क्रैश भोगना 
पड़े, तो इस में अचरज, दुख, करुणा, ओर क्लेश की बात ही कौनसी है ! इम 
कद आये हैं, कि जो वस्तु जितनी हैं! अधिक महत्वपूर्ण होती है, उस की उतनी 
ही ऊँची क्रीमत भी श्वरीददार को अवश्य चुकानी पढ़ती है | जिस प्रकार, सोने 
के गुणों का विकास, बार बार अ्रप्नि पर चढ़ाने से होता है; उसी प्रकार, प्रत्येक 
सांसारिक आत्मा भी, कष्टों के महासागर को पार कर के दी, परम विकासमरयी 
बन सकती है । 








भगवान महावीर ने एक नहीं, दो नहीं, दश नहीं, न मालूम कितनी ओर 
केसी केसी भयानक भापत्तियां इस प्रकार सही होंगी! कितने परिषद्र ओर कितने 
उपसर्गों का इंसते हंसते स्वागत उन्हों ने इस तरह किया होगा ? परन्तु कभी 
भूल कर भी वे अपने कतेव्य, धमे, जीवन के आदर्श उददेश, और धारज के 
विकटतम मार्ग) से विचलित न हुए । विचलित भी क्‍यों होते * पहले एक 
साधारण छात्रिय राजकुमार होने की अवस्था में भी जब वे धीर, वीर, ओर 
गम्भीर बने रहते थे, तब अब तो वे एक बड़े ही असाधारण साम्राज्य के स्वामी 
ओर शाहंशाह थे । फिर डरते ही क्यों और किस से ? सद-असद्‌ का विचार 
करने वाली उन की बुद्धि ही, अब उन के साम्राज्य के महा मन्त्री के पद पर 
थी । अटल चैय ही उन की त्रिलोकों को विजय करने वाली निर्मीक सेना थी । 
सेकल्प-विकल्पों से शहित शांति ही उन का स्थायी ओर सदा मरा-पुरा रहनेवाला 
भंडार था। चारों ओर अटल रूप से ओर समानता से फैला हुआ, जो उन का 
आत्म प्रभाव था, वही वैराग्य, उन का साम्राज्य था | कहने का भाव यह है, कि 
वे अपने समय के अपूच महा पुरुष थे। और, अपने संयम के बल से सब प्रकार 
से बलवात होने के कारण, किसी बात की कोई वासना भी उन्हें न रही थी । 
इसलिए वे शाहंशाह के भी शाइशाह थे | पाठफ़ो ! आप यद्द तो जानते ही हं, 
कि प्रायः प्रजा राजा से डरा करती है । ओर, राजा को भी अपने शत्रुओं का 
कुछ न कुछ डर सदा सपेदा बना ही रहता है। परन्तु हमारे प्रश्न का संयम 
ओर वैगग्य-रूपी साम्राज्य ही एक ऐसा साम्राज्य था जिस में चराचर-पम्रात्र 


के लिए एकसी समता को पूण स्थान प्राप्त था । वे किसी को भी अपने 
अनुकूल ओर गअत्तेकून कभी नहीं जानते, या मानते या अनुभव करते थे। 


जिस ग्रकार वृक्त, अपने को जल से सींचने वाले तथा उन्हें काटनेवाले दोनों ही 
फे साथ, उन्हें अपने फल, फूल, छाया, आदि दे कर, सदा समान भाव रखते हैं, 
उसी प्रकार वीर प्रश्चु ने उन के साथ उपकार करने वाले और अपकार कर ने वाले, 
दोनों ही के साथ एक-सा प्रेम-भाव और कल्याण का बतोव किया था । उन्हों ने 
अपने आदश तप और त्याग के द्वारा संसार को पद पद पर बताया, कि अनन्त 
आत्मिक सुख की प्राप्ति के निमित्त जिस शरीर को कठोर से कठोर तप ओर 
संयम-शीलता, आदि का दंड देना चाहिए, न मालृम क्‍यों फिर मनुष्य रात-दिन 
उस की सेवा भें भोर नाज़-नख़र में लगे रहते हैं ? शक्कर की चाहना करनेवाले : 


(२६८ ) ८“ आदशे जीवन 





के पास यदि गन्ना हो, तो वद्द कभी उस को पूजा नहीं करता। वह तो उसे पेर- 
कर, ओर आग पर कई बार चढ़ा कर ही उस से शकर की प्राप्ति ऋर सकता है। 
उसी प्रकार शरीर को तप से तपा कर के ही, निज सत्य स्वरूप की आ्राप्ति,, उस 
के द्वारा की जा सकती है । भगवान्‌ ने अपने त्याग के द्वारा संसार को यहे सुन्दर 
पाठ पढ़ाया था, कि धन की कोई विशेष जातियां पृथ्वी में नहीं हैं। जिसे जो प्यारा 
है, उस के लिए वही घन है। अज्ञानी, स्त्ाथी, लोभी और सत्य-मागे से भूले- 
भठके पुरुषों के विचार भें, जैसे यहां को विशेष विशेष वस्तुएं द्वी धन माना गयी 
दे; ठीक उसी प्रकार, लोक-कल्याण कारक, देहाभेमान शुन्य महा पुरुषों के ।लिए, 
सब देश, सम्पण काल, ओर सम्पूर्ण प्राणियों का सत्र सुलभ “ त्याग ! ही सवे 
श्रेष्ठ और स्थायी धन है। उन्हों ने अपने ऐहक जीवन की देनिक कार्यावली से 
जगत को बताया, कि नितराश-पद क। प्राप्ति के लिए संयम को, आवश्यकता हैं । 
ओर, उस संयम के लिए कठोर तप वाञ्छनोय ६ । पाठक कदाचित आप यहां 
पूछेंगे, कि सांतारिक नाना प्रकार के भोग ओर ऐश्वयेवाले, दिखने में अति दी 
सुन्दर सुखों को छोड़ कर, आत्म-स्वरूप या निवांण पद के परोक्ष सुख को ओर 
हमारा मन केसे ओर क्यों जाने लगेगा ! इस पर, उन के क्‍यों का जबाब तो यों 
है, कि उधर गये बिना आज तक किसी का निस्तार नहीं हुआ | ओर तो और 
उधर गये बिना एहिक सुख-साधन भी प्राप्त नहीं होते । यदि प्राप्तभी 
पे जन्मों के कर्भो से कभी हो जाते ६, ता उन का विलसना नहीं बन सकता । 
वे उलटे दखभ्रद ओर भार-रूप दिख पड़ते हैं । फिर, उन के ' केसे ” के जिए 
हम उन्हें कहेंगे, कि उच्च भावनाओं से, वे इस राज-मार्ग पर चलने के लिए 
सामथ्ये ओर सहुुचि प्राप्त कर सकेंगे। अस्तु । 


प्रश्न का पांचवां चातुर्मास 





गोशाला के विलग हो जाने पर, प्रश्न ने किसी भी प्रकार का कोई भी 
हष-शोक न मानते हुए, वहों से आगे की ओर क्रदम बढ़ाये वे तब माहलपुर 
की बस्ती में पधारे | पाँचवां चातुमोस आपने यहीं किया । इस बार भी आप ने , 
चार मास-च्मण की कठार तपस्या की । चातुमास के पूरा हो जाने पर, प्रझ्नने 


ब्यन्तरी का उपसर्ग चलता. (२६६) 
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धूप और छाया,सरल मार्ग ओर बीहड़ मार्ग, उपसगे की अवस्था ओर अनुपसगे 
की दशा, प्रशंसक ओर निन्‍्दक, सभी के प्रति समान भावों को अपने हृदय में रखते 
हुए, वहाँ से विहार किया। जाते समय लोगों ने प्रश्यु के साथ बड़े दी श्रद्धा और 
सत्कार का व्यवहार किया । 


शांलणशाप मे भगवान्‌ आर व्यन्तरा का उपसग 





प्रभु विचरण करते करते तब शालिशीपे नामक गांव में आ कर, एक बगीचे 
में ठहर । शीत-क्राल की जवानी का समय बीत रहा था । थोड़ी देर के बाद ही 
प्रभु वहाँ ध्यानस्थ हो गये। इस बाग में एक व्यन्तरी का निवास था। कहा 
जाता हैं, कि भगवान जब त्रिप्ृष्ट वाखुदेव के भव में थे, तब वही व्यन्तरी उन की 
स्री थी। उस समय उस का विजयवर्ती नाम था | किसी कारणवश उस भव में 
त्रिषृष्ट के द्वारा उसे कई प्रकार के कष्ट पहुँचे थे । पराधीनता में होने के कारण 
सारे कष्टे को उस ने सहा भी था| आज बह अपने उसी भव का, व्याज समेत 
बदला चुका लेने के लिए, भगवान्‌ के पास पहुँची है। भगवान्‌ तो स्रयं चल 
कर ही, इसी खातिर उस के घर आये हैं। कम का व्यापार ओर व्यवहार कैसा 
विचित्र ओर कितनी कढ़ाई का हे ? अब उस व्यन्तरी ने कई प्रकार के उपसगों 
का प्रयोग भगवान्‌ के खुल श्रेग पर करना शुरू क्रिया । हम कह चुके हैं, कि 
हेमनत की कड़ाके की ठंढ तो, अपना तांडव नृत्य उस समय संसार को दिखा 
ही रही थी | इस पर भी, उस व्यन्तरी ने उस बगीचे के आसपास अपनी माया 
से, हिमके समान ठंढी बयार, आधी रात के समय चलाना ओर भी प्रारम्भ कर 
दिया । उस स भी प्रभु को विचलित द्ोते जब उस ने न देखा, तब तो हि प के समान 
गार पानी के बूंदों की टपाटप वषों उस ने प्रभ्न के शरीर पर की । यों, एक के 
बाद दूसरा ओर दूसरे के बाद तीसरा, कई प्रकार के परिषद उस ने भगवान्‌ को पहुं- 
चाय । परन्तु प्रातःकाल दे। जाने पर भी, उस ने भगवान्‌ का ज्यों के त्यों प्रसन्न 
बदन से ध्यान-मग्न देखा । यह देख कर, उस के मन में क्रोप, भय, और अच- 
रज कई प्रकार के भाव, एक है साथ पंदा हुए | अन्त में, उत्त ने उन्हें एक बड़े 


( २७० ) <»>आतदश जीवन 


ही महापुरुष ओर पहुंचे हुए तपोधनी व्यक्ति मान कर, वह उन के सामने झा 
कर प्रकट हुई । प्रभु के सम्मुख आते ही, उस के सारे मानसिक विकार, जो उन 
के प्रति थे, एक दम प्रेम ओर करुणा में परिणत हो गये । तब तो वह बड़ी 
ही लजायी | उस ने प्रभु के सामने अपने अश्षत्‌ व्यवहारों पर पश्चात्ताप प्रकट 
किया और उन से उन के लिए क्षमा चाही | प्रश्यु ने उसे क्षमा प्रदान की | 
फिर, वढ़ व्यन्तरी वहीं की वहीं आंखों से ओकल हो गयी । 
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गोशाला का पुनरागमन ओर छठा चातर्मास 


७णन्‍न्‍म आयी": 7 9 +ा७ «०» 3 2रशकाक+3०3+०---मक 


गवान्‌ न उस व्यन्तरी के अद्श्य हो जाने के कुछ द्वी समय 
के बाद, शालिशीष गांव से विहार कर दिया। वे तब भद्विका- 
पुरी में पधारे | यहां आते आते वर्षाकाल प्रायः निकट भा 
लगा था । इतने में योशाला भी इधर उधर से घूमता घामता 


् 


ओर भांति भांति के कष्टो तथा असह्य अपप्रानों को सहता हुआ, प्रश्धु की 
फ़िराक में भद्रिकापुरी में आ पहुंचा | जब तक मनुष्य पकाल खाता इुआ अपने 
जीवन को बिताता रहता है, उसे पक्कान्न के वास्तविक स्वाद आर गुणों का कभी 
पता नहीं चलता । परन्तु जब वह उन्हें छोड़ देता है; या भाग्य से वे उस के 
द्वाथ से छूट जाते हैं; ओर उस समय नाना प्रकार के कइवे, कपेले, वखे रूखे 
भोजनों से उस का पाला पड़ता दे, तब उसे उन पक्कानों का स्वाद ओर गण 
भली भांति जान पड़ता दे । गोशाला के लिए भी यही बात कद्दी जा सकती है। 
जब तक, पहली बार, बह भगवान्‌ के साथ में था, उस के हृदय में, उस के पू्े 
कृत अशुभ कर्मा के कारण, भगवान्‌ के गुणों को पहचानने की शक्ति का 
प्रायः अभाव ही सा रहा था । अब उस ने महसूस किया, संसार में जगह 
जगह ठोकरें खा कर जाना, कि यदि उस की आत्मा में किसी प्रकार का 
कोई विकास हो सकता था, तो वह केवल प्रश्न की शरण में रहने ही से हो 
सकता था । सच्ची भावना के अनुसार साधन भी मिल ही जाते हैं । प्रभु के पास 





(२७२ ) +-“आदशे जी न 
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आ कर गोशाला ने अपने अपराधों के लिए ज्ञप्ता चाही । परम कृपालु प्रभु ने: 
उसे फिर भी अपना लिया। प्रभु के ऐसे करुणापूण स्वभाव को प्रत्यक्ष देख 
कर, आज उस ने जाना संसार में रह कर कदाचित्‌ दी किसो की सच्ची तृप्ति 
हुई हो । यदि संसार में रह कर ही वह किसी को मिल गयी होती, तो आज 
जगत का रंग ही कुछ ओर होता । सच्ची तृप्ति का विषय तो केवल लोक कल्याण 
कारक महापुरुषों का समागम है, या आत्म-स्वरूप का निरन्तर चिन्तवन है । 
परन्तु पहले की सहायता के बिना, दूसरे की प्राप्ति तो बिलकुल ही असम्भव है। 
इन्हीं को पाकर, जीव सदा के लिए निशोक हो सकता है । ओर, जन्म जन्मा- 
न्तरों के आवागमन से पूरा पूरा छूट जाता है। पहले प्रभु के श्री मुख से कई 
बार कहने पर भी उसे सके न पड़ा था | परन्तु आज उसे ज्ञात हुआ, कि दुःख 
ही मनुष्यत्व के विकास का सच्चा और एकान्त साधन है। वह दुःख ही है, 
जिस में मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से खिल उठता है। जैस कि सोने का रंग 
उसे बार बार कठिन से कठिन आँच में रखने से ही, विशेष चमकीला बनता 
जाता है । 

वषो काल के पास आ लगने से, प्रभु ने छठे चातुमास का इसी भादेका 
पुरी में निर्ममन किया । वहां रह कर प्रश्ठु ने नाना भांति के अभिग्रहों को 
धारण किया था । चातुर्मास के व्यतीत हो जाने पर, प्रभु ने यहां से मगध- 
फ्रन्त की ओर विहार किया | 


| 0००] ज [4 

आलम्मिका में प्र्मु का सातवां चातुर्मास. 

भगवान्‌ ने भद्विकापुरी से विचरण कर के मगध प्रान्त की भूमि में चरण 
रबखे । लगातार आठ मास कई स्थानों में प्रहु, यहां विचेर | इस अवधि में उन 
पर किसी भी प्रकार का को३ भी उपसर्ग नहीं हुआ। आलम्भिका नगरी में पहुं- 
चते पहुंचते, वर्षा-काल भी निकट ही आगया था। आप वहीं बिराज गये । यों, 
सातवां चातुमोस आप का यहां पर हुआ । अभिप्रह और ध्यान ये तो सदा से 
आप के साथी थे। इस चातुर्मास में प्रभु ने एक एक मास का अग्निग्रह, मान के 
साथ, धारण किया था । यहां जिस किसी भी आसन से वे एक बार खड़े रह 
गये द्ोते, उसी अवस्था में खड़े खड़े, उन के कई रात दिन, निर्विध्त रूप से बीत 
जावे थे । एक दिन यह चातुमास भी पूर्ण हुआ प्रश्न ने यहां से विहार किया । 








शालामों का उपद्रव'०_ब--ः ( २७३ ) 





आठवां चातमांस ओर व्यन्तरी का उपद्रव 





आलम्भिका से विद्वार करने पर प्रश्न ने कई छोटी बड़ी बस्तियों की भूमि 
को अपने पावन चरणों से स्पशा । अन्त में वे, बहुशाली नामक एक गांव में 
पहुंचे । उस के निकट ही शालीवन नामका एक उपवबन था । उस उपबन को 
एकान्त, शान्‍न्त और ध्यान के उपयुक्त देख कर, आप ने उसी में जाकर एक 
वृक्त के नीचे अभिग्नद धारण कर के ओर ध्यान-मग्न हो कर के आप वहां खड़े 
हो गये | गोशाला, प्रश्न स कुछ दूरी पर चुपचाप बेठ रद्दा। उसी बृत्त पर 
शालामा नाम की एक व्यन्तरी रहती थी। भगवान्‌ का उन के किसी भव में, 
उस के किसी भव के साथ वेर रहा होगा । व्यन्तरी को अपना बदला लेने का 
यह समय उपयुक्त स्का | उस ने तत्काल ही, मोक़ा पा कर प्रभ्म॒ के शरीर पर 
नाना प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया। जब वह अपने एक प्रयोग 
में अपने को असफल द्वोते देखती, चट दूसरे प्रयोग को काम में लाती। यों, 
अनेकों प्रकार की असहनीय बाधाएँ उस ने भगवान्‌ को दीं। परन्तु भगवान्‌ ने 
सम भावों से सभी का स्वागत किया | ओर उस के ऋणानुबन्धन से वे हुक्क 
हुए | उन्हों ने सोचा, लिया हुआ ऋण आगे पीछे कभी न कभी तो चुकाना 
पड़ता ही दे ! लिय हुए करे को बिना ब्याज सभेत, चुकाये, कोई बढ़े से बड़ 
व्यक्ति साहकार बनने का दावा कभी नहीं कर सकता । दर्शनी हुंडी कभी अट- 
कायी नहीं जाती | यदि किसी साहकार ने उसे कभी अटकाने की ज़रा भी को 
शिश को; या उस का पेसा चुकाने में ज़रा भी आनाकानी उस ने की; बस, उस 
समय न तो उस हुंडी का मोल है| कोई रद्द पाता है; ओर न उस साहकार की 
कोई साख ( ०:८५॥ ) ही संसार में रह जाती है।यह समझ कर, भगवान्‌ ने 
भी अपने पूत्र भव के किये हुए कर्मो का कज़ो-बद्ला, तत्काल दिल खोल कर 
चुकाया । मानो, उन्हों ने उस व्यन्तरी का आह्वान कर उसे कहा हो, “व्यन्तरी ! 
तू अपना हिसाब भी आज पाई पाई का चुकाले । जब तक तू पके 
अपने ऋण से मुक्त न कर देगी, मेरी मुक्ति मेरे नजदीक भी न फटकेगी । तेरा 
यह उपसर्ग प्रुकित के राज-मागे में भेरा बढ़ा भारी सम्बल है। धुके किंचित मात्र 





भी तुम से ढेष नहीं है । ” मगवान्‌ के शान्ति, क्षमा, सहनशीरूता, अपूवे पेये 

ओर संयम, आदि सहणों के सामने अन्त में उस पाप-माग में प्रशूत्त व्यन्तरी 
ने हार मानी । उसे अपनी शक्ति पर बड़ा भारी गर्ष था| अपने को पराजित 
होती हुई देख, उसे अपनी शक्ति पर घृणा हुई। वह तत्काल ही भगवान के 
निकट आा कर, चमा-याचना उन से करने लगी । ओर, वहां से लोप द। गयी । 


गोशाला भी साथ साथ में थोड़ा बहुत उपसगे सहता रहा | पर इस बार 
इन उपसग। को, वह कुछ प्रेम के साथ सहन करता था । पहले के समान द्वेष 
का भाव उन के ग्रति अब उध के मन में प्रायः नहीं रहा था | इस बार उस की 
धारणा हो चली थी, कि इन उपसगों के सहन में ही, अपने गुणों के विकास की 
वास्तविकता का निवास है। 


भगवान्‌ ने यहां से तब विहार किया । राजगृह के निकट पहुँचते पहुँचते, 
वर्षा काल निकट आ पहुंचा था | भगवान्‌ ने अपने आठवें चातुमास को राजगूह 
ही में मनाना निश्चय किया । ओर, थे वहीं बिराज गये। वे यहाँ अभिग्रह-पूवेक 
चार मद्दीने की तपस्या धारण कर के ओर ध्यानस्थ हो कर के रहे । यहाँ उन्हें 
किसी भी प्रकार का कोई उपसर्ग सहन न करना पड़ा । सम्पर्ण वर्षाकाल बढ़ी 
ही शांति से बीता | चातुमाम्त के पूरा हो जाने पर, प्रथ्ु ने वह से विहार कर 
दिया | गाव के बाइर आ कर, आद्वार-पानो उन्हों ने लिया । प्रश्च ने ओर 
अधिक काल तक इस प्रान्त भ रहना अभी ज़रा भी ठीक न समझा । वे मन ही 
मन कहने लगे, “यहाँ आव-भगाते का ज़ोर बहुत ही अधिक है। वतेमान्‌ के 
लिए, यद्द इस प्रकार की आव-भगति, मरे म्राक्ति के पथ में बड़ी ही घातक है। 
अभी घुझे अपने कई कमा का हिसाब निपटाना है। यहां रहने से नियत अवधि 
में उन का भुगतान कर सकना बिलकुल असाध्य जान पड़ता दे | इस से तो यह 
बहुत ही अच्छा हो, कि किसी अनाये या अज्ञातभ्रदेश में चल कर, अपने कमों 
का श्गतान शीघ्र से शीघ्र किया जाये । वहीं पर, भें अपने उन भित्रों को पा 


०. 


सकता हूं, ।जन्हा ने समय समय पर-जन्‍्म जन्म्रान्तरा मं-क्रम। का कजो पुरे 


दिया था । उन्हीं का कज़ा प्ुुके अभी तक साल गहा है, भोर प्रुक्ति के मिलने 
से ध्ुके दूर रख रहा है |” यह सोच कर, प्रभु ने वहाँ से ऐसे दी किसी अन्ञात 


इक 


प्रदश में जाना ।नरचय कर लिया | तब उन्हों ने वहां से विहार किया | 


(3 
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अपने निश्चय के अनुसार विचरण करते करते, प्रश्न अब्र उस अनाये देश 
में पहुंचे, जहों के लोग मन, वचन, और कमे से घोर हिंसमर थे। ताड़ ना, मारना, 
ओर भांति भांति के कष्ट देना उन की दिनचर्या थो | इस प्रकार का जीवन 
व्यतीत करने में, इस प्रकार के नीच कर्मा के द्वारा अपनी जीविक्रा को चलाने 
में, उन्हें रंचमात्र भी हिचकरिचाहट नहीं होती थी । 

पाठको ! देखा, वेराग्य का तंग मार्ग ! तुम लोगों के आज के विचारों में 
ओर श्रभ्चु की विचार-घारा मे किस आकाश-पाताल का अन्तर है ! कहाँ तो, . 
तुम लोग सब प्रकार की शक्तियों से हीन-दीन हो कर के भी, संसार के क्षण- 
मंगुर सुखों की खोज में, पद पद पर अनथे से भी अनथे का काम कर बैठते 
हो ! यहाँ के ज़रा ज़रा से सुख ओर प्रश्रुता के लिए, सेसार में चारों ओर कितनी 
मारामारी ज़ोरों से आज मच रही है ! तुम पाप या धर्म, न्याय या अन्याय, 
छल या निश्छलता, साधुता या असाधुता, अत्याचार या सदचार, विश्वास या 
विश्वासघात, सुजनता या दुजनता, भद्रता या अभद्रता, मनुष्यता या पाशविकता, 
मूढ़ता या विद्वत्ता, किसी भी प्रकार से, आज अपनी ज्ाणिक वासनाओं को पूति 
में, सुबह से ले कर रात में सोने तक, मग्न हो रहे हो | तुम्हें अपने मनुष्यत्व 
का ज़रा भी भान नहीं है ! दोपदशेकों को आज तुम अपने, वास्तविक मित्र 
मानने के बदले, शत्रु मान बेठे हो ! मान कर के ही नहीं रह जाते हो ! उन के 
साथ कट्टर शत्रुता का प्रत्यक्ष व्यवहार भी आज कर रहे हो | अपने अन्तरात्मा 
की आवाज़ को अपने परों तले रौंद कर, अपने बलमर उन का सर्वस्व नाश 
करने में बिना किसी दहिचकिचाहट के आज जुट जाते हो ! जब तुमार, साधारण 
दोष-दशेकों ही के प्रति, उन के बदले को चुकाने के लिए ऐसा कड़ा व्यवहार 
तुम्हारी ओर से होता है, तब तुम्हारे शरीर को उपसगे आदे देनेवाले के प्रति 
की जनिवाली कठोरता का तो पूछना द्वी क्‍या है ! तुम्हारे ऐसे कर्मा की निमरा 
का ज़रा भी ध्यान तुप्र कमी नह करते ! तुम्दारी प्रत्येक धार्मिक क्रिया आज 
निदान-फल की इच्छा के आधार पर उठती है ! कहाँ तक कहें, चारों कोनों 
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से आज तुम चोपइ हो रहे हो; ठुम दया के नाम पर होनेवाले कई प्रकार के 
ढोंग आज करने में रत हो; परन्तु दुख तो इस बात का होता है, कि अपनी 
आत्मा के प्रति भी तुम्दें कोई दया कभी नहीं आती ! आज मानव-रक्त से वसुन्धरा 
की प्यास बुकायी जाने लगी है; और उस के पतित्र क्षेत्रों को मानुपी अस्थियों 
के चूणे से उपजाऊ बनाने में मनुष्य रत देखे जाते हैं ! आज एक राष्र का गोरव 
दूसरे राष्ट्र के सत्यानाश में समझा जाने लगा है! केसी विषम समस्या तुम लोगों 
ने आज अपने कर्मा से यहाँ ला दिखायी दे ! 
एक ओर, तो स्वार्थी मनुष्यों की यह दशा है। ओर, दूसरी ओर, वीर भग- 
वान्‌ अपने वतेमान शरीर के कर्मों की निजरा करने के लिए, अपने कर्मों का 
खाता चुकता कर देने लेने के लिए, उपसगे देनेवाले या दोष-दशेकों की खोज 
करते करते, स्वयं अनाये देश में जा पहुँचे हैँ ! उपसग देनेवालों को वे अपना 
परम मित्र ओर हित-चिन्तक मानते हैं ! यह भगवान्‌ जैसे धीर, वीर, गम्भीर 
ओर महापुरुषों ही का काम है । तुम भी प्रयत्न-पृवेके सतत अभ्यास के द्वारा 
भगवान्‌ के उस मार्ग का अवलम्बन, अगर चाहो तो कर सकते हो ! यह कोई 
बात नहीं हे, कि केवल भगवान्‌ ही उस रास्ते पर पहुँचे । ओर तुम नहीं पहुँच 
सकते । नहीं, नहीं ! वे भी एक साधारण मनुष्य से ही भगवान्‌ बने थे। जेन 
धम का भी जगत्‌ को यही सन्देश है, कि कोई भी हो, अपने कर्मो की निभरा 
करने पर, मनुष्य उच्च गति को प्राप्त कर लेता है। ओर, आगे बढ़ते बढ़ते एक 
न एक दिन भगवान्त भी वह अवश्य बन रूकता है। जिस प्रकार, एक राजा अपने 
प्रतिस्पर्धा को जीतने में सैनिकों की ओर एक चतुर सेनापति की सहायता चाहता 
है; ठीक उसी प्रकार अपने कम रूपी अतिस्पद्धी को जीत कर, निवांण-पद का 
सावे-भोम-राज्य प्राप्त करने के लिए, श्रमण भगवान्‌ महावीर, अपने शरीर को 
कठोर से कठोर उपसगे देने वाले वीर सनिकों को खोज करते करते, आज अनाये 
देश में पधार चुके हैं । हृदय की कैसी अनोखी समझ ? मित्रता का कैसा अर्थ 
गाम्मीये ! हृदय की क्वितनी बड़ी विशालता ? कष्टों के सहन के प्रति कितना 
भारी ओर अपूर्च आन्तरिक अनुराग ? कर्मों की निजरा करने का कैसा निर्भीक 
ओर निर्देय साधन ? पाठकों ! जब तक ये सभी बातें एक ही थान पर नहीं 
मिल जाती, भगवत-पद तब तक सदा दूर दर ही भागता रहता है। झात्मा की 
मुक्ति के पहले, तुम्हें कमों के ऋणानुबंधन का निपठारा कर देना पढ़ेगा ! 


लाट देश के उपसगे-*+-+ (२७७ ) 
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क्रोध, मान, माया, लोभ, आदि से घुक्त बनना पड़ेगा ! ओर, सब से अन्त में 
संसार से पुक्त होने के लिए संयम को हृदय का हार बनाना पड़ेगा । 

पाठको ! ग्रश्यु ने जिस अनाये देश ( लाट देश ) में पेर धरा है भू-प्रकृति 
के कारण, लोग भी क्रोधी ओर ककेश तथा क्र स्रभाव के हैं | उन लोगों ने 
ज्योहीं भगवान्‌ को देखा, तो कोतृहलव्रश कोई उन पर डंडे बजाने लगे भौर 
कोई गालियों की गंदली बोछार करने लगे । कोई धूल फेंकने लगे; तो किसी 
ने कुत्ते ही दोढ़ाना शुरू कर दिया | भगवान्‌ ने इसे भी सहन कर लिया | कुत्ते 
तो, भगवान्‌ के स्वभाव को हद से ज़्यादा सीधा समझ, भिना उन्हें काटे ही 
फिर गये । परल्तु कुत्तों से भी बइतर स्तरभाव वाले मनुष्प अपनी मू पेता-मरी 
आदतों से बाज़ न आये ! ऐसे ही कर ओर अवदिवेकी मनुष्यों के मनों को, 
अपने आदर स्वभाव से सीधी राह पर लाने के लिए भगवान्‌ वहां गये हुए थे। 
किसी खडहर को हूंढ़ ढ्रांद कर, जहां कहीं भी प्रश्न जाते थे, वहीं से इधर उधर 
के पडोसियों द्वारा वे धका मार कर निक्राल दिये जाते थे। इतना ही नहीं, 
कहीं वे थप्पर्डों की चुटीली मार से मारे जाते ओर कहीं उन्हें घूर्पों की मार 
का स्वागत सहना पड़ता ! नाना भांति के शारीरिऋ दंड़ देते समय, जब वे लोग 
भगवान्‌ से उन का परिचय देने को पूछपाछे करते, ओर मोन या ध्यान के 
कारण, जब बदले में प्रभु के मुख से एक शब्द भी वे न सुनते, तब तो शारीारि # 
दंड में ओर भी आविक कड़ाई वे लोग, प्रभु के साथ, व्यवहार में ज्ञाते | इतने 
पर भी, प्रभु को रोते या चिल्लाते या मम-मलीन करते भी वे न देखते, तब 
तो वे लोग उन्हें एक पका चोर समझ कर, उन के शरीर को बांब देते ओर कोड़ों 
की मार से उन्हें निदेयता के साथ मारते ! तब भी प्रथ्वु ज्यों के त्यों शान्तर ओर 
प्रसन्न-वदन जान पड़त थे | उन समस्त कष्टों को प्रेम-पृवक समभाव से वे सहन 
करते । कभी भी, उन उपसभ देने वालों के साथ, राग, द्वेप के भावों का 
जरा भी प्रदशन वे करते हुए नज़र न आते। कभी कोई खंडहर उन्हें मिल जाता, 
तो वे उसी भें ठहर जाते, नहीं तो, किसी वृक्ष के नौचे ही खड़े खड़े या बेठे 
बेंठे, नियत काल को काट देते | इस बीच, तपस्या की पूर्ति पर, जैसा भी बासी, 
सूखा, लूखा, सड़ा या गला भोजन भगवान्‌ को मिल पाता, खा रहते । अथवा 
केवल आटा दही फांक लेते ओर पीछे ज्यों के त्यों खड़े होकर ध्यानस्थ दो रहते थे | 


| कण्ज 


इस पर भी विशेषता यह होती थी, कि उस भूमि के कड़ाके के शीत काल में, खुले 
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मैदान के बीच नंगे बदन, वृक्षों की शीतल छाया और जलाशयों के पास खड़े 
हो कर ओर हाथों को पसार कर, भगवान्‌ कायोत्सग्र पूवेक ध्यान-मग्न होते थे। 
उब्शकाल का ध्यान ओर भी विचित्रता लिये हुए होता था | वहाँ का भयंकर 
घाम ओर लू-भरी कैका वायु के बीच, भगवान्‌ तपे हुए पत्थर के शिला-खण्डों 
के ऊपर खड़े हो कर, एक या दो नहीं, वरन्‌ कई दिनों को अखाएडत रूप से 
ध्यान लगाये बिता देते थे । यों, विचरण करते करते ओर अपरिमित कायेक 
तथा मानासिक कष्टों को प्रसन्न-चित्त से सहते सहंते, प्रभु ने अपना नौवोँ चातुमास 
उसी लाट देश में बिता दिया | चातुमोस निभमन करने पर प्रश्न को जिन जिन 
उपसभो का सामना वहाँ करना पड़ा, उन का वर्णन कर हम अपने पाठकों को 
विशेष काल के लिए रुलाना ओर दुखित करना उचित नहीं समभते | परन्तु 
हाँ, उन्हें इतना अवश्य जान लेना चाद्िए, कि वहा के उन उपसगा ने भगवान्‌ 
के कर्मों की निअरा करने में, भगवान्‌ को बड़ी भारी सहायता पहुंचायी थी । 
अतः उन सम्पूण उपसग ओर 3पसगे पहुँचानवाले ग्राणियों के प्रति भगवान्‌ 
ने हद से ज़्यादा अदसान माना | गोशाला ने भी भगवान के साथ साथ सभी 
प्रकार के उपसगे। को सभी स्थानों में सहा। चातुमास के प्र्ण हो जाने पर, 
प्रश्नु ने उस अनाये देश से विहार किया । 





गोशाला को प्राण रक्षाई०-+१ (२७६ ) 





गाशात्रा के द्वारा प्रश्चु का परात्ा 





उिककन+-बन्‍न्‍बल्‍मन.. 


प्रश्भु लाट देश से चिद्दर कर आर्य देश की ओर पधारे। पहले दे सिद्धाथपुर 
के निकट हो कर निकले । तब वहों से कूध गोल की ओर वे बढ़े | मांगे में 
गोशाला तिंल के एक पाधे को देख कर «डा रह गया | ओर प्रश्चु की परीक्षा 
के उद्देश्य से वह उन से पूछने लगा, “भगवन्‌ ! यह पोधा फल्लेगा, या नहीं? ” 
झोर, इस पर जो ये सात फूल खिले हुए हैं, उन में के जीव भ२ जाने पर, वे 
फिर कहाँ जा कर जन्म ग्रहण करेंगे १”! इस के उत्तर में प्रञ्ु ने कहा, “गोशाला ! 
यह तिल का पोधा फलेगा । ओर इस के ऊपर लगे हुए, फूलों के जीव यहाँ से 
मर कर, ओर इसी पेड़ के ऊपर तिलों की फली में जा कर, दानों में, जन्म प्राप्त 
करेंगे ।” गोशाला के सन्देह ओर भ्रगम-भरे चित्त को ग्रक्ष के इस कथन पर विश्वास 
नहीं हुआ विश्वाप होता भी तो केसे ओर क्‍यों? वद्द तो भगवान के हृदय की परीक्षा 


हि 


लेने पर उतारू दो रह था। उस ने भगवान्‌ के उस कथन को ऊूठा करने के 


5. 


लिए, भगवान्‌ को ज़रा अकेले अकेले आगे बढ़ जाने दिया । पीछे से उस ने 
उसी पोधे को जड़मूल से उखाड़ कर, किसी एक निर्धारित स्थान पर 
फेंक दिया | ओर तब, कदम बढ़ाते बढ़ाते वह प्रश्ु से आ 'मिला । प्रश्षु ओर 
गोशाला, अब कूम-गांव के निकट पहुँचे ही होंगे, कि उधर उसी पौधे के पास 
से एक गाय दोड़ती हुई निकली । उस का पेर ( खुर ) उस पौधे पर पड़ गया। 
भाग्य से वहां की जमीन भी कुछ सोौली थी । इन सब साधनों के मिल जाने पर 
आदे टेढ़े किसी भी रूप में वह पोधा वह्धां फिर जस गया। खुर के ज़ोर से ज़मीन 
में बेठने के कारण, वहा एक गदढ़ा भी उस पांधे के लिए अच्छा हो गया था 
आस पास का पाना सिमि८ कर वहां कुछ आगया। कुछ ही प्रकाया हुआ 
पोधा, जल को, जमीन को ओर वायु तथा उपयुक्त गर्मी को पाकर, फिर पनए 


गया । समय पाकर उस के उन्हीं फूलों के जीव, तिलों की फली में तिल हुए। 








कूर्म-गांव में प्रभु के द्वारा गोशाला का रच्षण 





भ बहां से विहार कर कूमेगांव में पधारे | उसी गांव के एक उपवन में 
उन दिनों वेशायन नाम का एक तापत्त बेले बेले की तपस्या करता था। तपस्या 
के समय में, वह छयामिप्तुख हो कर ओर झपने हाथों को पसार कर, ध्यान में 
खिर रद्दता था । उस के सिर पर जटा भी बहुत ही बढ़ गया थी । अतः उस की 
जटा मे जूँएँ भी बहुतायत से पड़ गयी थी । व यदा कदा जर्मान पर आ कर 
भिरता रहती; ओर, ऋषि उन की रक्षा करने के निमित्त, उन्हें जमीन से उठा 
कर, ज्यों की त्यों पुनः अपनी जटा में रख देता था । 

एक दिन गोशाला, कहीं से घूमते-घामते, उधर आ निक्ला। उस ने उस 
तपस्वी की अवस्था ओर उस क्रिया को देखा । इस पर उसे बड़ी ही घृणा पेदा 
हुई । तब उस ने उस तापस से कहा, “ऐ मुनि ! क्‍या तू तपस्वी हे १ या जूओं 
का खज़ाना हैं ? तरे समान जूओं को सिर पर रख कर भी क्या कोई कभी तप- 
स्‍्वी बना है ? व्य५ ही तपस्या की आराधना, ओर जीव-दया का ढोंग रच कर, 
लोगों को ठगने के लिए बेंठा दे! तपसवी ने शांत भाव से उस के कटु बोलों को 
सहन कर लिया ओर बदले में एक अक्षर भी उसने उस से न कहा । तब तो गोशाला 
का हिम्मत ओर भी बढ़ी। उस ने लगातार पूरे तीन बार उस ऋषि से बेसे ही 
कड॒वे बचन कहे | तापस अब अपने मन को अधिक काल तक संभाल न सका। 
उसे ओध आया; और, तत्काल ही उस ने गोशाला पर “ तेजोलेश्या ” नामक 
एक तपोशाक्ति का, भयंकर रूप से, अहार किया । गोशाला ने अग्नि की भयंकर 
ज्वालाओं को, जो बात की बात में उसे भस्म कर देने के इरादे से उस पर छोड़ी 
गई थीं, अपनी ओर प्रचए्ड वेग से आते हुए दखा । तब तो अपने ग्राण-नाश 
के भय से वह अति ही भयभाव हुआ । ओर, गिरते पड़ते दोड़ कर वह भगवान के 
पास आया । तथा चिल्ला कर आर्तनाद में उस ने भगवान्‌ से कहा, “ अभु ! 
अपने दास ओर शिष्य को इस श्रचएड ज्वाला से शीघ्र ही बचाओ ! नहीं,तो 
में अभी अभी भस हुआ जाता हूं । प्रभु ने अपने तपोबल से गोशाला मंखली 
पुत्र की “ अणुकंपणद््याएं ” दया के लिए शीतललेश्यः का प्रयोग किया। 


बीर-वचन। की सत्यता*“++ (२८१) 
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झथांत प्रध्र के अपनी ठंढी निगाह से देखते ई तेजोलेश्या का जार उसी समय 
नष्ट हो गया । गोशाला के मन की शान्त हुई | ओर, उस तापस को, अपनी 
तेजोलेश्या का अपमान होते देख, अपने तप-बल पर तरस आया । उसे झ्चरज 
भी हुआ। साथ ही, उसने उन महा-प्रथु के चरण-दशन की भावना भी अपने 
मन में की, जिन्‍्हों ने उस के तपोतेज की श्रचए्ड शक्ति को, बात की बात में, 
यों मर्देत कर दी थी। वह चल कर तब्र तो उसी समय ग्रश्ु के समीप आया । 
उन के चरण-दर्शन कर के, अपूर्य शान्ति प्राप्त उसने की । ओर बड़े ही नम्न 
भाव से भगवान्‌ के सामने हाथ जोड़ कर बोला, “भगवन्‌ | आप की इस 
दिव्य तपोशक्ति से में अभी तक ब्रिलक्रुल अनजान था । इस के विपरीत मुमे 
अपने तप का भी बड़ा गये था | वह भी आज आप के चरण-दशेन करने पर 
दर हो गया | प्रश्यु के सामन, अनजान में जो अपराध म्रुक से हो पड़ा दं, आप 
अपने दयालु ओर कृपालु स्वभाव से उस के लिए प्रुके क्षमा करें। वीर भग- 
वान्‌ न उसे चमा-दान दिया। दब वह तापस अपने स्थान का वापस लद 
पड़ा । 

उस तापस के लौट जाने पर गोशाला ने प्रश्नु से पूछा, कि है प्रभो | इस 
प्रकार की तेजोलेश्या कैसे प्राप्त होती है? उत्तर में प्रभु ने कहा, कि छः महीने 
तक बेल बेले की तपस्या करे | ओर जिस दिन पारणा हो उस्त दिन, दिन भे 
एक बार सीक हुए एक मुट्ठी भर उड़द खा कर चुल्लू भर उष्ण पानी पीता 
हो, ओर नित्य प्रति सये के सम्मुख बाद पश्तार आतापना लेता हो, उसे तेजों 


3 


लेश्या उत्पन्न हाते हू । 


4 


री 


फिर कृप-गांव से विहार कर, प्र सिद्धाथपुर की ओर पधोरे। मागे में 


उस तिल के पोधे के निकट वे पहुंचे हद्वी थे, के गोशाला ने उस के सम्बन्ध में 
प्रभु से यों कहा-“प्रभो ! जब अपन इधर से पहल।नकले थे उस समय यद्दा 


९ 


एक तिल का पेड़ था। उस के फॉलत होने के सम्बन्ध से मंत आप स पृछा था। 


हर 


तब आप ने कहा था, कक हेँ। यद्द तिल का पेड़ अवश्य फते छूलगा । ओर इस 


। 


के फूल के जाव इसी तिल के फला थे सात दाने हागे। किन्तु भगवन्‌ [न 
तो वह तिल का पेड़ यह है। ओर न उस के फली भे सात दाने है| । अगुजा 


रु 


के इशारे से उस स्थान मे उस पथ का इताया, जहा पर ॥के गांशाला न, उस 


की 





की पहली जगह से उखाड़ कर उसे फेंक दिया था| गोशाला ने जा कर, उस 
के फल को चीरा | ओर, अन्दर उस के, उसे केवल सात ही तिल जमे मिले । 
इस घटना को देख कर, गोशाला को बढ़ा भारी अचरज हुआ । तपोधनी बनने 
की भावना उस के हृदथ में जागी | ओर पुनर्जन्म के प्राति विश्वास उस का बंधा | 





लेजोलेश्या की प्राप्तिःबब्ऊ ( श८३ ) 





तेजीलेश्या की प्राप्ति और उस का दुरुपयोग 


गोशाला ने अब फिर प्रभ्नु स अलग हो जाना चाहा । उस के मन ने अभी 
तक अपने अन्दर से कामनाओं के कूड़े-कचरे को पूरा पूरा बाहर निकाल कर 
नहीं फेंका था । ओर, किसी न किसी प्रकार की कामनाओं ने अन्त तक उस का 
साथ दिय। । उस ने अपने आप को साधु कहलाकर के भी कभी न सोचा, कि 
कामनाओं के बीज, काम, लोभ के कारण ही मनुष्य का अपने मुष्यत्व से 
सवेथा पतन हो जाता है। कामनाओं का साथ करना, एक बड़ी भारी आत्म- 
चंचना हैं| कामनाएँ, मनुष्य को इतना अन्धा बना देती है, कि हम निज अन्तर 
के सत्य को भी कभी देख नहीं पाते | आत्मा के प्रति, सच पूछा जाय, तो यह 
घोर अन्याय है । इसी से मनुष्य के विवेक का नाश होता है। और, यही उस की 
आध्यात्मिक आत्महत्या का एक प्राथमिक साधन द्वोता हं। संसार की सभ्यता 
का सुन्दर शरीर भी इसी से कलझ्जित बना है। ओर, येही नाना भांति के पाप, 
प्राति-हिंसा, दश्डविधान ओर कारावासों की निदेय नीति को बढ़ाता है। अस्तु। 
गोशाला के मन में, नाना भांति को सिद्धियों को प्राप्त करने की इच्छा थी। अतएव 
तेजोलेश्या की साधना तथा प्राप्ति के निमित्त, प्रश्चु का साथ उस ने इस बार भी 
त्याग दिया | ओर, वह श्रावस्ती नगरी में आया | वहाँ, एक कुम्हारी की बाड़ी में 
वह आ कर टिका । ओर, प्रश्ु के द्वारा बतलायी हुई साधना के अनुसार, तेजोलेश्या 
को प्राप्त करने के प्रयत्नों में वह्द जुट पड़ा । आराधना का समय निविध्न पूरा हुआ। 
तेजोलेश्या भी उसे ग्राप्त हुई । फिर, एक दिन, उसी गाँव में, उस ने अपनी प्राप्त- 
सिद्धि की परीक्षा भी कर लेनी चाही। कुम्हार की बाड़ी से वह उठा; ओर चला 
चला वह एक पनघट पर आ कर बेठ गया । वहाँ बेठ कर अपने मन में क्रोध उत्पन्न 
करने के साधनों को वह हूँ ने लगा। इतने ही में एक दासी वहाँ पानी भरने के 
लिए आयी । उस के घड़े को एक कंकड़ के प्रहार से फोड देने को, क्रोध उत्पन्न 
करने का उस ने उत्तम साधन समझा | उस ने तब वेसा दी ।किया। उस के इस 
दुव्येवद्दार से वह दासी भछाई और गोशाला पर अटूट रूप से गालियों की बौछार 
करने लगी । बस, गोशाला ने क्रोध में आ कर अपनी तेजोलेश्या की शाक्ते की 
परीक्षा उसी समय उस पर की । जिस से वह बेचारी दासी, उसी क्षण, वहीं की वहीं, 
जल बल कर राख की ढेर हो गयी । गोशाला भी वहां से चल दिया | 





दशवाँ चातुर्मास ओर आनन्द गाथापाति. 


इधर भगवान्‌ विहार करते करते वाणिज्य गांव में पधारे। चातुर्मास का समय 
इतने में पास आ लगा था । तब दशवों चातुमास वहीं किया । वहाँ आनन्द नाम का 
एक गाथापति रहता था। वह केशी भ्रमण का अनुयायी था। उस ने अपनी युवावस्था 
से ले कर सारे ज|वन पयन्त बेले बेल की तपस्या को थी। तपस्या के समय, कड़ी से 
कड़ी धूप में भी,वह सदा सया/भिम्मुख हो कर खड़ा रहता था। इस कठोर तपस्या के 
कारण ,उस के अवधि ज्ञानावरणीय कम के क्षयोपशम से अवधिन्वान के प्राप्ति उसे हो 
गयी थी । एक दिन मक्का पा कर, वह प्रभु के निकट आया । उन्हें प्रम-पूवेक 
वन्‍्दना उस ने की । तब वह ग्रभ्भन स बोला, “भगवन्‌ ! आप धन्य हैं ! आप ने 
आज लों जितने भी शारीरिक ओर मानसिक उपसगों को, पेये ओर प्रसन्नता- 
पूवक समभावों से सहन किया है, उन पारषहों को सहने के लिए, आज का 
को भी बलवान ओर परम शान्तिमान पुरुष भी, सामथ्येवन्‌ नहीं है । आज 
तो संसार मे आप के समान आप ही क्षमताशाली हो सकते हैँ । उस पर भी 
विशेषता यह है, कि आप को अपने शरीर तथा प्राणों का रंच-मात्र भी मोह 
नहीं है |” इस प्रकार नम्नता से प्रभु के गुण-गान कर, आनन्द अपने स्थान पर 
: वापस चला गया । चातुमांस का समय पूणे हो जाने पर प्रभु ने भी वहाँ से विहार 
कर दिया । ओर 'वैचरते विचरते य्टिक नामक एक बस्ती में आप ने पदापण 
किया । 





अद्रादि तप-धारणच०तन ( श८४ ) 





याष्रक ग्राम मु अनका अआऑभिग्रह 
>>>७» ९४ ७-८ 

प्रध्चु ने यथ्टिक ग्राम में आ कर सब से पहले “ भद्रा ” नामक तप को धा- 
रण किया । इस तप में लगातार दो दिन तक आहार-पानी कुछ भी नहीं लिया 
जाता ६ | उस के अनुष्ठान में, प्रश्न ने पहला दिन नीचे लिखे अनुसार बिताया। 
उस दिन प्रातः काल के समय से ले कर सूर्यास्त के समय तक, प्रश्चु पूवामि- 
मुख हो कर ओर उधर की किसो भी एक वस्तु विशेष पर दृष्टे को जमाते हुए, 
ध्यानस्थ हो कर खड़े रहे । ओर, सूयोरत से ले कर दूसरे दिन के प्रातः काल 
तक के समय को, उसी भांति ध्यान में स्थिर रहते हुए, दक्षिणाभिप्तुख हो कर 
उन्हों ने बिताया। दूसरे दिन, उसी प्रकार क्रमशः पाश्चिम ओर उत्तर की ओर की 
किसी वस्तु विशेष को अपनी दृष्टि का केन्द्र बिन्दु मान कर, दिन और रात 
को क्रमश: बिताया । यों, भद्रा तप को निर्वित्त समाप्त कर के, तीसरे [देन प्रश्न 
ने आहार पानी भी न लिया; और महाभद्रा नामक तप को धारण कर लिया। 
इस तप में, लगातार चार दिन तक, किसी भी प्रकार का कोई भी आहार पानी 
कभी भी ग्रहण नहीं करते । इस में भी ऊपर ही को भांति, दिशाओं को बदलते 
हुए ओर रात-दिन सभो काल भ ध्यानस्थ रह कर खड़े ही खड़े, प्रभु बिताते रदे । 
सातवें दिन भी भगवान्‌ ने पारणा नहों किया। और, “ सर्वतोभद्र ” नामक 
तप को पुनः घारण कर लिया | 
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सर्ववोभद्र नामक तप में पूरे दश दिन तक निरादार शोर निजेल रहना 
पड़ता है। प्रश्चु ने इन दशों दिनों को भी, खड़े ध्यान में स्थिर रह कर, समाप्त 
कर दिया। चारों दिशाएं चारों विदिशाएं और ऊध्वे तथा श्रध, इस प्रकार दर्शों 
दिशाओं में से, एक एक दिशा की किसी वस्तु विशष पर अपना ध्यान स्थिर किया । 
इस कठिन तपस्या के अन्त में प्रश्नु परणा के लिए बस्ती में पधारे। फिरते फिरते वे एक 
गृहस्थ के घर पर पहुंचे । उस का नाम आनन्द था । उसी समय, उस ग्ृहस्थ की एक 
दासी, जिस का नाम बहुला था, भोजन के पात्रों को साफ कर के उन्हें मलना 


चाहती थी। ओर, उस के ज़रा दी पहले उन्हीं बतेनों को पोंछ-पांछ कर के, उन 


(२८६ ) «आदर्श जीवन 
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लगे.हुए ठंढ और बुसे हुए चांवलों को निकाल कर, वह फेंकने ही में थी, 
इतने ही में, एक भिक्ुक के रूप में, अपने द्वार पर खड़े हुए भगवान्‌ को 
ने देखा | बद्द उसी समय उन से बोली, “ इन ठंढे ओर बुसे हुए चांवलों 


में फेंक देना चाहती हं। अगर चाहें, तो आप इन्हें ले लें। ” ग्रश्चु ने बिना 


ञ ब्घर 


उ 


पं 


|” 


किसी भी प्रकार को ज़रा भी कोई अरुचि या उदासी के भाव दिखाये, प्रसनन- 
बित्त से, उन्हें लेने के [लिए दासी के सामने अपने द्वाथ पसार [दिये | ओर, उस 
से ग्रदण कर, वह्दीं खड़े खड़े आहार किया । फिर प्रश्ध ने यश्टिक गांव से विह्यर 
कर दिया । 


2 
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अष्टांग निमित की प्रशप्ति-/5-( २८७ ) 





गोशाला को अष्टांग निमित्त की प्राप्ति 


इनननुनइललु॒_>अ | कं (_सस०े०+>>_>++म 


भगवान्‌ पाश्वेनाथ के सन्‍्तानिक कुड्ठ शिष्प सप्रुदाय एक दिन गोशाला 
से मिले | ' भ्रष्टांग-निभित्त ! के, अपने समय में दे प्रकाएड पणिडत थे | कुछ 
समय तक साथ साथ रहने पर, परस्पर प्रेम बढ़ गया । माका पाकर, गोशाला ने 
श्रष्टांग निमित का ज्ञान उन से प्राप्त कर लेना चाहा | एक दिन वेसी ही बात 
चीत उसने उन मुनिर्यों से की । उन ध्ुुनियों ने पात्र जान कर वह ज्ञान उसे देना 
स्वीकार कर लिया। सीखना प्रारम्भ हुआ। ओर, कुछ ही दिनों में, अष्टां ग-नि- 
मित्त का ज्ञान भी गोशाला ने प्राप्त कर सिया । अब उस के पास (१) तेजोलेश्या 
ओर (२) अष्टांग-निमित्त का ज्ञान, ये दो शकितयां हो गर्यी । अब क्या कहना 
था ! उस ने अपने आप को “ जिनेश्वर ' कहना ओर कहलाना शुरू कर दिया। 
ओर, उसी नाम से इधर उधर घूमना मी उस ने प्रारम्भ कर दिया । 


१) मा ] है 
शी 
तर 
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हे 
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गोशाला के हारा आजीविक सम्प्रदाय की स्थापना 


कनन-ननम बाप: 779 (_पमय.७७०--3०->_-_-__ 


गोशाला ने प्रथु से विलग हो कर अब दो प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त 
किया । इन सिद्धियों के बल, उसे अपने अविनश्वर नाम ओर कार्य क्षेत्र 
को बढ़ाने को बात सूक्री । वह लोगों को आजीविक सिद्धान्त का उपदेश 
देने लगा । जन्म-मरण, हानि-लाभ, सुख-दुख, आदि बातों को वह उन्हें बता 
बता कर, उन के मनों को अपनी ओर मोड़ने लगा । तत्कालीन भोली माली 
ओर दुखित जनता ने गोशाला के उपदेशों में कुछ बनावटी प्राण और शान्ति 
का अनुभव किया । उस समय, संसार को गतिविधि ओर असमता को देख 
देख कर, शासत्र ओर ग्रुनि की वाणी, तथा अनुभत्र के द्वारा, लोग जहां 
एक ओर चं।वीसवें तीथंकर के संसार भ॑ आने की बाट जोह रहे थे, वहां दूसरी 
ओर गोशाला स्वयं अपने आप को, तत्कालीन तीथंकर सिद्ध करने के, अनेकों 
कपट-भरे साधनों का अवलम्बन कर रद्दा था | कभी अपनी सिद्धियों का प्रभाव 
दिखा कर, लोगों पर वह रौब गांठता; और कभी अपने इधर उधर के पिट्ृट्ओं 
की सहायता से अपने नाम को अधिकाधिक बढ़े हुए रूप में फलाने की चष्टा 
करता; तथा कभी अपने ज्योतिष के बल से, सोलह आना सत्य बातें जनता 
को बता कर, उन को अपने ऊपर श्रद्धा भार प्रेम पेदा करवाने की युक्तियां वह 
रचता। इस को इन्हीं दस्कतों से कई लोग तो चौबीसवां तीथकर इसे मानने 
भी लग गये ये | इधर गोशाला तो अपने ऐहिक मनोरथों को सिद्ध करने भें 
या छटपटा सा रहा था, दूसरी ओर, भगवान्‌ को अभी तक केवल ज्ञान की 
प्राप्ति न होने से, और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति से पहले उपदेश देना उचित न 
सममने से वे मोनस्थ हो कर दुष्कर तपश्चर्या ही में लगे हुए थे । अभी तक 
जनता ने उन के अमर उपदेशों स लाभ नहीं उठा पाया था । ऐसी अवस्था 
में, “ अन्धों में काना आदमी ही राजा कहलाता है, ” वाले सिद्धान्त से, 
गोशाला हो चावीसवां तीथकर कहलाने लग गया हो, तो कोई विशेष अचरज 
को बात नहीं हं । परन्तु समय असमय लोग उस के भ्रश्नुत्न की पररक्षा 
मी कर्मी कर बैठते थे । और, पूर्व काल के तीर्थकरों की भांति, शास्र कथित 


झाजीबिकों का पतन” ( २८६ ) 

गुणों का जब वे उस में अभाव देखते; उस अलोकिक, असाधारण और मनो- 
मिराम छबि का एकान्त अभाव जब वे उस के व्यवहार ओर बातों में पाते, तब 
उन्हें उस के तीर्थंकर होने में सन्देह भी कुछ कमर नहीं द्ोता था। परन्तु ऐसे 
शाख्र-निष्णात ओर पहुँचे हुए परीक्षक्रों की ग्रायः हर एक समय के अनुसार, 
उस समय भी कमी थी। अतः उन के उस विरोधी भाव ओर सन्‍्देह के रहते 
हुए भी उस समय तक, बहु-जन सम्राज, क्षणिक फाल के लिए, उस की मा- 
न्यता के पक्त में हो गया था । ओर उन्हों ने अपने को उस का अनुयायी भी 
कहना प्रकट कर दिया था । यही कारण है, कि भगवान्‌ महावीर के अनुयायियों 
से, एक बार, आजीविक समाज के लोगों की संख्या बढ़ भी गयी हो, तो 
भी यह कोई विशपता ओर अचरज की बात नहीं कही जा सकती । परन्तु यह 
बात निर्विघ्च रूप से, त्रिना किसी भी प्रकार के बहस फे उठाये, सब को मानना 
पढ़ेगी, कि उस आजी विक समाज के लोगों की जीवन-व्यवस्था उस समय में 
भी बड़ी ही डांवांडोल ओर निमूल वृक्ष के पत्तों की भांति रही होगी । यही 
कारण दे, कि आज जहां सेकड़े। ओर हजारों वर्षों के बीत जाने पर भी, भगवान्‌ 
महावीर के अनुयायियों को संख्या, इस भारतवर्ष भें ग्यारह लाख की आंकी 
जाती है, वहां आजीविक समाज का नाम मात्र का भी कोई अनुयायी नहीं हे । 
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सेगमदेव द्वारा प्रभ्मु पर उपसगों की घन-घोर वर्षों 


“5 ऊ हैं 0%७८----- 
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तर 


की] 


गवान्‌ उपसर्गों पर उपसगों को सहंते हुए एक (दिन पेढाणया 
नाभक एक बस्ती के निकट पधारे | गाँव के बाहर का एक 
स्थान वहां उन्होंने अपने ध्यान के लिए चुन लिया। वहीं 
पर तब वे, अपनी दृष्टे को सामने के वृक्ष पर स्थिर कर के, 
५? ध्यानस्थ दो गये । उसी समय, देवराज इन्द्र, देवसभा में बेटे 
हुए भगवान्‌ के संयम, तप ओर चरित्र-बत्न का विस्वार-पूनेक ग्रुण-गान कर 
रहे थे। तथा, बहु संख्यक देवता भी उसे सुन सुन कर, भगवाक्ष के कार्यों के 
ग्रति प्रसन्नता, प्रेम, श्रद्धा, सत्कार ओर अनेकों प्रकार की मंगल कामनाएँ प्रकट 
कर रहे थे | पाठकों | भले और बुरे, सभी स्थानों में ओर सवन्न पाये जाते हैं। 
शरीर में जहां सुविचारों के वाहक ओर उन के केन्द्र-स्थान, माश्तिष्क की योजना 
है, वहां उसी शरीर में मल-वाहक मलेन्द्रिय को भी उसी प्रकार आवश्यकता 
के साथ योजना की गयी दे । गुलाब के पेड़ में जद उस के परम सुगन्धित,मनो- 
रम ओर कोमलतम पूंलों को रचना पायी जाती है, वहां, उन्हीं फूलों की सोरम, 
सुन्दरता तथा कोमलता को रचा के मिस नुकोले ओर हाथों को आसानी से 
फोड देनेवाले कांटे भी होते हैं । देव-सभा की अवस्था भी इसी सिद्धान्त पर 
स्थिर थी। जहां बहुत से देवों को भगवान्‌ के गुणानुवाद से प्रसन्नता ओर 
आनन्द हो रहा था, वहां कुछ देव उसी गुणानुवाद को सुन सुन कर, अपने 
मन में कुढ़ भी रहे थे। उन में मी, संगम नामक एक देव के मन में, शे्ष्यो की 
वह आगी, अकारण ही अधिकराधिक प्रचएड रूप धारण कर रही थी। वह 
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अपने मन में कह रहा था, कि “इन्द्र, देवराज है | तब भी वह एक साधारण 
योगी की, जो मनुष्य के रूप में है, खामख्वाह बड़ाइ द्वांक रहा है ! देवराज को 
अपनी देव-सभा का भी कोई भान नहीं है। यह तो इन की आज की नहीं, 
हमेशा ही की बात है । देव-सभा के बीच बैठ कर, रोज़ देवताओं का कुछ न 
कुछ अपमान, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इसी तरह किया करते हैं । परन्तु ऐसा 
करना इन्हें उचित तो नहीं है । अच्छा, अबत्र में चलता हूँ । ओर, जितना भी 
जल्दी बन सकेगा, में उस तपस्व्री के तप, संयम, शील, सदाचरण ओर चरित्र / 
को नष्ट-भ्रष्ट कर के, देवराज के इस अनुचित कथन का खंडन करूँगा! | जिस 
से भविष्यत्‌ के लिए इन्हें मली नसीहत मिलेगा ।” इस भ्रकार के गंदले बिचारों 
को वह देव अपने मन में रख कर, उसी समय वहाँ से उठ चला | 

वह देवलोक से चल कर भगवान्‌ के पास आया । आते ही उस ने प्रभु 
के शान्त, अचल, निष्काम ओर लोक-कल्याण कारक शरीर पर, घटाटोप धूल 
की बड़ी देर तक वर्षा की । उस से आसपास का सारा वातावरण रज-मिश्रित 
हो गया । आस-पास का कोई भी प्राणी प्रायः ऐसा न होगा, जो उस रज 
मिश्रित वहां की आण-वायु को अपने शरीर में खींच कर जीवित रह सका हो। 
भगवान्‌ का भी सारा शरीर उस धूल से ढक गया। परन्तु शरीर के! मोह- माया 
को उन्हें ने पहले ही से दूर पटक फेंका था। उन्हें उस से कुछ भा कष्ट का 
अनुभव नहीं हुआ । वे सुमेरु के समान पूवेवत्‌ अचल ओर प्रशान्त महासागर 
के समान एकान्त गम्भीरता को धारण कर के, बिना किसी भी प्रकार की 
शारीरिक या मानसिक हरकत के किये, जैसे के तेंसे ही खड़े रहे । सच है, जब 
संसारी जीव यहां के चणिक ओर नाशमान्‌ तथा नाम-मात्र के सुख के पीछे 
ही पागल से बने नज़र आते हैं; तब नित्य, अविनाशी ओर सचप्तुच के सुख- 
स्वरुप, सत्य पदार्थ निज आत्म-स्वरूप को पा कर, या पा लेने की धुन में लय 
कर, कोई कितना मतवाला धन सकता होगा ? पाठका ! हमारे वीर भगवान्‌ 
ने भी उसी आत्म-ज्ञान की खोज में, अपने राजसी-वेष को, भिछु के रूप में 
बदला था ! निज-स्वरूप को पहचान कर, उसी निवाण-पद की अनुपम प्राप्ति 
के अथ, इसी लिए उन्हों ने जगत्‌ के समस्त दःखों, कष्टों, कलेशों भोर यातनाभों 


यहां की समस्त पीड़ाओं का भार, एक मन्त्र-प्ुग्ध व्यक्ति की भांति मतवाले 
घन कर, देसते इसते सद्दा था १ 
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जब उस देव ने अपने इस रज-वषों के भीषण वार का, प्रश्न के शरीर तथा 

मन पर,कुछ भी प्रभाव पड़ते न देखा तब तो वह ओर भी कुद्ध हुआ । इस बार 

उस ने अपनी माया के बल, भयंकर विषली चींटियों को उत्पन्न किया। ओर 

उन से प्रश्चु को डेसवाया । प्रभ्न की तब भी उस ने निश्चल ओर निर्भीक तथा 

शान्त खड़े देखा | 

तीसरी बार, विपले सांप, बिच्छू, गोहरे, आदि आदि भयंकर जन्तुओं 

को उसने प्रभु के शरीर पर छोड़ा । उन जन्तुओं ने भी अपने मन की खूब ही 

निकाली । परन्तु जहां चण्डकोशिक सर्राखे प्रचश्ड विषधर नाग से भी प्र 

का बाल बांका न हुआ था, तो फिर यह उपसगे तो उस की निर्देयता के आगे, 

था दो किस गिनती में ? इस पर भी ग्रश्न ने अपनी धीरता का र॑च मात्र 

भी साथ न छोड़ा । यही क्‍यों ? ऐसे आततायी, अकारण वेरी और ईधष्यालु 
'ब्यक्कि के प्रति भी, प्रभु के मन में रत्ती-भर ठेप पेदा न हुआ। द्वेप ? नहीं, नहीं ! 
द्वेष के भावों का भी उदय वहाँ न हो पाया । यों, एक के बाद दूसरे ओर दूसरे के 

' पीछे तीसरे करते करते, पूरे छुः महोने तक, उस संगम देव ने ग्रश्ु के शरीर पर 
उपसभगो की अतिशष्टि को । उधर, प्रश्ु उस अवसर को, कर्म की निजरा करने 

का बड़ा ही सुन्दर ओर सस्ता सोदा समझ कर, पूण धीर, वीर और गम्भीर 

बने हुए टस से मस भी न होते थे। दूसरी ओर संगम अपनी सम्पूर्ण पाशविक 

शक्तियों का दिवाला निकाल कर, तन-छीन ओर मन मल्लीन द्वोता जाता था । 


पाठकों ! इस, आत्मिक ओर शारीरिक शक्तियों के, घनघोर संग्राम को 
झाप ने अपने विचार को आँखों से, उस के वणन को पढ़ कर, देख लिया 
होगा । अगर ध्यान-पूषक देखने के पश्चात्‌, आप इस से नतीज़ा निकालेंगे, तो 
आप जान सकेंगे, कि-- 

(१) किसी पर दया न करना; बिना ही किसी कारण के लड़ाईइ-भगड़ा 
ठान बेठना; पर-घन, ओर परस्नी पर मन चलाना; सन्‍्तों तथा अपने-परायों 
की उन्नति पर कुढ़ना; ये दुष्टों के स्वाभाविक ग्रुण हैं। फिर, जो दुशत्माएँ 
होती हैं, वे सदैव लजञावानों को मूख;ब्रत, उपवास करनेवालों को मूख; पवित्रता 
से रहनवालों को पृत्त; शूर-वीरों को निदयी; मोन-धारण करके रद्दनेवालों की 


०. 


निदेयी; मधुर-भाषियों कं। दीन; तेजस्वियों को अहकारी; उत्तम वक्ताओं को 


बड़ों का बड़पन--तत ( २६३ ) 
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बकऊवादी; झोर शात तथा गम्भीर पुरुषों को असमथ कट्ठती रहती ६ । कंदाचित्‌ 
ही कोई शुणी संसार का बच पाया हो, जिस को किसी न किसी प्रकार से दुष्ट 
लोगो ने कलकित न किया हो | 














और, (२) जगत्‌ में जितने भी मद्दावीर पुरुष-रल्न हुए ओर होते हैं, उन 
की वास्तविकता की परख, ऐसे ही काठेन, से कठिन उपसगों के समय ओर 
स्थान पर हुआ करती है । मनुष्य-जाति का गौरव ओर मृत्यु-लोक की जीवित 
मयोंदा, वे ही पुरुष-पुंगव इस वुन्धरा भें महावीर कहलाते हैं, जिन्हें अपने कर्मो 
की निजरा करन के मार्भ में, सिर और प्राणों का, तथा मान और शान का, तिल- 
भर भी कोई मोह नहीं होता; जिन के जीवन का, आत्म-स्वरूप को पहचानना 
ओर संसार को निरमिमानता के साथ उस का पाठ पढ़ाने का,यद्दी पहला ओर अन्तिम 
एक ध्येय होता है; जो अपने भीषण से भीषण शत्रु तक को भी, गहरे से गहरे, 
तथा एक अनन्य मित्र की प्रेम-रस से लबालब भरी हुई आँखों में देखते हैं; 
ओर, जो समस्त दुर्गुणों, दुव्येवहारों, दुवेचनों तथा अनीति वशअत्याचारों को 
कायरों और कुपू्तों के हथियार समझ कर, आत्मोन्नति के राज-मागम में, समस्त 

कप 


सदग्॒णो, सदव्यवद्वारों, द्वितकर तथा भिष्ठ चचनों, नौति ओर सदाचार ही को, 
अपना एकान्त अवलम्बन बनाता दे । 


उस ज़माने में, भगवान्‌ वद्धमान्‌ ही में, महावीर बनने और कहलाने के 
सम्पूर्ण उपयुक्त गण, थे। ओर, इसी कारण से, तत्कालीन जगत्‌ ने जो 'महावीर! का 
साथेक नाम उन्हें दिया था, वह उन्हीं को फत्र सकता था; ओर आज तक 
फबता है ! 

अगर वीर ग्रथ्ु की रंच-मात्र भी इच्छा रही होती, तो ये यहाँ के समस्त 
उपसगे, और परिषद तो, उन के तप-तेज के आगे, उसी क्षण छित्न-मिन्न हो 
गये द्ोते | या, उन के मनाबरू के इशारे-मात्र को पा कर, स्वयं देवराज इन्द्र 
इन सारे उपसगों का नामावशेष कर देते ! परन्तु उन्हों ने ऐसा कर के कुदरत 
के क्रानून को न तोड़ा । फिर, महापुरुषों की, इस में कोई शोभा भी तो नहीं 
होती ! वे तो अपने नाश ही की नींव पर, अपने प्रति-पक्ती के उत्थान के महल 
का पाया चुनना चाहते हैं । अपने प्रति-पत्ती को तोड़ना-फोड़ना, या छिल्न-भिन्न 
करना, कभी उन्हों ने सीखा द्वी नहीं था। दूसरे, प्रश्ुु को कर्म-मीमांसा का भी 


ही 





सांग्रोपांग जीवित ज्ञान था | तब वे अपने पृत-कृत कर्मों का बदला चुकाये बिना, 
आगे बढ़ते तो मी केसे ? वे तो दुख ही में आत्मा की 'तृप्ति समझ रहे थे। नाना 
. भांति के दुःखों को सहन करते हुए, दुःखों के बीज को भस्मीसूत कर, एऋइ 
. अलोकिक सुख में प्रतिष्ठित होने दी में, आत्मा की पूर्णतम पूणता वे मान रहे थे । 


पाठकों [ संगम देव ने केसे केसे भयंकर कष्ट भगवान्‌ को दिये ! परन्तु प्रभु 
ने सब को अचल वेये के साथ सहा । प्रद्ध ने उन सब्ों के मूल में अपने पवे-कृत 
कर्मो ही को कारण समझा था | और, इसीलिए देहासाक्ति से वे विरक्त थे। 
फिर, जब देद्दासक्ति ही से वे विरक्त थे, तब सुख, दुख, आदि इन्द्र भावों से दूर 
रहना, यद तो बिलकुल स्वाभाविक ही होना चाहिए था । क्योंकि, देहासाके ही 
अन्य सब प्रकार की आसक्ति का मूल है । पाठकों ! फिर, देहासाक्षिवाला यथाथ 
धघीर भी नहीं हो सकता । और, पूर्ण धीर बने बिना, आज तक कोई भी मोक्त 
: या निवाण-पद का अधिकारी नहीं हुआ । 


पाठकों ! यही कारण है, कि धीर पुरुष कष्ट को कष्ट समभते ही नहीं । वे 
उन्हें ज्ञाणक ओर आ्राश्वर समझ कर, इँसते हँसते सह लेते हैं । परन्तु चेचल-चित्त 
अधौर पुरुष थोड़े द्वी से कष्ट में व्याकुल हो कर अपना जीवन बबोद कर देते हैं । 
जगत का कठिन से कठिन काये भी चैयेवान्‌ के लिए सरल से सरल होता है; 
परन्तु अधीर किसी भी काय को यथार्थ रूप से कभी कर नहीं सकता | तभी 
तो धोर पुरुष आत्म-साम्राज्य के सुख को भोगने के अधिकारी बनते हैं; और, 
अधीर पराधानता, आवागमन, दुख ओर इन्द्र के गहरे गड्ढे में पड़े हुए सड़ते रहते 
हैं । फिर धीर, वीर होते हैं; परन्तु भ्रधीर, कायर देखे जाते हैं | या, यूँ कहो, 
कि धार प्र आर अधार अधूर हात ई ! धर शूर ओर अधीर चूरे होते हैं ! 
आरूध को गठरी सभी के साथ रहती है। परन्तु सच्चे धीर और त्यागी पुरुष 
ही सुख-दुख, आदि इन्द्रों में सम-रस रहते हुए, अपनी उस प्रारन्ध की गठरी 
का भार एक दिन पूरा पूरा उतार सकते हैं। परन्तु अधीर लोग उस भार को 
उतारने के बदले ओर भी बढ़ाते जाते हैं । 

सच्चे थोर आंर पुरुषारथ लोग, लोक-संग्रह के लिए, सुख दुख में चित्त 
को बृत्ति को सच्चे अकार से समान रख कर, निश्चय-पर्वक समभते रहते हैं, कि 
इस दृष्यमान्‌ जगत्‌ में जिस ने भी शरीर धारण किया दे, उसे सुख, दुख दोनों 


बड़ों का बड़वनब्बत्य (२६५४ ) 
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का ही अनुभव करना होगा ओर अवश्य करना होगा । शरीर धारियों को केवल 
सुख ही सुख या केवल दुख ही दुख कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। जब कुदरत 
का कानून ही इस नींव पर उठा हुआ है, तब फिर दुख में उद्विम्म भो सुख में 
फूल कर कुप्पा क्यों बन जाना चाद्दिए ? कुदरत के नियमानुसार, सुख दुख तो 
शरीर के साथ ही संसार में आते हैं । प्रकृति के इस पेचीदा प्रश्न को जिस किसी 


| 


ने भी, थोड़ा या बहुत समझने की कभी कोई कोशिश की है, वह तो संसार 


७." 


के अपने समस्त आश्रयों को, आज या कल, कभी भी छिटका कर, केवल थैये 
ही को अपना आश्रय ओर जीवन बनाता द्वे । तब सच्चा सुख भी ऐसे ही महा 
पुरुषों की संसार में खोज करता रहता है। ऐसे ही पुरुषों के गले में, विश्व की 
व्यापक कीति अपने विराट हाथों के विराट आायोजनों के साथ,जयमाला डालती 
है। संसार का प्रवाह, ऐसे ही सत्पुरुषों की संसार में पूजा करवाता है। ओर, 
ही मद्दावीर पुरुष यहां प्रातः स्मरणीय समझे ओर माने जाते हैं । 

वे बन्‍्दनीय महा पुरुष भली भांति जानते हैं, कि उन के अपने बहु-मूल्य 
गुण, उस थेये की तीतुण परीक्षा भी सुख की अपेक्षा दुख ही में अधिकतर हुआ 
करती है | दुखों की विक्रालता को देख कर, अपने कतेव्य, धमं ओर कम के 
पथ से विचलित हो जाना, जो भी प्राणियों का एक स्वाभाविक खभाव होता 
है, तब भी पुरुपलिंह ओर घेर्थशाली पुरुष, ऐसे भीपण समय भें अपने कम भ्मे 
ओर कर्तव्य के मांगे में ओर भी अधिक प्लस्तेदी से चलने लगते, हैं.। 
इस बात को सभी कोई विचाखान्‌ जानते, मानते ओर अल्ुभव करते हैं, 
कि यहां के बड़े से बढ़े शक्तिमान्‌ प्राणी से ले कर छोटे से. छोटे प्रा्यी 
तक, कोई भी जीव आज तक सम्पूर्ण रूप से यहां के सुखों.से सुख नहीं हुआ। 
दुख, क्रेश, कष्ट, थेड़े या बहुत बड़े परिमाण में, सभी को एक न एक दिन अवश्य 
देखने पड़े ओर पड़ते दें । फिर भी मनुष्य यहां के दु्खों के आगमन से व्याकुल 
होता रहता है, यह उस की झात्मिक कमजारी नहीं तो, ओर क्‍या कहा जा 
सकता दै ? महा पुरुषों की कोई विशेष पहचान नहीं हुआ करती,। उन के सिर 
पर न तो किसी राज-पुकुट का सेहरा है। कभी कोई बंधा रहता है, ओर न कोई 
सींग है उन के सिर पर कभी होते हं। वे भी ठीक हमारी ही तरद, दो हाथ, दो 
पेर ओर साढ़े तीन हाथ के मनुष्य के आकार के जीब द्वोते हैं.। परन्तु ,उन, में 


एक यही विशेषता होती है, कि नाना प्रकार के उपसर्गों, बलेशों तथा. परिषक्दों 
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के भा पढ़ने पर भी, वे हमारी भांति अधीर कभी नहीं हो जाते । उन के अपने 
ऊपर सामायिक या असामायेक भा पड़नेवाले समस्त उपसों को, वे केवल 
अपने प्रारूघ कर्मों ही का फल समभते हैं । ओर, इसी कारण, बिना किसी भी 
ग्रकार की प्रतिद्िसा की भावना के भी, वे उन सब्रों को इंसते इंसते अपने सिर 
माथे मेल लेते हैं ! बस, इस अपने एक गुण से वे जगद्वन्ध ओर हमेशा के 
लिए झादरणी समझे जाते हैं । 

पाठकों ! भगवान्‌ के समान ऐसे ही महावीर लोग अपनी आदशे करणी के 
द्वारा जगत्‌ को बताते हैं, कि अपनी अपनी करणी के अनुसार जो अवश्यम्भावी 
है, ओर जिस के लिए मर मिटने पर भी कभी कोई देर-फेर नहीं हो सकता, तब 
उस को सहन करने के लिए चिन्ता द्वी केसी ? अतः पैय धारण करो । चित्त को 
स्थिर बना कर उन आनेवाली आपदाओं का सहष्षे खागत करों | और, इस 
प्रकार अपने कमे-बन्धनों को काट कर, युक्ति के प्रशस्त तथा ग्रशान्त पथ की 
ओर बढ़े चलो | ऐसा करने ही से, तुम्हारी सारी विपत्तियों, आपदाओं और 
कर्म-बन्धनों का अन्त हो सकेगा । तुम यह सदा स्मरण रक्खो, कि पेय का 
फल, जद कभी भी चखो, एकदम मीठा ही मीठा होता है। यदि उपसर्गों की 
पीड़ा में पड़ कर प्रतिहिंसा की जरा भी किसी भावना के साथ में, तुम यहां से 
चले गये, तो निश्चय समको, तुम्हें अपनो प्रति-हिंसा का बदला, एक न एक 
दिन फिर किसी गहरे रूप में चुकाना पड़ेगा । ओर, उस समय भी यदि तुम्हारी 
कहीं ऐसी ही दशा हुई, तो बिना किसी जबरदस्त पुण्य फल के, तुम्हारे इन 
कर्मो का, आसानी के साथ, कभी अन्त ही न हो सकेगा। यो, त॒म अपने भविष्य 


श्छ 


को भी अन्धकार पणे बना दोगे । कायरता ओर क्ररता से विपात्ति के बादल 


है. [%] 


झर भी गज-तर्ज कर मडराने लगत हैं | अधीर हो कर किसी ने भी ।वेपात्ते 
के दल-दल को आज तक पार नहीं किया । अपनी असामग्रिक ओर अविचार- 


पूरे अधीरता से ही, वे उस विपत्तियों के दल दल में फंस कर, देव दुर्लभ अपने 
नर-जीवन का, बात की बात में, अन्त कर देते हैं । परत जो सच्चे भेयवान्‌ 
संयमशील, ओर ।जैतोनद्रिय पुरुष होते हैं, वे किनारे की ओर देखते हुए, उस 
दलदल को रा३-रत्ती भी पवाह नहीं करते । वे अपने निश्वल और निर्भीक भावों 
से, “कार्य साधयामि वा शरीरम्‌ पातया[मि” के तत्व को साथ ले कर, आगे की 
ओर बढ़ते दी चले जाते हैं। अचरज तो इस बात का होता है, कि वे केवल 
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अपनी इसी दृठता को मावना के बल, सब के देखते ही देखते, कठिनतम विपत्तियों 
के उस दलदल को पार कर के, हँसते इँसते किनारे पर आा खड़े होते हैँ । उन 
के इस साहस, आत्म-बल आर देहासक्ति की विरक्तता को देख कर, स्वयं 
क्ेेशों की काया कॉप उठती है ! विपत्तियाँ, अपने ही शरीर में वीभत्सता का 
विनिन्दक व्यापार देख कर, अस्त-व्यस्त होती नज़र श्ाती हैं ! उपसमो का 
ऊधम अछता-पछता कर, अपने द्वी अपघात का मार्ग ढूँदने को दोड़ता है ! 
ओर, परिषदों का सदा के लिए प्राणान्त होता दिख पड़ता है । 


अतः पाठकों ! उठो ! और, विपत्तियों के महासागर को पार करने के 
लिए घेयरूपी जहाज़ ही को एकमात्र अपना अमोघ अवलम्बन बनाओ । बिना 
इस जहाज़ पर चढ़े;आज लो कोई भी कर्मो के फल-रूप विपत्तियों के महा-सागर 
को कभी पार नहीं कर पाया हैं। फिर, यह भी सदा स्मरण रक्‍्खो, कि अपने पूत् 
कृत कर्मो के अनुसार, जाति, आयु, गति अनुभाग आदि को साथ ले कर ही तो, 
इस शरीर की उत्पात्ति यहाँ आज हुई है। पूर्व-जन्म के जो कृत-कम हैं, वे तो रो कर, 
या ईँस कर, किसी मी हालत में, भोगने ही पड़ेंगे ओर अवश्य भोगने पढ़ेंगे । 
यहाँ, चीं-चपड़ करने से, थोड़े ही कोई काम निकला जाता है? चाहे जो करो; कमे 
बिना अपनी अवधि ओर खाता को पूरा किये, कभी भी तुम्दारा पिंड छोड़ने के 
नहीं | दान, पुएय, जप, तप, व्रद, आदि सभी कुछ करो ! ओर अवश्य करो ! परंतु 
अगर उन से उपसर्गों की शांति होती तुम न देख पाओ, तो अघोर कभी मत बनो। 
क्योंकि, कर्म की समाप्ति में ही तुम्हारे दान, पुण्य, हत ओर जप-तप कारण बन 
सकते हैं । बिना कारण के कोई काये नहीं होता । फिर, तुम्हें इस बात का भी तो 
कोई पता नहीं है, कि तुम्हारे उपसग की शांठि में, कोनसा तुम्दारा प्रयसन कारण 
बनेगा । इसलिए सीधा सच्चा उपाय तो तुम्हारे लिए यही हो सकता है, कि तीर्थकरों 
आर महापुरुषों ने, जो भी शार्त्नीय उपाय ओर आराधनाएं तुम्दं बतायी हैं, एक- 
मात्र उन्हीं को अपना आधार तुम्र उस समय बनाओ । साथ ही, त्याग, संयम और 
निश्चल धौरज को भी धारण किये रहो | बस, यद्दी उपाय है, के जिस से तुम 
व्याधियों के चकर से, बाल बाल बचे हुए निकल कर, अपने अन्तिम लक्ष्य, 
आत्म-तक्ष॒ को पहचान कर, स्व-स्वरूप को प्राप्त कर सकेगे । इस जगत्‌ में कोई 
भी ऐसा शरीरधारी नहीं है, जिस ने विपत्तियों के कइवे फलों का स्वाद कभी ने 





चाखा हो । थोड़ा या अधिक, सभी उन प्राप्त होनेवाले फलों के स्वाद से परिचित 
हैं। तब, दम ही अकेले अधीर क्‍यों बनें ? कमे तो भोगने दी से समाप्त हो सकेंगे। 
उस समय अवबिचार के कारण यदि हम अधीर हो उठते हैं, तो इम तो दुखों. 
होते हैं; परन्तु हमारे आश्रित जन भी सारे घबरा उठते हैं। इसलिए अच्छा दो, 
कि हम ही थैये धारण कर के क्यों न उन्हें समकावें ? जो होना होगा, सो 
होगा । चाहे हम उस समय कितने ही ओर केसे ही सरक्षित स्थान में क्‍यों न' 
चले जायें, वह होगा, ओर अवश्य होगा । बस, ज्ञानी ओर अन्नानियों में यही 
तो अन्तर हुआ करता है। लोक दृष्टि में बुढ़ापा, व्याधियाँ, उपसर्ग ओर मृत्यु 


कक 


ज्ञानी ओर अज्ञानी दोनों ही को होदी हैं। परन्तु ज्ञानी उन्हें अपने पूवं-कृत 
कमो का अवश्यभ्भावी फल समझ कर, पैये और एकान्त थैये के साथ सहन 
करता है । परन्तु विपरीत इस के, अज्ञानी पुरुष विकल हो कर, विपनियों ओर 


चे 


उपसभे। के आक्रमणों को ओर भी बढ़ा लेता है | तभी तो कद्दा गया है, किः - 


ज्ञानी काटे ज्ञान ते; अज्ञानी काटे रोय । 
5५ दि. 


मोत, बुढ़ापा, आपदा; सब काहू को होय 


८ (९ न कर ३ 
प्यारे पाठकों ! इसालिए घेये का अवलम्न छोड़ कर, दीन, हीन, ओर 
परमुखापेची बनते हुए, ओर भी अधिक दुखी मत बनो । संसार में परप्मुखापेक्षी 
बनना, दूसरे के सामने जा कर गिड़ागिड़ाना, पराये से किसी भी प्रकार को कोई 
५५ 


आशा रखना, इस से बढ़ कर ओर कोनसा कष्ट हृदय को सालनेवाला यहां हो 
सकता है । 
फिर, निज कृत कर्मों के भोगों के बिना भोगे ही नाश, और ब्रिना किये 


हुए कमों के भोगों के अनायास हट आगमन की बातें ओर विचार करना, निरी 
भूल है। क्योंकि, ऐसा विपरीत कमे, विपात्ति के नियन्त्रण में, या कभे सचात्मक 
राज्य में एक पल-भर भी कभी टिक नहीं सकता। कृत-कर्मों के भोगों को 
भोगने फे अनादि-सिद्ध नियम को भंग करने की शक्ति इश्वर, देव, मनुष्य, अ।दि 
किसी में भी नहीं है । विश्व की व्यापक व्यवस्था हमें कभी नहीं बतलाती, कि भूत 
या वतमान्त के किसी भी क्षण में, किसी भी बन्धे कम के हमारे द्वारा ही, हुए 


२, . और, 


बिना कष्टों की कड्ठी बौछार हमारे पर होने लग जाती दो । ग्रश्य, संगम देव के 
द्वारा उन के ऊपर किये जानेवाले उपसगों की सारी बातें अन्दर ही अन्दर 


इन्द्र का विचार *<८_ ( २६६ ) 
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जानते थे | इसी से न तो उसे अपने ऊपर उपसगाँ को घनधेार वषों करते ही 
उन्होंने रोका; ओर न अपने तपब्नल का अवशेनीय प्रभाव ही उसे उन्होंने 
कुछ दिखाया । अतः महद्दा प्रभु तो केवल यही जानते रहे, कि संगम में क्या 
दोष १ वह तो नियति के हाथ का दृथियार-मात्र हे। छोगों की मोहमयी दृष्टि में, 
चाहे भले ही, संगम के द्वारा महावीर के शरीर को कष्ट पहुंचता रहा हो, महा- 
वीर की दिव्य दृष्टि में तो, वह उन्हें केवल-ज्ञान के ओर भी अधिक पास ले जा 
कर रख देने वाला सिद्ध हुआ | यादे ऋर-कमा संगम के साथ, हमारे प्रश्चु भी 
वैसा ही ऋर व्यवहार करते ओर मानो उसे वे हरा भी देते, तो भी प्रकृति की व्यव- 
स्‍्था पर, उस का केसा भयानक परिणाम गिरता ! फल जिसका यहद्द होता, कि 
संगम की बनिस्वत भी कोई न कोई दूसरी बलवान शाक्ति की प्रश्चु का सामना 
करने के लिए यहां आना पढ़ता । ओर, गद् पारस्परिक धींगा धींगी तब तक 
यहाँ मची ही रहती, जब तक ॥के प्रकृति में समता के भावों की पुनः संस्थापना 
न हो जाती । ओर, जब तक कम-सत्ता का ऐक्रान्तिक अभाव न हो जाता, तब 
तक के लिए महा प्रभु को केवल ज्ञान से दूर द्वी रहना पढ़ता | 


जिस समय वौर प्रश्यु, संगम देव के उपसगगों से सताये जा रहे थे, इन्द्र को 
उस घटना का सारा हाल भली भाँति मालूम हो गया था। भोर, प्रश्न॒ की आन्त- 
रिक इच्छा यदि होती, तो इन्द्र वहां पहुँच कर, उन्हें ( उपसर्भों को ) बात की 
बात में हटा भी सकता था । इन्द्र का दिल भी उस सप्रय बढ़ा द्वी दुखा | इस 
का कारण, प्रश्न भें उस को प्रगाढ़ श्रद्धा का होना था। परन्तु भगवान्‌ की 
इच्छा के प्रतिकूल चल कर, वह एक पत्ता भी द्विलाना नहीं चाहता था। उस 
को, कर्म-मीमांसा में, प्रभु के स्वात्मावलम्धी विचारों का पता, बहुत पहले ही से 
था । अतः वह यह भी जानता था, कि ठस के द्वारा प्रभु को उपसगा से बचाने 
का प्रयत्व ओर प्रयास करना, उन को उन के केरल ज्ञान के प्राप्त होने में विलम्द 
का कारण बन कर, अन्तराय पटकनेवाला सिद्ध हुआ होता। ओर यह बात 
भावी को भी अब मेजर नई थी । भगवान्‌ के साथ, इधर उधर के उपसरों को 
होता देख, स्वयं भावी को भी लजा ओर दुख अत्र हो रहा था । उसका हृदय 
अब प्रायः उन के लिए पूरा पूरा पिपल चुका था। एक चतुर स॒नार; जिस 
प्रकार सोने को धधकती हुई अप्रि में डाल कर, उस की उज्ज्वलता को ओर 


( ३०० ) «>> हआादश जीवन 
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भी बढ़ा देता है, उसी प्रकार भावी भी भगवान्‌ को बार बार की अप्नि-परीक्षा 
में डाल डाल कर ओर उन के अन्तर की दत्त्मातिसृत्त्म कालिमा तक को मिटा कर 
उन की उज्ज्वलता को ओर भी अधिक से अधिक रूप से चमका देना चाहती 
थी । क्योंकि, उन के द्वारा उसे तो जगत्‌ भर के कल्याण का सौधे से सीधे कोई 
मांगे, निकट भविष्यत्‌ ही में तैयार करवाना था । अस्तु । 

अब संगम के उपसभों भें मनुष्य-प्रकृति की वारीकियों के दो चार नमूने 
भी देख चलिये। सब से पहले उस ने भगवान्‌ को शारीरिक बेदना देना शुरू 
की थी । इस ग्रयोग में जैसे जैसे वह विफलता के अधिकाधिक निकट पहुँचता 
गया, वेसे द्वी बेसे वह अपनी प्रकृति, प्रयत्न ओर प्रयोगों को भीपण रूप देता 
चला गया था। मानुषिक विरोध की भावना, कल्पना-श॒क्ति ओर स्वभाव, भादि 
झादि ग्रति-पक्ती के नाश में, जिस जिस अधम नीति का अवलम्बन कर सकते 
हैं, उस उस अग्नि-परीक्षा के साधन-स्थान पर संगम के द्वारा उस समय प्रश्ु को 
ले जा कर खड़ा किया गया था। परन्तु अन्त तक अभी, उस की एक सी हार 
दी रही | तब तो वह घबराया ओर भ्ुंकलाया भी । उस की अपनी ओर से 
किये जाने वाले शारीरिक प्रयोगों में, तब उस ने एक बड़ा ही बोमिल लोहे 
का गोला प्रश्ु पर दे पटका । परन्तु “ इहां कुम्दर-बतिया कोउ नाई, जो 
तजनि देखत डरि जाहीं, ” दाली बात, इस बार भी देखने को उसे मिली | उस 
के शारीरिक उपसरगों की कला का अन्त हुआ । इस प्रयत्न में जो भी वह पच 
थाका था; श्रौर उस के क्राध, कल्पना-शक्कि, अचरज तथा हिम्मत का भी 
प्रायः अन्त सा हो चुका था; तथापि, था वह आशावादी | उस ने इस ओर से 
मुड़ कर, मानुषिक उपसग। का प्रयोग प्रभु पर करना प्रारम्भ किया | उस की 
इस नीतिमत्ता, से भमली भांति जाना जा सकता है, कि वह पुरुष की प्रकृति को 
पहचानने में दड़ा ही सिद्धहस्त था | कट्दों जा कर, यहां के बलवान से बलवान, 
अपरिमित वीयेवानू, संयम ओर शांति के स्रोत, ओर बड़े बढ़े द्िम्मत-बहादुर 
पुरुष भी कदरा जाते हैं, एक ओर, बड़े बद़े बत्रर सिंहों का कुंड तक, जिस 
मद्दावीर पुरुष को असाधारण शक्ति के सामने बकारेयों का समुदाय बन कर 
खड़ा रह सकता हैं, उसी महान्‌ पराक्रमशाली पुरुष की वही जबदंस्त शक्ति, 
दूसरी ओर, कह्दों जा कर, मोम से भी अधिक मुलाम बन सकती है; मनुष्य की 
इस कमजोरी का, जान पड़ता है, संगम ने बड़ी ही बारीक़ी से मनन किया था। 
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और, अपने उस ज्ञान का, बड़े ही योग्य समय में, प्रश्न के शरीर पर उत्त ने 
सप्मुचित श्योग भी किया । 

इस बार के उस के प्रयोग, जो भी मनुष्प-शरीर के बिलकुल भनुकूल थे; 
तथापे, थे भीतर है भीतर की मार से मार के ठोर कर देने वाले। “विषरस 
भरा कनक घट जेस ” की बात को सिद्ध करने वाले थे। उस ने चारों 
ओर से निभल हो कर, इस बार प्रश्चु पर, काम-वासना के प्रखरतम श्रयोगों का 
भयंकर, वार किया । उस ने अपनी माया फेलायी । जिस से प्रथम तो भगवान्‌ 
के आसपास के प्रदेश में चारों तरफ़ सुखदायिनी वसन्‍्त ऋतु की रचना दो 
गयी । अर्थात प्रकृति में, उस समय प्रश्ञु के पास तरह तरह के, प्रन को चंचल 
कर देने वाले साधन आ जुटे । कहीं तो कोछऋलाएँ पंचम स्वर में तान तान कर 
आलाप करती हुई, कामदेव की उस स्थली में आ पहुंचने का हिंढोरा पीठने 
लगीं; ओर कहीं, सौरमवान्‌ कुमुम-कलिकाएँ प्ुस्कुराती हुई अपने स्वामी का 
स्वागत करने में लगी दिखायी दीं । फिर इस प्रकार के नाना भांति के कामो- 
त्तजक द्रव्यों से वह वनस्थली उस समय परिपूरित हो गयी थी। एक ओर, यों 
जहां उस संगम ने, वसन्‍्त को वहां ला दिखाया था; उसी संगम ने दूसरी ओर, 
वही, काम-कलाओं में पारंगत, रूप-लावएय भें अति ही बढ़ी चढ़ी, ओर नवोढ़ा, 
कार्मिनियें। को भी, बड़ी से बड़ी तादाद में ला कर उर्पाथत कर दी थीं । 

वसनन्‍्त के समागम भें, चंचल ओर बड़ी बड़ी आंखों वाली, योवन के अ- 
भिप्तान से भरी पूरी, ओर अपने क्षीण उदर-भाग एर तिवली से सुशोमित, व 
रूप-मद की रूरी युवतियां, भगवान्‌ के पास आ आ कर, अनेक भांति की काम 
क्रीड़ाओं का प्राश-ना!श कजाल सा वहां बिछाने लगी । उन्हों ने अपनी शक्ति 
भर काम-कला को वहां बिखर कर, प्रश्चु के मन को मोहित कर लेने का अनव- 
रत परिश्रम उस समय किया। भांति भांति के हाव-माव दिखाये। कटाक्ष चलाये। 
मन को डिगाने वाले अपने अंगों को उन्हों ने प्रभु के सामने किया। कभी अपने 
शरीर पर के वस्ों को ठौला किया । ओर, कभी अपने सुक्रोमल लम्बे, पतले 
ओर चमकीले तथा भ्ममर के रंग को भी लजाने वाले केशपाशों को खोला, 
बिखेरा ओर सजाया । कोकिल-बयनी उन नारियों ने संगीत के कई सुमधुर 
ओर समयानुकूल रागें। को आलापा | किसी मनचली युवती ने ग्रादु आलिगन 
कर के प्रश्नु के दिल में काम वासना को जागृत करने की चष्टा की | तरह तरह 





के परम रंमणीयं नाच वहां होने लगे । वे चन्द्रानगा ललनाएँ तब गलबदियां 
डाल कर प्रश्चु के मन को निज ओर खाचने का श्रयत्न करने लगीं । कोई उन्हें 
मधुर मधुर बातों से फुसलाने भे रत हुई ! काई पान लगाने में निरत हुंई; वो, 
कोई पानदान ओर पीकदान लेने दोड़ी । फिर, कोई हार ओर मालाएँ मुँथर्ने 
में लगीं; तो कोई परम सुगन्धित पदाथ। का छिड़काव ग्रश्चु पर करने लगीं। 
ओर, कहीं कोमलतम तथा सौरभान्वित कुसुम कलिकाओं से शैयाओं को सजा- 
था जाने लगा। परन्तु परिणाम इन सब का टांय टांय फिस ! 

महा प्रभु के अविचल वेराग्य, आदश्श संयम, असाधारण तपोबल, उत्तम 
भावना, ओर आत्मकल्याण के साथ साथ, लोक-कल्याण के निश्चल व्रत को 
घारण किये हुए मन पर, बाढ़ के समान ग्रवल वेग से आनेवाले इन उपयुक्त 
सम्पूण उपसग। का लेश-मात्र भी प्रभाव न पड़ा । तब तो उन उपसर्ग ओर उन 
के नाना भांति का साओों का मन मलीन हुआ । साथ ही, उस महा पुरुष की 
लोकोत्तर तपोशाक्ति ओर मनोबल के ग्रति, उन के मन में अपरिमित आदर ओर 
भक्त पेदा हुई। उन्हों ने मर ही मन कहा, “ धन्य ! युवक पुरुपतिंह, धन्य १ 
अनुपम सुन्दरी ओर सब प्रकार के साज-बाजों रे! भरीपूरी, यौवन मद से छकी 
हुई, देववालाओं ओर मोत को, अपने सामने खडी हुंइ देख कर के भी, 
जो महावीर पुरुप-रत्न अपने निश्चय के पथ से तिल-भर भी नहीं डिगा; 
बाल भर भी इधर से उधर नहीं खिलका; वह सचमुच में मद्दी का महावीर है! 
पुरुष जाति का जीता-जागता अभिमान है ! प्लाक्ति का आधार-स्तम्म दे! ओर, 
सन्‍्तों का सम्बल तथा मनुष्य रूप में महान्‌ देवता ह ! जो सम्पूण जगत-जाल 
को तिनके के समान तुच्छ ओर नगणय समभता है, वही सच्चा विजितेन्द्र है! 
वीर है। ओर, शूरमा हे जान पड़ता दे, अवश्य इसी महा पुरुष के हाथों, जगत्‌ में 
कल्याण की पुनः संस्थापना होनेवाली हैं! ” यों, नाना भांति की भावनाओं 
को करती हुई, वे देवबालाएँ, मन ही मन, उन्हें वन्दना कर, वहां से अपना सा 
मह ले कर अपन स्थान को दापस चली गयीं। 

पाठकों ! काम, क्राध, मद ओर लोभ आदि अनेक प्रकार के शत्रु आत्मा 
को सदा परास्त करने के प्रयत्न में लगे रहते हैँ । इन में से 'काम! की गिनती 
प्रथम स्थान पर की गयी है। शाखत्रकारों ने इसी 'काम' को “विषयाश्रे' का 
जीता जागता स्वरूप माना है। सचमुच में, (विपयाग्नि! द्वी क्यों, इस की ज्वाला 
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विष और घधकती हुई अग्नि से भी भयानक है। यहाँ, इस के प्रभाव से; बड़े में 
बड़ों से लेकर छोटों म॑ छोटों तक, कदाचित्‌ ही कोई महा भागा पुरुष॑-सिंद्द या 
प्राणी बच पाया दो । संसार में इस काम के प्रभाव से अत्यन्त अधःपतन मनुष्यों 
का होता दे | काम का वृत्ति यादे बाहे४8खा हुई, अथात्‌ सेसारी भाग्य पदाथा कीं 
ओर इस की वृत्ती रही, तो यद्दी 'काम' सचमुच में हमारे बड़ से बड़े भनथ ओर 
अधः पतन का कारण बन सकता है। 


पाठकों | अभी तक उस संगम देव की भोर से लगायी हुई सम्पूर्ण शक्ति का. 
भगवान्‌ के आग भारी अपमान हुआ । परन्तु तब तक भी उस की डाह की प्रवृत्ति 
का अन्त नहीं हो पाया। उस न अपनी देविक विकट से विकट शक्ति को, एक. 
साधारण मालुपी शक्ति के सामने हारी हह ओर अपमानित देख कर, बार बार उस 
को निन्दा की। वह बीसों बार आत्म-धिकार का शिकार बना । वह सोचने छगा, . 
कि “स्वगे में जा कर, अब में मुंह ही केस दिखा घछूंगा ? वहाँ से तो, में अपने 
साथ, द्प ओर दम्म को, लाया था ! मानापिक और देविक शक्तियों के संग्राम में, 
उन का तो अन्त अब हो चुका ! अब तो बेशर्भो, निराशा, ओर नामर्दी दी को 
यहाँ से ले कर, देव-लोक में भें पहुंचूगा ! पूरे छः मास, मुझे इस के शरीर पर दमन 
का चक्र चलाते हुए बीत गये। परन्तु यह कितने गज़ब्र का मनुष्य है, इस के कान 
पर तो जू भी न रेंगी ! मरी दमनकारी शक्ति इस का एक बाल तक घोका न कर 
सकी | अच्छा, अब की बार इसे ओर देखता हूँ ! इस बार, इस को अपने आसन 
से अवश्य में चलित कछूमा ! यों विचार कर, संगम ने देवता होते हुए भी 
दानवता का नंगा नाच दिखाने में, उस समय ज़रा भी कोई कमी न की । वह्द 
फिर दुःशील बना । प्रश्ञ को नये नये उए्सग वह देने लगा । 

उस के पहले के उपसग। के समय, भगवान्‌ ने छः माही तप की आराधना 
कर रक्‍्खी थी | इधर तो आज उन की छः माही तपश्चर्या की पूर्ति हुई। और, 
इधर संगम ने उन के लिए नये उपसभों की यांजना कर दी। प्रश्य पारणा करने 
के हेतु गोकुल आम में पधारे | उस समय जहां जहां भी प्रद्भ॒ गये, सभी स्थानों 
के अदृषित आहार पानी को,संगम ने अपनी माया से दुपित कर देने की घणित 
चेष्टा की | प्रश्च ने जान भी लिया, कि यह सभी व्यापार संगम का है । परन्तु 
फिर भी वे उस के प्रति राग द्वेष के भावों से बिलकुल दी विलगं रहे | जब 
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संगम ने देखा कि “आदर पानी के अभाव में, इस के मन में कोई राग-ठेष का 
भाव जागृत नहीं हुआ । यह अपनी कठार प्रतिज्ञा से विचालित नहीं हुआ, 
इस के मन पर अब तक भी उदासीनता ओर ग्लानि के भावों की छाया तक न पड़ी । 
तब उसे जान पड़ा कि वह वीर तो पहले ही के समान निद्वन्द्र, निर्ममिष और 
निश्चल दै। अपनी प्रतिज्ञा के मार्ग से विचालित हो जाना, यह तो अभी बढ़े 
दूर की बात है | अभी इस प्रकार की भावना तक की भी कोई काई, इस के 
दिव्य ओर भव्य चेहरे पर दिख नहीं पड़ती ! अब तक संगम की सारी 
देविक शक्तियों का प्रहार प्रभु पर, उस के द्वारा हो चुका था। अब उसे प्रभु की 
तप के द्वारा प्राप्त की हुई, अलोकिक शक्ति का पता लगा । वह तब तो कुछ 

भी । घबराहट ओर अचरज की क्रियाएँ भी, उस के दिल में होने ल्गी। 
उस का सारा गर्व ओर उत्साह, लाज और निराशा में बदल गया । इन्द्र के 
द्वारा, उस वीरभागा पुरुष के प्रति कह्दे हुए वचनों में, अब उस का पूरा पूरा 
विश्वास बंधा । यही नहीं, इन्द्र के द्वारा की हुई प्रशंसा से भी अधिक गुण प्रश्न 
में पाये | उस ने महा प्रभु को अब मनुष्य के शरीर में जगत्‌ की एक महान शक्ति 
समझा अन्त में, सब प्रकार स वीर,धी र,ओर गम्भीर,तथा अपने ध्रुव निश्चय से प्रभ 
को अडग देख, वह प्रश्न के चरणों पर अपने कृत अपराधों की सुध उन्हें दिलाता हुआ, 
मिर पड़ा। ज्षमा-याचना उस ने उन से की । प्रश्नु ने उसे अपना परम हितेषी जान कर 
क्षमा प्रदान की तब संगम ने प्रश्चु की नाना भांति से स्तुति की; ओर अपने स्थान 
को प्रस्थान किया। उधर संगम के स्व में जाने के पश्चात्‌ इन्द्र महाराज बहुत ही 
रुष्ट हुए भोर उस देव-सभा में कहा, कि प्रश्चु दूसरों की सहायता नहीं स्वीकारते 
हैं; इसी से में चुप बेठा रहा । नहीं तो इस की वया मजाल थी जो इस कदर छःछः 
महीने तक ग्रश्नु को मद्दान्‌ उपसगे देता | ख!, भें इस अब तिरस्कार की दृष्टि से 
देखता हूँ। ऐसा कह कर उस देव को उसी समय देव-सभा से बाहर निकाल 
दिया। 





मगवन्‌ ! आप की ध्ुुनि- वृत्ति का ध्येय कितना ऊँचा था आप, कठिन से 
कठिन विपात्ति के बादलों के उमड़ पढ़ने पर भी, कभी उद्विग्न नहीं हुए । जगत्‌ 
के ऊँचे से ऊँचे सुख में आप स्प्द्वा-रहित बन रहे । राग, भय और क्रोध तो कभी 
भूल कर भी आप की मुनि-ईत्त के पास हो कर नहीं निकले थे। सभी प्रकार कों 


छुः साही पारण।* (३०५) 
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अवस्थाओं में आप की बुद्धि निश्वत ओर स्थिर रहती । भगवन्‌ ! आप ने इस 


कृतध्न संसार के सम्मुख, सभी प्रकार के ऊँचे से ऊँचे ओर सवेत्र सुलभ आइशे 
रखे थे । 

संगम के हार मान कर चले जाने पर, भगव्रान्‌ दुबारा उसी ग्रोहुल ग्राम 
में आहार-पानी के लिए पधोरे | वत्स नाम की एक गोपिका के घर से उन्हों ने 
ग्रासुक निरवद्य आहार-पानी ग्रहण क्रिया । इस प्रकार, यहां अनेकों प्रकार के, 
बड़े बड़े तपस्वियों, तेजधारियों ओर शरों तथा वीरों के मन को भी बात की 
बात में डिगा देने वाले, उपस्गों और परिपहों को सह कर ओर अपने निथ्वल 


३ की 


सत्य से उन्हें दरा कर प्रभु ने वहाँ सं बहार कर दया 








वेशाली में ग्यारहवां चातुर्मांत 


और, 


प्रश्न ने पेढाणा से विहार कर, आलम्भिका, अताम्बरी, भ्रावस्ती, कोशाम्त्री, 
वाराणसी, राजयूद और मिथिला, आदि विशाल बस्तियों की भूमि को अपने 
पद-सरोज से पवित्र किया | तत्पश्चात्‌, आप वैशाली में पधारे । प्रभु ने चोमासी 
तप को घारण करते हुए, ग्यारहवां चातुर्मास यहीं पर समाप्त किया । इस बस्ती 
में जिनदत्त नाम का एक बड़ा ही श्रद्धालु धार्मिक श्रावक रहता था। समय 
ओर भाग्य के फेर से उस की सम्पत्ति का उन दिनों सबवेनाश हो चुका था। 
झतः लोग उसे 'जीण-अ्रष्टि! भी कह कर पुकारा करते थे। एक दिन वह उस 
उद्यान में गया, जहां प्रभु कायोत्सगे को धारण किये हुए ओर तप में लीन हुए 
खड़े थे । उस ने प्रश्नु को देखते ह्वी, उन + तप्तेज ओर शारीरिक चिह्ढों से, 
तथा शरीर से टपकते हुए उन के दिव्य-नूर से पहचाना, कि हो न हो येद्दी 
अन्तिम तीर्थंकर वीर प्रभु दे । उन के दशेन कर के उस का हृदय प्रसन्नता से 
खिल उठा | वहाँ आने पर उस का पुराना मानसिक शोक एकदम न जाने कहां 
बिला गया | तब तो बड़ी ही श्रद्धा भीर भक्ति से साथ उस ने प्रभु को नमन 
किया । अन्त में, कुछ तो उन के ध्यान की स्थिति से ओर कुछ आस-पास के 
लोगों से पूछ कर, उस ने प्रभु को उपवासे जाना । उस ने उपवास की समाप्ति 
पर अपने घर पर ही पारणा हो ऐसा विचार किया । अपनी इसी सद्भावना 
को फली-फूली बनाने के लिए, वद्द लगातार पूरे चार मास तक, भ्रथ्नु के पास 
दशेनाथे आता जाता भी रहा । अन्त में, एक दिन प्रभु की तपस्या पूरी हुई। 
यह जान कर, भगवान्‌ को अपने घर से आहार-पानी बहराने के लिए, 
बड़ी ही सद्भधावना ओर उत्सुकता से, श्रभु के घर पर आने की प्रतीक्षा में 
आंखें गढ़ा कर, बेठा रहा | परन्तु भाग्य ने उस का श्रत्यक्ष रूप से साथ न 
दिया। प्रम्;ु उस के घर पर न आते हुए, वहा के एक नये नग्र-सेठ के यहाँ, 
जिसका नाम प्णे-मद्र था, पधार गये | जिनदतत वे यह देख ओर सुन कर, जो 
भी पणे-मद्र के प्रति ईष्यो तो न उपजी; तथापि अपने भाग्य पर उसे तरस 
अवश्य आया | पर मन मसोस कर बेटे रहा । प्रद्ध जब पूर्ण-मद्र के घर पहुँचे तो 


जीएं श्रेष्ठि और पूर्ण मद्र्-_+++ (३०७ ) 





उस ने प्रश्नु का कोई भी मान सम्प्रान नहीं छिया। तेजोनिधान वीर प्रश्चु, थो 
भी यहाँ के ओर परलोक के कहीं के भी किसी भी प्रकार के मान के भूखे नहीं 
थे; तो भी दशकों को यह उस की मग़रूरी देख देख कर बड़ा द्वी बुरा लग रहा 
था । पूर्ण-भद्र ने भगवान्‌ को अपने दर पर आया देख कर, अपनी एक दासी 
से कहा, “जा, उस साधु को कुछ खाने पीने को लादे।” तदलुसार, वह दासी 
काठ के एक पात्र में उबाले हुए उड़द ले आयी । और, वे उस ने प्रभु को बदरा 
दिये उस समय देवताओं ने आकाश में देव-दुन्दुभी बजाई। पांच दिव्यों की 
वृष्टि की । भद्दो दाने ! अदह्दो दान॑ |! को गगन-भेदी आवाज़ से देवताओं ने द्शों 
दिशाओं में-दान-की महिमा प्रसारित की । अड़ोसी पड़ोसी पूर्ण-भद्र के भाग्य 
को निन्‍दा ओर सराहना दोनों कर रहे थे । निन्‍्दा तो उन्हों ने इसलिए की, कि 
देखो, ऐसे महा पुरुष को भी, जो स्वयं चल कर उस के घर पर आये हैं, न तो 
कुंछ उत्तम आर परयाप्त भाजन हें। उस ने बहराया; और न कुछ मान सम्मान 
ही ग्रश्चु का उस ने किया । “आर, प्रशंसा इसालेए को, कि ” पूर्ण-भद्र हे बड़ा 
ही भाग्यशाली; जिस के घर पर भगव/(न्‌ स्वर्य दी भा गये । तथा, जो भी कुछ 
रूखा-सूखा उन्हें वहाँ से मिला, पूर्ण सन्‍्तोष के साथ ग्रदण कर, वें से वे चल 
दिये । उन्होंने इस सेठ को असत दृष्टि ओर धन के मदमातेपन पर क्षरा भी 
कोई विचार नहीं किया ।”” पाठको ) वॉर भगवान्‌ जैस महान्‌ पुरुषार्थी पुरुषों 
को संसार के इन इधर-उधर के भझूगड़ों से वास्ता द्वी क्‍या है ? वे तो जो भी 
कुछ करते हुए यहाँ नत़्र आंते हैं, वे केवल स्व-पर कल्याण के लिए ही करते 
हैं। अस्तु । प्रभु को अपने घर पर पारणा कराने को उत्सुकता में, चार महीने 
के लम्ब समय से चित्त लगाये रहनेवाले, जिनदत्त ने अपने मनोरथ को अस- 
फल देखा । उस की सारी आशाएँ निराशा में बदल गयी | वह अपने कमजोर 
नसीब की निन्‍दा और पूण-भद्र के पूवे-कृत्यों की प्रशंसा करने लगा । 


प्रभु तो पारणा कर के वहाँ से पदापेण कर गये | ओर, उस के कुछ ही 
समय के पश्चात्‌, वह के राजा तथा कुछ उस के साथियों ने, पा्थनाथ मग- 
वात के एक विशिष्ट ज्ञानवान मुनि की, जो उस समय उसी फूलवाड़ी में विराजे 
हुए थे, जा कर सवा-भक्ति की | राजाने कहा “भगवन्‌ ! मेरी राजधानी में 
पूणे-मद्र सेठ महान्‌ भाग्यशाली और पुण्यात्मा पुरुष है। जिस के कि घर मगवान्‌ 


(३०८ ) *-“«»झादशे जीवन 
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महावीर ने पारणा किया है । वह धन्य दे। ऐसा भाग्यशाली ओर कौन हो सकता 
है? उत्तर भे अतिशय ब्वानी म्राव ने कहा कि।” राजन [ यह अश्नतुम्दारा बढ़ा 
ही भच्छा है; ओर भावना-शुद्धि की इच्छा रखने वाले भावुक संसारी जनों के 
लिए, भावी कल्याण का मागे-प्रद्शक दे । अच्छा, सुनो! प्रत्यक्ष भें, पृण-भद्र जो 
भी आधिक भाग्यशाली आर पुण्यात्मा संसार को दिख पढ़ता है; परन्तु द्वे तो सच- 
मुच में जिनदत्त ही उस से अधिक भाग्यशाली ओर पुणयात्मा। बयोंकि, उस 
ने तो अपनी प्रेम सनी सद्भावनाओं के द्वारा, बहुत पहले ही प्रश्चु को पारणा 
करवा दिया है । जिस का परिणाम यह हुआ है, के इस भव के पश्यात्‌, वह 
अच्युत-देव भव का पूर्ण अधिकारी बन चुका हैं | इसी से एक शोर जहाँ उस 
का यश संसार भें बढ़ेगा; वह्धां दूसरा ओर आवगमन से भी उस का समय 
आने पर, इस ओर लगने स, छुटकारा हो सकेगा। इस के विपरोत, पूणे-भद्र 
के भाव शुद्ध नहीं हैँ । ओर यों, भाव-संशुद्धि के अभाव में, प्रभु के इस पारणे 
का जा भी फल उस ।+ल पाया है, वह कब इसा लाक का है। ”' यह कथन 
सुन कर, राजाने जिनदत्त को सद्भावना आर उस के छिप हुए भाग्य की, मन ही 
मन, बड़ी प्रशसा को । आर, तब अपने साथियों को ले कर वह अपने स्थान पर 
वापिस चला गया। पाठका : पहचाना, प्रेम सह्दित सद्भावया के सुमधुर फल को £ 
अतः जो भी धामिक 'क्रेयाएं हां उन में सद्भावना को विशेष आवश्यकता है। 





चमरेन्द्र को शरणु-*-त ( ३०६ ) 





भगवान्‌ के चरण शरण में चमरेन्‍्द्र 


प्रभु वेशाली नगरी से विहार करते हुए ओर बेले बेले पारणा करते करते, अब 
सुसुमारपुर में पधारे | वहां अशोक वन-प्रदेश में एक अशोक के वृक्ष के नीचे वे 
बिराजे । पहले आपने वश एक शिला-खंड के ऊपर तीन दिन की तपश्चयों 
की । तदनन्तर सामन की किसी वस्तु पर अपनी दृष्टि स्थिर की; ओर कायोत्सग 
कर के खड़े खड़े वे ध्यान मग्न हो गये । 

उन दिनों चमरचंचा का राज्य-सिहासन बिना इन्द्र के हो रहा था। 
उधर, पूर्ण नामक एक तपस्वरी को तपस्या करते करते लगभग बारह वष बीत 
चुके थ, अपनी तपस्या का अन्तिम एक मास अनशन व्रत में उस ने निकाला 
था। इस के पश्चात वहां से आय पूर्ण कर के वह चमरचंचा को राज्यगादी 
का हक़दार हो कर चमरेंद्र के स्थान में पदा हुआ । उस ने अपने ज्ञान-बल से 
सौधमेन्द्र को प्रथम स्व की वैभव को भोगत देखा । यह जान कर उस के मन 


कप 


में बड़ी ही तीत्र इष्यों जाग्ी | बह मन ही मन कहने लगा, “ मेरी मोजूदगी 


ये 5. 


में यह कान है, जिसे अपने प्राणों का तो मोह नहीं है; परन्तु यहां से ऊपर के 


लोक की देविक विशाल सम्पत्ति को मोगने की धृष्टता कर रहा हे १ हो न हो 
उसे अ्रभी अभी चल कर, उसकी करणी का ज़रा करारा मज़ा चखाऊँ । ” 
उसी समय अपन अनुयायी देव को उसने अपने निकट बुला कर पूछताछ की। 
उस देव से उसे पता लगा,कि सोधभ स्वगे में शक्रेन्द्र अपनी देविक विशाल सम्पत्ति 
को भाग रहे हैं। यह बात च्योंहीं उस ने सुनी , त्योही उसकी त्योरियां चह गई | बह 
कहने लगा,कि क्या, शक्रेन्द्र पक चमेरेन्द्र से भी बढ़ा चढ़ा है! में अभी अभी जा कर 
उसे देखता हूँ। यों कह सुन कर वह वह से उठा; ओर आयुधशाला में आया । वह से 
'दरिध! को उठाया। वहाँ से उत्साह ओर साहस में भर कर, चलते चलते प्रथम 
बह भगवान्‌ महावीर के दशन की आया । ओर, तब वहें। उन को शरणागति को 
ग्रहण कर, ओर विशाल वेक्रय रूप घारण कर अपने प्रति-पक्षी के ऊपर चढ़ाई 
करने का दोड़ पड़ा । रास्ते में वह सिंहनाद करता जाता था ! बीच बीच में, 
भ्रुजाओं को वह घुमाता; फटकारता; और मूँछों पर ताव देता हुआ, तथा, अपने 


५५०० बे ८८८२८ <4224८2502८४२:८०:०००८:०८०-५:५५०८०:०:८:८.२०८२२००८०:८::००:-२८०::-५:००:८-: 








रास्ते में पड़ेनवाले छोटे बड़े देवों को बड़ा ही त्रास [दिखाता हुआ, सौधमे स्वर्ग 
में जा कर यों बोला, “शक्रेन्द्र कहों गया है ! उस के आत्म-रक्षक देव लोग 
कौन कोन हें ? ओर भी जिन का बल उसे हो, वे सब के सत्र कहें। हैं ! "शक्रेन्द्र 
महाराज को अपने ज्ञान-बल के द्वारा सारी बात का तत्काल ही पता लग गया । 
शक्रेन्द्र एकदम बिना किसी भी प्रकार का आगा-पीछा सोचे हुए, क्रोध के 
आवेश में आकर, वज्ञ को अपने हाथ में लिये हुए, सिंहासन से उठे, कुछ ही 
आगे बढ़ कर चमरेन्द्र को उम्त ने अपने सम्भुख देखा। उसे देखते ही, उस की 
ओर, उस ने अपने वज्ञ को, जाज्वल्यमान ज्वाला पेदा करते हुए, यह कह कर, 
कि “चमरेन्द्र | ले, धभाल अपने प्राणों को !” फेंक मारा । वज्ञार्नि के साथ 
बज्ञ को, फुफ़कारत हुए सैकड़ों नागों की भांति, अपनी ओर आते देख, उस 
की काया कांप उठी । वह प्राय बचाने के मोह में पड़ कर इधर उधर भागने 
लगा । परन्तु किसी ओर से भी उस को शाश्रय नहीं मिला। तब तो प्रा्णो 
को ले कर वद वहों से भागा | ओर, चला चला वहाँ आया, जहाँ भगवान्‌ 
महावीर ध्यान-सग्न हो कर तग्स्था में लगे हुए थे। वहों आते ही लपक कर, 
श्राहि त्राहि चिन्नाता हुआ, मगवान्‌ के चरणों में अपने शरीर को खूब ही छोटा 
कर वह गिर पढ़ा | 

अवधि ज्ञान के द्वारा शक्रेन्द्र को पता लगा, कि चमरेन्द्र भगवान के शरख में जा 
पहुँचा है। शक्रेन्द्र तब तो यह समझ कर, कि कहीं इस वज् से सगवान्‌ के ध्यान में कोई 
विप्त खड़ा न द्वो जाय, घपराया ओर शातप्र दी प्रशु के पास आ पहुंचा । इतने में 
वज्ञ भी प्रभु के पास आ पहुंचा था | अभी सिर्फ चार अंगुल का अन्तर प्रश्न 
के शरीर ओर बज्ज के बीच थे रद्द गया था, कि इतने दी में शक्रन्द्र न लपक कर 
वज्ञ को वहीं रोक लिया । उस दोड़ादोड़ी में वायु का एक वेग वहां बह गया। 
ओऔर, उस से श्रभ्चु के सिर के बाल कुछ कुछ द्विल गये। शक्रेन्द्र को यह बात जान 
पड़ी । उस ने सारी घटना अथ से इति तक संक्षेप में प्रभु को कद्द सुनायी । तब 
अपनी इस घटना के द्वारा, प्रश्ु का जो अपराध हुआ था, उस के लिए उस ने 
बार बार प्रश्न से क्मा-याचना की । ओर, वहां से एक अलग दिशा में, प्रद्ध 
के पास से कुछ दूरी पर जा कर, अपने आवेश को शक्रेन्द्र महाराज ने निकाल दिया | 
फिर शक्रेन्द्र श्रथु के पास आया । इस बार चमरेन्द्र से वह बोला, “चमरेन्‍्द्र ! 


[9 प 


आज भ्रम ही की शरणागति लेने से तेरे प्राण बच पाये। जा, प्रद्धु ही के कारण 


चमरेन्द्र को प्राणदान--_"--> (३११) 
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में भी तुझे छोड़े देता हूँ। अब मेरे ओर से तू निर्भीक बन । परन्तु आगे बिना 
विचारे कोइ भी काम अपनी शक्ति से परे का तू न करना ।” उसे थों समझा 
बुका कर, ओर प्रभु के चरण कमलों को पन्दना कर, शक्रेन्द्र अपने स्थान की 
ओर लोट पड़े | अब चररेन्द्र उठा । उस ने बढ़ी ही विनय-शीलता के साथ 
प्रभु के पाद-पन्मों को स्पशे किया । तत्र वह प्रशु से बोला, "भगवन्‌ ! आप ही 
के चरणों की शरण ने भेरे प्राणों को आज बचाया | प्रभो ! सच है, अविचार- 
पूवेक कह्दी हुईं बात और अविवेक-पूवेक किया हुआ काम, ये ही भय, भापत्ति 
और नाश के बीज द्वोते हैं । मेरे कारण, प्रभो ! आप के ध्यान में विष्त पढ़ा । 
झाप कृपासिन्धु ६ ! क्षमा कीजिये |” इतना कह कर चर्रन्‍द्र भी अपने स्पान 
९, ४ 


की ओर राना हुआ | इस के कुछ ही काल के बाद प्रथ्चु ने भी वहँ से विद्र 
कर दिया । 
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काशाम्ती में प्रभु के द्वारा भीपण अभिग्रह-धारण 
--*«०७ &+#$ $०५७ +--- 


६089 0 समारपुर से विहार कर, प्रभु भोगपुर, नन्‍्दी, मेढक, आदि बास्तियों 
। में होते हुए, पॉप मास को कृष्ण ग्र/तपदा को, कोशाम्ब्री में पधारे। 
] उस समय राजा शतानीक वहां राज करता था । रानी का नाम 
हज हर (8० मृगावती था | यह राजा चेटक की कन्या थी। कोशाम्त्री के राजा 


का मनन्‍्त्री उन इन सुमुप्त था । ।जेस का सत्र का नाम नन्‍्दा था। 





इसी कोशाम्बी मे धनावह नाम का एके सेठ रहता था, जो बड़ा ही धार्मिक, 
दयालु आर परापकार-नश्षय था । इस सेठ का स्त्री का नाम मूला था। यह मूता 
कलह-कारिणी ओर इेष्यालु खभाववाली थी | 

प्रभु ने कोशाम्बी में पहुँच कर, इस बार बड़ा ही छड़ा आभिग्रह धारण किया । 
वह यो था-- 

इस बार के अमिग्रह में तरह ब!/तों का समावेश था। जेसे, ( १) आहार- 
पानी किसी राज-कन्या के हाथ से ग्रहण करना | ( २) वह राज-कन्या बेची 
हुई होनी चाहिए । (३ ) पेरों में बेड़ियें। उस के पड़ी हों । ( ४) दृथकड़ियाँ 
भी हाथों में उस के हों । ( ५ ) सिर उस का मूंडा हुआ हो । ( ६ ) कॉछड़ा 
लगा हुआ हो । ( ७ ) जो तीन दिन की तपश्चर्या से युक्ष हो । (८) जिम के 
हाथों, आहार में उड़द के बाकले मिलेगे। ( & ) वे बाकले भी, बहराते समय, 
एक स्रप में भरे हुए होना चाहिए | ( १० ) वह राज-कन्या उस त्वप को ले कर, 


झसिग्रह-धारणच्ब्ल्ल् (३१३ ) 
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धर की देहली पर बैठी हुई, उस समय, द्वोनी चाहिए । ( ११) उस का एक 
पैर देहली के भीतर हो । ( १२ ) दूसरा पेर बाहर हो । और ( १३ ) जिस की 
आँखों से आँख भी उस समय टपाटप गिर रहे होंगे । 


पाठकों ! कहिये, आप के अजुभव से अभिग्रह की कड़ाई का कुछ अन्दाज़ 
हो पाया, या नहीं ? ओर भी देखिये ! ऊपर की ये सब बातें एक ही स्थान पर 
झोर एक ही समय में, तथा एक ही व्याक्ते में मिलनी चाहिए । व्यक्ति भी 
कीनसा ? राज-घराने का । ओर, वह भी बेचा हुआ तथा “कारावास का दंड भोगा 
हुआ ! धन्य प्रश्ञ | पाठकों | यहीं न ठहर रहिये । आगे बढ़िये। अगर ऐसा 
सारा साज एक ही स्थान, एक दी समय भोर एक ही व्यक्ति में कमी न मिल 
पाया, तो १ 'वो' क्या पूरे छः मास तक आदार-पार्ना का एकान्त बहेष्कार ! पूरा 
पूरा निषेध ( 309०० ) धन्य ग्रमु | ऐसे अभिग्रह का झभिप्राय, आप जैसे 
महावीर पुरुषतिंद ही घारण कर सकते हैं । 


इस प्रकार अभिग्रह को धारण कर, कौशाम्बी की बस्ती भें प्रभु गोचरी के 
लिए निकले । परन्तु भाप की उपयुक्त प्रतिज्ञाओं के अनुसार, कहीं से भी आा- 
हार पानी नहीं मिला | यों, एक दिन, दो दिन, पांच दिन, दश दिन, बीत गये। 
प्रभु गोचरी के लिए निकलते | प्रतिज्ञाओं के अनुसार, आहार पानी की भप्तु- 
विधाओं को एक जगह देखते; दूसरी जगह जाते । वहां भी वेसी ही अशुविधा 
देख कर लौट पड़ते । यों, प्रतिदिन कुछ नियत स्थानों भें, मोचरी के अथे 
प्रभु पधारत; ओर, बिना कुछ आहार-पानी लिये द्वी वहां से वे लौट पढ़ेत । 
भगवान्‌ के अभिग्रद्द की यह चचा सारी बस्ती में फैल गयी । वे समय असमय 
उस अभिग्रह को जानने का प्रयत्न भी भरपूर करने में लगे। परन्तु भगवान्‌ के 
बिना पता उन्हें बतावे भी तो कोन ओर केसे ? बह्ती के राजा, मन्‍्त्री, बढ़े बड़े 
ज्योतिषियों ने भी उस अग्मिग्रह को हूंढ़ निकालन की कोशिश जारी की। परन्तु 
अन्त में, सभी जा कर थक रहे | अभी तक प्रभु को पारणा किये बिना, पूरे चार 
मास निकल चुके थे। तब्र भी अभिग्रह सफल नहीं हो पाया था। 
पाठकों ! हमारे भगवान्‌ को पारणा करने में अभी लगभग पोने दो मास 
भी कुछ ऊपर का समय और लगे गा। इस बीच में अपन विचार करें, कि उन की 


से 
थे सम्पूर्ण प्रतिज्ञाएं कहां, केसे ओर ।कैस के द्वारा पूरी हुईं। इस चक्रवत्‌ परि- 





वत्तनशील संसार में सभी के सब्र [दिन एक से कभी नहीं जाते । प्राणियों की 
अवस्था-रूपी रथ के सुख ओर दुख दो पहिये हैं | इस से यह तो निश्चय हो 
गया, कि बिना पहियों के रथ का परिचालन हो ही नहीं सकता। चम्पापुरी के 
राजा और उस के राज-+रिवार पर भी उन दिनों यही घटना घटी । वह केसे 


घटी, सो संक्षेप में सानेये । 


चम्पावती के महाराजा दधिवाहन थे | उन की पति-परायणा स्ली का नाम 
धारिणी था, अर एक बड़ी व शीलवती कन्या, जिस का नाम वसमाते था,उन्हें 
थी । यद्द वसुमाति पृ जन्म में तप, संयम द्वारा पुएय उपाजन करनवाली आत्मा 
रही दोगी । यह बात उस के आज के शरीर, उस के लक्षण ओर क्रियाओं से 
ग्रत्यक्च ।द्ख पड़ता था | इस जन्म मे वह अपने घनघातों कम। का चाय कर के, 
मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहां आयी थी | वह बालकपन ही से पृण सदाचारिणी 
आर धमे के लिए ग्राणों की बाजी लड़ा दनेवाली थी । वह योवन को प्राप्त कर, 


शो 


संसार में बड़ी दी प्रसिद्ध हो गयी थी। इस के कई कारण थे । एक तो, रूप में वह 
झति ही रूरी थी। दूसरे, योवन की कला उस के शरीर पर खल रही थी। तीसरे, 
उत्तम माता-पिता के रक्त ओर उस के पूवे-जन्म के संस्कारों ने उसे 
अपने समय की बड़ी द्वी अनुपम शीलवतीा बनाया था । चौथे, वह एक प्रसिद्ध 
राजकन्या हो कर के भी दुखी-दर्दो की स्वरा में यथा-शक्ति सदा रत रहती थी। 
ओर, पांचवें, उस के अन्तर-प्रदेश की जन्म जन्मान्तरों की ज्ञ।न-ज्योति ने उस 
की रूप-माधुरी ओर ग्रधान गुणों को ओर भी चमका [दिया था| 

वसुमति जी रूप-सुन्द्री अपने ज़माने की थी; जेसी लोक-भ्रिय वह बन 
चुकी थी । उसी कदर आपत्तियों का पद्दाड़ भी अचानक एक दिन उस पर और 
उस के कुटुम्प पर टूट पड़ा | परन्तु वह सती अपने आदर्श चरित्र के लिए, 
जगत्‌ में, जन धन के साथ ही साथ जीवित सदा रहेगी । उस भीषण विपदू 
काल में भी वह अपने आदशे चरित्र से च्युत न हुईं । तभी तो कहते हैं, कि 
सदा किसी के भरी दिन यहां एक समान नहीं रहते । यहां सदा न तो कोई सुखी 
ही रद्द सकता है आर न काई दुखी द्वो । इस परिव्रेनशील जगत्‌ में सुख आर 
दुख गाड़ी के पद्दिये की भांति चक्र सदा काटते ही रद्ते हैं । समय के साथ 
महुष्यों की अवस्थाएँ बदलती दें । इन सब बातों को सोच समझ कर धौर 
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पुरुष घोर से घोर विपद्‌ काल में भी कभी प्रा नहीं उठते। “ घिरास्तरन्ति 


विपदम्‌ न तु दानावचत्तः | 

चसुमीत के पिता दधिवाहन ओर कौशाम्बी के नृपति शतानीक में, किसी 
कारण उन दिनों कुछ ठन गयी | इस पर शतानीक बिगड़ कर, उस से युद्ध 
करने पर उतारू हो गया । उस ने सेना को बटोरा । और, अवसर पा कर धीरे 
से चम्पानगरी पर दल, बल के साथ चढ़ाई कर दी । राजधानी शब्रु-सेना से घिर 
गयी। दचिवाहन ने अपनी प्राण-प्यारी प्रजा की रक्षा में अपने स्वेस्तर को होम 
दिया । परन्तु शत्रु के अचानक छापे से राजधानी के घिर जाने के कारण, 
बादरी सहायता उसे वनिक भी न मिल सकी । श्रतः अन्त मेंद्वार ही 
उस के पछ्े में रही । ओर, उसे नगर छोड़ कर भाग जाना पड़ा | शतानौक ने 
राजधानी में प्रवश कर, लूट मचादी । उस लूट में एक सुभट ने दधिवाहन की 
परम पति-प्राणा ख्री धारिणी ओर परम शीलवती उस की कन्या वसुमति को 
अपने साथ लेकर वहां से वह चल पड़ा । सच है, विपत्तियाँ कभी भी अ्रक्रेली नहीं 
आया करती दें | तभी तो किसी ने कहा डै, 6. ॥[$07घ085. 0७७. 0णा9 
ं॥89- ” इसी नियम से घाव में बार बार चोट लगती है। अन्न न होने पर भूख 
बढ़ जाती है। आपदाओं में शन्रुओं की बाढ़ आजाती है। परन्तु इन सब का ज़ोर 
केवल कर्मा के प्रतिकूल होने ही से, चल सकता है । 

वह सुभट उन दोनों मां-बेटी को अपने साथ ले चला। मार्ग में चलते चलते 
उस को, महारानी के रूप सौन्दय को देख कर उस के श्रति, नीयत बिगड़ी | और 
उप से उस ने प्रीतिदान मांगा । परन्तु उस वीर-रमणी आर पति-भक्ता स्त्री ने उस 
का बड़ी हा बुरी तरह से तिरस्कार कर दिया। अपने सतीत्व ओर शील की रचा 
के निमित्त उस ने उस कामान्ध सभटको अनेकों प्रकार से सम काया | परन्तु “'कामा 
तुराणां न भर्य न लजा। ” वह समभने ही क्यों लगा १ उस ने महाराणी की 
ओर बुरी नीयत से हाथ बढ़ाया। महाराणी ने अपनी लाज ओर धमं का, उस 
पापी के हाथ, बचना असम्मव देख, तत्काल ही अनशन त्रत धारण कर अपघात 
कर के ग्राणों को छोड़ दिया | धन्य माता ! आप ही सर्राखी देवियों से किसी 
जाति भौर देश का सिर सदा ऊँचा रहा है। आप ने, “ चाहे बड़े बड़े पवेत 
की ऊँची ऊँची चोटियों से गिरे हुए पत्थरों के द्वारा शरीर चकना चूर मले ही 
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हो जाय; दीच्ण दांतों वाले सांपों के पुंद में दथ भले द्वी दे दिया जाय; अग्नि 
में शरोर भले है। फेंक कर जला [दिया जावे; परन्तु शौल का भंग पतित्रता खत्रियां 
कभी नहीं होने देती; ” इस दिद्धान्त को अपने शरीर पर सोलइ-अआना निभा 
दिया | सतेयों को यह रीति सदा से चली आथा हे । उन्हें अपन शील-बव 


ँ 


र. 


के संरक्षण के आगे, अवबन आरण और परलोक का जरा भी को मोह नहीं 


होता । महारानी के द्वारा उस के अपघात को दे ख कर, सुमट ने सिर पीठा ओर 
चसुमाते मात्‌-द्दीन हो कर बिलागिलाने लगी | उस करुए रुदन ने सुभट की 
कठोर छाती को भी पिघज्ञा दिया। तब तो उस्त ने वठुमति को (पुर्न/ ओर 
वहन! का सा बर्ताव उस के साथ कर ने का आश्व।सन और अ भिव वन दिया । 
बसुमाते ने भी भादी को समझ कर ओर विचार के द्वारा शोक का परित्याग 
कर, सुभट का साथ पकड़ा । सुभठ ने उसी समय महारानी धारिणी के खत 
शरीर पर से आभूषणों को उतार कर, उप्ते नीचा गिरा दिया। ओर, वसुमापे 


को साथ ले कर अपने घर की ओर रथ को बढ़ा चला | 


रूप-मद से अति है रूरी कन्या के साथ सुभठ को घर में आया जान कर, 
उस की स्त्री ने खूब ही उसे आड़ा-टेढ़ा लिया । “ प्रथम ग्राद्े मक्तिकापातः 
की बात देख कर, सुभट ने वसुम।ते के साथ किये हुए सारे अभिवचनों ओर 
उसे दिये आश्वासनों को बातों को एकदम झुला दिया। उसी क्षण वह उसे 
अपने साथ ले कर बाज़ार में बेचने को चला । बाजार में आ कर सेकड़ों मनु- 
ध्यों के बीच उस ने उस का मोल-तोल किया | ओर, अन्त भें, पांच सो स्यणे 
पुद्राओं के बदले,उसे एक वेश्या के हाथ वह बेच चला। “कमेणो गहना गति।”! 

वस॒मति के दुःखें। का अब ठो ज़रा भी ओर-छोर न रह्दा | परन्तु घेथ का 
उस समय भी उस ने साथ न छोड़ा | घेथ ने भी उते अपनी संगातिन समझा । 
हमें भी स्मरण रखना चाहिए, कि जो पुरुष सिंद मान-अपमान, सुख-दुःख ओर 
निन्‍्दा-स्तुधव किसी को भी कुछ पत्राह नहीं करते; केवज्ञ कार्य-साधन ही से 
अपना साधा सम्बन्ध बनाये रखते हैँ; ओर, जो अपने शरीर को बालि-वेदी पर 
चढ़ा कर के भी कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, सचप्रुच में पैये उसी पुरुष-रत्र 
को अपना संगाती संसार में चुना करता है। पथ का ऐसा साथ देनेवाला पुरुष 
ही, फिर चाहे धन, यश, सुख, इत्यादि कुछ भी उस के पास न हो; भौर चाहे 


सतीत्व-र क्षण ० (३१७) 


जितनी हानि से ध्ुटभेड़ उसे करनी पढ़े; परन्तु वह अपनी प्रतिज्ञा पर आरूद 
रहते हुए सदा सबेदा उत्साह-पृथेक महान्‌ उद्योग में लगा ही रहता है। अस्तु। 
चसुमाति ने सोचा, “ विपीत्ति तो मनुष्य-मात्र पर आती है। परन्तु जो पैये को 
कभी नहीं छोड़ता, दुः्खों के दुस्तर महासागर को भी वही सुगरमता से पार कर 
सकता है ।”यों, पिता के राज्य को ग्रया उप्र ने देखा | उस की माता ने उस के 
सामने झात्महस्या की,वह भी उस ने सह लिया | दुष्ट दुभति सुभट के हाथ बाज़ार में 
आना पडा, बद्द भी छाती पर पत्थर रख कर उस ने सह । परन्तु अब इस बार 
उस का घैर्य डगमगाया । उसे कंपकंपी छूट गयी | वह कहने लगी, “ हाय ! 
इस अधम कोटि की भोर अधम पेशवाली वारनारि के यद्वां मर शील ओर धर्म की 
रच अब केस हो सकेगी १ ऐसा कह नवकार मंत्र के द्वारा प्रश्न से प्राथना करने 
लगी, कि “हे प्रभो ! हे अशरण शरण ! दौनानाथ | पुझ असदह्यय को आप 
ही शरण हैं । | 

परन्तु यह जगत सदा ही से वीर और परोपकारियों को समय असमय पैदा 
करता आया है। ऐसे ही पृरुष-बीरों ओर अदृश्य शाक्ति विशेषों के द्वारा, समय 
असमय, यहाँ अबल और अनाथ, निवल और निजेन, तथा सब प्रकार से हरे 
हुए ओर हताशों की अकारण और निःखाथ सेवा होती रहती है । उन की 
आरपदाओं का अन्त द्ोता रहता है। इन पुरुष-वीरों ओर अदृश्य शक्ति विशेषों 
के आगे, अपवल, तपब्ल, बाहुबल ओर दामों का बल कभी आँख उठा कर भी 
देख नहीं सकता । पाठकों ! वसुमति के शील और घर की रक्षा भी वाशंगना 
के हाथ पड़ कर होना जो भी उसे तथा जगत्‌ को असम्भव दिख पड़ता था, तब 
भी उस के घर पहुँचने के पहले ही पदले दो सकती थी । ओर, हुआ भी ऐसा 
ही । ज्योंद्ी, वारांगना के घर की नरक-यातना का खयाल कर के वहुमति भूमि 
पर गिरी द्वी थी, कि उतने ही में शोलरक्षक देवों ने बन्दर का रूप धारण कर 
के वेश्या के सुन्दर शरीर को नोंच डाला | इस घटना से वेश्या ने विचारा, 
“बसुमति अभी यहीं पर है। मेरे घर की ओर मुड़ी तक नहीं, तत्र भी भेरी ऐसी 
दुदशा हो चुकी हे । न जाने, इस के मेरे घर पर पहुँच जाने पर तो, भेरी क्‍या 
दशा होगी, कॉन कह सकता है !” वेश्या ने यह विचार कर वसुमति को वापस 


्ध आआपल [का 


उस सुभट को सोप दी ओर अपना धन ले कर, अपने भाग्य को कीसदी हुई 


घर को चली | 





धच्ड 





( ११८ ) «आदर्श जीयन 





सुमट ने एक बार फिर भी अपने मन की निकाली | झब वह उसे बेचने 
के लिए एक दूसरे बाज़ार में लाया। वर्हा घनावह नाम के एक बड़े भारी सदय- 
हृदय सेठ के द्वारथों, परे दाम ले कर, उसे उस ने दुबारा बेच दी | उस समय 
वसुमति के शरीर और खास कर उस के चहरे पर से शोक ओर संताप-भरी 
अपूर्व शांति की धारा बह रही थी | धनावह उस के भ्रवाह में कूद पढ़ा । कूंदते 
ही, उस के मन में संयम, संतोष ओर सदहनशीलता के भावों का अचानक उदय 
हो गया | मोक़ा पा कर करुणा ने भी उस के हृदय को लथेड़ दिया । उसी 
झ्ण वह वसुमाते से बोला, “पुत्री ! मेरे साथ चल और निर्भय बन ! मेरे घर 
में धर का भली भांति पालन द्वोता है। साधु-साध्वियों की सेवा-सत्कार भी 
यथा शक्ति होती ही रहती है। तू अपनी इच्छा के अनुसार, वहाँ चल कर, 
भमे-कम को निभा ! निश्चय रख, तेरे साथ वहाँ, धमे-एुत्री का सोलइ-भाना 
बतोब होगा । अतः शोक, सन्‍्ताप ओर चित्त की चिन्ता को बिलकुल दूर कर ! 
ओर, उठ, मेरे साथ हो ले ।” धनावह के वात्सल्य-भेर शब्दों ने वसुमति के 
निष्प्राण शरीर में जीवन भर दिया | उस ने अपने मन ही मन में धनावह के 
वात्सल्य-भाव की भरपूर प्रशंसा की ओर उस की तथा उस के सम्पूर्ण परिवार की 


भावी कल्याण-कामना को अपने साथ लिये हए, वह धनावह के साथ हो ली । 
घनावह, वसुमति के साथ घर पहुँचा । उस ने अपनी भाया को, उस के साथ, 


पुत्री के समान श्रष्ठतम व्यवहार करने कराने को बात कही । इतना दही नहीं, उस के 
अनुपम शील ओर संतोष के साथ, उस की रूप-माधुरी को देख कर, उस का 
वसुमति के बदले “चन्दन-बाला' नाम रक्खा । इतना कह, धनावद तो अपने व्यवसाय 
में लग पड़ा। उस की स्त्री मूला ने उस के सामने तो हों, हवा, कट्ट दिया। परंतु अपनी 
पति की पीठ फिरते ही, काम वद्द उस से घरमर को दासी का लेने लगी। उस के 
दिल में, चन्दनबाला के अपू्वे रूप-सोन्दय के प्रति, बड़ी ही ढाह भरी हुई थी। 
दूसरी और, घनावह का उस पर बड़ा ही आदशे वात्सल्यभाव था | धनावह और 
चन्दनबाला के, पिता-पुत्री के इस निष्कलंक प्रेम को मूला अधिक समय तक देख 
न सकी । वह रात दिन किसी न किसी. ऐसे उपाय को दूँढ़ने मे लगी। जिस से वे 
कलेकित साबित कर दिये जाँय । वह हमेशा मन में सोचती रहती थी, कि “मेरा 
पति इस के अनुपम सोन्दर्य पर लट्ूटू हो कर ही इसे खरीद कर लाया दै | संसार 
की आँखों में भला बना रहने के लिए ही वह इसे पुत्री” कहा करता है| परन्तु 


सूला का भर मं "*०++ ( ३१६ ) 
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अन्दर से है दाल में कुछ काला |” तभी तो किसी ने सच ही कहा है, कि 
5५फेश्बाए ५ & जाछ, ब(8ु0॥3 जणी६052 (राब्का॥ड क्वातत। औै७९ी) ४00 फी- 
००१” अर्थात्‌ खूबबरती ही वह जादगरनी है, जिस के जादू से श्मान का खून 
हो जाता है । 


पाठको ; स्रियों का दिल अकसर ऐसा शकाशील रहता है। बात कुछ और 
ही थी। भोर, मूला समक कुछ ओर दी बैठी थी। घनावह सेठ धा।भिक संस्कार- 
वान्‌ ओर धभ शास्त्र का ज्ञाता था। और, चन्दनबाला एक उत्कृष्ट आविका। 
यहां इन दोनों को यह धामेंक मनोजृत्ति ही पारस्परिक सत्प्रेम का मूल थी। 
चन्दनवाला सदेव पितृमाव से धनावद के साथ बर्ताव करती और बदले में वह 
सेठ भी उसे अपनी धर्म-पृत्री मानता था यही कारण था, कि उस ने चन्दन- 
बाला को शान्त ओर पवित्र जीवन बिताते हुए धमाराधना करने के लिए यथेष्ठ 
सुविधा कर रक्‍खी थी। परन्तु चन्दनबाला के अशुभ कर्मों का अभी भी उदय 
था | उसे ओर भी कई प्रकार की झुर्सीबत अपने जीवन में उठानी थीं । 


एक दिन मूला घर से बाहर थी । सेठ उसी समय घर आये । चन्दनबाला 
स्नान कर अपने शिर के खुले केशों को छखा रद्दी थी। उसी समय सेठजी ने 
अपने पेर साफ़ करने के लिए चन्दनब्राला से पानी मांगा। चन्दनबाला ने 
कहद्दा “ पिताजी | आप यह पधार जाइये । पेर को में ही धो देती हूं। सेठजी 
चन्दनबाला के पास गये । वह पर धोने लगी । उस के केश खुले थे, बार बार 
आंखों पर आते थे। इस से वह पेरों को साफ़ नहीं देख सकती थी । केशों को 
दूर हटाने के लिए सिर हिलाया सेठजी उस के प्रयोजन को ताड़ गये, उन्होंने 
सरलभाव से उस के केशों को अपने द्वाथों से थांभ लिया | इतने ही में मूला 
ने ढृदली ( घर की ) में पर रकखा । उस ने उन दोनों के पिता-पूत्री के प्रेम को 
खूब ही समझ ।लिया । अब तो उस का सन्देह ओर भी बढ़ गया । वह सोचने 
लगी, “ सेठ का मन युवती के सोन्दये पर रोता है। भें बृढ़ी भी हो गयी हूं । 
जान पड़ता है, सेठ मेरे प्राय का प्यासा बन कर, अब इस के हाथ अपने प्रेम 
को पत्नी के रूप में देना चाहता है| परन्तु मेरे शरीर में प्राों के रहते, में ऐसा 
कभी होने न दूंगी | ”” तब उस ने इन सारी भावी आपदाओं की जड़ चन्दनब्राला 
को समझ कर, उसे दी मटियामेट कर देना चाहा । 





एक दिन मूला को ऐसा द्वी माक़ा मिल गया। उस दिन सेठ पूरे [देन-मर 
घर पर न आया था | यद्द जान कर, उस ने एक नाई को बुलाया । मूला ने 


इस समय महापुरुषों के इस कथन को, कि “सुन्दरी युवती का मनोहर केश- 
पाश विचार-शक्ति के पेरों की बेड़ियां ओर अक्त की चिड़ैया का फन्‍्दा है, ” 
सोलदद आना सच माना । उस ने उसी समय उस नाई से कह कर, चन्दनबाला 


के सौन्दय के भूपण रूप सिर के सम्पूर्ण बालों को, अरतुरे से बिलकुल ही साफ 
करवा दिया । पीछे उस ने उसे जकड़ कर हथकड़ी तथा बेड़ेयों से बांध दिया 
और अपने बड़े भारी भोंयरे के भीतर दी भीवर का एक कोटड़ी ने उसे रखवा 
कर परौहर चली गई । परन्तु जिस चन्दनबाला ने आज तक अनेकों विपदाओं 
का साहस-पूवंक सामना किया था, उसी ने यद्द भी सह लिया । उसे ज़रा भी 
दुःख नहीं हुआ | उस समय भी उस के हत्तन्त्री के तारों से यह ऋनकार ।नेकल 
रही थी-' विपात्त खेद किस बात का ? ओर सम्पत्ति के आने पर खुश काहे 


ा 9 के ऑ ३. 


की १ जब कर्मा हे का गाते मेरी एसा हैं, तब दानहार, जा होगा, दा कर 


है। रहेगा । ९5 
पाठकी ! हम ऊपर कद् आये ६, कि चन्दनबाला ( वसुमाते ) अपने घन- 


घादी कर्मों का नाश कर के, हसी भव में मोक्ष को प्राप्त करन के लिए यहा 
थी थी । धर्स। लिए तो, इस एकान्त स्थान भोर समय का भी सदुपयोग कर 
ने को, 'नवकार' मन्त्र का जप वह वहा करने लग गया | महजन घोर ।वेपद्‌ 
के आ पड़ने पर भी, अपने आरम्भ किये हुए काम को कभी छोड़ नहीं बेठते । 
परन्तु उसी विपात्ति काल में, साधारण संसारी जन रो रो कर, अपने लोक ओर 
परलोक को बिगाड़ देते हैं । 
काये से फुशत पा कर घनावह घर पर आया । परन्तु वहाँ चन्दनबाला 
को वह देख न पाया । उस ने किसी दासी से उस के बारे में पृछताछ की । उस 
से “कहीं यहीं होगी, ” का उत्तर उसे मिला। सेठ ने भी बह समझ कर, कि 
“कहीं बाहर गयी होगी, अभी आाजायगी, ” यों, एकं एक कर के चन्दनबाला 
को ला-पता हुए पूंर तीन दिन निकल गये । तब सेठ बड़ा ही घबराया । 
इस पर सेठ को हांदिक विषाद होने लगा। उस को खोज करने में भी 
उस ने कोई कभी नहीं को | परन्तु “ जागता हुआ कभी बोलता नहीं; सोते 
हुए को पुकारने पर वह दो चार आवाज में जरूर उठ ही बेठता है, ” वाली 


चन्दनय।ला[*७+ (३२१ ) 
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मसल घटी । तब तो सेठ न 'चन्दनवाला” का मुख फिर से न देख लेने तक 
अनशन! रखेन का कठोर व्रत ग्रहण कर लिया । सेठ को शोक तुर और कड़ी 
प्रतिज्ञा के वश होता देख-छुन कर, एक पड़ोसिन सेठ के पास आ कर बोली, 
# सेठ जी | चन्दनवाला परम सदाचारेणी और एक आदर्श कुल की कन्या 
है। जिस दिन से तुम्दारे घर में उस ने पेर रक्खा था,ठी ऋ उसी दिन से तुम्दारी 
पत्नी के मन में उस के प्रति देष की श्रचण्ड आग भड़क रही थी । उस आग में 
उस ने उस को झूज मारा | अब्र तक कदाचित्‌ ही वह बचो दोगी । तुम ने पुरुषा्थी 
ओर प्रयत्न-शील होते हुए भी, शोक-मग्न हो कर, द्वाथ पर हाथ रख बैठ 
रहना उचित समका । अब शायद ही तुम उसे देख पाओ। परन्तु उठो! अब 
भी समय है। प्रयत्न करो । जगत्‌ को हूंद मारने से क्‍या नतीजा निकला? 
पहले अपने घर ही को कराड़ो-बुहारों | ” पड़ोसिन के इन शब्दों ने सेठ की 
नस नस में बिजली फूंक दी । उसे क्राध तो अपनी खत्री पर हृद से ज्यादा आ- 
या । परन्तु उसे असामयिक ओर अग्रधान काम जान कर छिटका दिया। उस 
ने उठ कर, उसी क्षण निज घर का कोना कोना देखना-मालना शुरू कर दिया। 
ओर, अन्त में हूंढ़ता ढूंढ़ता उस कोटरा में पहुँचा, जहां चन्दनवाल सिर-पुडाये बंधन 
से जकड़े हुए, ओर देद्दाभिमान को विसारे हुए, विगत तीन दिनों से भूखी- 
प्यासी, पंच परम्रेष्ठी नमस्कार-रूप नवकार मंत्र का तह्लीनता से जाप करती हुई 
पड़ी थी । वह चन्दनवाला की ऐसी शोचनीय दशा को देख कर बड़ा ही दु- 
खेत हुआ। वह उसी क्षण उसे शुद्ध वायु में लाया | फिर, उप्ते उस ने सचेत 
कर के, उस की इस दुःखद दशा का कारण ओर करण के बारे में पूछताछ की | 
परन्तु चन्दनवाला के प्राण कंठ-गत हो रहे थे । उस से बोला न गया। केवल 
हाथ के संकेत द्वारा कर्मों की गति की ओर इशारा किया । धन्य देवी ! नारी - 
जाति को शोभा और मर्यादा तुम्हारे है सरीखी धीरा और सदाचारिणी नारियां 
होती हैं । 

, तब धनावद उसे ले कर किसी तरह भोजद/लय के निकट पहुँचा । और 
वहाँ खड़। हुई एक बढ़िया दासी से उस ने चन्दनब्ाला तथा अपने लिए कुछ 
खाने को लाने के लिए कहा | दासी ने 'केवल उस समय उड़द की बाकलियां' 
होने की सूचना सेठ को दी | और, आ्राज्वा मिलने पर ले आने को कहा। धना- 


के 


पह ने 'ठीक' कद कर वहीं मेगा लिया | परन्तु आज तेले का पारणा उस बा- 





[ 


ला को था। पारणा करने के पहले, किसी छुनि के, उधर, उस समय आ नि- 
कलने की मन हा मन भावना उस ने की | पाठकों ! 'याहइशी भावना यस्य, 
सिद्धिभेवति ताइशी' अर्थात्‌ जिसकी जेसी भावना द्वोती है वेसी ही उस को 
सिद्धि होती है | तत्काल वीर भगवान्‌ उधर भिन्षार्थ आ निकले । इस के पहले 


है 


वे उसी कोशाम्बी के मंत्री की पत्नी 'नन्‍्दा” ओर महारानी 'मगावती' के यहां 
भिक्ञाथ हो आये थे | परन्तु उन के अभिग्रह की भीषण प्रतिज्ञा के अनुसार वे 
वहां से वापस फिर गये थे । यहां भी अभिग्रह की तेरह उपयुक्त प्रतिज्ञाओं में 
से बारह को पूर्ति हो रही थी, परन्तु एक बात यहां भी नहीं मिली थी। प्रश्ठ 
तब यहां से वापस जानेवाले थे। अपने घर आये आतिथि को, नहीं नहीं, वीर भगवान्‌ 
परम संयमी, अपार तेजोनिधान और अपू्े तपोबरी अतिथि को बिना आहार 
पानी ग्रहण किये, वापस जाते दख, चन्दनबाला की छाती भर आयी । उस 
को आंखों से छल छल कर के पानी को धारा बद्द निकली । बस, कमी भी तो 
इसी बात की थी। प्रश्चु ने अपने अ्रप्निग्रह की सम्पूर्ण प्रतिज्ञाओं को अक्षरशः 
पूरी हुई जान, चन्दवाला के हाथों, सेठ धनावह के घर, आहार पानी लिया । 
यह देख कर, चन्दनवाला का हृदय हु से खिल उठा | आकाश मंडल में बजती 
हुए दुन्दभी ने उस के दप को ओर भी बढ़ा दिया। उसी समय देवों ने उस 
घनावह के घरपर पंच दिव्य द्रव्यों को वर्षा को । तब तो धनावह के घर नाना 
भांति के उत्सव और मंगल मनाये जाने लगे। कोशाम्बी का राजा, राजमन्त्री, 
अपने अपने परिवारों के साथ, सेठ धनावह के घर आये । उन लोगों ने चन्दन- 
बाला ओर उस के कारण, सेठ धनावह के भाग्य की, भूरि मूरि अशंसा की । 
उन सब ने भगवान्‌ को बार बार सप्रेम ओर भक्ति के साथ नमन किया । पाठको ! 
आज पांच दिन कम पूरे छः मास भगवान्‌ को आभिग्रह धारण किये हो गये थे। 
भगवान्‌ ने पारणा कर वहां से विहार कर दिया। राजा शतानीक, मन्त्री, आदि 
के साथ अपने घर आया। चन्दनबाला अपने अन्तिम ध्येय को न भम्रूल गयी थी । 
भगवान्‌ को केवल ज्ञान ग्राप्त होते ही, उस ने भी दीक्षा ग्रहण करली । ओर, 
जीवन का शेप समय, आत्मानुसन्धान के विचार ओर मनन करने में, साध्यी 


हो कर, बिताया। 


बारहयां चातुर्मसासन-_"--> (३२३) 





चम्पा नगरा भ॑ भगवान्‌ का वारहवा चातुमांस 





भगवान्‌ कोशाम्त्री से विहार कर सुमेगल गांव, वेशाली, समंसरत्तेत्र, पालक 
गंव, श्रादि मार्ग की छोटी बड़ी बस्तियों में पधारते हुए, चम्पा नगरी में आ 
बिराजे । इस समय तक वप निकट आ लगी थी। आप वहाँ के अभेद्दोत्री 
व्राह्यणों की धमभशाला में इस बार ठहरे। बरहवां चातुमोस आप ने इस बार 
यहीं किया । इस बार भी पूरे चारों मास को तपस्या आप ने घारण की थी। 
वषा के बीत जाने पर, प्रश्चु ने यहाँ से पारणा कर विहार कर दिया । चले चले 
तब आप ने क्रूमंक और मेंढक गोंद की भूमि को स्पशे करते हुए पणमानी 
गाँव में पदापेण किया । 





(३२४ ) प्ट>'आदठश जीवन 








पणमानी गाँव में भगवाद को अन्तिम उपसगे 
ओर कम सत्ता की मीमांसा । 
-»०७/०$४(2$४०५ ७० 


पाठकों ! भगवान्‌ ने आगे हो हो कर, अपने पूवे जन्म-जन्मान्तरों के, 
सम्पूर्ण कमी का खाता श्राज तक प्रायः अदा कर दिया था। इस बस्ती में कमो 
का बदला ओर चुकाना रह गया था । उसे भी चूकता देने के लिए आप सं 
चल कर यहाँ पधारे | आप के जीव ने, अपने वासुदेववाले पूर्व भव में, जिस 
शैया-पालक के कानों में गरमा-गरम पिघल्ा हुआ शीशा, उस के एक साधा- 
रण से अपराध करने पर, <डेलवा दिया था, उसी कर्भ का बदला भगवान्‌ 
को यहाँ चुक्ाना था | वह शाया-पालक भी इस बार इस बस्ती में एक खाला 
बन कर जन्मा था | अपनी उदारता से, उस जन्मजन्म्ान्तरों के बदले को चका 
ने के लिए, इसी बस्ती के निकटवर्ता किसी वन-प्रदेश में एक वृक्ष के नौचे आ 
कर ध्यानस्थ हो रहे | इतने द्वी में वह ग्वाला भी यहां आया । दोनों के कर्मा 
की घुठभड़ का समय आ उपस्थित हो गया। एक, अपने उपकार का बदला 
लेने में खयं चल कर वहाँ आया था | तो दूसरा, अपने साथ किए हुये कर्म की 
मन खोल कर कसक निकालने के लिए घर से चला था। 


भगवान्‌ ने अपने त्रिप्रष्ट वासुदववाले भव में, राज-मद में आ कर, एक 
अति ही साधारण अपराध के बदले, जो अपने आश्रित जन के कानों में उकलता 
हुआ शीशा डड़लवाने का कंभ किया था, उसी का निपटारा आज द्वोने था । 
ग्वाला भगवान्‌ को देखते ही क्राध में भर आया । उस ने प्रथ्ु के दोनों कानों 
में, किसी इच्ष विशप की दो छोटी कीलें काट छांट कर, ठोक दीं। साथ ही, 
यह बात किसी को जान भी न पड़े; इस के लिए उस ने उन कीलों के ऊपर 
निकले हुए भागों का काट-छांट कर प्रिलकुल बमालूम भी कर दिया । प्रध्ठ॒ के 
शरार को जा भा इस समय असह्य वंदना हुई, तब भी थे पूवंतत स्थिर भर 
शांत भाव ही से रहे । उन्हों ने सोचा, कि इस जगत्‌ में प्रत्येक काये का मूल 
काई न काई कारण अवश्य हुआ करता है | इस पिद्धान्त से, ग्वाले के द्वारा 


कम-सत्त। की सीमांसा*- ( ३२४ ) 





पु ७. | +० मिल »। 


व्वनरभनपरनऋरफर्फर्रसरनरन<ऋगनरफटस<सनरनर<#प>र<फ#सफऋर२टऋ<फ%फग>फ#रल्‍र न नमन“ 
दिये हुए उपसगे के मूल में भी, भगवान्‌ ने अपने द्वी किसी कम का फल देखा। 


चर है [३ 


फिर, जो जैसा बोता है, अवश्य वेसा उसे काटना द्वी पड़ता है। भगवान्‌ ने 
अपने पूवे त्रिपृष्ट के भव में, जिन ऋर मनोभावों के वश में हो कर, असाता- 
वेदनीय कर्मो के बन्‍्धन का बीज अपने लिए बोया था, उन की मूल में कदाचित्‌ 
नाचे के तत्त्व रहे हगे। 


(१) सब्र से प्रथम बात तो, राज-पद का सद । 

(२) राज-पद के मद में मनुष्य का मनुष्य न समझने का अविवेक । 

(३ ) पुनजेन्म ओर कर्म-मीमांसा की ओर से एकदम घोर गफ़लत । 

( ४ ) अपने उपभोग की सामग्री को पराये के उपभोग में आते हुए देख 
अर जान कर, स्वाथान्धता के कारण उत्पन्न हुई इष्योत्मक भावना! । 

ओर, ( ४ ) अपनी उपभोग की सामग्री पर दूसरे के द्वारा असामग्रिक ओर 

अचानक आक्रमण होते देख कर, उस की आयु, अवस्था, (स्थिति ) 
अर अपराध का बिना पूरा प्रा विचार किये ही, स्वच्छन्दता की 
नीते के अनुसार, क्राध के आवेश में आ कर की हुई दण्ड की 
याजना । 


मनुष्य को अपने राज-पद का सद कदापि न होना चाहिए। क्यों कि,राजा शब्द 
का अथ ही बतला रहा है, के जो मन, वचन, कर्म ओर काया में सब प्रकार से 
शोभता हुआ है,सचप्रुच में वही राजा हो सकता है, और वही राज-पद्‌ पर शोभित हो 
सकता है। राजा को न्यायशील बनना चाहिए। न्याय की रक्षा ओर मर्यादा के लिए 
उसे सब कुछ सहन करना चाहिए। ओर अधिक क्या,उसे उस की रक्षा तथा मर्यादा 
के लिए अपने ग्राणों तक की कार पर्वाह न होनी चाहिए । उसे धममे की भावना को 
कभी भूल न जाना चाहिए | लोक-मत का निरादर भी उस के द्वारा कभी नहीं 
किया जाना चाहिए। न्याय ओर कतेव्य-पालन उस का मुरुष धर्म होना चाहिए। 
उसे मोह ओर ममता में पड़ कर के भी अधमे से सदा अलग रहना चाहिए। 
राजा का कतेव्य जो उसे बतलावे, वही उस का कार्य होना चाहिए। पथ भी 
उस का वही उत्तम है, जिसे उस का कतेव्य प्रदाशित करता रहे। फिर, वह प्रकृति 
के ऋनून का रक्षक भी समझा जाता है | अतः संसार में ( अपने आधीन के 
सार में ) उसे सदा सर्बदा शांति, समता, शक्ति ओर संरक्षण के साधनों को 


( ३२६ ) “»«झआादश जीवन 
उपाश्थित करते रहना चाहिए । उसे अपने द्वारा की हुई लोक-सेवा और संरक्षण 
की शक्ति से उस के अपने तथा परायों के असाता-वेदनीय कर्मो के निमित्त 
कारण उत्पन्न न होन देना चाहिए | समाज उसे सब्र प्रकार से योग्य भोर अनु- 
भवी समझ कर के द्वी 'राजा” कहता ओर चुनता है, तब उसे भी समाज को सब 
प्रकार से संरक्षित रखने ओर पूण सदाचारी बनाने में, जी-जान से जुट जाना 
चाहिए | फिर, राजा लोगों को यह भी कभी न भ्रुलाना चाहिए, कि जब से वे 
अपराधियों का उन के कृत अपराधों के लिए तरह तरह के पाशविक दण्ड से 
दंडित करने लगे हैं, तभी से संसार में कायदे-कानूनों ओर अपराध तथा अप- 
राधियों को संख्या, बरसाती नदी की बाढ़ की भांते बढ़ने लगी है। अपराध 
का प्रतिशोध अमानुपिक दंड से देना, मानों अपराधी को अपगध करने के लिए 
उत्तेज्ञित करना हैं। उस के हृदय से सदाचार ओर अन्य सदगुणों को जड़ को 
खोद निकालना है। अस्तु । प्रत्येक शासन-छतजत्रधारियों का परम कततेव्य हैं, कि 
वे मनुष्य का मनृष्य ही समझ कर के दण्ड-विधानों को बनाने में अनुचित 
उपयोग करना न सीखें | अन्यथा, जद्ष वे दुराचारों की जड़ को खोदने का 
आयोजन कर रहे हूँ, वहाँ दुराचार ओर पाप खूब ही फलते-फूलते नम्र 
आवेंगे। अस्तु । 

प्रकृत घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि झसद्वाय, निधन, और निल 
मनुष्य को सताने पर, संसार में कितने भीपण अनथों ओर अत्याचारों का बि- 
छोना बिछजाता हैं, इस बात को आत्म का समदर्शी पुरुष ही पूग पूरा जान 
सकते हैं। बेर की भावना, अपने छोटे से रूप स बढ़ कर, कालान्तर में किस 
प्रकार चहु ओर पसर जाती है, इस बात को जगत्‌ के महत्‌ पुरुषों दी ने भली 
भांति समझा हैं। ओर, इसी कारण, उस से बाल वाल वचे रहने की सूचना भी 
समय समय पर उन्हों ने हमें दी है | इतिहास हमारे इस कथन की सचाई को 
सिद्ध करते हैं । 

वासुदेव के मन में, अपने शेयापाल को कठोर दंड देते समय, कदाचित्‌ 
यह भावना ज़रूर उठी होगी, कि “ में अपनी प्रजा का एक-मात्र सर्वेसर्वा आधि- 
पति हूँ । में चाह , उन्हें तारू; में चाहूं उन्हें मारूं। मरे काये में हस्तक्षेप करने का, 
संसार की किसी भी शक्ति को, कभी भी कोह अधिकार नहीं है| सम्भव है, इस 
प्रकार को अहंकार सनी भावना का उदय, जैसा कि उस के तत्कालीन काये से 
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जान पड़ता है,उस के हृदय में ज़रूर उस समय हुआ दंगा । इसौ अधम भावना के 
फेर में पड़ कर, वह अपने ऊंचे पद के गुण, धमे ओर कमे को त्रिलकुल ही भ्रल 
गया । यही हो कर न रद्दा | उस ने उस समय पुनर्जन्म ओर कर्म-फन्त की कठोर 
मीमांसा का विचार भी अपने हृदय से झुला दिया था। सच है, “ छिद्गरप्वइ्नथों 
बहुस्ती भर्वान्ति | ” यही कारण था उन्हें अपने इस मव में उस का परा पूरा बद- 
ला चुका देना पड़ा था । 

खाले के द्वारा दिये हुए उस उपसगे को भी भगवान्‌ ने समभवें। से सहन 
कर लिया । इस तरह पूरे पूर बारह वपष की लम्बी अवधि में लोक-दृष्टि से, भगवान्‌ 
महावीर ने अनेकों प्रकार के असह्य कष्टों को सहन किया । परन्तु उन के थे कष्ट उन्हें 
उन के मिलनेवाले विशाल आत्मिक सुख के सामने एक पासंग के बराबर भी न 
थे। वर्योकि, संयमी को जो अनन्त सुख मिलता है, उस के सामने यहां के शारी- 
रिक कष्ट अत्यन्त तुच्छ, हेय और नगर्य द्वोते हैं । परन्तु उस अपनी इस वास्तविक 
सुख को स्थिति को ग्राप्त करने के लिए, असाधारण पये घारण किय रहना चाहिए। 
इस के बाद वह ग्वाला अपने रास्ते गया ओर प्रश्न अपने पथ पर लगे। 











भगवान्‌ के साथ खाक' नामक वेय की 
महाजुभू[ते. 


>०_>_ नमक, 





वे वहां से विचरण कर, पड़ोस की एक वस्ती में पधारे। जहां 'खाक! नाम का 
एक वैध रहता था । उस ने प्रभु की म्ुखाकृत को देख कर, उन्हें किसी प्रकार 
की शारीरिक पीड़ा से पीड़ित समझा । तत्काल उस ने उन के शरीर को टटो- 
ला । उसी समय उस ने प्रभु के कानों में इस हुए लकड़ी के कीलों को देखा। 
उसका हृदय उस वीभत्सकांड को देख कर कांप उठा ! दोड़े दोड़े, उसी क्षण 
उसने सिद्धाथे नामक एक सेठ को वहां बुलाया । और, उस की सहायता से 


डसने मगवान्‌ के कानों में से उन कीलों को बाहर निकाल फेंका । 
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भव-तापीं पर भगवान्‌ को एकान्तिक विजय 
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प।ठके ! इस परिवर्तन-शील जगत्‌ में सभी का एक न एक दिन अवश्य 
अन्त होता है। भगवान्‌ के असाता-वेदनीय तथा चारों घनघाती,क+। का अन्त 
हुआ | अपने दीक्षा-घारण के समय से ले कर, आज तक उन्होने अनेकों प्रकार 
के असबद्य कष्टों को हँसते हँसते सहा। परन्तु उन के वे दुख, लोकिक टाष्टि ही में 
दुखरूप थे। प्रश्च ने उन्हें कभी भी दुख रूप में न देखा । उन की अपनी निगाह में वे 
सभी सुख-रूप थे। “ 706 ए009 ण॑ 5070 उंड ता एएए ण पिएं वे उन्हें 
अमरत्व की ओर ओर सन्त से अनन्त को ओर लेजानंवाले थे । उन्होंने उन्हें 
मानव-जीवन की कसौटी समझा था । उन्हों न उन दुःखों की अपने विधेक-बल से - 
अपना सहायक ओर संरक्षक माना था| समय असमय, उन के प्रति वे अपनी 
आंतरिक कृतज्ञता प्रकट करते थे | उन्हों ने अपने अनुपम पेय, त्याग और 
संयम-शक्ति से बताया,के सुख से मनुष्य जहां संसार को अपना कर नरकगामी 
बनता है, या जन्म-मरणों के चकर में पड़ता है; वहां,द्ख उस संसार से अलग 
कर, उसे अपने परमात्मपद का अनुभव ओर उप्र की प्राप्ति कराने में, एक सच्चे 
मित्र का साथ दता हैं | दुख आत्मानुशीलन के सुद्द ओर अभेद्य द्वार के 
कुंजी है | दुख, विवेक की जननी ओर सुबुद्धे का साथी है। वह जीवन को 
साथेक करने वाला पारस माणि है ।वह दुख ही हे,जो अपनी घधकती हुई आंच भें 
तपा कर, मनुष्य को सो टंची सोना बना देता हैं । उसे पूजनीय ओर विम॒ल बता कर 
सीधी राह पर चलाता है | और अन्त में, वह उस मनुष्य को यथार्थ महात्मा 
तथा भगवान्‌ बना देता है | इसी के कारण, अत्मानुभत्र करने की चाट चित्त 
को लगती है । सनन्‍्तों का समागप भी यह कराता है। ओर, कर्म रूप मलविक्षप 
को धो कर, अक्षय परमात्म-प्रकाश से हृदय को ग्ज्वलित कर देनेवाला भी यह 
दुख ही है । जीव जिस की खोज में जन्म-जन्मान्तरों से भटकता रहता है, उसे 
उस अपने सत्य रूप की प्राप्ति भी यही दुख करवाता है । एक दिन, दुख अपने 
प्रचएड ताप में भव-कर्मो की ऐसी आहुति दे देता है, कि तब स्वयं उस का 
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ही कहीं नामोनिशान नहीं रह जाता | जीव ऐसी स्थिति में कर्म-जाल से सदा 


(३३० ) व“ आादश जीवन 





के लिए प्रुक्त बन कर, नित्यानन्द ओर प्रकाश स्वरूप जीवन को प्राप्त कर लेता 
है | जहाँ किसी भी प्रकार का वियोग, शोक, दुख, अन्धकार ओर आतप का 
कहीं नाम तक नहीं पाया जाता | शाख्रकार जीव की इसी अवस्था को झुक्ति या 
निवोण पद दी प्राप्ति कहते हैं । 

पाठको ! प्रश्यु के शरोर पर इस ग्वाले का यह अन्तिम उपसर्ग था| इस के 
आगे कोई भी उपसगे या परिपह उन्हें सहन न करना पड़ा | प्रभु ने दीक्षा- 
काल से लेकर आज लोॉं, कमेराज की अतुलित बल-शालिनी सेना के साथ, बड़ी 
ही कुशलता से युद्ध किया | प्रति-पक्ती की ओर से आक्रमण भी बड़े ही बाकि 
होते रहे । परन्तु पशु-बल की पहुँच हो ही कितनी लम्बी सकती है? विजय ने 
अन्त में भगवान्‌ ही को वरा | प्रति-पत्तियों पर भगवान्‌ की ओर से तनिक भी 
वार न किया गया; तथ भी ग्रति-पाक्षेयों के पर उखड़ गये; उन्होंने मुँह की 
बड़े ही जोरों से खायी । भ्रमण भगवान्‌ महावीर का यह दिव्य चरित्र मृक भाव 
से हमारे सामने एक उच्चतम झादर्श रखता है भर वह यही कि हम भी अपने 
आत्मिक-बल को बढ़ा के के को अपनावें, ओर अनन्त अव्याबाघ आत्मिक 
सुख को प्राप्त कर के कृताथ बनें । 
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( 


दीकित अवस्था में वीर प्रभ्नु की तपस्या का व्यौरा 


रू 


मध्यम अपापानगरी से विहार करते हुए प्रश्नु ऋजुबालिका नदी के 
किनार जुमक गांव के पास पधारे | वार प्रभु ने इस काल में कुल चोदह प्रकार 
के मुरूय तप किये । तपस्या का समय ओर पारणे के दिन मिला कर कुल बारह 
वष, छः मास ओर चोद दिवस बीते । जिस में से केवल ग्यारह मास ओर 
उदास दिन पारणा किया | अर्थात्‌ इन तीन सौ उन्पचास दिन में, केवल तौन सौ 
उन्पचास बार यदा कद्ठा पारणा किया। अवशप चार हजार, एक से), पेंसठ दिनों 
का लम्बा समय कठोर तपश्चर्या में नीच के अनुसार बीता।- 
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भगवान्‌ महावीर को केवल-ज्ञान की प्राप्ति. 
“-7++5०#:0:४७००- 

2,055 अश्रुने इस भांति घोर तपस्या की । मानसिक, वाचिक ओर कायिक थोगों 
. 0 का खूब ही निरोध किया । ध्यान-पूर्वक् रहे | इतना सब कुछ करने के 
> बाद, सच्ची सफलता ने उन्हें ढूँढ़ पाया | तब, वेशाख शुक्ल १० के दिन, 
५8 ' जम्भक नामक गाँव के बाहर, ऋजुबालिका नदी के उत्तर तट पर, शामक 
«४0०. नासा एक गृहस्थ के खेत में, एक शाल वृत्त के नीचे, भगवान्‌ गोदुद्यासन 
« लगाये, बले की तपस्यायुक्त, ध्यान में विराजमान थे। उस समय धूप 
बढ़े ही कड़ाके से संसार को तपा रही थी। लू बड़ी ही भयकर रूप से बह रही 
थी | प्राणियों का शरीर, लता, बेल, वृत्त, आदि सब ऊ्ुलसे जा रह थे। ऐसे 
समय में भी मगवान्‌ तपोयुक्त हो कर, ध्यान लगाये, आकाश के चेदोवे के नीचे 
वैसे के पेसे विराजमान रहे। यों वे रात-दिन अपनी मंजिले मकसद को पार 
कर के, केवल-ज्ञान के अमर राज्य में प्रवेश पाने के लिए, प्रयत्नशील थे । उसी 
दशमी की रात को, केवल दो घड़ी के लिए द्रव्य नींद क। कपक उन्हें लग 
गयी । उसी रूपक में भगवान्‌ ने दश स्वप्न देखे। वे स्वप्न, ओर उन का फल 
नीचे दिया जाता है। स्वप्न-शास्त्र के सिद्धास्तों से वे सब के सब स्वप्न, शीघ्र 








की, इसी प्रकार, प्रकृति के द्वारा, दर समय उसे पूर्व सूचना मिला करती है। 
तब प्रकृति प्रति पल उस की आंखों के इशारों को देखती रहती हैं। उस समय 
प्रकृति का कोई भी बड़े से बड़ा प्रलोभन, उस पुरुपर्सिंह को उस के अभीष्ट पथ 
से पतित नहीं कर सकता | 
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भगवान के दस स्वप्न ओर उनका फल 


न नननन जनन नर 
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स्वन्न | फल 








१-एक विशाल काय और विक- | १-निकट भविष्पत्‌ ही भें, भगवान्‌ , सब से 
राल विशाच के पराजित करना प्रथम, मोदनीय कथ का समूल नाश करेंगे । 
२-श्वेत पंखों से युक्त प्रुंस्कीफिल| २-शीघ्र ही भगवान्‌ शुक्ल ध्यान के अन्तिम 
नामक पछ। का दिय पड़ना | | पायों (सप्रुच्छिन्नक्रिय,व्यूयरत क्रिया निशत्ति ) पर 
३-रंग-बिरंगे पंखवाले पुंस्को-| प६चेंगे । 
किल नामक पत्ती तीसरे खन | ३-विविध-अथों के बवान बाली देशना का 
में दिख पड़े । भगवान्‌ के द्वारा जगत्‌ को दिया जाना, इस 
४-रत्न-जटित बड़ी दो माला-| का फल था । 
झों को भगवान्‌ ने देखा । ४-इस से आगे चल कर निकट ही में भग- 
वान्‌ क द्वारा,(१) गृहत्थ-घ आर (२) साधु 
१-पांचई भें श्वेत गायों का | घ, इन दो धन ६६ प्रूपणा जगत्‌ में होगो। 
एक समूह [देख पड़ा । “यह स्वश्न, भगवान्‌ के द्वारा, निकट हे में, 
साधु-साध्यी आर श्रावक श्राविक्रा रूप चतु- 
६-छठे स््र्म में एक पद्मसरो- | १ संघ की स्थापना का सचक था । 
वर भगवान ने देखा। जो चारों । ६-इस के फल में भगवान्‌ , चार प्रकार के 
ओर से पुष्पाच्छादित था । | देवों अथात्‌ शुवनपति, व्यन्तर, ज्योतिषी ओर 
७-सातवें स्वम्न के अजुसार, | पमें/निक देव का स्वरूय, जगत्‌ को समका्वेंग । 
भगवान्‌ ने अपनी शुज्ञाओं के | ४“ नर्केट भाविष्यत्‌ है भ, भगवान्‌ ईस जगत्‌ 
महासागर में, अपना जीवन-यात्रा क। समाप्ति 
कर लेंगे; ओर निवाण-पद को भाप्त हो जावेंगे । 


ह 


५ 


बल, एक महा-सागर को, तेर 

कर पार कर लिया | 

८-जाज्वल्यमान सूथ्र को देखा। | ८- थोड़े ही काल में भगवान केवल ज्ञान से 
युक्त हो कर, जगत्‌ में विचरण करेंगे । 
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&-बैडूय रत्नों के समान अपनी | &-यह निकट के काल ही में, उन के अपने 
अतर्डियों से एक मानुषात्तर | अमर यश का, दगन्त व्याप। बनन को, राज 


पर्वत को परिवेष्टन करते हुए नौवें | +पिणा थी । 
स्वप्न में भगवान्‌ ने अपने आप को 
देखा । ओर १०-इस का फल कुछ ही काल के 
ओर, १०-इस स्वृश्ष में भग- | परचात्‌,समवशरण में आसीन हो कर धर्म की 

वानू ने अपने आप को, मेरु | देशना करना था । 
पवत के शिखर पर, सिंहासन 
पर बेठे देखा | 

पाठको ! यों एक दिन पृवे-जन्मों के कर्मो के द्वारा मगवान्‌ की कठोरतम 
परीक्षा और तपश्चयां पूरी हुई। चारों घनघाती कर्मों का भी साँगोपाँग क्षय 
हो चुका | तब उन्हें केवल-ज्ञान की प्राप्ति का शुभ अवसर दाथ आया। जब 
इतनी कठिनतम ओर असक्ष आँच को उन्हों ने बिना झुँह से 'उफ! किये सहन 
कर लिया, तथ उन के शरीर में ज्ञान-स्व॑ण, कुन्दन के रूप में, अपनी पूण दीप 
को ले कर चमकने लगा । 

पाठकों ! इस देव-दुलभ नर-जन्म में सब से आधिक इच्छित ओर सच सुख 
की, प्राप्ति करानेवाली कोई वस्तु हो सकती है, तो वह एक ज्ञान ही है। आत्मा 
ओर परमात्मा की जानकारी करानवाला ज्ञान ही है। इसी एक आत्म-ज्ञान 
की प्राप्ति हो जाने पर, स्रम्पर्ण प्रकार के विषयों का परित्याग किया जा सकता 
है। भव-रोगों का नामोनिशान मिटाया जा सकता है । तब किसी भी वस्तु की 
आकांचा नहीं रह जाती । इसी ज्ञान की अनित्रचनीय अवस्था में विचरण करते 
रहनवाला महापुरुष सम्पूण पृथ्वी को अपनी निमेल आर कोमल शेया समकता 
है| एक यही अवस्था है, जिस में मनुष्य अपने लिए किसी के सामने दीनता 
कभी नहीं दिखाता । इसी अवस्था में मनुप्य सदा आत्मानन्द ही में मग्न रहता 
है। जब तक मनुष्य आत्मानुशीलन करना नहीं जान पाता, तभी तक संसारी 
विपय भोगों का वह शिकार बना रहता है । परंतु ज्ञान का अनुभव उसे द्वोते ही, 
वह सम्पूर्ण लोकों के राजसी वेभवों को तुच्छ और देय समझने लग जाता है । 
ब्वान ही में अपरिमित शक्ति का स्थायी निवास है | इसी में प्रतिमा का प्रश्च॒त्व 
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है। ज्ञान में प्रकाश ओर इश्वरत्व है। या यूँ कहो, कि ज्ञान दो मगवन्त का 
स्वरूप है । इसी के बल प्राणी अभय बनते हैं | ज्ञान-सम्पन्न महापुरुषों के शरीर 
को चाहे फसी पर लटकादो; चाहे धघकती हुई अग्नि में जला डाले; चाहे 
शिकंने में कस कर इंख की भांति पेल डालो; और, चाहे उन की अगुलियोँ, 
किसी पदार्थ के संयोग से, मोमबत्ती की भांति जलादो; वे कभी उफ्‌ तक न 
करेंगे; वे कभी रक्षा को अपेक्षा नहीं करेगे; रोना-पोटना, सिर घुनना उन के लिए 
असम्भव द्वो जाता दे । वे इन कामों को अपनी स्थिति ओर मयोदा के विरुद्ध 
समभते हैं | वे विकासित वदन शूली पर चढ़ जाते हैं; हँसते हँसते मृत्यु का स्वागत 
करते हैं | क्योंकि, आत्मा के अमरपन ओर अजरपन का सन्देश उन्हें भिल चुका 
है। आत्माथी पुरुष ऐसे अवसरों पर शरीर से ममत्व एकदम छोड़ देते हैं। वे समझते 
हैं, कि उन के शरीर का काये, बस हो गया। जिस उद्देश्य को ले कर वे यहाँ आये 
थे, वह पूछे हो चुकता है। वे तब समभते हैं, मृत्यु उन्हें इस शरीर के बन्धन से छुड़ा 
कर, कोई विशेष कार्य, कोई जबरदस्त काग्रे, उन से लेना चाहती है । और उस के 
लिए उन्हीं को उस ने योग्य और आदर्श समझा है। ज्ञान सत्य-रूप है ओर सत्य 
ही ज्ञान हं। यह कभी दब नहीं सकता; और न कभी दवाया ही जा सकता है। ज्ञान 
शिव हैं; सुदर है। और अमर है। इस के अनुष्टान से, किसी भी जाति एवं राष्ट्र का 
अमर एवं स्थायी निर्माण हो सकता है| वह लोकिक नहीं; किन्तु अलौकिक ज्ञान 
दी है, जिस का पता पा जाने पर निश्चल निश्चिन्तता आ जाती है । इस को पा 
कर, अन्यान्य लाभ, कोई लाभ ही नहीं मान--गिना जाता। आत्म-द् का अनुस- 
न्धान करनेवाले साधक महापुरुष लोग, इस्पे परम ज्ञान के लिए, जीवन-भर ब्म चर्य 
में अचल-प्रतिष्ट हो कर रहते है । उसी मनुष्य का मानव-देह धारण करना सफल 
है, जिस ने इस परम ज्योतियों की भी ज्योति, ज्ञान के द्वारा अपने सत्स्वरूप 
को पहचान लिया है | ज्ञान में किसी प्रकार का कोई बदला नहीं होता । ज्ञान 
का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार यदि कोई हो सकता है, तो वद्द ज्ञान द्वी है। इसी से 
सम्पूण भव-रोगों तथा अशांति का ऐकान्तिक अत हं।ता है। दुख ओर रोग, जितने 
भी चराचर में व्याप्त हैं, सब का बीज भय, राग ओर द्वेप हैं | सद-ज्ञन के बल 
मरुष्प जब यह जान लेता है, कि वह कभी मर ही नहीं सकता है; तब फिर उसे 
मोत का भय भी रहने ही क्‍यों गा ? ज्ञान के द्वारा जब प्राणी को अपनी 
पूर्णता का पता लग जाता ३, तथ उसे इयर उधर को इच्छाओं से कोई बास्ता 
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प्र 





ही नहीं रह पाता; बरन्‌ सदा के लिए उन का साथ भी उन से छूट जाता 6 | 
चित्त की ध्रुव निश्वलता दी से ऐसे परम सुन्दर पारलाकिक या इश्वरीय ज्ञ। 
की उपलब्धि हो सकती है । 

पाठकों : ज्ञान के अभाव में, जगत्‌ अज्ञान के तिभिराच्छन्न सागर में गोते 
लगाता हुआ भटक रहा हैं | यह ज्ञान का अभाव ही हे, जिस से जगह जगह 
जगत्‌ भें आज दुख, तृष्णा, गुलामी, आदे के भयंकर दृश्य दिखलायी पड़ रहे 
हैं। ज्ञान के गुम हो जाने के कारण ही मनुष्य, मनुष्य पर, जुल्म ओर बरज़ोरी 
करता है। चारों ओर भयंकर जविन-कलह का भीपण नाच हो रहा है| अन्नान 
मनुष्य- जाति का परम शत्रु है | ज्ञान है एक मात्र मनुष्य का इह-लोक और 
परलोक में, सच्चा मित्र अर चिरसंगी है | अस्तु। घोर भगवान्‌ ने केवल 
ज्ञान को प्राप्त किया | संसार न, अब अपने भव-रोगों के नाश हो जाने की 
भावना की । ओर, उस की आशा में आनन्द मनाया । 

उसी समय देवता ग्रश्नु के सम्मुख आ आ कर, उन्हें बन्दना करने लगे 
ओर उन की गुणावली का गगन भेदी नाद से कीतेन करने लगे। प्रभु का पहला 
उपदेश उन दवों ही ने सुना | फिर प्रश्न वहां से विहार कर अपापा नगरी पधारे। 
वहीं देवों ने मिल कर उस समय एक समवशरण को रचना की | उस की कुछ 
विशेषताएँ यों थ१- 

(१) उस व्याख्यान मंडप में सभी जा तियों, सभी वर्णों के व्यक्ति, पारस्परिक 
भेद-भावनाओं को झुला कर, एक साथ, उपदेश सुनने के लिए, आ कर 
बेठ थे । 

(३२) प्रश्चु के आत्म-ज्ञान का दिव्य प्रकाश मनुष्यों तक ही सीमित न 
रहा । वह पशुद्बात्ति को भी पारलोकिक सुखमा का झु-स्वाद चखाने पहुंचा । 
हिंसक पशुओं ने अपनी क्रूर वृत्ति को अपने हृदय से निकाल फेंका । प्रेम-भरी 
भावनाओं से, अः.त्व-कल्याण को इच्छा में, शर ओर बकरी, दोनों एक ही घाट 
पानी पीने को सुन्दर कामना को ले कर, चेर को भावना को समूल भ्ुलाते हुए, 
प्रभु की शरण भें, व्याख्यान-मंडप को ओर आँखे गड़ाये और कान लगाये 
चल पढ़ । यह आर कुछ नहां, प्रथु को जगत के प्रति भ्रष्ठतम करुणा की कम- 
नीय प्रवृत्ति का फल मात्र था । 
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(३ ) व्याख्यान -समेडप में जो भी आकर बेठे, सभी के हृदय एक सी दया 
क्षमा, शान्ति, करुणा अ।र समता के सुन्दर भावों से लवालब भर गये। सभी ने 
असीम आनन्द का अनुभव किया । 

( ४ ) भगवात्‌ को दिव्य आत्मा का चारों ओर अनुपद्र तेज छाया हुआ 
था, जिप तेज के झागे, संसार का सभी तेज नीरस और दहत-बौर्य जान पड़ता 
था | यही कारण था, व्याख्यान मण्डप के जन-समाज से, तथा प्रत्येक प्रकार के 
प्राणियों से ठसाठस भरा रहने पर भी, अपू्े शान्ति वहाँ छागी हुई थी । 

(४) प्रभु के व्याख्यान की भाषा तत्कालीन प्रचलित लोकभाषा ( अद्धे- 
मागधी भाषा ) थी, जो ओताओं के हृदय-तल में प्रवेश कर, समी को पीयूप- 
धारा का पान करवा रही थी । अपनी प्राप्त ज्ञानशक्ति के अनुसार, सभी जीव 
उस अमर उपदेश से अपने अन्तग्रेदेश के मल-विक्षेप को धो रहे थे। और यों 
वे सब के सब एक अदृश्य आनन्द केग ओर ग्रवत्ध वेग से बह जा रहे थे । हमारे 
इस कथन की सचाई में, बहे को एकान्त नौरबता, श्रोताओं की सगवान के 
सुख-मएडल को ओर टकटकी, ओर उन के चेहरों की अपूये गम्भीरता, आदि 
साक्षी का काम दे सकेंगे । 

( ६ ) व्याख्यान-मण्डल की रचना इतनी विचित्र थी, कि उस के अन्दर 
(कसी भी स्थान पर बठा हुआ, कोई भी व्यक्ति प्रभु के प्रसन्न मुख-मंडल को, 
बिना किसी कठिनाई के देख सकता था। 

इन के आपरिक्त, भगवात् के व्याख्यान को ( उपंदशामत पान कराने की ) 
जो शी थी, उस के गुप्त रहस्यों का प्रकर्टा-करण आगे चल यथा-स्थान किया 
जायगा । यह तो प्रसंगवश केचल व्याख्यान-मणडल की मोटी मोटी दातों का 
उछेख-मात्र कर दिया गया है। 


(३३६ ) ८ >>आाठश जीवन 
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भगवान के द्वारा उपदेश प्रदान 


०५९ 





छछ- 


भगवान ने केवल ज्ञान आ्राप्त कर के, अब उस दिव्य सत्य का सन्देश जगत 
को देना चाहा, जिस की प्राप्ति में, उन्हों ने असह्य ओर कठोरतम कष्टों तथा 
वेदनाओं को पूरे बारह वे की लम्बी अवधि तक सहा था। भगवात्न ने इतने 
घोरातिघोर क्लेशों को सहन करने के पश्चात्‌ भी, कुछ काल तक शान्ति से बेठ 
कर जीवन बिताना उचित नहीं समझा । उन्होंने ल्ोक-कल्याण के लिए, समय 
के अनुसार, अपने कार्य-क्रम को बदलने ही में, सच्ची विश्रान्ति का उन्होंने 
अनुभव किया। धन्य प्रभु ! आप के बिना हम भूले-भटके संसारी जनों को 


० 9 आज थे 


विश्रान्ति के इस वास्तविक मर्म को भी तो कौन समझाता ! 

सच है, जितने भी महा पुरुष जगत्‌ में समय, समय हुए, होते हैं ओर होंगे; 
सभी अपनी समस्त शाक्ति को, शारीरिक, मानसिक, ओर आत्मिक सामथ्य 
को, अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को, अपने सांसारिक धन-वैभव दी को नहीं, 
वरन्‌ अपने आत्म-स्वरूप के विशालतम वैभव तक को, अपने समस्त कुटुम्ब- 
परिवार को, स्वयं अपने प्राणों को, जगत्‌ के द्विताथ पायी हुई धरोहर-मात्र समझते 
हैं। वे परोपकार करते हैं; परन्तु किसी पुरस्कार प्राप्ति के विचार से नहीं; किसी 
अपने निज के स्वाथ-पूर्ति के लिए भी नहीं । संसार उन्हें भला कहे, या बुग । 
लौकिक दृष्टि उन्हें सफल माने, या विफल । वे तो एक ही बात जानते हैं। वह 
बात होती है, उन के अपने निधारित मागे पर, अविचदा धीरता ओर गरम्भी- 
रता पूर्वक चलते रहने की | संसार को बड़ी से बड़ी माया या ममता, या दुनिया 
की कोई भी मूल्यवात््‌ और मोहक प्रलो भन उन्हें कमी खूरीद नहीं सकता | किसी भी 
प्रकार के कष्ट से वे विचालित होना तो समभदें द्वी नहीं हैं । उन के जीवन की पहली 
ओर आ्तिम श्वास के बीच तक का सम्पूण काये और उन का जीवन परायों 
के लाभ ओर कल्याण के लिए होता है। वे परोपकार को आात्मोपकार मानते हैं । 

प्रत्येक महापुरुष के सामने कोई न कोई विशेप काये होता हे । वह अपने 
समय को समस्याओं को सुगमता स दत्त करता हे ओर जनता की सुख शान्ति 
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को बढ़ाता है। उस के दीघ काल के बाद आनेवाली, उस के देश की, तथा 
अन्य देशों की मानव-सन्तति भी, यदि चाह तो, अपनी अपनी प्रस्तुत कठिना- 
इयों में, उस के परम पविन्र ओर साहसपूर्य कार्यों या आदर्श वाक्यों से 
देश तथा काल के अनुसार यथाचित द्धाम उठा सकती है। इस प्रकार, एक 
महापुरुष अपने जन्म तथा रहन-सहन, आदि की दृष्टि से, एक देशीय होते हुए 
भी थोड़ा बहुत प्रत्येक देश, भ्रत्यक जाति ओर प्रत्येक समय के लिए द्वाता दे । 
वह अपने समय में था; वरततेमान में हैं; ओर भविष्य में रहेगा। वह अरर है। उन 
के काय ओर चरित्र अमर हैं। मनुष्य-जीवन को अपने इश्ट ध्येय की ओर ले 
जाने वाले हैं । उस महापुरुष की कोई सन्तान या ग्रत्यक्ष उत्तराधिकारी न होने 
को दशा में भी, वह स्वयं भृतकाल को शृंखला को भविष्य काल के साथ जोड़ने 
वाला है । वह जगत्‌ के लिए प्रत्येक काल में दिव्य प्रकाश-स्तम्म का काम 
देता रहेगा ! 





केवल्य प्राप्त हो जाने पर, भगवात्त ने जगत के जीवों को दुखित देख कर, 
अपना अमृत-मय उपदेश देना आरम्भ किथा | कोई भी दुखी-दर्दी, अज्ञानी या 
अशान्तचत्त पुरुष होता, बिना किसी प्रकार की रोक-टोक के, प्रभु के उपदेश का 
उचिद्त लाभ वद्द ले सकता था। वहां रंग-भेद, जाति, वणे, आश्रम, धमे, पुरुष 
या सर, किसी भी बात का कोई विचार ओर परहेज्ञ न था। प्रश्ु की शरण 
सब के लिए सुखदा।येनो थी | उन का हृदय सभी प्रकार के दुखी जीवों के लिए 
एक-सा व्याकुल था । सत्य का संशोधक किन्तु छटपटाता हुआ कोई भी प्रार्ण 
उन के धार्मिक मंडे के नीचे जा कर, आनन्द-पृवेक अपनी अभीष्ट सिद्धि 
सेप्रापत कर सकता था | 


#न्‍्गहो $५ डा 


भगवान्‌ को ऐसी अकारण करुणा, भूत-दया ओर आत्मा के अमर-धन, 
सत्य के ।वेतरण करने को चचा की देख, सुन ओर अनुभव कर, जन सह्चुदाय 
उन के शरण को प्राप्त कर कर के अपने जीवन को ' सत्यं शिवम्‌ सुन्दर ! के 
अलोकिक प्रकाश से प्रकाशित करने को दीड़ पड़ा। उस आगन्तुक जन-समुदाय 
में सत्य के संशोधक रहते थे; मोक्त-माग के जिज्ञाप्रु लोग होते थे; मोह और 
मसता के मीषण ताप में तचे हुए प्राखियों का भ्रावागमन होता था; शोर होते 
थे वे नर-नारी, जो सम्बता की डींग मारनेवाले समाज के अंग होकर भी अछूत 





ओर असद्दाय समझे जाते थे। भव-भय विनाशक भगवान्‌ ने सभी के रोगों 
को यथारूप परखा | ओर,भ्रलग अलग अनुमान के साथ,अपने सत्य पने अमर- 
उपदेश का पान उन्हें कराया । सभी ने आत्मिक शांति का लाभ पाया। ओर विरकाल 
के लिए सुखी बने। उन्हों न अपने आदर्श उदाहरण से जनसघप्ुदाय को समझाया 
ओर बतलाया,कि सब को हृदय से लगाभो । किसी से घृणा मत करो | घृणा 
मानव-चरित्र के लिए घुन है । एक बार भी जिस के हृदय में यह घुस्त पाया, 
उस का इसने सवेस्व नाश कर डाला ! विरोध और युद्ध, चाहे किसी धम के 
अंग कभी भले है बन सके हों; परंतु घुणा और द्वेव भूल कर भी नहीं | सां- 
सारिक ओर झआत्मिक सभी उन्नतियों के लिए यह एकदम त्याज्य है। आत्मो- 
अति के विशालतम महल की नींव सवेत्र ओर सब्र काल में निश्नान्त प्रेम पर 
दी लगायी जाती है । अतः समको ओर व्यवहार में लाओ, कि घृणित वह 
नहीं है, जिस के साथ घृणा की जाती है। जो घृणा की नज़रों से देखा जाता 
है। परन्तु घृणित तो वह है, जो घृणा करता है। क्‍योंकि, उस का हृदय 
घृणा से घृणित हे, वह घृणा के वशीभूत हो कर ओऔरों के साथ अमानीपक व्यव- 
हार करता है; भोर संसार में दख, क्रेश ओर अशान्ति की बाढ़ से आता हे । 
तथा, दूसरों में इन बातों का प्रचार करता दे । कोढ़ी और अपाहज सभी के 
हृदय-मन्दिर में उसी दिव्य ज्योति का प्रकाश है, जिस से यह सारा जगत्‌ 
प्रकाशमान हो रहा हैं । यही नहीं, जो हमारे ओर तुम्दारे तथा बढ़े से बढ़े 
धम।त्मा और दुराचारी से भी दुराचारी सभी के अन्तभ्करयों में एकसा प्रकाश 
करती है। चतन आत्मा तो ऊंच-नीच, स्पश्ये-अस्प श्य, कोदी-अपाहज, और स्व- 
ख-अस्वस्थ सभी में वतमान है । 
भगवान्‌ ने अपनी वाणी भोर करयणी के द्वारा दिखाया, कि किसी के अस्तित्व 
को न मिटाओ । जो धर्म किसी भी प्रकार की अस्वाभाविक विपृमता को झाश्रय 
देता है, उत्त से दुनिया का कोई भला कभी नहीं हो सकता । अतः किसी को 


| 6५ कक के 48 * ०] हक 


गेराने की, अधः्पतित करने की, भावना कभी हृदय में मत रक्खों | तुम से 
जितनी भी हो सके, परायों की सहायता करो । अगर यह भी तम्र नहीं कर 
सकते दो, तो कम से कम परिखिति का निरीक्षण करते जाओ । कभी किसी को 


सताझा मत | उठाओ; और केवल उठाओ ै 


का 


हा 
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दूसरे, जो मनुष्य जिस किसी भी भावना को धारण किये हुए हें, चादे वह 
बुरी से बुरी दी फिर क्‍यों न हो, अपनी आत्मा के अकाश द्वारा उन को वहीं 
से ऊपर उठाने की, उन्नत बनान की कोशिश करो | 


यों, भगवान्‌ ने अपने उपदेशों के द्वारा धम की व्यापकता का दिग्दशन 
लोगों को कराया । उन ने उसी धर्म को धम कहा ओर माना, जो सभी प्राणियों 
को प्राण-प्रिय लगे | फिर चादे वे दाशानेक हों, या भक्त हों; पतित हों, या 
पावन हों; अथवा रक हे या राव हो । 

स्वेज्ञ भगवान्‌ न, शस्ण ५ आनेदाले सभी प्रकार के व्यक्तियों को सत्य 
का सत्रवरूप बतलाया; उन दा एक ही <उदृश्य था, कि दुनिया के घर-घर 
ओर दर-दर, सभी जगद्दों में सत्य का शुभ सन्देश पहुंचे | भब-ताप से तपित 
सभी जन सत्य की सुशीतल छाया में भरा कर परमःनेंद का सदा के [लिए उपभोग 
कर । कलह ओर क़्ेश, दुख ओर दर्द, बेर ओर विरोध का दुनिया से निवासन 
हो | अबनि तल पर अहिसा का अरूएड शासन क्रायम हो | दया का दौरा 
आ्राखी-पात्र के दिल भें जारी हो | घर घर भें १२।पत्र।र को प्रतिष्ठः हो | सात्विक 
प्रेम का पूंेण पसारा हो। और अन्त में, इन सब साधनों के द्वारा, लोग एक- 
मात्र आत्म ज्योति के सुन्दर दशन कर, मुक्ति के राज-माग की ओर बढ़ते चलें। 
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भगवान्‌ के इस सत्य सन्देश का तत्कालीन मानव समाज पर बड़ा ही गहरा 
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असर पढ़ा। लोगों न अपने अन्तप्रदेश को टटोला | उस की बुराइयों को 
ऋाडा-बुद्ारा । 


बुरा जो देखन भें चला; बुरा न दीखा कोय | 
जो दिल खोजा आपना; मुझ सा बुरा न कोय ॥ 


वाली बात का अनुभव लोगों को हुआ । भगवान्‌ भी जगत्‌ में समता भावों 
की संस्थापना के लिए केवल इतना ही चाहते थ। बरु, इतना होते हो, मनुष्य, 
मनुष्य के प्रति जो राग ओर देष को भावनाएँ थीं, मिटने लूगी | »मानुषिक 
अ्रत्याचारों का विद्यत प्रवाह के वेग से सलोप होने लगा। यज्ञों के नाम पर, 
जिन मूक, अबोध ओर निरपराघ, तथा केवल घास पर रह कर, अपने जीवन के 
प्रारम्भ दिन से मरणोत्तर अवस्था तक मनुष्य के काम भे॑ आनिवाले, पशुओों के 


( ३४३ ) ब्>““आादशे जीवन 


रक्त से पृथ्वी को रक्न-राजित बनाया जाता था, एकदम रुक गया | जाति-मेद-गत 
हीन रूढ़ियों का प्रायः अन्त हुआ | वर्णाश्रम धर्म ने ठेठी खाँत ली। समतावाद 
का चारों ओर सुन्दर शासन प्रसारित हुआ । शांति का खागत घर घर होने लगा। 
लोभ और लालच का गला कटा । कामना की काया पलटी । लोगों की बदिभुखी 
वृत्ति की दिशा में परिवर्तन हुआ। वह अन्त $खी बनी । खाथ की संकुचित व्यक्तिगत 
सीमा का चेत्र व्यापक बना । जगत्‌ + त्याग और तपस्या की प्रतिष्ठ। बढ़ी । लोगों 
ने एक नयी ओर चमत्कार पूर्ण, किन्तु साथ ही साथ साखिक भावनाओं को ले 
कर एक नवीन युग में पदापण फिया । 

भगवान्‌ की वाणी में प्राणी-मात्र के प्रति प्यार था | प्रत्येक के प्रति आत्म- 
खरूप दी भावना थी । उन्हों ने धर्व के नाम से होनेवाले अनेक जघन्य व्यापारों 
का समूल नाश किया। उन्हें ने लोग के अन्तस्तल को टटोलनेवाले अपने सात्विक 
भाव ओर सुबोध ठथा मधुर व सत्यसनी भाषा से लोगों के हृदयों को अनायास ही 
खरीद लिया। भगवान्‌ को वाणी ने उन की प्रत्यक्ष शंका का सुगमता ओर 
गम्भीरता से समाधान किया । भगवान के भावुक भक्तों में से जिस किसी ने भी 
उन्हे समझने को चेष्टा को, वह एक अदृश्य मस्ती से मतवाला बन गया । उस 
के सांसारिक खेह ओर ममता के कटोर से कठोर, सभी बन्धन खुल गये । यह 
के अर्थ, रूप, योवन, यंश, आदि सभी का मोह उस से छूट गया ! जिन दुख, 
दारिद्र, रोग, शोक आर तापों के आने पर, वह एक दिन तरह तरह के पश्चात्ताप 
करता था, उस की काया काँप उठती थी, आज उन्हीं के स्वागत की तैयारियों 
में वह लगा । उस ने उन्हें अपने पृ कृत कर्मों के घर की आती हुई सोगात- 
देनगी के रूप में देखा । ओर, कम के जाल को काटने की शुद्ध नौयत से, उन्हें, 
उसने सिर क्ुकाकर ग्रदण किया । अस लाभ या हानि का चिन्तन-मात्र एक 
दिन उस के नींद और भोजन को हवा केर देता था; जिस अथ या अनर्थ को 
आशंका से उस की आंखें डश्डबा जाती थ; जिस हेय या उपादेय वस्तु को 
प्राप्ति या अप्राप्ति में उस का हृदय हर्ष ओर विपाद का क्रीड़ास्थल बन जाता 
था; जिस जन्म और सृत्यु का मय उसे अचतन अवस्था में ला देता था ! ओर, 
जिस वैच्छेद में घोर व्याकुलता तथा मिलन मे सुखाभास को प्रतीति होती थी; 
वही पुरुष, आज प्रश्ध की अमर वाणी का रसास्वादन कर के, सभी में समता 
का सुन्दर दशन कर रहा था । इन सभी को, प्रकृति की लीलाभूमि इस जगत 
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में, पर्व कर्मा का व्यापार-मात्र वह समझने लगता था । धन्य प्रभु ! तभी तो 
कट्दत हैं, “भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग्मत्र लभते पुरुषो यदा वे । ” 
अनेक जन्मों के भाग्योदय के होने पर ही सत्मंगति मिलती हे । 
पाठकों ! जो भी सर्वज्ञ भगवान्‌ के दीथकर-पद का एकमात्र उदेश्य जग- 
त्‌ को विषमता को दूर कर के समता के भात्रों का प्रसार करना था; संसार के 
जीवों को भव जाल में से निकाल उत्कृष्ट कल्याण का उन्हें पथ-प्रदशन करना 
था; तथापि, भगवान्‌ न अहंकार के वश॒वर्त। हो कर न तो कभी किसी पर किसी 
प्रकार का अनुचित प्रभाव ही डाला; ओर, न उन्हों ने कभी किसी को अपने 
घार्मक मंडे के नीचे ही आने के (शए फुसलाया। वे तो एकमात्र सत्य के 
उपदेश थे | जिय किसी को भी, सत्य वह्तु को प्राप्त कर के निज जीवन को 
ऊध्व गति में ले जाने की आन्तरिक उत्कट अभिज्ञापा होता, वह कहीं से भी 
भगवान्‌ के पास चला आता और उन के अपर सन्देशों सेअपनी आत्मा की, 
जन्म जन्मान्तरों को,प्यास को बुझाता। उन के उपदेश का अक्षर अच्षर शान्तता, 
रोचकता, सत्य, अद्विंसा ओर विश्व मेंत्री को घोषणा को जग-जाहिर कर रहा 
था और, आज भी कर रहा है| उन की उपदेश प्रणाली, प्रणी-मात्र को अपने 
कभ बन्धन को काटने के लिए सम्बल अदान करने वाद्ली थी। जिस किसी ने एक 
बार भी रूगवान्‌ को वाणी को शुद्ध अन्तः करण पृथक श्रवण करने का सुअवसर 
पाया, वह फिर उन का हुए बिना न रहा | जिन अशुद्ध अन्तः करण वालों ने 
भी उसे सुना, उन्हों ने अपन अन्ततंम को निमेज्ञ प्रकाश से, घोने की चष्टा को । 
कहने का आशय यह है, कि ५सी ही शत्रता को भावना रख कर, कोई उन के 
पास क्‍यों न आाया होता, उस के दिल को प्रभु की ग्रसाद-पूर्ण वाणी से उसे 
अपूर्व शान्ति मिलती | वह वाणी उस के हृदय-प्रदेश के पाप ताथों को भाड़ 
बुहार कर, समय पर बाहर ।निकाल ही पटकरी | याद कोई उन के उपदेश को 
न मान कर उन के प्रति अनाश्था दिखाता, तो उस के प्रति भी भगवान्‌ को वही 
ग्रेम-चूण सम-मावना रहती, जैसी कि उन के उपदेश को मान कर, उस के अलु- 
सार अपने जीवन को बनाने वाले के प्रति होती । 
गाशाला के शिष्यों की संख्या से भी भगवान के शिष्पों की संख्या किसी 
दिन कम रही थी । इस से यह बात तो निर्षिवाद रूप से 'प्रैद्ध है, के मगवान्‌ 
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को अपनी जूमात को बढ़ाने का भूल कर भी चाव नहीं था । ठन के उपदेश 
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ओर धरम का सिद्धान्त स्थायी क्रान्ति करना था । बह क्रान्ति भी संसार में एक 
विचित्र ही प्रकार की क्रान्ति थी। जिस क्रान्ति का उद्देश्य जगत्‌ की धांघली 
को बढ़ाना नहीं था; किन्तु, साम्यवाद के सिद्धातों पर आत्मिक उन्नति की ओर 
ले जाना था। इसी अद्वसात्मक ओर सहस्रों वर्षों की गाढ़ निद्रा को तोड़ देने 
बाली क्रान्ति को वानगी, सन्‌ १६३० ३० के कुछ महीनों में, भरत ने जगत को 
दिखायी दे | भगवन्‌ ! श्राप की इस अद्दिंसात्मक क्रान्ति में सचछुच में अलो- 
किक आत्म-बल है।इस के दुपल से दुघल उपासक के आगे, समस्त राजन तिक 
बल केवल ख़ाकृसार हे । जिस दिन यह क्रान्ति अपने पूरे योवन काल में रही 
होगी, उस दिन मनुष्यों के मन कितने परिष्कृत और प्रबल रहे होंगे, उस दिन 
किस प्रकार की शान्ति, सुख ओर समता का नेवास भारत में रद होगा, आज 
हम हत-भागों से अनुमान भी उस का नहीं क्रिया जाता । परन्तु हां, यह हम 
जान अवश्य गये हैं, कि आप की उस धार्मिक अहिंसात्मक क्रान्ति की नस नस 
में, रग रग में, अलोकिक झात्म बल था ।। ओर, यदि दम्र सब प्रकार से हीन 
और दीन आज के भारतवासी, अपने गत दिनों को, अपने प्राचीन सुख-सने 
विशालतम वैभव को, ओर अपनी धार्मिक, राजनेतिक, सामाजिक ओर नेतिक, 
शान्तवातावरणवाली समता तथा स्वतन्त्रता को, आज पुनः इस जड़वाद की 
उन्नति के जमाने में लांटा लेना चाहते हैं, तो आप ही की उस क्रान्ति 
की एक-मात्र दर्मे अपना अवलम्धन बना लेना पढ़ेगा | 

पाठकों ! दमारे भगवान्‌ का आदशो सिद्धान्त मनुष्यों को क्षाणिक आवेश 
में बहा लेजाना नहीं था। थे परिणाम-दर्शा थे। उन को घामिक भावना में 
लोक-कल्याण का विशालतम मंडल खड़ा किया जानेवाला था । जिस की कि 
नींव सत्य और केवल सत्य, विशुद्ध प्रेम, निःस्वाथं भावना, ओर भअहद्दिंसा के 
सुदृद पायों पर उठायी जानेवाली थी । 

भगवान्‌ ने अपने सिद्धान्तों को जनता के निकट ठोस से ठोस रूप में 
पहुँचाने के लिए, जितना भी हो सका, कम से कम पात्र पुरुषों को अपना अनु 
यायी बनाया | जो मी उन के अलुयायियों की यह संख्या, महात्मा 'बुद्ध/ और 
“गोशाला” के शिष्प-समाज की अपेज्ञा कम थी; तथापि थी यह संख्या भग- 
वान्‌ के आदश प्रति-निधियों की, जिन ने उन के तत्त्व को अथ से इति तक 
समझा था। जिन के अन्दर लोक-कल्याण की कामना को अश्नि, भगवान्‌ के 
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समान ही, अपनी प्रचण्डता से भड़क रही थी । जो भगवान्‌ के सिद्धान्तों के 
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पीछे जीना ओर मरना जानते थे । जिन्हों ने काया ओर कामनाओं से, लोभ 
ओर लाभों से, माया ओर ममता से, ओर बेर तथा विरोध के व्यापारों से सभी 
प्रकार अपने मन ओर तन को खींच लिया था। ओर, जिन्‍्हों ने मगवात की 
वाणी तथा उन के भव्य भावों को, केवल अपने वचनों तक रख कर ही उन का 
अन्त नहीं कर दिया था। डिन्तु उन्हें अपने देनिक व्यवहारों में उतार कर, 
उन्हों ने उन्हें संज़ीदा बना दिया था | ऐसे द्वी शिष्य सप्ठदाय के द्वाथों पढ़ कर, 
जैन- धर्म, झाज तक जीवित ओर जागृत हैं। अन्यथा, वह भी गोशाला के 
आजीविक सम्प्रदाय, तथा महात्मा बुद्ध के बौद्ध-धमे की भाति भारत वष से, 
नहीं नहीं दुनियां फे एष्ट से, कभी का लोप द्वो गया द्ोता । ऐसे दी भगवान्‌ के 
प्रतिनिधियों के हाथ, इस जैन धर्म जीवन की बागडोर जा पड़ने से, आज तक 
की, कह एक से एक भीपण, विपत्तियों का सामना यह करता रहा । और, उन 
से अपनी दी नहीं, वरन्‌ अपने अनुयागियों की भी बाल बाल रचा इस ने आज 
लो की । तथा, भविष्यत्‌ में भी इसी भाँति करेगा। 
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भगवान के ग्यारह गएधर और उन का पर्वेतिहास 





के बाहर के भाग में हुआ था | जिस देन, उस समवशरण मे 
हज़ारों आबाल वृद्ध नर नारी, भगवान्‌ का उपदेश सुन कर अपने 
: अन्तर का विकार धोने के लिए, सरपट चाल से रा रहे थे, उसी 
४225 समय, उस बस्ती के सोमिल नामक एक ब्राह्मण के घर 





एक बड़ा भारी यज्ञ हो रहा था। उस का आमन्त्रण पहुँचने से, गोवर नामक 
बस्ती के निवासी गोतम गोत्रीय वसुभूति के तीनों पुत्र भी उस यज्ञ-शाला में 
आये हुए थे । उन के नाम क्रमशः इन्द्रभूति, अभिभाति ओर वायुभूति थे। वे 
झपने समय के विद्वानों में सवेश्रष्ठ |गिने छाते थ। उन में से प्रत्यक के साथ 
उस समय पांच पांच सी उन के दात्र-गण भी वहां आये हुए थे। इतने ही में 
कोन्नाक गांव से घेनुमित्र के पुत्र व्यक्त ओर धाम्मिल के पुत्र सुधमे नामक 
प्रकाएड पण्डित लोग भी वहां आ पहुँचे थे । उन के साथ भी, दोनों के मिला कर, 
एक हजार छात्र थे । इसी प्रकार, मोयगाँव से मैडित और मौये नामा प्रसिद्ध 
पंडित लोग पधारे हुए थे। ये लोग भी अपने साथ साढ़े तीन सौ साढ़े तीन सो छात्रों 
को लाये थे | ऐसे द्वी, विमलापुरी से अकंपित, कोशला नगरी से अचल-मभ्रात, 
तुंगीक गांव से तेतय ( भेताये ) और राज-गृह से प्रभास नामक उद्धट पंडित 
लोग, दोन तीन सो शिष्य समुदाय को ले कर, सोमिल के यज्ञ में भाग लेने 


के लिए आये थे । 





यों, वे ग्यारद्दों पंडित, जो भी अपने समय के बड़े ही दिग्गज विद्वान थे; 
अपने समय की समस्त धार्मिक विद्याओं पर अपना सवागीण हक़ रखते थे; 
तब भी इन के हृदय में कोई न कोई संशय बना ही रहता था । एक भोर ज्ञान 
ओर दूमरी ओर संशय, ये दोनों बातें एक ही साथ मेल नहीं खाती; एक ही 
साथ कभी टिक नहीं सकती । द्योकि, ज्ञान स्दस प्रकाश स्वरूप है। इस से 
मानना पड़ेगा, कि वे अपने आप को जो भी प्ग।ढ़ पंडित जगत्‌ में प्रसिद्ध 
करते रहे हाँ, तथापि उन का ज्ञान एकांगी था । परन्तु जनता में वे इतनी अ- 
घिक प्रसिद्धि पा चुके थे, कि अपने सेशयों का निवारण करना तक उन के 
लिए उन के अपने मान में बद्य लगने को वात समभी जानें. लगी थी | फेर, 
झगने पांडित्य का गये भी फ्लिसी कदर उन्हें कम नहीं था। इन्दीं बातों के का- 
रण, वे अपना संशय फिसी पर प्रकट न करते हुए सदा ही शकराशील बने रहते 
थे। समय असमय वे आत्म-घिकार के शिकार भी बनते | परन्तु जगत के 
मिथ्या मान का मोह उन्हें इस ग्कार दबोचे बेठा था, के उन्हें अपने सत्स्वरूप 
तक की पहचान नहीं थी । यों, एक नहीं, दो नहीं, ग्यारहों के ग्यारहों पंडितों 
के मनों में एक एक बड़ा ही जबर्दस्त संशय घुसा हुआ था। इन्द्रभूति के मन 
में जीव है या नहीं ?” यह संशय था, तो अग्निभति 'कम कोई पदाथे है वा 
नहीं ?! ही के चकर में फेस रह थे वायुभूति को 'यह शरीर ही जीव है या 
जीव कोइ एथकू पदाथ हैं? का चकर पड़ रहा था । व्यक्त को 'जयद कोई 
वास्तीवक पदाथ है या शून्य ही' इस प्रकार की शंका थी | सुधम का मन,जीव 
के जन्म जन्मांतरों के रूपों में, समता ओर विषमता की उपेड़ बुन मचा रद्दा था । 
मंडित मुक्ति ओर बंध हैं या नहीं १ इसी प्रश्न को हल करने में दिन-रात वि- 
चार करते रहते थे। मोये, देवों ही के अस्तित्व में शंका-शील था। अकापित 
का नरक गति सचप्रुच है या नहीं ?” यह संदह सता रहा था । इसी प्रकार 
अचलम्रात पुण्य-पाप के उलमन में, मेतायें परलाक के अस्तित्व में एवं 
आत्मा के स्वतंत्र के अस्तित्व में; ओर प्रभास झुक्कि की विद्यमानता में चिंता- 
शील बने रहते थे | परन्तु कोई भी किसी से अपने अपने संशयों को बुहार कर 
निकलवा पटकने की रची-भर भी कोशिश नहीं करता था। क्योंकि, उन में से 
प्रत्यक व्यक्ति यह समझ रहा था, कि अपनी शेकाओझों का समाधान ओरों से 
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करवाना, आगे हो कर अपने ही घुंह अपनी न्‍्यूनता को दशोना है। पाठकों ! 





इस प्रकार वे शकाशील दिग्गत्र पंडित लोग वहां आये हुए थे । सित्राय उन 
के, दिशा विदिशाओं से ओर भी पंडित गण उस यज्ञ में भाग लेने के लिए 
वहां बुलाये गये थे। यज्ञ बड़ा भारी था। इस से लोग भी चारों ओर से खूब 
ही उमड़े थे । इस को देख कर, यज्ञ के यजपान और यज्ञ करानेवाले ऋषियों 
के मन में अभिमान का अंकुर पेदा हो जाना एक खाभाविक सी बात थी । 

एक झोर, सोभिल के घर यज्ञ की यह धूप थी | दूसरी ओर, भगवान्‌ 
महावीर के समवशरण की ओर देव विमानों की दौड़-धूप मची हुई थी । उन 
में बेठ बेठ कर, देवता अपने भिन्न भिन्न स्वयों से, भगवान्‌ का उपदेश सुनने के 
लिए वहां आरहे थे। दूर से इस दृश्य को इन्द्रभूति आदि विद्वानों ने देखा । 
ओर पहले पहल उन्हों ने यह भी समझका,कि वे देवता हमारी ही ओर आ रहे हैं । 
हम ने मन्त्रों क द्वारा इन का आहान किया है| हमारे मन्त्रों में सचमुच बड़ी ही 
अनुपम शाक्कि है | हमारे पांडित्य को भी धन्य है ! जिस पर दवता लोग भी मृग्ध 
हो कर, दोड़े चले झा रहे हैं । ” परन्तु थोड़ी है| देर में उन पंडितों की वह विचार 
धारा कुंठित दो गयी। उन की सारी आशा पर पानी फिर गया | देवता दर असल 
उन की ओर नहीं आ रहे ये । आकाश-मा्ग से आते हुए उन्हें यही जान पड़ 
रहा था, कि वे उन की यज्ञशाला में झा रहे थे | ।कैन्तु, वे तो भगवान्‌ की सेवा में 
समवशरण की ओर जा रहे थे | देवताओं को उधर जाते हुए भी, उन पंडितों के 
संशयात्मक मन में तरह तरह के संदह बने ही रहे। उन्हों ने सोचा , “ शायद 
ये भूल कर इधर जारदे दोंगे। ओद ! देवता हो कर के भी ये इस भांति का भूले 
करते हैं ? या, कदाचित्‌ अपने विमानों को छोड़ने के लिए ये उधर गये हों । ” 
अन्त भें पूछताछ करन पर उन्हें पता लगा, कि वे उन के यज्ञ में शामिल 
होने को नहीं आये थे; दरन्‌ यहां कोई एक ' स्वेज्ञ महार्व:र ” ठहरे हुए हैं, उन 
के समग्शरण में, उन का धर्मेपदेश सुनने %लिए, वे इस लोक भें आये हुए थे । 

इस पर इन्द्रभृति बड़ा ही बिगड़ा । उस ने ज्योहीं 'स्वेज्' का शब्द सुना, 
उस का माथा ठनका । वह ऋरोध के आवेश में आ कर बोलने लगा, "'घिकार 
है, इन देवों के देवत्व को ! जैसे मरुभूमि के लोग आम्र वृत्त को छोड़ कर, 
करौर की पूजा करते हैं; उसी ग्रकार, ये देव भी घुझ सरीखे प्रकाण्ड पंडित के 
आमन्त्र०ण को छोड़ कर, पाखंड का पूजा करने के लिए, किधी पाखंडी, की 
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शरण में जा रहे हैं। ओर वह भी बिना बुताये ! हाँ, मनुष्य हो कर कोई ऐसी 
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भूल करता, तो वह अवश्यमेव क्षमा का पात्र हो सकता था; परंतु थे देव हो 
कर, दम्भ में यों फँस गये | इस से जान पड़ता है, कि वह 'सर्वेज्ञ! नामघारी कोई 
ऐसा वैसा पुरुष नहीं होना चाहिए। वह अपने समय का बड़ा ही धूते, दम्भाचारी 
ओर फ़रेबियों से भरापूरा होना चाहिए । मेरे सम्पुख इस जगती-तल में आज 
कोई दूसरा सर्वज्ञ ) यह बात तो भें ने आज नयी ही सुन पायी है ! अच्छा है, 
चल कर उस की दाम्भिकता को देखना चाहिए। ओर हो सके, तो सब की 
उपास्थिति में उस के पाखणएड की पोल खालनी चाहिए ।” या कह कर, उस ने, 
इधर उधर बेठे हुए अपने शिष्य-वगे को पुकारा ओर उन्हें भगवान के समबशरण 
की शोर चल पड़ने को तयार होने के लिए कहा। वह अपने शिष्पों के साथ 
चट पट तैयार हुआ । ओर, उसी समय, भगव्रान्‌ महावीर के समवशरण की 
ओर अपने सब शिष्यों को साथ ले कर चल पढ़ा | चलते चलते रास्ते ही में 
उसे सामने से आते हुए लोग भिले। वे लोग भगवान्‌ की वंदना कर के अपने 
अपने घरों को जा रहे थे । इन्द्रभूति ने उतावज्ञा बन कर, उन के एक समूह 
से पूछा , “ बयों जी ! यहां को एक ' स्वेज्ञ ' आया हुआ है, उस को तुम 
ने देखा ! ओर, यदि देखा है, तो तुम्द उस की सवज्ञता के विषय में क्या क्‍या 
बातें जान पड़ी? क्या, वह काम से भी सर्चज्ञ दे? या केवल नाम ही का सर्वेज्ञ ?! 
लोगों के उस सप्तुदाय ने एक स्वर से का, “ पंडित जी ! हाथ कंगन को आ्रारसी 
की क्या ज़रूरत हे ? स्वयं जा कर अनुभव क्‍यों नहीं करत ! उन के दशेन करते 
ही देहिक तापों का अन्त हो जाता है । ज्योहीं समवशरण में प्रवेश किया जाता 
है, समस्त बुरे विचारों का दुर्दान्त व्यापार, एकदम रुक जाता है। ओर, जैस ही 
श्रोताओं ने उन की अमर वाणी का दिव्यसन्देश सुन पाया, कि उन के समरत 
संशय छिन्न-भिन्न हो जाते हैं | अतः आप हमारे कद्दने से ही, वहां जा कर उन 
के चरण दशशन एक बार अवश्य करो | इस सुन्दर अवसर को द्वाथ से कमी न 
जाने दो | ” इन्द्रभूति को तब तो और भी क्रोध का आवेश आया । उस्र जन 
समुदाय $गे बातें सुन कर, वह दिल ही दिल में खाक हो गया । उन की उन 
बातों ने उस के जले जलाये दिल पर नमक छिड़कने का काम किया। वह मन 
दी मन में कहने लगा, “ जान पड़ता है, यह तो कोई बड़ा दी इन्द्रजाली, फ्रेयी 
आर पाखंडी पुरुष है। जिस के चकर में मनुष्य फंसे, सो तो फंसे; पर देवता तक 
हैं! मेरा कपव्य है, कि जितना भी जल्दी बने, चत्त कर उस के पाखंड का मेडा 
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फोड़ करू । अगर उसे उस की करणी का मज़ा तत्काल ही नहीं पहुंचाया जाय- 
गा, तो उस के पाखण्डमय विचारों,कंटीली माड़ियों को भांति, जनत्‌ में शीघ्र 
ही पनप कर अपना पेर-पसारा कर बेठेंगे। जिस के फल-स्वरूप, धार्मिक 
जगत्‌ में भौपण द्वाहदकार मच जावेगा । 

तब चले चले इन्द्रभश्तति भगवान के समवशरण के निकट पहुँचे । वहां 
पहुँचते ही ज्योही उन्हों ने उन के अद्भ्रुत रचना-सोंदय को देखा, उसी काल, 
'उन के मन में, जो उन की यज्ञ-शाला को रचना का बढ़ा दी अभिमान था, 
गल गया । साथ ही उन को रचना पर कुछ अझचरज भी उन्हें हुआ । फिर वे 
उस के अंदर पैठे । ओर, उस के मध्य-भाग में, जहां भगवान्‌ शांत तथा सु- 
स्थिर हो कर बेठे हुए थे, वहां गया । इन्द्रभूति ने अपने शिष्य समुदाय के साथ 
वहां पहुंच कर, जो भी अपने अभिमान के कारण, भगवान्‌ के साथ सत्कार तथा 
विनम्रता का रुजूक न किया, तथापि सर्वज्ञ भगवान्‌ ने, उस के नाम और गो- 
औऔय शब्दों में सम्बोधित कर कहा। इस १२ उन का अचरज ओर भी बढ़ गया। 
थे कहने लगे, कि “ मैं ने तो इन्हें अपना नाम तथा गोत्रादि बताया भी नहीं । 
फिर इन्होंने जान कैसे लिया ? ” पाठकों ! कदाग्रही पुरुषों का खभाव ही ऐसा 
होता है, कि वे जगत्‌ में किसी को भी अपनी बराबरी का नहीं मानते । वे सब 
ड्छ देखते हुए भी, अपने दी विचारों पर डटे रहते हें । परन्तु एसे लोग संसार 
के सामने मूख तथा मृतक के समान होते हैं । जेस कद्दा है-- / 77० एण्ड 
माउते वि तंछब्नवे होजाल गरलएशा एाण्यट्र७ वार तुला. /--.05फा,,, 


अर्थात्‌ केवल मूखे ओर सृतक पुरुष ही अपनी राय को कभी नहीं बदलते। 
इस का एक ही कारश हैं, कि मूखे अपने आप को बुद्धिमान्‌ समभतते हैं । परंतु 
महाकवि शेक्सपियर के कथनानुसार, जो मूखे होते हैं, वेह्दी अपने तई बुद्धिमान्‌ 
सममभते हैं । और जो वुद्धिमान्‌ होते हैँ, वे अपने तई मूखे मानते हैं । “ 7० 
७0 60४ (गर 6 8 जक्ञाॉइ० 72४ 06 ज्ञाघ6 एधा। ा0०फज़ड शांधरहहा[ (070 
8 [00) ?--38 ए०प ४9४6 7६, 


इन्द्रभूति को, भगवान्‌ के द्वारा, उन का नाम तथा गोत्र सुन कर पहले कुछ 

अचरज हो आया था | परंतु पीछे उन्हों ने सोचा, कि “इस में अचरज की बात 
अर 6 की कक जज. के का ख 

ही कानसी है ? जब थे समवशरण में अवेश करने लगा था, तब किसी ने मेस 


3०- “७ 7 


परिचय इन्हें दे दिया होगा । क्‍्योंके, वतेसान्‌ में मेरे प्रकाए्ड पांडित्य की चारों 


इन्द्रमाति की शंका *७+ (३४२) 
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कक... कक 


दिशाओं में खासी धूम मी हुई है। अतः मेरे नाम तथा गोत्र को तो बच्चा 
बच्चा भी जानता होगा ! इन की सर्वेज्ञता को तो भ॑ तब मान, जब भेरे मनों- 


गत भावों को, मेर द्वारा प्रकट करन के पहले है, ये अक्षरशः पृ३ पूरे बता दें। 


इस प्रकार को भावना उन के मन में आतेद्दी भगवान्‌ नेउन से कहा 
“४ पृण्डितराज | 'आव दे या नहीं 2 इस प्रश्न का हल करने में, वेदों की 
साधक और बाघक ऋचाओं को पढ़ कर, आप का मन संशयर्शाल, बन रहा 
है। हे पैद्धान ! वेद-वाक्यों को आप भली भांति समझे नहीं हैँ | आप अभी 
तक ऋचाओं का अथे भली भांति समझ नहीं पाये हैं | और कुछ नहीं! अच्छा, 
अब चिन्ता को चित्त से दूर निकाल फेंकिये ओर उन्हीं ऋचाओं का वास्तविक 
अर्थ समझ कर, अपना सन्देह दूर कीजिये । ” 


पाठकों ! इस के बाद भगवान्‌ ने वेद की उन समस्त ऋचाओं को उन 
के सामने रक्‍्खा । जिन के कारण उन का मन संशयान्दोलित हो रहा था । 
और, उन की विस्तार-पूर्वक व्याख्या भी उसी समय सब के सम्पुख भगवान्‌ 
ने कर दिखायी । 


भगवान्‌ बोले, “ हे इन्द्र-भृति ! जो जानता है, देखता है, वही जीव है। 
शरीर तो वख्रादि की तरह केवल उपमोग्य वस्तु है । जैते, दूध में घी; तिलों 
में तेल; काष्ट में अग्ने; पुष्प में सुगन्ध; भ्रोर चन्द्रकान्त-मणि; में जेसे अमृत 
रहता है; ठीक उसी प्रकार इस शरीर में आत्मा का निवास है। यह शरीर से 
पृथक भी रहदी हे । जो ज्ञान-रूपी दिव्य चक्चुओं से देखने वाले फेवल ज्ञानी 
पुरुष हैं, वे भल्ली भांति जानते हैं, कि यह जीव भ्रत्यक्ष है। 

तुप समझते हो, कि “घट पट आदि पदाथों की भांति यह जीव इन्द्रियों 
के द्वारा ग्रहण करने में तो आता ही नहीं, फिर, इस की सत्ता हो ही केसे 
सकती है ! ” मगर “ हे इन्द्रभ्ति ! आत्मा अमूत्तिमान्‌ होने से इन्द्रियों से 
अगोचर रहती है । परन्तु इन्द्रियों स अगोचर होने दो से किसी के अस्तित्व को 
अखीकार नदी किया जा सकता । क्योंकि केवल-ब्वानी आत्मा को प्रत्यक्ष रूप 
से देखते हैं । इस के अतिरिक्त छग्मस्थ लोग भी अनुमान प्रमाण के द्वारा जाने 
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सकते हैं । सुख दुःखादि की इच्छा-झनिच्छा से आत्मा के अस्तित्व का अनुमान 
होता दे । क्योंकि, इच्छा ओर अनिच्छा का आदि स्रोत आत्मा ही है । जितने 
मी काय होते हैं, उन के कारण अवश्य कहीं न कहीं होते हैं । इस को समझने 
के लिए एक घट का उदादरण लिया जाय | घट जैंस कये है; और उस का 
कारण मिट्टी का पिंड हें इस स्ने मिट्ठी का अस्तित्व सिद्ध होता है | संसार 
के प्रत्येक काय में, कारण ओर काये का यह अविनाभाव सम्बन्ध, अवश्य 
रहता है| कारण के बिना कार्य कभी बन ही नहीं सकता । इसी तरह, आत्मा 
कारण है | ओर, सुख, दुःखादि उस के प्रत्यच तथा अप्रत्यक्ष काये हैं । उस 
के इन सुख, दुःखादि कार्यों से, आत्मा का सद्दज ही अनुमान हो जाता है। 
द्रव्यनय की अपक्षा से, आत्मा उिनाश और उत्पत्ति से रद्दित है। आ- 
त्मा की न तो कभी कहीं उत्पात्ते ही होती है; अर न कभी उस का विनाश ही 
हो सकता है। पर्याय-नय की अपेक्षा से, तो झात्मा आनित्य हे । क्योंकि उस 
की पर्यायों ( अवखाओं ) में निरन्तर परिवत्तेन होता रहता है।इस के अतिरिक्त 
पूर्व किये हुए कार्यों, तथा अन्यों के द्वारा कराये हुए रृत्यों का उसे स्मरण होता 
हैं । इस से आत्पा नित्य भी है, और प्रयाय कर के अनित्य भी है | 
इतना ही नहों । दे इन्द्रभूति ! अन्यान्य अनुमानों के द्वारा भी आत्मा की 
सिद्धि होती ६ | जेसे-देह तथा इनिद्रयों का, जो अभिष्टात भर भोक्ता है, वही 
जीव हैं| यह तो सभी जानते हैं, ।कि जिस का भोक्ता नहीं है, वह भोग्य भी 


न ५ ्र्‌ ्र गई नमक 
नदीं हो सकता । शरीर आदिक जब भोग्य पदार्थ हैं, तो इन का कोई न कोई 


धर 


भोक्ता भी अवश्य होना द्वी चाहिए। 


फिर, दे विद्वन ! तुम्हें जो जीव विषयक संशय हुआ है, इस से भी तुम्हारे 
शरीर में जीव का होना नि६।रित हो जाता हैं। क्योंकि, इस अवसर पर से कोई 
पूछ सकता है, कि तुम्हारे अन्दर जो यह सशय उत्पन्न हुआ है, वह सचप्रुच में 
किसे हुआ है ? क्‍योंकि, जहां जहां संशय उत्पन्न होता है, वहां वहां संशय कर 
न वाले का हाना आवश्यकाय हैं | अत याद आत्मा काई स्त्रतत्र आस्तत्व रखने 
बाला माना जाय तभी उसे संशय का होना सम्मव हो सकता है। इस से जाना 
गया, कि अनुमान प्रमाण के द्वारा भी आत्मा की सिद्धि होती है। फिर, जिस 
तरह तुम्दारे शरीर में आत्मा का भ्रस्तित्व पाया है, वैसे दी दूसरे दूसरे प्राणियों 


शौलम को उपदेश_च्त्-य (३४४ ) 
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के शरीरों में भी आत्मा का होना मानना चाहिए । छुख, दुःख, जीवन, मरण, 
लाभ, द्वानि, भला, बुरा, शीत, उष्ण, आदि की जानकारी सब को होती है । 
इन का कम या अ्रधिक रूप में जान पढ़ना यह बात दूसरे कारणों पर निभर है। 
यह आत्मा नामक के द्वारा पाप्त तट या बड़े शरीर में रहती है तो उतने ही 
परिमाण वाली हो जाती है | इस का मूल कारण, यह है, कि आत्मा के प्रदेशों 
में संकुचित या विस्तृत होने के धमे ६ । जत दीपक को याद छोटी सी कोठरी 
में रख दिया जाय तो उस का प्रकाश उतने में है! समा जाता है। ओर यदि 
विशाल भवन में रख दिया जाय तो वह प्रकाश विस्तृत हो कर उस में व्याप्त 
हो जाता है । बस यही बात आत्मा के विषय में दे । यही आत्मा देव को आप्त 
हो सकती है ओर कमी तिर्यंच भव में चकर भी काटती है । चम-चक्ुवाले इस की 
शक्ति का पूरा पता कभी पा नहीं सकते । इसी से यह आत्मा आचिन्त्य शक्ति- 
मान्‌ , कही जाती है । 


पाठकों : भगवान्‌ के इस उपगक्त कथन को श्रवण कर, इन्द्रभूति ने दातों 
तले अमुली दबायी | वे दंग दो कर चुप्रचाप सब कुछ सुनते रहे । उन के 
पांडित्य का सारा मद पिचूर्णत हो गया । जिप्त सन्देह के सिन्धु में वे वर्षों से 
गोते लगा रहे थे, उस में से, बात की बात में वे भगवान्‌ के सदुपदेशों से बच 
कर किनारे पर आ लगे । अब भगवान्‌ महावीर को सवज्ञता में उन्हें जरा भी 
काई अम नहीं रद्द | तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर ने ग्रोत्मजी को इस प्रकार 
शिक्षा दी । 


१-देे गोतम ! जैते समय पा कर वक्त के पत्त पीले पड़ जाते हैं; फिर वे 
पक कर भिर जाते हैं । उसी प्रकार मनुष्यों का जीवन है । अतः हे गौतम ! 
सी ] जज ए्‌ छः, 
घमर का पालन करने में एक क्षण मात्र को भी व्यथ मत गवेंओ | 
२- जैसे घास के अग्रमाग पर तरल ओस को बूँइ थोड़े ही समय तक 
ञ् 


टिक सकती है । ऐसे है मानव शरीर धारियों का जीवन दे । अतः दे गोतम ! 
जरा से समथ के लिए भी ग़ाफिल मत रहो । 


३- जिसे श्र, विष, आदि उपक्रम भी बाधा नहीं पहुँचा सकते, ऐसा 
नोपक्रमी भायुष्य भी थोड़ा होता है । ओर शख्र, विष, आदि से जिसे बाषा 





पहुँच सके ऐसा सोपक्रमी जीवन भी थोड़ा ही दै | उस में भी ज्वर, खांसी, 
आादे अनेक व्याधियां का [वन्त भरा पड़ा हांता ६ | ऐसा समझ कर ६ ग।तम | 
पूवे किये हुए कमे। को दर करने में क्षण भर समय का भी दुरुपयोय न करो ! 

४-जीवों को एकेन्द्रिय आदि योनियों भें इधर उधर जन्मते मरते हुए 
बहुत काल गया। परंतु दुलभ मनुष्य जन्म नहीं मिला । क्योंकि मनुष्य जन्म के 
प्राप्त होने में जो रोड़ा अठकाते हैं ऐसे कमे। का विपाक नाश करने में महान 
कटठिनाइया हैं | भतः हे गौतम ! मानव देह पा कर पल भर का भी प्रमाद कभी 
मत कर । 
े ५- यह जाव पृथ्वी काय [80०१9 ०06 [जाए एथाएेंड ्ण ॥98 लाी। ] में 
जन्म-मरण को धारण करता हुआ उत्कृष्ट असंख्य काल अथांत्‌ अर्सख्य सर्पिणी 
उत्सा१र्णी काल तक का बिताता रहदा हैं । अतः हे मानव-देह-धारी गातम ! तुझे 
एक चण मात्र की भी ग़फूलत करना उचित नहीं है । 

६-इसी तरह यह आत्मा जल्ञ, अग्नि तथा हवा में अर्स्य काल तक 
जन्म भरण को धारण करती रहती है। इसी लिए तो कहा जाता है कि मानव 
जन्म मिलना महान्‌ कठिन है। अतणव हे गोतम ! तुझे धर्म का पालन करने भें 
तनिक भ॑। गाफ़िल न रददना चाद्विए | 

७-यह आत्मा वनस्पतिकाय में अपने कृत कमा द्वारा जन्म मरण करती 
है, तो उत्कृष्ट अनंत काल तक उसी में गोता लगाया करती है। और इसी से 
उस आत्मा को मानव शरीर मिलना कठिन हो जाता है।इस लिए है गोतम ! 
पत्न भर के लिए भी प्रभाद मत कर । 

८-जब भात्मा दो इंन्द्रियवाली योनियों में जाकर जन्म धारण करती है टो 
काल गणना को जहां तह संख्या बताई जाती है वहां तक अथोत्‌ संख्याता काल 
तक उसी योनि में जन्ममरण को धारण करती रद्दती है। अतः हे मातम ! च्ण 
मात्र का भी प्रमाद न कर। 


६-जब यद्द आत्मा तान इ॒न्द्रय तथा चार इन्द्रियवाी योनि में जाती 
है ता सख्याता काल तक उन्हां यानया में जन्म मरणको धारण करता रहता 


हैं| अतः है गातम ! धम्म का ब्ांद्धे करने में एक पल भर का भी कभी प्रमाद न 
कर। 


गौतम को उपदेश ( ३४६ ) 
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१०-यह आत्मा पंचीन्द्रयवारी तियेच की योनियों मे जब जाती है, तब 
यह अधिक से अधिक सात आठ भव तक उसी योनि में निवास करती है। 
अतः है गातम समय मात्र का भा प्रमाद कमा मत कर । 


१?-जब यह झात्मा देव अथवा नारकीय भवों में जन्म लेती दे तो वहाँ 
सिर्फ़ एक एक जन्म तक यह रददती दे । अतएव हैं गौतम ! समय मात्र का भी 
प्रमाद मर्त कर | 


१२- इस प्रकार पृथ्वी, जल; अ्रग्नि, वायु, आदि एकान्द्रय देन्द्रिय, तीन 
इन्द्रिय, चारइन्द्रिय एवं पंचेन्द्रिय वाली तियंच योनियों में एवं देव तथा नरक 
में संख्याता आर अनंत काल तक अपने शुभाशुभ कर्मो के कारण यह जीव 
भटकता फिरता है । इसी से कहा गया है, कि इस आत्मा को मनुष्य भव मिखना 
महान्‌ कठिन है। इसलिए है मानव-दद-घारी गोतम ! अपनी आत्माको उत्तम 


अवस्था भें पहुंचाने के लिए तनिक समय मात्र का भी प्रमाद कभी मत कर । 


१३-यदि इस जीव को मनुष्य जन्म्र मिकश्ष भी गया तो आये देश में जन्म 
लेने का साभाग्य प्राप्त होना महान दुलभ हे । क्योकि बहुत से नाम मात्र के 
नुष्य पवेतों की कन्दराओं में रह कर चोरी दंगरह करके अपना जीवन बिताते 
हैं। एस नाम मात्र को मनुष्यों को कोटि में और म्लेब्छ जाति में जहाँ कि घोर 
हिंसा के कारण जीव कभी ऊंचा नहीं उठता एसी जाति ओर देश में जीव ने 
मनुष्य देह पा भी ली तो किस काम की इसलिए दे आये देश थे जन्म लन वाले 
गातम ! एक पल मर का मी प्रमाद मत कर । 
१४-मानव-देह, आर्य देश में भी पा गया । परन्तु सम्पूर्ण इन्द्रियों की 
शक्ति सद्दित मानव देह मिलना महान्‌ कठिन हे । क्‍योंकि बहुत से ऐसे मनुष्य 
देखने में आते हैं, कि जिनकी इन्द्रियां विकल हैं । जो कानों से वधिर हैं । जो 
आंखों से अध ओर हाथ पाों से अपड् हैं। इसलिए द्वे सशक्त इन्द्रियों वाले 
गौतम ! चौदहवां गुणस्थान प्राप्त करने में कम्नी आलस मत कर । 
१५४- भावार्थ:-हे गोतम ! पांचों इन्द्रियों की रुम्पूणेता वाले को आये 
देश में मनुष्य जन्म सिल गया तो अच्छे शासत्र का अवण (्रिलना और भी 
कंटिन है । वय।के बहुत से मनुष्य जो इह लोविक सुखों को है धर्म का रूप 





देने वाले हैं कुतीर्थी रूप हैँ । नाम मात्र के गुरु कहलाते हैं । उन की उपासना 
करने वाले हैं । इसलिए दे उत्तम शासत्र भ्रोता गंतम ! कर्भो का नाश करने में 
तानिक भी ढौल मत कर । 


१६-सच्छासत्र का श्रवण भी हो जाय तो भी उस पर श्रद्धा होना महान्‌ 
कठिन है | क्योंकि बहुत से ऐसे भी मनुष्य हैं। जो सच्छास्र श्रवण करके भी 
मिथ्यात्व का बड़े ही जोरों के साथ सेवन करते हैं । अतः है श्रद्धावान्‌ गौतम ! 
सिद्धावस्था को प्राप्त करने में आलस्य कभी मत कर | 


१७-प्रधान धम पर श्रद्धा होने पर भी उस के अनुसार चलना और 
भी कठिन दै। धम को सत्य कहने वाले वाचाल तो बहुत लोग मिलेंगे 
पर उसके अनुसार अपना जीवन बिताने वाले बहुत ही थोड़ देखे जावेंगे । 
क्योंकि इस संसार के काम भोगों से मोहित हो कर अनेकों प्राणी अपना 
अमूल्य समय अपने हाथों खो रहे हैं । इसलिए श्रद्धा पृषक क्रिया करने 
वाले हे ग्ोतम ! कर्मों का नाश करने भें एक क्षण मात्र का भी प्रमाद मत कर । 


१६-आये दिन तरी वृद्धावस्था निकट आती जा रही है । बाल 
सफेद द्वोते जा रहे हें । ओर कान, नाक, झाँख जीभ, शरीर द्वाथ पेर 
आदि की शक्ति भी पहले की अपेक्षा न्यून होती जा रद्दी है । अतः दे गांतम ! 
समय को अमूल्य समझ कर धमं का पालन करने में चरण भर का भी प्रमाद 
मत कर | 
२०-यह मानव शरीर उद्वेग, गाँठ, ग़मड़ा,वमन,विरेचन ओर ग्रण घातक- 
रोगों का घर हे ओर अन्त में बल हीन हो कर मृत्यु को भी श्राप्त हो जाता है । 
अतः मानव-शरीर को ऐसे रागों का घर समझ कर हे गोतम ! प्लाक्ते को पाने में 
विज्ञम्ब मत कर । 
२१-शरद ऋतु का चन्द्र विकासी कमल जैसे पानी को अपने से प्रथक्‌ कर 
देता है । उसी तरह तू अपने मोह को दूर करने में समय मात्र का भी प्रमाद्‌ 
मत कर । 
२२-तूने धन भोर ख्नरी को त्याग कर साधु जृति को धारण 


किक 


करने की मन में इच्छा करली है, तो उन त्याग हुए विपैले पदार्थों 


गौतम को उपदेश-०*-#_ ( ३४८ ) 
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का पुनः सेवन करने की इच्छा मत कर | प्रत्युत त्याग-बत्ति को दृढ़ करने में 
एक समय मात्र का भी अमाद कभी मत कर । 

२३-पकुचित अतथ्य पथ को छोड़ कर तूने विशाल तथ्य मा को प्राप्त 
कर लिया है। ओर उस के अनुसार तू उसी विशाल मार्थ का पथिक भी वन 
चुका है । अतः इसी मागे से अपने निजी स्थान पर पहुंचने के लिए दे गोतम ! 
तू एक समय मात्र का भी प्रमाद संत कर । 

२४ -जैसे एक दुबेल आदमी बोका उठा कर विकट मांगे में चले जाने 
पर महान्‌ पश्चात्ताप करता हे । ऐसे हो अल्पकज्ञों के द्वारा प्ररूपित सिद्धान्तों 
को ग्रहण कर ससरी जीव कुपंथ के पथिऋ होंगे। दे चोरासी की चकऋ केरी में जा 
पड़ेंगे । ओर वहां वे महान्‌ कष्ट उठावेंगे । अतः पश्चात्ताप करने का मौका न 
आवे ऐसा काये करने में हे मोतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर | 

२५-अपने आप को संसार रूप महान्‌ सप्मुद्र के पार गया हुआ समझ 
कर किर किनारे पर है| क्‍यों रुक रहा ६ । परसे पार होने के लिए अथात्‌ 
माक्ते में जाने के लिए शीघ्रता कर । ऐसा करने भे है गौतम ! तु क्षण भर 
का भी प्रमाद मत कर । 

२६-गोतम ! सिद्ध पद पाने भें जो शुभ अध्यवसाव रूप क्षपकश्रेणी 
सहायक भूत है, उसे पा कर एवं उत्तरोत्तर उसे बढ़ाकर, भय एवं उपद्रव रहित 
अटल सुखखों का जो स्थान हैं, वहीं तुझे जाना हैं । अतः हे गंतम ! धम आरा- 
धना करने में पल मात्र की भी ढलि मत कर | इसी प्रकार भगवान्‌ की उक्त 
शिक्षाएँ । प्रत्यक मानव-देह- घारी को अपने लिए भी समभनी चाहिए । ओर 
धमें की आराधना करने में पल भर का भी प्रमाद कभी न करना चाहिए | 


उपरोक्त शिक्षा से गोतम जी को वेराग्य हो आया । उसी समय, उन ने 
भगवान्‌ को बड़ी ही नम्नता पूषेंक नमन किया । उस के पश्चात्‌ उन की 
शरण उन्होंने गद्दी । ओर, दीदित होने की अपनी अमिलापा उन के सम्प्रुख 
प्रकट की । प्रभु ने उन्हें दीक्षा का योग्य अधिकारी समझा । तब उन्हें दीक्षा 
दे दी। सचप्मच मे इन्द्रभूति विद्याशर ओर सत्यास्वपक थे। ० था 8 पका, 
के नाते हो सकता है, वे कहीं किसी पेचीदा प्रश्न की घाटी में अटठक रहे हों; 
फंस रहे द्वो । प्रत्यच चेत्र के सच्चे शुरमाओं का यही लक्षण द्वोता है। बकायदा 
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(३४६ ) “*«- आादश जीवन 
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अपनी द्वार द्वो जाने पर, थे अपने विजयी का यथाथ सत्कार करते हैं। विजयी 
भी उसे नीची निगाह से देखने के बदरे, अपने हृदय का द्वार बनाता है| उस 
सयम का दृश्य देखते ही बनता है । उस समय का दोनों का सम्मिलन बड़ा 
ही आह्ृ|।दकारक और राम-हपण करने वाला होता है। जगत्‌ के इतिहास में 
ऐसे कई उज्ज्वल उदाहरण मिलते हैं। 

गोतम इन्द्रभूति गये तो ग्रश्नु के पास, प्रतिपक्षी बन कर ओर अभिमान 
में मर कर थे । परन्तु हो उसका बिलकुल ही उल्टा गया। हां यह कहा जा 
सकता है, कि वे आसन्न भव्य थे। ओर, जब वह उन्हें प्रभु को शरण में मिल 
गयी, तो बिना कसी प्रकार का हठ दिखाये, ग्रहण भी तत्काल उन्हों ने उसे 
कर लिया | सच्ची विद्वत्ता ओर मनुष्यता की पहचान भी दो यही है। सत्य 
जहां कहीं से मिले, बिना किसी प्रकार की आनाकानी किये वहीं से उसे श्ष लेना 
चाहिए। परन्तु हां अनो ऐसे सत्यान्देषक मिलते बहुत कम हैं। अकसर यहां चारों 
ओर दृटाग्रही लोगों ही का ह्वाट भरा पड़। है । वे उस सत्य को तो ग्रदश नहीं 
करते, जो नहीं करते । परन्तु वे अपने कदाग्रह और कोरे अभिमान के आविश 
में आ कर, उलटा उसे असत्य बनाने के सेक्डों प्रकार के छल-कपट भी रचते 
रहते हैं । ओर अपनी सम्पूण शक्तियों को वे उसी में बरबाद कर देते हैं । यदि 
उन वध उसी शाक्ति का, आत्मान्नति को ओर सदुपयेाग होता रहे,तो न जान उस 
से उन का खुद का ओर जगत्‌ का कित्तना ठोस उपकार हो । कुछ भी हो । उन 
का यह काम है मनुष्यत्व से गिरा हुआ | इन्द्रभूति एक ओर,जहां उद्धूट विद्ठ।न्‌ 
थे; वहां दूसरी ओर, वे रुत्य के पूरे प्रेमी थे । सच्चा के रास्ते में अपनी भूल 
की समझ कर या स्वीकार कर, किसी प्रकार की दटाग्रह वे कभी नहीं (दिखाते 
थे। पर सत्य का पूरा पूरा पता बैना पाये, कदापि कसी के सामने थे 
नहीं कुकते । 

इन्द्रभूत की दोक्षा को यह खबर, ब्िजल्ली के प्रवल वेग से, बात की 
बात में सारी बस्ती में फेल गयी। यज्नशाला में बेठे हुए आभिभूति के कानों 
में भी, अपने भाई के दीक्षित हो जाने की यह बात पड़ी ! इस से वह एक दम 
चौंक उठे । वे तब बोले, “ अरे-२ ! भेरे दिग्गज भा£ जसे असाधारण व्यक्ति 
का एक साधारण परागी के वाक-जाल में फँस जाना, यद्द तो बड़े ही गजब की 


अगम्निसाति की शका*-+> (३६० ) 
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हो गयी ! सर्वज्ञ कदहलानेवाला वह व्यक्ति, अपने समय का, सब से बढ़ा फ़रेबी 
ओर मायावी होना चाहिए | अब झुझे; स्वयं ही, उस के सामने जा कर, उस 
दाम्मिक स्वेज्ञता का मण्डाफोड़ करना चाहिए। और, अपने ज्पेष्ठ-भ्राता को, 
जसे पेसे, समझा बुझा कर, अपने घर लोटा ले आना चाहिए। में तो उसे 
सर्वेज्ञ तभी मान सकूंगा, जब कि मेरे बिना कहे सुने, मेरे हृद-गत भावों को 
ज्यों का त्यों वह प्रकट कर दे । ” मन ही मन इस प्रकार सोच करके, वे बड़े 
ही टुत वेग से अपने शिष्यों को साथ ले समवशरण की ओर चल । और, कुछ 
ही देर के पश्चात्‌ थे भगवान्‌ के पास पहुंच गये | समवशरण में पेर॑ रखते ही, 
प्रश्ु ने उन के नाम से सम्बोधित करते हुए उन से कहा,“अग्निभूति ! कर्मों का 
अस्तित्व है या नहीं ? यदि हो भी, तो अमूत्तिमान्‌ जीव को ये मूत्तिमान्‌ कमे 
किस भांति उपघात पहुँचा सकते हैं १: तथा, इन का जीव से सम्बन्ध है कैसे 
हो सकता है ? इन अश्नों की उलभन में तुम उलभे हो ” | 

प्रभु के इन वाक्‍्यों को सुन कर, अग्निश्रूति अवाकू हो रहे । उन के झुँद 
से एक बोल भी न निकल पाया था, कि इतने ही में प्रभु उन के प्रश्नों को 
हल करंते हुए उन से बोले, “ है आनभूति ! केवल ज्ञानियों को तो ये कम 
प्रत्यक्ष रूप से जानने में आते हैं | ओर, छद्मस्थों को अनुमान से कर्मों का अ- 
स्तित्व समझ में आ सकता है । यदि तुम्दार कथनानुसार, पाप, पुएय, आदि 
कम नहीं ६, तो फिर क्‍यों, एक है समय में एक व्यक्ति राज-सिंदासन पर बेठ 
कर, नाना प्रकार के सुखोपभोग करता हुआ दिख पड़ता है, ओर, एक दूसरा 
व्यक्ति टुकड़ों से भी मुहताज हो कर,दर दर मारा मारा फिरता है। हे देवाजुप्रिय 
यह और छुछ नहीं । यह सब कर्मो ही की विषमता ओर विभिन्नताओं का 
प्रत्यक्ष फल है | दूसरी ओर, एक पुरुष ऐसा देखने को मिलता है, जो बड़ा 


|) 


है ऋष्धि-सिद्धि सम्पन्न ओर हज़ारों को जो सहायता पहुँचानवाला होता है। 


बद्दी, दूसरा एक मनुष्य ऐसा भी देखने में आता ६, जिसे भिक्षा मांगने पर 
भी भर-पेट भोजन नहीं मिलता । समय, स्थान, परिस्थिति ओर गुणादि एक ही 
से अनुकूल होने पर भी, एक व्यापारी को अथक रूप से घाटा होता हे; पर 
दसरे को उसी व्यापार में असाम लाभ हांता देखा जाता हैं। कोई एक ही 
समय ओर एक ही घर में नौरोग तथा सशक्त हांता है; परन्तु दूसरा उसी 


कुटुम्ब का एक व्यक्ति आधि-व्याधियों से पीड़ित ओर जजरित होता है। देश 
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में एक ओर, बुद्धिमान तथा कलावान लोगों की मंडली देखने में आती दे; 
तो दूसरी ओर, उसी देश में मूख् ओर कला-हाँन पुरुषों का समाज भी पाया 
जे 
के 





ता दे । इन सभी प्रद्मार की विषमताओं का मूल, कम ही दे । बिना कारण 
कद्दी भा काये का आश्तत्व नही पाया जाता । बस, शुभ कमा का पाोरश्णात 
शुभ और अशुभ कर्मों का फल दुःख केश, ओर दरिद्रता, भादि हैं । 


अब तुम्हारी एक ही बात और रद्द गयी, कि “अमूत्तिमन्त आत्मा के साथ 
मृत्तिमान्‌ कर्मों का सम्बन्ध फेसे हो सकता है १! इस का भी उत्तर तुम सुन 
लो | उदाहरण के लिए आकाश ओर एक घट को लो । इन में आकाश 
अरूपी हो कर भी, घट के सम्बन्ध से घटाकाश ओर वहीं मठ के सम्बन्ध से 
मठाकाश के नाम से, जगत में प्रसिद्ध दे | परन्तु इस से आकाश में अनित्यता 
या मृत्तता नहीं आजादी | वह तो घट और मठ के प्रथम भी वहां था; घट 
ओर मठ की विद्यमानता में भी है; और उन के वहां न रहने पर भी आकाश 
वहीं का वहीं रहेगा । चलना-फिरना यह सब काम घट आर मठों ही में हो 
सकते हैं । आकाश में नहीं । आकाश तो सर्व व्यापक है ओर अपनी सद्मता 
के कारण, उन में ओत-प्रोत रहता दे । ठीक इसी भोति, अरूपी आत्मा का 
सम्बन्ध, रूपी कर्मों के साथ होता है | फिर, ओपधि एवं मादक द्र॒व्यों के सेवन 
से अरूपी आत्मा जब बेभान हो ज!ती हे, तब यही आत्मा का उपधात कहलाता 
है। यह बात सभी को प्रत्यक्ष है | परन्तु ब्राक्षे आदि ओपाधियों के सेवन से 
बाद्दे की निमलता ग्रत्यक्ष देखने में आती है । इस से अलुग्रह भी होता है। 
किन्तु सचमुच में पुछा जाय, विवेक को आँखों से, अन्तदंष्टि करके देखा जाय 
तो आत्मा दोनों अवस्थाओं में निशप ही है । वेद के जिस वाक्य पर से तुम्हारे 
मन में संशय उत्पन्न हुआ दवै।वह यह “पुरुष एवेदं 5प्धिं सर्व यहू ते यच्च भाव्यम्‌। 
इत्यादि ” 


ई विद्वान | तुम ने श्रम मे पड़ कर इस पद का या अथ लगाया हँ- जा 
अतीत काल में हो गया है ओर, जो आगामी काल में, होनेवाला है, वह सर्वे 
पुरुष अथात्‌ आत्मा” ही है। उस में 'एवकार” कमे, ईश्वर, आदि के निषेध 
के लिए है | 5में वाक्यालंकार के लिए फेंवल है। ” परन्तु इस भ्र्थ से जो 
मनुष्य, देव, ।तेयेच, परत, एृथ्वो, आंदे झआांदे जितने भी पदाथ हैं, वे सब 


कमों की सूत्तेता*-> (३६२ ) 
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के सब आत्मा दी ठहरते हैं । और तब उससे कम निषेध भी स्पष्ट ही है। के- 
न्तु दे भग्नियृति ! यह अथे यथाथे में भूल से भरा हुआ है। क्‍्यों।कि, यह 
बेद-वाक्य तो पुरुष की स्तुति-खचक मात्र है । वेदों में तीन प्रकार के वाक्य 
झंते हैं । उन में से कितनेक वाक्य तो 'विधि-वाक्य” कहलाते हैं । जैसे, “अग्ने- 
होत्र॑ जुहयात्‌ स्वगशकाम: ”” स्वग को कामना रखनेवालों को अग्नि-होत्रादि 
करने चाहिए | कितनेक दाक्‍्य, फिर, अनुवाद सचकमात्र हैं । जेस कि बारह 
मास का संवत्सर या साल होता है। और अन्तिम वा तीसरी तरह के कितनेक 
वाक्य केवल स्तुति रूप होते हैं । उदाहरण के लिए उपर्युक्त तुम्दार सन्देह दी 
का वाक्य ले लिया जाय । वह सिफ विष्णु की मद्विमा को बताने वाला मात्र है। 
किन्तु अन्य वस्तुओं का अभाव नहीं कहा गया दे । नहीं तो, “ पुणय पु्येन 
कर्मणा, पाप पापेन कर्मणा, “इत्यादि वेद-वाक्य निरथेक हो जाते । 


हे अग्निभ्रृति ! ये कमे सब के सब मूत्तिमान्‌ हैं, ऐसा तुम माना | अगर 
तुम कम को मूत्तिमान्‌ न मानोंगे, तो आकाशादिक की तरह उस से श्रात्मा 
का अनुग्रह तथा उपधात [ सुख-दुःखादि इन्द्र भाव ] न हो सकेगा । अन्यान्य 
कर्मो के साथ भी आत्मा का अनादि काल से सम्बन्ध चला आता है, ऐसा 
भी तुम मानों । यादे इसे आदि मान लिया जाय, तो युक्त जीवों का भी कम 
के साथ सम्बन्ध मानना पड़ेगा । फिर, आदि सम्बन्ध मानने स, संसारी जीव 
को पहले कमे-राद्दित अवस्था में मानना पड़ेगा । ओर झगे चल कर, वही फिर 
किसी काल में कर्म-सहित हुआ । अगर इस प्रकार माना जाग, तो मुक्क-जीव 
भी कमे-राहित होने के पश्चात्‌, पुन! किसी समय में कमवान्‌ हो जाने चाहिए 
ओर यदि ऐसा होने लगा, तो ट्क्त जीव अप्लक्न हो जावेंगे । अतः इस प्रकार 
मानना अप्रासशगिक ओर अनुचित है । प्रवाह को ले कर जीव तथा काये का 
सम्बन्ध अनादि काल से हैं। ऐसा तुम निश्वय समको । यहां कदाचित्‌ तुम 
शंका उपस्थित करो, कि जब जीव ओर कभ का अनादि-सम्बन्ध दे, तब फिर 
उस का ।वेयाग केस हो सकता हैं ? कक्‍्याकं, जा अनाद होता हैं, अनन्त भा 
होना ही चाहिए | इस प्रकार को तुम्हारी शेका का समाधान यों किया जा 
सकता है, कि जेस सुवर्णश ओर पाषाण का सम्बन्ध खदान के अन्दर भनादि 
काल से चला झा रहा है, तथापि, उसे रासायनिक प्रयोगें। के द्वारा अग्नि के 


( ३3६३ ) <“आतशे जीवन 
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ससंग से पाषाण से अलग कर दिया जाता हैं। उसी प्रकार जीव को भी, 
ध्यान के द्वारा प्रज्वलित की हुई ज्ञानाम्र में भली भांति तपा कर, भनादे 
काल के सम्बन्ध वाले कर्मा से, उस का सम्तुचित रूप से पृथक-करण किया जा 
सकता दै। इस में सन्देद्र के लिए लेशमात्र भी स्थान नहीं है।इस श्रकार, 
जब जीव अपने विशुद्ध खरूप को एक बार ग्राप्त कर लेता है, तो फिर वह मुक्त 
बन जाता है । और, तब किसी मी प्रकार के कमे-बन्धन, उसे अपने आधात 
ओर प्रत्याधातों से, अग्नुक्त नहीं बना सकते । 


ओर भी, है आयुष्यमान्‌ ! तुम्हारे कहने से या समझ के अनुसार, यदि 
कमों का बिलकुल दी अभाव मान लिया जाय, तो फिर धमाधर्म, दान-अदान, 
तप-अनुष्ठान, सुख-दुःख, स्वग-नरक, झादि का जगत्‌ से एकान्तिक अभाव हो 
जायगा । अतः अपने मन में से अब तुम * कभ है या नहीं १ ” इस सेशय को 
अवश्यमेव दूर निकाल कर फंक दे और कभों की सत्ता भें विश्वास करो । शु- 
माशुम कर्मों का कतो तथा भोक्ता, जीव दी ६ । स्वयं किये हुए कर्मों का अनु- 
भव जीव स्वयमेव ही करता है। ओर, यही कारण है, कि उस का शुभाशुभ 
विपाक भी वह स्वयं द्वी भोगता ह । 

अभिभृति ! जिस प्रकार तम्हारे मन का संशय में ने जान लिया है, उसी 
भांति ज्ञानावर॒णीय आठों प्रकार के कम। की भी में प्रत्यक्ष देखता हूँ । अतः 
तुम कम के अस्तित्व को स्वीकार करलो। जीव तथा कम, आदि कोई भी वस्तु 
मुझ से अदृश्य नहीं हे। अतः कम की स्थिरता को तुम निश्चयात्मक रूप से 
मानो | ”” 


इस अकार, अ।भरध्ाात के ।दल के अन्दर रह हुए सशय का, बना उन के 
कहे ही भगवान्‌ ने जान कर, उन को निर्मेल कर दिया । यह देख कर अग्नि 
यूति का मन बड़ा ही चकित और आनान्दत है गया । उन्हों ने उसी काल, 
अपने अमभिमान का सवाश में अन्त कर डाला | उसी समय, उन्हें ्रतिबोध हो 
जाने के कारण, अपने पांच सो शिष्यों सहित दीक्षित होने के लिए, उन्हों ने 
भगवान्‌ से बढ़ी नम्नता के साथ निवेदन किया। प्रश्न नें अपनी कृपा का लम्बा 
हाथ उन के सिर-माथे रबखा । ओर, योग्य आधिकारी समझ कर उन्हें उन के 


शिष्यों के समेत दीचित कर सिये। 


जीव और शरीर्‌*४८७० (३६४ ) 





अपने दोनों ज्येष्ठ आताओों को दौछ्षित हुआ सुन कर, वायुभूति ने विचार 
किया, कि “'जिप्त महावीर पुरुष रलके सामने, भरे दोनों उद्धुट विद्वान आता 
जैपे व्यक्ति भी, अपने पांडित्य का अभिमान जब न रख सके, जब उन दोनों 
को भी उन्होंने जीत लिया, तब वे निश्चय-पूृषक दी सर्वज्ञ होने चाहिए। उन 
की विद्वत्ता और विवेक, सचएच में असाधारण होना चाद्विए । अ्रतः ऐसे 
भगवन्त के पास जा कर, में भी क्‍यों न अपने सेशय को दूर करूं ? संशय के 
नाश होते दी, मे! झभिमान के आवरण का भी अन्त हो जायगा । ओर ज्येंद्दी 
अभिमान का नाश हुआ, कि सदु-असदू-विवेक बुद्धि को मुझे मली भांति प्राप्ति 
हो सकेगी । जिसके द्वारा भें अपने जीवन का भावी कल्याण कर सकूंगा । ” 

उपर्भुक्त विचार दिल में उठते ही वायुभूति ने अपने पांव सो शिष्पों 
को साथ में लिया । ओर, उसी क्षण भगवन्त को शरण में वे चल पढ़े । वे 
समवशरण में आये । उन के वहां आते ही, भगवान्‌ ने उन्हें सम्बोधित करते 
हुए कद्दा, “हे वायुभृति ! तुम्हारे मन में जीव ओर शरीर सप्म्धी श्र है 
'तज्जीव', 'तच्छशर', इस प्रकार का संशय तुम्हारा सतत पीछा करियर रहता 
है। जिसके कारण, चिन्ता रात-दिन तुम्दें जलाती रहती है। अच्छा, जाता 
ध्यान दे कर सुनो | तुम्दारा संशय अभी दूर हो जायगा। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से 
ग्रहण न होने के कारण, जीव, शरीर से भिन्न मालूम नहीं पड़ता है। अतः 
जल में बुद्दों को भांति, वद्द जीव शरीर भें से उत्पन्न हो कर शरीर में दी लय 
को भी प्राप्त हो जाता हैँ । इस अ्रकार का, जो तुम्हाशाा आशय है, वह एकांगी 
और अनुधित है । वास्तविक नहीं दे | सारे प्राणियों को वह जीव कर्यवित्‌ 
प्रत्यक्ष है, क्योंकि, उस भें इच्छा, आंदे गुणों के रहने से, वह जीव ख्ेविद 
हैं। कहने का भाव यह हैं, कि प्राणियों को स्वयं अनुभव दोता हैं। वह जीव, 


कर 


दह आर दान्द्रया स भिन्न है। दोान्‍द्रय। का शाक्तया जब नष्ट हा जाता हैं, 


हब] 


शोर जब वे अपना काये नहीं कर सकती, तब वह इन्द्रियों को याद करता है । 
श्रोर, कहता है, कि “मेरी फला फला इन्द्रियां अपना कार्य करने में असमथे 
हैं। वे मरणान्त दशा को प्राप्त दो चडझ्े हैं इस प्रकार का वह स्व ऊद्दापोह 
करता है । इस से प्रत्यक्षत; प्रकट होता है, के मेरा शरीर', "मेरी इन्द्रियां!, 
भरा मन! आदि बातों को कहने तथा माननेवाला जीव, इस शरीर से कोई 
भिन्न पदाय हे । 
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सत्येन लभस्तपसा शेष त्रह्मचयेंण नित्यं ज्योतिमयोदि शुद्धों इय॑ पश्यान्ति 
घीरायतपः सेयतात्मनाम्‌।” इत्यादि इस प्रकार की श्रुति में कह्दी हुई ऋचा का 


वास्तविक अथ नीचे के अनुसार है । 


यह ज्योति स्वरूप शुद्ध आत्मा, सत्य , तप, ओर ब्रक्नवर्य से जानने में 
आती दै। उक्त पदों से, आत्मा पंचभूतादि से एथहू है, ऐसी स्पष्ट प्रतीति 
होती दे । अतः तुम्हारा संशय भयथाथ ओर असंगत दे । 


बिना वायुभूति के जरा भी अपना मुंह खोल भगवान्‌ ने उन का नाम,घाम आदि 
तो बताया ही; परन्तु साथ ही उन के मानासैक भ्रम ओर संशयों को भी समूल 
रूप से खोद बदाया |यह देख, सुन ओर अनुभव कर वायुभूति का हृदय हे के मारे 
बांसों उछलन लगा। मगवान्‌ के उपदेश से उन के अन्तर का विक्रार सारा 
धुल गया | जिस से उन्हें सम्यग ज्ञान की प्राप्ति हुई । उसी समय, उन के मत्र 
में, संसार ओर उन के भोग-विलार्सों के प्रति विरक्ति पेंदा हो उठी | तब अपने 
दोनों ज्येष्ठ श्राताओं की भांति उन्हों ने भी अपने दीक्षिद होने की भगवान्‌ से 
प्रार्थना की । ओर, अपने पांच सौ शिष्यों समेत, भगवान्‌ के द्वारा दीक्षा उन्हों 
ने प्राप्त की । यों, वे तीनों आता भगवान्‌ के प्ठ शिष्प ओर उन सिद्धान्तों का 
प्रचार करने वाले बन गये | इस बात को सुन कर, उन के अन्य साथी आठ वि- 
द्वानों के मन भें मी, भगवान्‌ के द्वारा, अपनी अपनी शकाओं का समाधान करने 
की इच्छा हुई । तब वे भी क्रम ऋण से प्रश्ु के पास आये | प्रश्चु ने उन के भी बिना 
कुछ पूछे ही, उन की सारी शकाओं का समाधान सपम्मुचित रूप से कर दिया। 
जिस का अन्तिम फत्ञ भी वही हुआ, जो कि ऊपर के तीनों विद्वानों का हुआ । 
अर्थात्‌ उन आठों अन्य विद्वानों ने भी, अपने शिष्यों के साथ, प्रभु का शिप्पस 
ग्रहण कर लिया | यही नहीं, इन लोगों ने तो अपन घरवालों को मी दीक्षित बना 
दिया। घन्य ! महा पुरुषों के उदार कार्यों, उन की बातों, ओर उन के शरीर की 
प्रत्येक प्रकार की दरकतों की छाप, उन के सामने तथा उन की शरण में जानेवाले 
पुरुषों के हृदय पर ऐसी है अ(मिट रूप से पड़ती है । ओर, जिस का परिणाम भी 
आत्म-कल्याण के रूप में बड़ा दी सुन्दर तथा विरस्थायों होता दै। मद्दा पुरुष 
सचमुच में बोध-रूप होते हैँ । जिनके चरण-कमलों का वन्दन और सेवा अनु 


[५०.५ 


राग-पूर्वक करते रहने से, निश्चय है| कुछ काल में, भव-रोग्रों के अति दुरगेभ 
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दलदल में फंसा हुआ प्राणी, अवश्य द्वी सब्र प्रकार से नौरोग हो सकता है । 
और, आत्म-बोघ को प्राप्त कर के श्रनन्त सुख को भोगनवाला बन जाता है । 


पाठकों | उन आठों पंडितों में से प्रत्यक के मन में कौन कौन सी शेफाए 
थी, ओर उन का समाधान प्रश्चु ने किस सुन्दरता और सरलता के साथ किया 
उस का भी संक्षिप्त स्वरूप यद्धां बता दिया जाता है । 


चर 


चोथा पंडित व्यक्त नामका था । वास्तत्र में पृथ्वी, आदि पांच तत्व रूप 
जगत या नहीं। ? उसे यह संशय था। वह समझे बेंढ। था, # इन की जो 
प्रतीति होती है, वह संभवतः अम से है; जल भें द्विलते-डुलते चन्द्रवत्‌ दे । 
भगवान ने व्यक्त की इस उपयुक्त समझ को अ्रममरी बताया । उन्हों ने कहा, 
४ देवानुत्रिय व्यक्त ! वेद-वाक्यों के यथा संगति-खचक अथ को तुम समझ 
नहीं सके हो । ओर, इस अथं-बेपरीत्य के कारण ही तुम्हारे मन में यह अम 
अमरदा है | 


जिस वेद-वाक्य का अर्थ अयथार्थ समभने से तुम्दें शका हो रही है, वह 
/ बेन स्वप्नोपमं बे सकल॑ इत्यप प्त्यविध रंजतः विज्ञेय,” यह हैं। इस का अथे 
आप यों लगाते हैं, के “वास्तव में पृथ्वी, आदि तत्व केवल स्वप्न सदृश हैं; 
निरें मिथ्या दै । पंच भूतों का सवेधा अभाव हें। ओर, “एथ्वी देवता, आपो 
देवता,” इत्यादि पदों से भूतों का आस्तत्व सिद्ध हो जाता है । इस प्रकार पृथ्वी 
आदे के अस्तित्व भर नास्तित्व-दोनों के साधक वाक्य वेद में पढ़ने से तुम्हें 
शंका हो रही हे। लेकिन “स्वप्नोपम वे सकले”, इत्यादि पदों से तो, केवल 
कनक ओर कामिनी भादे के संयोग ही की आनित्यता सेद्ध होती है। पंच मद 
भूतों का निषेध सिद्ध नहीं होता । यादि थोड़ी देर के लिए सबे-शून्यता का पक्ष 
मान भी लिया जाय, तो आगे चल कर उस से जगत्‌ का सारा गाड़ा अठटक 
जाता है। ऐसा मान लेने से, जगत्‌ में जो स्वप्न, जागृति गन्धवेपूर, नगर, 
आदि के भेद प्रकट हैं, वे किसी प्रकार घटाये नहीं जा सकते | अतः हें विद्वद्दर 
व्यक्त | पंच भूत्तों के अभाष का सिद्धान्त, जो तुम्हारे दिल ओर दिमाश में 
वर्षों से चकर काट रहा है, वह ठद्दर जाता है। अथात्‌ जगत्‌ में पंच भूत है, यह 
तुम निश्चय-पुपेक मानो ।”” व्यक्त पण्िडितजी ने भी बिना किसी प्रकार की द्विच- 
किचाहट के भगवान्‌ के भावों का सत्कार किया। तत्पश्चात्‌ वे भी उस समव- 
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शरण में अपने आनेवाले विद्वानों की भाँति, स-शिष्य सम्ुदाय के भगवान के 
शिष्य बन गये । 

फिर, पांचवें पंडित सुधर्माजी के मन में, यह जीव जैसा इस भव में है, 
बैसा ही पर-भव में भी होता है या नहीं १ कारण के अलुरूप ही काये हुआ 
करता हैं। उदाहरणाथ-शालि-प्रप्रुख ब्रीज से उसी जाति के धान्य की उत्पात्ति 
होती है । दूसरे की कभी नहीं । इत्यादि बात की शंका भरी हुई थी। इस पर 
भी प्रश्ध ने यही कहा, कि हे सुध। ! तुम्दारी यह शंका निमूल है । तुम भी 
अपने साथी पूर्व पंडितों की भाँति वेद की ऋचाओं का वास्तविक अर्थ समभ् 
नहीं पाये दो । “पुरुषों वे पुरुपत्वमस्तुते, पराव पशुत्वम्‌ ।” इत्यादि वेद-पर्दों 
से तो भवान्तर का सादृश्य सिद्ध होता है। परन्तु “भ्रगालो वे एप जायते यः 
सपुरीषो दद्यते । ” इत्यादि पद भवान्तर की असदरुशताके स्रूचक हैं । 
इन्हीं परस्पर विरोधी श्रुति-वाक्यों से तम्हारा मन संशयान्दोलित हो रहा है। 
हे सुधमो ! इन पदों का वास्तविक अर्थ यों है। तुम उसे ध्यान दे कर सुनो । 

प्रथम वाक्य का यह अथ निकलता है, कि मादंव आदि गुरों से युक्त 
पुरुष, पुनः मनुष्य का आयुष्य बांध कर, मनुष्यत्व को प्राप्त करता दे | इस 
प्रकार का अथे-निरूपण इस पद से होता है । किन्तु मनुष्य मनुष्य ही होता है, 
ऐसा निश्चय इस से नहीं होता । यह सिद्धान्त-संगत भी नहीं हे। फल-फूलों 
में नाना भाँति के जन्तुओं की उत्पत्ति होती है; गोबर से बिच्छू भी पेदा होते 
हैं; और दो जुड़ी हुई चट्टानों के चारों ओर से बन्द परतों के अन्दर भी कभी 
छोटे बड़े जीवों की उत्पत्ति देखी जाती हैं | अतः तुम्हारी यह युक्ति भवान्तर 
के लिए टीक टीक नहीं बेठती । एक मनुष्य, सरलता मृदुता आदि गुणों से 
युक्त होने पर, सत्यु के पश्चात्‌ पुनः मनुष्य भव को प्राप्त दो सकता है। 
परन्तु वही मनुष्य, जो छल, छन्द, कपट, आदि आदि दुराचारों से रचापचा 
रहता है, वह झागामी भव सम्बन्धी पशु का आयुष्य बांध कर, अवश्यमेव पशु- 
जाति.में उत्पन्न होता है। अतः जीव की एथक्‌ पृथक गति में भावी उत्पत्ति 
उस के कम के आधीन रहती दे । और, उस से ही प्राशियों की नाना प्रकार 
की विभिन्नता इस जगवी तल में दिख पड़ती दे । कारण के झनुरूप द्वी काये 
होना चाहिए, प्रकृति में कोई ऐसा एकान्त नियम नहीं है।” क्योंकि तेजस्वी 
अग्नि.से विपरीत स्वरूप वाला पुँआ पेदा होता है, खभाव से शीतल जल के 





द्वारा उष्ण विद्यत को उत्पत्ति होती हे | प्रश्ु के इस प्रकार के समाधान से उन 
के मन का सारा सन्देह दूर हो गया । तब तो उन्होंने भी अपने पांच सौ शिष्यों 
समेत, उसी काल में प्रश् के शरण हो कर दीक्षा अंगीकार कर ली । 

छठे पंडित मोयपृत्रजी थे । देवों के अस्तित्व भें इन का मन आस्थिर था। 
उन के भ्रश्नु की शरण में जाते ही, बिना उन के पूछे प्रद्धु ने स्वयं उन से कट्दा, 
“पोयपृत्र | ' देवताओं का होना ओर न दोना,' यह संशय तुम्हारे हृदय में घुस 
कर बैठा हैं। परन्तु तुम्दारा संशय निमूल दे ! हाथ कंगन को आरसी क्या ९! 
इस न्याय से देखो, तुम्दारे सम्पुख हे) इन्द्रादि देवता यहां समवशरण में आये 
हुए बैठ हैं | शेष काल में, संगीत आदि में व्यग्र रहने से ओर नर-लोक की 
दुस्सह गन्ध से ये यहां नहीं आया जाया करते | परन्तु उस काल में यहां न 
आने जाने से, इन का अभाव समझ बेठना टीक नहीं। ये देव भरिद्वतादि के 
जन्म, उन के अभिषेक, भादि आदि अनेक अवसरों पर इस एथ्वी पर आते हैं। 
और भी विशेष धार्मिक प्रसंगों पर ये यहां आया करते हैं, ” मौयपुत्र का, प्रद्ु 
के कथनोपकथन इत्यादि से पूरा पूरा मनस्तोष हो गया | उसी काल, उन्हों ने 
प्रभु की शरण गही । ओर, अपने सब के सब, साढ़े तीनसो शिष्यों के साथ 
दीक्ा धारण कर ली । स 

सातवें पंडित भ्रकंपितजी को बारी अब भगवान्‌ के शरण में झाने की 
आयी । वह अपने शिष्यों को ले कर समवशरण में भगवान्‌ के दशनाथे आये। 
ये, नारकीय जावों के न दिख पड़ने के कारण, उन का बिलकुल ही अभाव मानते 
थे। प्रद्ध ने आते ही उन्दे नारकीय जीवों के अस्तित्व की शंका की बात 
कद्दी । उन के तीन सो ही शिष्य ओर वे इस ब(त को, बिना उस के पूछे दी 
सुन कर दंग रद्द गये । बात यही समाप्त न हुई । प्रश्चु आगे बढ़े । वे उन से बोले, 
४ देवानुअय अकंपित ! नारकोय जीवों के अस्तित्व का भ्विश्वास तुम्हारे 
हृदय में पेदा ही कैसे हुआ ? क्‍या, तुम इस जगत में नहीं देखते, कि यहां जो 
नाना भांति के जीव तथा उन के सुख, दुःखादि देखने में भाते हैं, यह क्‍या 
ओर क्यों है ? क्‍या, यद्द विपरीतता जीवों के भले बुरे कर्मों का फल नहीं है ९ 
यादे तुम यह बात समझ गये हो, ओर इस पर से, भेरे ऊपर के कथन को तुम 
मान लेते हो, तो हुम्दारी शंका फिर टिक ही नहीं सकती । तब तुम्दें यह अवश्य 
मान लेना होगा, कि जो पापाचरण करते हैं, वे जीव अवश्यमेव नरक में जाकर 


(३६६ ) “-“ावश-जीवन 





पेदा हांते हैं । न/रकीय जीव, जो तुम्हें प्रत्यक्ष में दिख नहीं पड़ते, इस का 
एक ही कारण दै, कि वे अत्यन्त पराधीन हैं । और, इसीलिए वे यहां तुम्होरे 
सम्पुख झा नहीं सकते । यह तो हुई नरक के दुखित ओर पराधीन जीवों की 
बात । परन्तु मनुष्य भी अपनी मानुपी शक्लियों से, सदेह वहां जाने के लिए 
असमथ है| परन्तु हां, बुद्धि-शाक्ति के द्वारा, वह चाहे तो, उस का सदुपयोग 
कर के ज्ञान की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकता दे | ओर तब, अपने उस 
ज्ञान के द्वारा, वह वहां की सम्पूर्ण घटनाओं को, अनुभव गम्य कर सकता है। 
वह चाह, ते। उन्हें ( नारकाय जीबां को ) भत्यक्ष देख भी सकता हैं। परन्तु 
याद रखना चाहेए, कि अवधि ज्ञान आदि के घारक ही इस प्रकार की सामथ्ये 
रख सकते हैं | अन्य संभारी जीवों के लिए यह असंभव 6। अतः नारकीय जीव 
प्रत्यक्ष भें उपलभ्य न होने पर भी, युक्ति-गम्य अवश्य हैं | ”” भगवान्‌ के ऐसे 
अनेक सरल ओर संदह-नाशक वचन सुन कर, अकंपितजी ६र्ष के मारे कम्पित 
दो गये । उन्हों ने भी तब प्रथु की शरण में जा कर, अपने पूर्द साथियों की 
तरद्द दीक्षा अग्रीकार करली । 
जीव को बन्ध, निजंरा और मोक्ष है या नहीं ? मेडितजी नामक आठवें 
पोडेत के मन में यही शका चकर काट रद्दी थी । जब अकंपितजी को भी प्रश्ु 
का शिष्य होते उन्हों ने जान लिया, तब अपने साढ़े तीन सो शिष्यों समेत 
अपनो शंका को साथ में ले कर, समवशरण में प्रश्मु के निकट आये। वहां 
जाते ही श्रद्धा-पूथंक भगवःन्‌ को इन लोगों ने प्रणम किया ओर तब उन के 
पढ़ोस ही में वहां बेठ गये । प्रश्नु ने उन के आते ही उन की शेका का प्रकाशन 
कर दिया । इस से मेडिपजी को कोई अचरज नहीं हुआ । क्यों(के, प्रभु की 
सवज्ञता के विषय में वह अभी तक यथेष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण देख तथा सुन चके थे। 
परन्तु हां उन के शिष्यों का हृदय अवश्य खिल उठा । भगवान्‌ बोले, “मंडित- 
जी | आत्मा, बन्ध तथा मोक्षवन्त है, यह बात प्रमाणों से ।पैद्ध है। मिथ्यात्व 
विराते, ग्रमाद कप)य, ओर योग, कभ-बन्ध के मुख्य हेतु हैं। इन के सेवन 
व नाना भांति के क+-बन्ध दरते हैं । उन कर्म-बन्धनों से जीव, जैसे कोई 
रस्सी के साथ धंधा हुआ हो, ठीक उसी भांति, नरक, तियंच, मनुष्य और 
बता, श्न चारा प्रकार का गातेया मं हन चारा जाति को अगणित यातनेया 


परिग्रमण करता हुआ, परम दारुण दुःख का अनुभव करता है। ज्ञान, दशेन 


पक्ष 
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पुण्य पाप की शकाब*च्न्न ( ३७० ) 


#७० ४.०७/५०४ ९४५ -५ ४५ 2५ 2५ ०५८४७ ८ ५ -५० ५४०० ०००४५००५८५८०० ५४“ ध्ड ० 2 22 2५८७४५४० ०५० ५७० -.०५७०५०२५ 2५७/५७-४७८७' ७ 2५०५ «४५ ४५» ८६ »- 225 ०५८५ >५८४७४»५०८५. ० ७ ८७०० ४५००५ ४५४५ ऋ४ “५८००-५० ८५० 





चारित्र आदि का आराधन ही कममे-निर्जरा-वियोग का हेतु हे । इन्द्दीं के द्वारा 
कमें-बन्धन की गाढ़तम डोरी आसानी से टूट सकती है। अन्यथा, जीव लाख 
लाख उपाय कर के सिर पटके, कुछ नहीं हो पाता । बिना कर्म-पाश के कटे 
छक्ति का मिलन कभी नहीं हो पाता । कर्मों की सवेथा निर्जरा होने की अवस्था 


का नाम ही मोक्ष” है । इसी मोक्ष को प्राप्त कर के सम्पूर्ण रूर से सुखी बन 
जाता है | जो भी जीव ओर कमा का पारस्परिक रुग्बन्ध अनादि-सिद्ध ६; 
तथापि, जेंसे, आग्नि भे गलाने से खुबण और पापाण अलग अलग द्वो जातें ६, 
टीक उसी तरह, ज्ञान, दशन, आदिक की आराधना करने से जीव और कर्मों 


का वियोग हो जाना भी अनुभव-पसिद्ध ओर निश्चित ह। भगवान्‌ के इस उप- 
देश से मेडेतजी की भीतरी आंखें खुल गयीं। उन का सार। संशय, कपूर की 
भांते, उन के हृदय से उड़ गया । अन्त में, अपने शिष्पों सभेत उन्हों ने भी 
प्रतज्या अगीकार कर ली । 


अब नोवें पंडित अचल भाताजी भी, अपनी शिष्य मेडलो को लेकर, 
पुण्य ओर पाप के अस्तित्व में सन्देह को साथ में लिये हुए, प्रश्चु के निकट 


आये । उन के वहां जा कर बेठठ ही, ग्रश्नु न उन को शेका उन से कह सुनायी 
वान्‌ तच उन से बोले, हे देवानुश्रेय ! जब तुम पुएय ओर पाप का प्रत्यक्ष फल 


इस पृथ्दी में देखते हो, सुनते हो, ओर अनुभव करते हो, तथा व्यवहार से भी 


।& «8 


इस की प्रसिद्धि तुम्हे जान पड़ती है, तब तम्दे यह निराधार शका ही कैसे हुई 
पंडितज। तमने ठच्व बने तह तक पहुंचने का पूरा पूरा प्रयत्न नहीं किया । इस 
दुनियां में दीघोयु, आरोग्य, रूप-सोन्दय, धन वैभव, बल और विवेक, मान 
सम्मान, तथा उच्च कुल में जन्म और इन सब से भी अधिक महत्त-पू्ण बात 
र्व-ज्ञान की प्राप्ति, ये सब के सच पृण्य ही के तो प्रत्यक्ष फत हैं । ओर, इस 
से विपरीत, अल्पायुष्य, अस्वथता, कुरूप, निर्धनता, छुश, कलह, व्याधियाँ, 
»र नीच कुल में उत्पत्ति, इस्यादि पाप के कारण से प्राणियों को प्राप्त होते 
हैं। इस प्रत्यक्ष भेदाभेद के देतुओं का एकाग्रता- पूथेक मनन करने से, तुम्दारी 
शेका का अपने आप है। समाधान हो जाता है। यदि पुएय ओर पाप जैसा 
कुछ भी यहां न होता, तो जगत्‌ के च्श्यमान्‌ पदाथा में, जो नाना भांति की 


असमानता फा दशेन हो रद्दा है, पद कदापि नहीं होता। इतना ही नहीं। 






प्रकृति के व्यापार में बढ़ी भारी हलचल भी मच गयी द्ोटों | क्‍योंकि, उस 
समय, लोगों के हृदयों में, पाप दथा पुण्य के फलों का कोई भय न रहने से 
सबल निबलों को चलते हुए सताते रहते | उस दिन, सभी लोग समानता का 
दावा करने जाते; परूतु समानता का कहीं कोई बीज तक यहां पाया न जाता। 
फिर आज भी ते, जिस समान कोटि को अवरथा को समाज में देखा जाता 
है, उस से भी श्रत्यक्ष जाना जा सकता है, कि वास्तव भे वह समानता नहीं है | 
इस से पूरा प्रा विश्वास रक्खो, कि पाप ओर पुण्य ये दोनों तत्व इस जगद 
में हैं; ओर आगे भी रहेंगे । ” भगवान्‌ की इस पवित्र ओर सरल वाणी को 
अ्रवण कर अचछभत्र|ता के अन्तर का असमंजस बिलकुल दूर हो गया । प्रभु का 
उन्हों ने बड़ा उपकार माना । और, तीन से शिष्यों समेत चारित्र को अगीकार 
उसी समय कर लिया | पाठको | अन्तर-ज्योति का प्रकाश कितना दिव्य होता 
है ? उस को आभा कहां तक प्रवेश कर सकती है ! उस से अज्ञानान्धकार का 
नाश किस प्रकार जल्दी से जल्दी हो सकता है! संशय-विहंगम उस से केसे 
ओर कहां भगा दिया जा सकता है | आप ने यह सब- जान लिया। 
अब मेतार्य नाम के दशर्व पंडितजी ने अपने शिष्यों समेत भगवान्‌ की 
शरणागति लेना ठाना | ये अभी तक 'पुनजन्म! या 'पुनभेव” ही के भमेले में 
फँस रदे थे। समझ रहे थे, कि “चिदात्म-रूप जीव का स्वरूप सवे भूतों का एक 
सन्देद्द रूप हे | इन भू्तों का अभाव होते ही जीव का भी अभाव हो जाता है । 
इस कारण से परलोक या पुनभव दो ही केंसे सकता है १ ” वे प्रश्न के पास 
सद्भावना को ले कर आये | समवशरण में प्रवेश कर, प्रश्चु को उन्हों ने अपने 
शिष्य समेत नमन किया ओर बेंठे । जब कुछ देर बेठे बेठे उन्हें हो गयी, प्रभु 
ने उन की ओर देख कर, उन के मन का सन्‍्देह अक्षरशः उन्हें कह सुनाया | 
फिर, प्रश्नु के पूछने पर, कि “कहो, मेतायेजी ! तुम्हारे मन में यही उपयुक्त 
सन्देह है, या नहीं? ” इस पर, बिलकुल विगर्षित-भाव से उन्होंने भग- 
वान्‌ के कथन को स्वीकार किया। तब दयालु भगवान्‌ ने उन्हें ओर अधिक 
समय के लिए बेठा न रख कर, उसी समय उनकी उस शेक्रा का समाधान कर 
दिखाया । उस का भाव यों था। “ देवानुप्रिय मैताये ! तुम्दारे जैसे उद्धट 
पंडित को यह भ्रम हुआ दी केस ! जीव की स्थिति तो सब भूतों से मिन्न ही 
$ । क्यों कि, पंच भूतों के एकत्र हो जाने पर भी, उन में से चेतन्य झात्मा की, 


पुनजेन्स की शेक्रा *<* ( ३७२ ) 
कोई उत्पत्ति नहीं कर सकता । या उन के एकीकरण हो जाने पर चेतन्य तत्व की 
उत्पाति स्वये भी नहीं दो सकती । क्योंकि, ' चेतना लक्षणों जीव! ? यद्द जीव 
का लक्षय है। अतः वह पंच महा भूतों से मिन्न॒ है। वह चेतना लच॒णवाला 
ऐसा जीव अपनी आयुष्य के पूर्ण हो जाने पर, शरीर से भिन्न होकर, परलोक 
में चला जाता है। यही नहीं, कितनेक जीवों को तो, जाति-स्मरण, बगरह का- 
रखों से अपने पूर्व भवों का स्मरण दो जाता है | तुम्हारे कथन के अनुसार, यदि 
पुनभेव को न माना जब, तो जो शुभाशुभ कमे करते हैं, उन का फल कोन 
भोगेगा १ यह तो हुई एक बात । दूसरी बात यह भी हो सकती है, कि जब पर 
भव ही को न माना जायगा, तो शुभाशुप कर्मा को भोगन वाले जीवों का अ- 
स्तित्व भी उसी के साथ लोप हो जायगा | तब्र मले कमी का आचरण करना 
चाहिए; और बुरे कर्मों को त्याग देना चाहिए; इस प्रकार की धारणा ओर, 
विचारणा का भी एकदम अभाव ही होगा। ओर, प्रत्येक नीव खछन्द-शील बन 
कर, अपने मन की तरंगें। के अनुसार, वर्त्तन करता हुआ नज़र आवेगा । ्िन्तु 
जगत्‌ में शुभाशुभ कर्मों का फल तो अवश्यमेतर भोगना ही पड़ता है, ऐसा स्पष्ट 
है। अगर ऐसा नहीं दोता, तो क्‍यों, एक द्वी माता-पिता की दो सन्तानों में 
से कभी एक तो राज-महलों में पलती हुई, और दूसरी अन्न के दानों से मुँद- 
ताज़ बन कर, जगत में दिखायी देती १ फिर, हमें अभी जो भी कुछ झ्रुगतना 
पड़ रहा है, वह सब का सब इसी एक भव के कुत कर्सो ही का शुभाशुभ परि- 
खाम-मात्र है, सो यह बात भी ठीक नहीं | इस से तुम्हें मानना पड़ेगा, कि 
पुनभव है ओर, परलोक भी है | प्रभु के ऐसा कहते ही, मेतार्य उन के चरणों 
पर प्रम के साथ गिर पड़े। प्रभु ने भी उन्हें उन के शिष्यों के साथ, अपना 
शिष्य बनाया | 

यह देख ओर सुन, अन्त में ग्यारहवें पंडितजी ने भी, जिन का नाम प्रभास 
था, न रहा गया | उन्दों ने भी अपने साथियों की भॉति भगवरात्ञ के सम्मुख 
जा कर अपनी शेक्ा को निभूल कर देना चाहा । तब उन्होंने भी तीन सो दी 
शिष्पों को साथ में लिया ओर समवशरण को ओर प्रयाण किया । इन्हें निर्वाण 
या मोक्ष के सम्बन्ध में शंका थी । इन का मन इस बात पर जमता ही नहीं 
था, कि मोक्ष है। कभी वे उस की सम्भावना को पिद्ध करते ओर कभी उस के 
अभाष को बताते | यो वे सत॒ये ही पशोपेच में पड़े हुए थे। प्रश्न के पास जाकर 





( ३७३ ) “-->-झादश जीवन 
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वन्दना करने पर वे बेठ गये | प्रभु ने उन्हें भी उन के दिलकी बात, बिना दी 
उन को आर से पूछे, आप कह सुनाया | फिर, उन्हों ने उन्हें वेइ की वह ऋचा 
कही जिस से उन्हें यह शका हो रही थी। वह यों थी-“जरामये वा यदि होत ।” 

इस पद से मोक्ष का अभाव जान पड़ता है | क्योंकि, 'जराम/ अथोत्‌ 
नित्य करना । इस से, अग्नेद्योत्र के नित्य करने का ग्रतिपादन किया | परन्तु 
वह अग्रिद्दोत्र की क्रिया मोक्ष का कारण नहीं हो सकती । क्योंकि, उस के 
द्वारा, कितने द्वी जीवों का जहां वध होता है, वहां क्ितनों ही का अपकार भी 
होता है | फिर, मोक्ष साधन के लिए, इस श्रकार के अनुष्टान का विधान भी 
नहीं किया गया है । अतः इस से तो यही सिद्ध होता है, यही प्रतीत होता है,कि 
मोक्ष इुछ है ही नहीं । फिर, ''& अह्यणी वेद्तिव्ये” इस पद से दो बह्म को 
जानने की बात भी साथ ही साथ कट्दी जाती है। अथोत्‌ एक पर ओर दूसरा अपर । 
इस पद से मोक्ष को भददों भांति श्रतीति दो जाती है | इस प्रकार का असमंजस 
तुम्हारे मन में घुसा बेठा हे | तुम इसी चकर में पड़े हुए हो कि इन दोनों में से 
कोन सी वात सत्य मानी जानी चाद्विए ? पाएडत-प्रवर प्रभास ! वेदों के कथन को 
तुम ने भमली भाँति समझा नहीं है में कहूं वेसे ऋचा के अनुपतार उन पदों 
का अर्थ लगाओआ।, ता तुम्हारा शका अभा ।नेमूल हुई जाते हैं | यहाँ वा! शब्द 
का अथ “अप! करो । तब तुम्हारे अथ की संगति भी प्रकार बेंठ जावेगी । 
आर तब यह समझो, कि जिस को स्वग।दि प्राप्त करने को कामना दो, उस 
की जावजांब अप्निद्ोत्र का अनुष्ठान करना चादिएण। ओर, जिसे निवोण-पद को 
आप्त करन की अभिलापा हो, उसे अभ्निहोत्रादे साधनों को छोड़-छाड़ कर, 
निवाय-साधन को क्रियाओं को अभोकार करना चाहिए। यह ऋचा का अथ 
है परन्तु नियम से अग्नि-होत्र करना' तुम जो यह अथ करते हो, यहां यह अथ 
ठीक टीक नहीं बैठता । परन्तु और जिससे निवाण- साधन की क्रिया का समय 
भी बताया गया हैँ । कर्मो का क्षय हो जाना, यही मोक्ष का खरूप हे । वेदों 
की सहायता से ठथा जावों को अवशा को विचिन्रता, दोनों से यह बात सिद्ध 
होती है, ।के कर्मो का अस्तित्व है। सम्यकू ज्ञान-दशन, ओर चारित्र आराधन 
से कर्मों का क्षय होता है । इस से जो अविशय ज्ञानवाले पुरुष होते ६, उन्हें तो 
मोक्ष प्रत्यच में दिख पढ़ता है | सम्यक्‌ ज्ञान तथा संयम्र को यथोत्रित पूरे 
रूप से प्राप्त कर लेना, यही मोक्ष को साधना के उपाय बतलाये गये हैं । फिर, 


ग्यारह गणधघरर० लत ( २३७४ ) 
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सिद्ध हो सकता है, अथवा सिद्ध किया जा 
सकता है । क्योंकि, सनुष्य-गति में ही वह सिद्ध हो सकता है। जो धमेशील 
अथांत्‌ धर्म का प्रति पालन करनेवाले मुनि-जन द्वोते हैं, वे, ऐ प्रज्ञाबान प्रभास! 
निश्चय समझ, सब प्रकार के दुःख तथा इन्द्र भावों से रहित होते हैं । वेही 


महापुरुप परमार्थ तत्व को, एक चिद्रुप के समान मोक्ष को प्राप्त करने म॑ समर्थ 
कप ० ओके )) 
हो सकते दूँ । 
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वद्ध उपाय भी, इस नर-भव ही में 


प्रश्ु के इस प्रकार के सदुपदेश को सुन कर, प्रभास पेडित के मन का 
सारा संशय पलायमान्‌ हो गया । उन्हों ने अपने भाग्य की बड़ी ही सराहना 
की । तब उन्होंने दीक्षित होने के लिए ग्रश्ु से प्राथना की | प्रभु ने अन्य विद्वान 
लोगों की भाँति उन्हें भी दीक्षा दी । उन के सब्र के सब शिष््यों ने भी भगवान्‌ 
की शरणागति को प्राप्त किया | प्रभास पण्डितजी उस दिन लगभग सोलह 
वर्ष ही के थ। तब भी वे अपने समय के प्रकाण्ड पंडिते। में से एक थे | उन्हेंने 
यों बाल्यावथा से ही गृहस्थ-बास का परित्याग क्रिया; ओर, सर्-विरति को 
धारण किया था। तब लगातार आठ वर्ष तक छत्नस्थ-पर्याय में वे विचरण 
करते रहे । ओर, अन्त भें इसी अवस्था में रहते हुए निशेध केवल-ज्ञान को 
उन्हों ने प्राप्त किया । 

पाठकों ! इस प्रकार आर्य इतोत्यन्न, महाप्रास संव्रेग को प्राप्त किये हृएट, 
झौर विश्व के विषय में धुरन्धर पांडित्य को रखनेवाले, ग्यारह के ग्यारहों अपने 
समय के प्रकाण्ड पंडित लोग,बीर प्रभ्न की शरणागति को प्राप्त कर, उन के सुख्य 
शिष्य अथात्‌ गणधर बने । वीर प्रभु की वीर वाणा संसार के भूले भठके 
पथिकों को अमर आत्मिक बल देती रहे | जिससे संसार के दुख दद। का 
अन्त हो । समानता के भावों का सर्त्र प्रचार हो | सोये हुए दिल जागरुक 
बनें ओर उन में समय के अनुकूल संयम की शक्ति का सतत संचार हो । घर 
घर में दया तथा अहिंसा के प्रति सच्ची आस्था रखने को भावनाओं का 
विकास हो | दया ओर अद्दिसा केवल शब्दों दी में न रह कर,यथाथ में सेसार 
इन को अपने आचरण में लाना सौखे | तप के महख को संसार समझे । 


सत्यता का सववेत्र समादर हो। और,परलोऋ-साधन की उच्च साधना की प्राप्ति 
होती रहे । 
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प्रभु की शरण में चन्दनवाला का आगमन 
ओर दीक्षा ग्रहण. 





ब भगवान्‌ को केवल ज्ञान प्राप्त हो यया ओर उन्होंने अपापापुरी 
में इस प्रकार देशना दी, ।|के जिस के तप-तेज तथा आत्मिक 
शाक्कि के आगे, इन्द्रभूति, अग्निभूति, आदि प्रकाश्ड पंडितों 

ने भी अपनी द्वार मानी; द्वार ही नहीं, उन्हों न अपने सम्पूर्ण 
साथियों तथा शिष्यों के साथ चारित्र को भी ग्रहण कर लिया,तब उन्हीं भगवान्‌ 


के अ्रगाध आत्मिक बल का सन्देश,दिशा वि दिशाओं में फेलत फेलते,कोंशाम्बी 
भी जा पहुंचा । चन्दनबाला को भी इस बात की खबर मिली । उसे, उसी 
समय, अपनी पूवे प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया, (के प्रश्नु को केवल ज्ञान की 
प्राप्ति हो जाने पर वह दौक्षा लगी । तब तो वह वहां से चल कर प्रभु के पास 
आयी। ओर, उसे दीच्चित कर लेने का भआग्रह किया। प्रभ्नु ने उस के अन्तर की 
आवाज को पदचाना । भोर उसे दीक्षा का सच्चा पात्र पाया। उस के साथ 
ही साथ, अन्य मद्दिलाओं ने भी दीक्षित होने का अपना भाव प्रदर्शित किया । 
प्रभु ने उन्हें भी दीक्षा-ग्रहण करने के भधिकारिणी जाना । तब चन्दनवाला 
के साथ प्रश्च ने उन सभी को दौक्षित किया । इन में से चन्दनबाला फो सभी 
साध्वियों का माखिया-पद दिया गया। 








चार तीथ की स्थापना» ( ३७६ ) 


कस. 








उस समय, भोर भी अनेकों नर-नारियों ने श्रावक तथा श्राविकाओं का 
परत घारण किया । उसी समय, प्रभु ने इन्द्रभूति, आदि ग्यारहों पदु-शिष्यों 
को ' गणधर ! की सम्माननीय पदवीं से विभूषित किया | उसी समय, साधु, 
साध्वी, श्रावक-भ्राविका रूप चतुविध संघ की स्थापना की । इस के पश्चात्‌ , 
ग्रश्लु के द्वारा सब के सब गशधर उत्पाद, व्यय, ओर ध्रुव, इस त्रिपदी के ज्ञान 
से अतिबोधित किये गये । जिस के आधार पर, आगे चल कर, इन्हीं गणपरों 
ने ' द्वादशांगी ” की रचना की । 
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मेघकुमार को दीक्षा. 





प्रभु ने तब वहां से विहार किया । रास्ते की प्रत्यक छोटी बड़ी बस्तियों 
में विचरण करते हुए ओर अपने उपदंशों से जगत्‌ के दुखित जीवों के मवरोमों 
को भगाते हुए, आप एक दिन राजगृद में पधारे। प्रभु के शुभागमन का सन्देश 
वहां के राजा श्रेणक ने सुना । तब वह उन के दशन के लिए तैयार हो गया। 
यह सन्देश उस के पुत्रों ने भी पाया । उन ने भी उसके साथ भगवान्‌ के दश- 
नाथ जाने को अपनी अभिलापा प्रकट को। तब तो लाव लश्कर, को साथ लेकर, 
बड़े ही ठाट बाट से वह अपने पुत्रों समेत प्रभु के दशन को चल।। वहां आकर, सर्तों ने 
बड़ी ही भ्रद्धा, भाक्ते ओर विनय के साथ प्रथ्ु की पर-वन्दना की । तव उन 
के यथा-स्थान बेठ जाने पर, प्रभु ने राजा को सम्पकृत्व का दत्य समकाया । 
राज-कुमार अभय को प्रश्चु का वह उपदेश बड़ा ही प्यारा लगा। उस ने उसी 
काल श्रावक धर्म को प्रभु के सम्मुख स्त्रीकार कर ल्िया। भगवान्‌ का जब प्रवचन 
समाप्त हुआ, सभी लोगों ने प्रभु को बड़ी है भरक्तिपूपक नमन छिया। ओर, 
उन के पाद-पमों का स्पशे कर, अपने भाग्य को सरादहते हुए वे लोग भयने 
अपने घर को गये | 

मेघकुमार यह भी राजा श्रेणिक ही का ज्येप्ट पत्र था। प्रभु के सम्पुख 
अपने पिता को इसने जो भी कुछ नहीं कहा था, तब भी घर आते ही यह अपने 
पिता-माता से बोला, “भरा मन अब ससार से सोलह आना ऊबर उठा हैं। भे 
अब इस भें थोड़ी देर के लिए भी रहना ठीक नहीं समझता | भ तो भगवान्‌ 
महावीर को शरण में जा कर अपने सत्य स्वरूप को अब जल्दी से जल्दी पह- 
चान लना चाहता हूँ | घुके अब, न तो राज ही करने की इच्छा है; और न 
राजसी वेभव को भोगने ही की मेरी मन्नशा दें । यह जगत्‌ मुझे धधक्रती चिता 
की तरह खेदजनक और संताप कारक श्रतीत होने लगा ह। अच्छा हो, कि 
आप गे वीर भगवान्‌ की शरण में जा कर, चारित्र-व्रत को ग्रहण करलेने की 
आज्ञा प्रदान करें । ” पिता-मादा को मेघकुमार की उदासीनता के ये भाव सुन 
कर बड़ा ही अचरज ओर दुख हुआ । अचरज तो यों हुआ, कि भगवात्र के 





मेघ कुमार की दीक्षा ४ (३७८ ) 





भावों को छाप उन के एक ही दिंन के उपदेश से, राज-कुमार के हृदय में इस 
प्रकार गददरा घर कर गयी । दुख का कारण मोह था। उन्हों ने मेघ-कुप्रार को 
अपनी शाक्ति-भर समझाया । छोटी सी उम्र ही में चारित्र को ग्रदण कर लेने 
पर, आगे कोन कोनसी कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ेगा, इन 
सब बाता को बड़े द्टी उत्तम ढेँग से उन्हों ने उस के आगे रक्‍्खा ! चारित्र 
व्रत में संयम, तप ओर पंच महाव्रतों के बड़े ही तंग मार्गों की प्रचएड 
भीपणता की आलोचना उन्होंने राज-कुमार के सम्मुख की । परन्तु वह तो 
अपने विचारों से टस से मस भी न हुआ । जब राजा अणिक ने उसे उप मार्ग 
में इतना अचल देखा, तब उसे एफ दिन के पश्चात्‌, राज-छुख के भोग लेन 
पर, दाक्षा ले लने को उस ने कहा | एसा कथन पिता श्री का सुन कर राज 
कुमार ने मान धारण की । राजा ने अपने पुत्र मेघकुमार के हाथों, बढ़ी धूमधाम 
स, राज्य की बागडोर उसी दिन सोप दी । कुछु ही समय बीता होगा, कि 
श्रणिक अपने पुत्र स बाला, “कि अब आप का क्या हुक्म दढ्वं ?” राजा भेष 
कुमार ने उत्तर में उसा छुंग उसी दीक्षा का बात को दुहराया । इस वार पिता 
ने प्रीतज्नावद्ध होने के कारण, अपने पुत्र को दक्षा-धारण को आज्ञा दे कर 
बड़ी धूमधाम से दक्षोत्सव किया | भेघकुमार तो पहले ऐसा चाह ही रहा था । 
उस की इच्छा पूरी हुई | वह दावानल से बच कर भाग निकलनेवाले मृग-छोने 
की भांति, अब अपन लिए नहीं, वरन्‌ संसार के लिए जीवित रहने को आशा 
में भांति भांति की कामनाओं को मन में धारण करता हुआ, प्रथु की शरण 
में आया । और, अपना आन्तरिक विचार उन के सामने प्रकट किया | प्रश्न 
ने दयालु हो कर, उस को भावनाओं को रूप-रेखा को जब भली प्रकार परख 


4५ 


लिया, तब उसे दीक्षा दे दी। 
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का कर 

मेघ-मने के चित्त को अस्थिरता 

तत्कालीन मुनि-इती के अनुसार, नवदीज्षित भेष शनि को, दीक्षा धारण 
करने की पहली ही रात्रि भें, उत स्थान पर सोना पड़ा, जहां से सम्पूण उन 
से प्रथम के दीक्षित घुनियों के आने जाने का रास्ता अथोत्‌ उन के सोने 
का वह स्थान, उन से पू्े के सभी मुनियई के पैरों की ओर था। “ प्रथम-ग्रांत 
मक्तिकापातः |” इस न्याय से, दीक्षा के बाद की सब से पहली रात द्वी में उन 
पर बड़ी कड़ी बीती । प्रुनियों के इधर उधर आने जाने के कारण, उन्हें बार 
बार उन के पेरों का ग्रद्दर सदन। पड़ता था | उन की केवल इसी एक वेदना ने, 
आज से पहले के, संसार से विराति के सम्पूर्ण उच्च विचारों को, उन के अन्त- 
प्रेदेश से छिटका दिया । उन के संयम के सरे विचारों में भयंक्र उथल-पुथल 
मच गयी । वे मन ही मन सोचने लगे, “आज़ द्वी आज, मेरे वेभव-हीन हो 
जाने पर, ये लोग इतनी मग़रूरी के साथ, मेरे प्रति व्यवद्वार करते हैं, कल इन 
के द्वारा मेरे प्रति जो न हो जाय, वही थोड़ा हे । अस्तु । प्रातःझाल होते ही 
में तो प्रशु के सम्पुख जा कर, इस व्रत को सर्वयेत्र त्याग दूँगा।” तदलुसार 
प्रातःकाल द्वोते ही वे प्रश्॒ के सम्पुख उपस्थित हुए । पहले द्वी दिन की घटी 
हुई बवेदना से दुखित हो कर, संयम-त्रत को छोड़ देने की बात वे प्रष्ध के 
आगे कहने ही को थे,कि इतने ही में प्रश्मु उन से बोले, देवानुप्रिय मेघकुमार ! रात्रि 
की उस छोटी सी वेदना से ठुम ऐसे व्याकु्न हो गये ? तुम्हें अपने पृषे भव का 
स्मरण नहीं रहा ? क्षण-मर के लिए, पविश्रता-पूषंक ओर सचमुच में निमाये 
हुए दया, क्षमा, आदि सहुर्णों का असर, प्राणियों के जीवन को कितनी 


बिके [ ॥५/ 


बड़ी भारी ऊध्व-गति में ले जानेवाला बनता ६ ? क्या, तुम इस बात को नहीं 
जानते ! उदाहरण के लिए तुम यादि अपने पूत्र भव ही की बात को ले लो, 
तो अवश्य ही जहां तुम सेयम-त्रत को थारण करके उपे छोड़ने चले हो, 
वहां थोड़ी ही देर के बाद सेसार को संगत की ओर कुफ्रते हुए नजर आओोगे ।” 
तब तो मेघ मुनि ने हाथ जोड़ कर प्रश्न से ग्राथना की, कि ” हे रृपातिन्धों ! 
मेरे पे की वह कोनसी बात है? करुणा कर के आप उसे कह सुवाहये । भोर, 
भेरे मन का इस भयंकर अशान्त से शीघ्र द्वी उद्धार कीजिये । ” 


ऐप 


मेघसुनि का पूर्व भवन्‍8_टल्ऊ ( रे८० ) 





मेघ मुनि को, इस प्रकार को उधर उत्कट झाचे देख कर, प्रथ्चु बोले, 
# भव्य सघकुमार | इस स पहल के भव से तृ एक दह्वाथी था । तेरा नाम वहां मेरु- 
प्रभ था । भोर, विन्ध्याचल के सघन वन-पअ्रदेश में, किसी तालाव के तट,तू रद्द 


करता था । तेश शाक्ते, सहानुभात की चाल आदि का देख कर,तुके वहां के 
अनका हथानया ने अपना यूथ-पौत भी मान।लया था। एक बार उस्ता वन-अदश 


में जब के ग्रीष्म ऋतु का योवन काल था | उष्णता पृष्कल थी। एक बांस से 
दूसरे बांस का संघपण होने से भयंकर आग लगी । उस से अपने यूथ को रचा 
करने के लिए तने अपने समप्मुदाय के अन्य हथनियों को साथ में ले कर, उस 
वन के जलाशयों के किनारे खड़े हुए अनेकों भाड़ों को जा कर उखाड़ पटका। 
एक योजन तक उस स्थान की पानी छिटक कर साफ़ कर लिया। जिस से उस स्थान 
पर प्रायः ड-#ैखाड़ उत्पन्न न हो सके । उस आंग को भयंकर दावानल के रूप में 
देख कर तू अपने दर्थानयों को लेकर पहले ही उस के अन्दर सुरक्षित रूप से पेठ 
गया । इसी बीच अनेक अन्य बनेले जन्तु भी उस के अन्दर, भयभीत हुए, भर आये 
थे। तने भी उन की बिना किसी प्रकार को रोक-टेाक के,उस के अन्दर अ।ने दिया था । 
कुछ ही देर के बाद,पड़ास की आंच के मारे,तेरे बदन में खुजली चली । ज्योंही बदन 
के उस अवयव का खुजलान के लिए,उस क्षण तने अपने एक पर का ऊपर उठाया दी 
था, कि इतने ई। मे उस घ.य घे।य करती हुई भीयण बन की आगी से, अपने 
प्राण बचाने के इरादे में, एक भयातुर खरगोश तरउस्त ऊपर उठाये हुए पर के 
नीचे आकर बेठ गया ! यह सोच कर, कि' यदि ऊपर उठाया हुआ ५२ अब ज़मीन 
पर रख दिया जाता है, तो यह प्राणी अभी पिस जायगा, तू ने वह अपना पेर 
उसी प्रकार पूर तीन दिन तक अधर ही में उठाये रखा । ओर, जैसे तेसे कर के 
केवल अपने तीन ही पेरों के ऊपर तू खड़ा रह | तीसरे दिन जाते, जब वह आगी 
प्रशान्त हुई, ओ।र उस स्थान में भाग कर आये हुए सम्पूर्ण बनचर जीवों ने भी 
झपना रास्ता पकड़ लिया, तब तु भी किसी जलाशय को ओर अपनी प्यास को 
बुकाने के लिए जाने लगा । परल्तु था तू भी तीन दिन का भूखा--प्यासा और 
तीन द्वी 4२ पर खड़ा हुआ । झतः चौथा पेर तेरा जिसे तूने तौन दिन तक ऊपर ही 
उठाये रक्ख्वा था, ज्ञमीन पर भली प्रकार टिका नहें। | जिस का परिणाम यह हुआ, 
कि ते धड़ाम से उसी समय जमीन पर गिर पड़ा आर मर गया। दे मनसस्‍्वी मेघ- 
मुनि! भन्त में जिसकी जेसी मत होती है, उसी के अनुसार उस की अगली 





ब्---््आादश जीवन 
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गति होती है। तेरे जीवन के केवल अन्त के तीन दिन मात्र ही के ऐसे साइसपूर्ण 
काये, परोपकार-बुद्ध, भूतदया, और संयम के कारण, वहां से मृत्यु पा कर 
तू इस भव में एक प्रसिद्ध राजपुत्र बना । हे मेघ ! उस भर में ही तो तेने प्राण, 
भूत, जीव ओर सत्व की अनुकेपा ला कर रक्षा की । उसी से वहीं संसार पड़त 
किया ओर अपूये जो पहले प्राप्त नहीं हुआ ऐसा सम्यकत्व रत्न प्राप्त किया । 
वहां तू एक यूथपति था, इस लिए यहां भी राजगादी का पूणे अधिकारी एक 
राजकुमार बना । देवानुप्रिय ! जब तीन ही दिन की ऐसी सुब्रात्ते का पालन 
कर के तू इस भनुष्य गति को ग्राप्त हुआ, तब इस जीवन में शेष 
काल के लिए उस का विचार-पृवेक भली भांति आचरण करने से तू किस 
उत्तम गति को ग्राप्त होगा, उस के मान का तू अपने हृदय में अनुमान कर । हे नव 
मुनि ! संयम के महत्तत को तू अब भली प्रकार समझ गया होगा। भव रोगों से 
छूटने के लिए संयम ही संजीवनी बूटी ह,यह तेरे विचार में अब आ गया हो गा अतः 
अब तुझे जिस बात में सुख की प्रतीति हो,वेसा कर ।फिर,विपत्तियों से डरना यह तो 
का-पुरुषों का काम दै । क्षात्र तेज से सम्पन्न होते हुए, भार्दी विपदाओं के भय का 
तरे निकट आना, यह तेरे सरीख शूर के लिए बड़े ही कलंक की बात हैं । जो वस्तु 
जितनी ही अधिक महत्त-पूर्ण होती है,उस का मोल मी उतने ही ऊंचे रूप में चुकाना 
पड़ता है। भ्रतः जगज़ाल से सदा के लिए छुटकारा पाने की यद्दि तरी इच्छा 
हो, तो ये संसार की आपत्तियां तो उस के मूल्य में एक पासंग के बराबर भी नहीं 
है। उस के लिए तो, कठिन से कठिन आपदाओं को सहने के लिए, एक वीर की 
भांति तुके सदा तैयार रहना चाहिए। ”! 

मगवान्‌ के इस संजीवन उपदेश को पाकर, भेघ मुनि को जाति स्मरण 
ज्ञान हुआ । उस के द्वारा अपने पूव भव की सारी बात जान ली । तश तो मेघ मुनि 
का चलायमान मन सदा के लिए स्थिर हो गया । आर, उसी दिन से वह कठोर से 


कठोर तप की आराधना में जी जान से ज़ट पड़े । 


8. ६9] 
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यों कितने ही स्थानों को पवित्र करते हुए, भगवान्‌ कुण्डग्राम की ओर 
पधारे। ज्योंददी मगवान्‌ ने अपने पावन चरणों को वहां रकखा, वहां को आवाल- 
वृद्ध सभी जनता ने श्रद्धा, भक्ति समेत आप की अग॒वानी की । ओर बड़े समादर 
के साथ उन्हें विधि-पुवेक वंदना की । वार प्रश्नु के वंदना कर लेन के बाद, आये 
हुए लोग अपने अपने योग्य स्थान पर बेठें । समवशरण में विराज कर भगवान्‌ 
ने अपने लोक-हितकारक उपदेशों को देना प्रारम्भ किया | इसी बच एक दिन 
भगवान्‌ के संसारिक अवस्था की पुत्री, प्रियद्शना अपने पति जम्ालि के साथ, 
भगवान्‌ के चरण-दशन और वन्दना को वहां आयी । भगवान्‌ के लोक-पावन 
उपदेशों का उन पर एसा करारा असर पड़ा, कि उन्हें संसार से उपराम हो 
आया। उन दोनों ने दीक्षा लेने की ठानी। उस के लिए उन्होंने अपने बढ़े 
बूदों से आज्ञ! भी हासिल कर ली। उन के वेराग्प में रंगे हुए मन को रोकने 
वाला फिर था ही कॉन, जो दीक्षा ग्रहण करने के त्रत से उन्हें विरत करता १ 
भगवान्‌ ने जब उन्हें दीक्षा के सच्चे आधिकारी देखा,उन्हें दीक्षित करना उवित 
समका । जगत्‌ को मंगल कामना को ले कर, प्रिय-दशना ने ऋुछ अन्य नारि- 
यो के साथ दीक्षा ग्रहण की | जामाता जमाले भी दीक्षित हुए । उन के साथ 
भी कुछ अन्य आदमियों ने दीक्षा ल कर, अपने जीवन ओर जन्म को सफल 
किया । अब प्रुनि जमालि ने शास्रों का अध्ययन करना प्रारम्भ किया । ओर 
थोड़े ही दिनों में उन्हों ने एक एक कर के ग्यारह अंगों का अध्ययन कर लिया। 
भगवान्‌ ने उन्हें शाख्-निष्णात, और उन के मन में सुलगती हुई लोक-हित- 
कारक लगन को देख कर उन्हें उनके साथ में दीक्षित हुए प्रुनियों का 
आचाये बना दिया । जगत की गाति के सदा-सवेदा से दो पहलू रहते आये हैं। 
उस गति में पड़ कर, प्राणी यदि चाहे तो वह ऊंचे से ऊंचा आत्मपद का अधि- 
कार प्राप्त कर सकता है; ओर आत्मा से परमात्मा बनने की बात को जगत के 
सम्परुख प्रत्यक्ष दिख। सकता दे। विपरीत इस के, इसी गति के फेर में पड़ कर, 





प्राणी यदि चाहे तो दुगुणों का साथ कर के अपना सवेनाश भी कर सकता 
है। इन में से पहला सुसंगति का परिणाम है। ओर, दूसरा कुसंगति का कड॒वा 
फल । भस्तु । आचाय--पदवी को पाकर, घुनि जमालि आत्मोद्धार के लिए 
तप में जुट पड़े । प्रियदशना ने भी उग्र तप करना आरम्भ कर दिया। इस बार 
चन्दनबाला का ध्येय उस के सम्पुख था | 





जमालि को मिथ्यात्व-*<-+ ( १८४ ) 
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आचार्य जमालि के मिथ्यात्व का उदय. 
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बहुत दिनों के बीत जाने पर एक दिन जमालि मुनि ने स्वतन्त्र हो कर विचरने 
को बात अपने मन में ठानी । वे अपने शिष्यों के साथ अश्भु को शरण में पहुंचे | 
भगवान को विधिवत्‌ नमन कर के, वे बेठ गये। कुछ दी देर के पश्चात्‌, 
तब उन्हों ने अपने ऊपर के विचारों को भगवान्‌ के सामने रक्खा । ओर, वेसा 
करने के लिए आ्रचाय जमालि ने भगवान्‌ की आह्वा चाही । जगदुद्धारक भगवान्‌ 
ने, उस के मूल में, अपन ज्ञान-चबल से, भादी अनथ को देखा। इसीलिए उस 
के उत्तर में वे बिलकुल मौन रह | परन्तु भगवान्‌ की इस मौन बाते का, आच।य 
जमालि ने दूसरा ही अर्थ किया । “ मौन सम्मति लक्षण ! के न्याय से उन्हों 
ने समझा, कि मगवान को इस में सोलहों आना अनुमति हैं। बस,फिर क्या था ! वे 
शिष्यों को साथ लकर विहार के लिए निकल पड़े | कई स्थलों में विहार करते हुए, एक 
दिन वे श्रावस्ती भें आये । वहाँ के नर-नारियों ने उन की हृदय से आव-भगत 
की । उन्हें ' काप्टक ” उद्यान में टहराया गया | ओर सब कुछ ठीक दोने पर 
भी, उन के खान-पान को व्यवस्था यहाँ ठीक न रही । उन्हें यहाँ बिलकुल ही 
नीरस बासी,रूखा ओर सड़ा-गला भोजन मिला | जिस से ने अखस्थ हो गये । 
पित्तज्वर ने उन्हें आ घरा | जिसके कारण, द्वोते होते वे इतने अशक्त हो गये, 
कि अन्त में तो खड़े होना भी उन्हें दुष्वार हो गया। तब तो अपने शिष्यों से 
उन्हों ने संथारा-बिछाना (संस्तारक) लगाने को कहा | मुनियों ने उन की भान्ना 
के अनुसार संथारा लगाना प्रारम्भ किया । परन्तु ज्वर से अधिक पीड़ित द्वोने 
के कारण,उन्हों ने इसी बीच, बार बार संथारे के लिए मुनियों से पूछा | घुनियों 
के हा कहने पर वे उन के निकट गये | पर अभी तक संथारा लग ही रहा 
था । तब तो भाचायय के मन के भावों में विकार हो आया। मिथ्यात्व का उदय 
उस (मन) में हुआ | वे नीच बैठे । ओर त्योरी बदल कर मुनियों से यों बोले- 

“मुनियो ! भ्रम के वश हो कर, अपन लोग अभी तक कुछ का कुछ 
समझे हुए थे। परन्तु पछदाव की कोई बात नहीं। अगर सुबह का भूला हुआ 
शाम को भी घर आ जाय, तो भी उसे भूला हुआ नहीं कहा जाता। भब में 





समझा, कि जो कोई काय “किया जा रहा हो,” उसे 'हो गया! ऐसा केसे कहा 
जा सकता है ! मुनियो ! संथारा तो अभी लगाया जा रहा हे, तुमने लगा 
दिया” यद्द केसे कद्द दिया ? क्‍या, ऐसा कर के तुम ने मिथ्या-भाषण नहीं 
किया ? ऐसा बोलना, अयुक्ति-युक्र, न्‍्याय-विरुद्ध, ओर असमंजस से भरा 
हुआ है| मुके तो अरिहन्त प्रशु तक की मान्यता ओर कथनी में, दोष जान 
पड़ता दे । क्योंकि, वे स्वयं जो वस्तु “उत्पन्न हो रही हैं” उसे “उत्पन्न हो 
गयी” तथा जो काम “किया जा रहा है” उसे “कर डाला” ऐसा मानते भोर 
कद्दत हैं | परन्तु जो काम वतेमान ओर भविष्णत्‌ से सम्बन्ध रखता हैं, उसे 
भूतकाल का कैसे माना ओर कहा जा सकता हैं ? क्या, ऐसा मानने ओर कहने 
में, काल की अव्यवस्था का दोष उत्पन्न नहीं हो जाता हैं? युक्ति ओर व्यवहार 
तो हमें यही दिखाते हैं, कि जो काये सचझुच में पूरा हो चुका है, उसी को 
किया हुआ, मानना ओर कहना चाहिए। अस्तु । भरे ही कथन में व्यवहार 
ओर युक्ति से प्रत्यक्ष सत्य देँ ओर उसी को आप लोग भी रवीकार करें। जो 
बुद्धिमान हैं, वे भी इसी व्यावहारिक और युक्ति-युक्त न्याय का मंडन करते है । 
महान्‌ पुरुष भी तो कभी कभी राह भूल ही जाते हैं। इसलिए जो आरेहन्त महा 
प्रशु 'सवेज्ञ!” की उपाधि से विभूषित हैं, वे कभी असत्य भाषण करते ही नहीं, 
भेरी समझ में तो ऐसा मानना, भूल से युक्त कहा जा सकता है। क्‍्योंके वे भी 
तो मनुष्य शरीर-धारी ही होते हैं । गलती करना मनुष्य का स्वभाव दै।!”! 
आचार्य जमालि के इस कथन को छुन कर सुनियों का मन ग़ररु आर शिष्य का 
नाता भूलने लगा | उन्होंन जमाले के विपरीत कथन का रूणडन करना उचित 
ओर न्याय-सेंगत समझा । तब पथ बोले। 

४ झाचाय ! आप का यह कथन शाख््न-सम्मत नहीं है । व्यवद्दार और 
याक्ति का सीधा सम्बन्ध मन को सिधाई के साथ हैं । और अकसर देखा, सुना 
ओर अनुभव किया जाता है, कि मन सदा सिधाई की थोर ही मुड़ता है। अपने 
इस सीघेपन के मागे में, वद्द किसी भी प्रकार के न्याय और अन्याय तथा पाप और 
पुणय का, कभी भूल कर भी विचार नहीं करता । अस्तु | अरिहन्त महा प्रभु जो 
भी मनुष्य शरीर घारी होते हैं, तथापि होते हैं वे सवज्ञ, ओर संसार के कल्मपों 
से कोसों दूर | राग ओर द्वेष, मद ओर मात्स्य, लोभ भर ऋरोध भादि तो कभी 
उन्हें छू कर तक नहीं निकलते । तब असत्य भाषण करने से उन का कोई 
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प्रयोजन दे ? कदापि नहीं । उन की वार्णी तो सभी प्रकार के दोपों से सदा- 
सवद। मुक्त रहती दै। पूरे ज्ञ।नियों की बात में दोष बताने का आप का साहस 
भी बड़ा हे अ्ाचत है । जमालि घुनि ! जो भी आप हमारे आवचाये हैं, 
तथापि हैं आप छत्स्थ | ओर यही कारण है, कि आप को युक्त तथा अयुक्त 
का वास्तविक ज्ञान अभी नहीं दे । ” इस भ्रकार जमालि मुनि ओर उन के 
शिष्यों में बड़ी देर तक करारी बहस होती रही । जिस का परिणाम यह हुआ, 
कि मानेयों ने आचाये जमालि के दिल और दिमाग़ को सन्देहवश कुतऊ में 
फंसा हुआ देखा । इस से, उन में से कई मुनि उन्हें छोड़ कर, थीर भगवान्‌ 
की शरण में चले गये । परन्तु कई एक मुनि और प्रियद्शना ने अपने पूवे स्नेह 
के कारण, जमाली ही के सिद्धान्त का साथ दिया। जमालि का यह सन्देद्द दिनो 
दिन अधिकाधिक बढ़ता दी गया । ओर वे, अपनी उसी सन्देह-यक्त विचार- 
धारा का, घूम घृम कर, जन-साधारण में श्रचार करने लगे । 





(4 


जमालि ओर गोतम गणपधर का प्रश्न. 





यों इधर उधर घूमते घूमते जमालि चम्पानगरी के पास के ' पुणेभद्र 
नामक वन में निकल आया | उस के ज्ञान में मद ओर सन्देह का घुन तो बहुत 
दिन पहले ही से लग चुका था। जिस के कारण उस को कतेव्याकृतव्य का 
भान भी नहीं रह था | उस समय भगवान्‌ महावीर ओर गोंतम गणधर भी 
वहां पधारे हुए थे। एक दिन जमाले भगवान्‌ मद्दार्वार के समवशरण में पहुंचा। 
वहां वद्द भगवान्‌ को सम्बोधित कर बोला, “ भगवन्‌ ! आप के शिष्यों में से 
बहुतों को अभी तक “ केवल ज्ञान * तो श्राप्त इुआ ही नहीं, परन्तु उस के पहले 
है वे मृत्यु के मुह में जा फेस | फेन्तु यह बात मेरे लागू नहीं हातो है | झुक 
केवल-ज्ञान ओर केवल दशन, दोनों का साक्षात्कार हो चुका दै। में सबेज्ञ ओर सवे 
दर्शा हूँ । जमालि के ऐसे कलुपित ओर मोह-मद-भरे वचनों को सुन कर, उन 
पर क्ृपालु श्री गौतम स्वामी को बड़ा तरस आया | श्री गोतम स्वामी ने 
जमाले के इस भिथ्यात्वत ओर मद को दूर करने के हरादे से उस को एक प्रश्न 
पूछा । वे बोले “जमाले | जीव ओर जगत्‌ , दोनों नित्य हँ याअनित्य ६ 
इस का सन्तोष-जनक उत्तर देंकर, तुम अपने सर्वज् ओर सर्वदर्शी होने 
। पूरा पूरा परेचय घुके दा ।”! प्रश्न को सुन कर जमाएले का घ्िर लब्जा से नाचे 
कुक गया । उस की ज़बान बन्द हो गयी । ओर तो कया, वह उस के उत्तर में 
चूं! तक नहीं बोल सका | इस पर भगवान्‌ महावीर बोले-“ हे जमाले ! 
यह जगत्‌ जड़ ओर चेतन का समुदाय मात्र है। ये दोनों पदार्थ द्रव्य-दृष्टि से 
नित्य ओर पयाय दृष्टि से अनित्य हैं | इसी बात को एक दृष्टान्त रूप में हम यों 
समझा सकते हैं, कि सोना एक पदार्थ दै। परन्तु उस की पयोय अनेक हैं । 
सोने को चूड़ी को गाल कर अगूटी बनाई । यहां चूड़ी भोर अंगूठी दोनों सोने 
की भिन्न अवस्थाएं हैं । मगर इन अवस्थाओं के पूर्व में सोना था ओर चूड़ी व 
अंगूठी केरूप में भी सोना ही है । चूड़ी व अंगूठी के टूट फूट जाने पर भी सोना 
ही रहेगा । अतः यह सिद्ध हुआ (के इन में सोना नित्य पदांथ है । चूड़ी आदि 
इस की अवस्थाएं आनित्य हैँ । यद्दी बात सारे जगत्‌ को लागू होती है। जीव 
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एक पदाथे है। जीवन और मरण उस की अवस्थाएंदें । इन पयायों की अपेक्षा 
जीव भनित्य है। भोर द्रव्य की भपेज्षा जीव नित्य है । 

प्रश्मु की यह द्वित-सनी वाणी जमाले के लिए ज्ञरा भी कारगर न हुई । 
इस का मूल कारण था, उन के हृदय में मिथ्यात्व का उदय । जिस से उनके 
सदसदू विषेक-बुद्धि का लोप हो गया था। उन्हों ने वीर मगवान्‌ की ससार 
वाणी को एक कान से सुना और दूसरे कान से फुर कर के निकाल दिया | 
वे तब वहां से उठ खड़े हुए ओर समवशरण से एकदम बाहर निकल गये ! 
सच है, कदाचित्‌ अयत्न कर के कोई बालू भें से भी तेल निकाल सके; सम्भव 
हैं, कोई प्यासा प्राणी सग- तृष्णा के जल से भी अपनी प्यास को शान्त रर 
ले; कदाचेद पृथ्वी पर इधर उधर धूमते-घामते कोई खरहे के सौगों का पता 
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भी पाले ! परन्तु मद भर मोह से अन्धे, अल्पन्न पुरुष के चित्त को कदाचित्‌ 
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ही को१ सुमाथभ पर ला सके | जमालि 'अल्य-विद्यों महाग्वी! बन गये थे । 
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टुंक कुम्हार ओर प्रिय-दशना की मोह-निद्रा का भग 
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घूमते हुए. जमाले एक दिन श्रावस्ती की ओर जा निकले। वहां ढंक 
नाम का एक कुम्हार रहता था | उन दिनों प्रियदशना भी उसी बस्ती में इस 
कुम्द्ार के यहां ठद्दरी हुईं थी । यद्द कुम्दार एक बड़ा ही श्रद्धालु श्रावक्र था । 
उस ने प्रियद्शना को असमंजस में पड़ा देखा | उसे उस पर बड़ा तरस आया | 
बह प्रियदशशना को किसी भी तरह सुमागे पर लाने का शुभ संयोग हूँढुने 
लगा । अन्त में एक उपाय उसे छऊ दी पड़ा । एक दिन जब वह अपने आते 
में से वतेनों को बाहर निकाल रहा था, उसी समय आग का एक छोटासा 
अगारा उस ने छिप-लुक कर, किसी भी तरह, प्रियद्शना के वस्चों पर फेंक 
मारा । हवा के ज़ोर से उस अगारे ने वस्धों को पकड़ लिया | और ज़रा ही 
देर में जल उठे | प्रियदशना ने भली बुरी तरह से कुम्दार को कोसना प्रारम्भ 
किया ।कुम्हार ने अियदशना को सुमाग्गं पर लाने का वह बड़ा ही अच्छा मुद्दत्त 
समझा | वह बोला-'सती जी ! मिथ्या भाषण कर के अनन्त सेसार के बांधने 
वाली क्‍यों बनती दँ ? जब तक वख्र जल-बल कर राख का ढेर न हो जाय, 
तब तक आप का मान्यता के अनुसार उन्हें ' जल गये! कदापि नहीं कहे 
सकती | जलते हुए को जल गया कहने की मान्यता तो श्री वीर प्रश्ु की हैं। आप 
की नहीं । ” कुम्दार के इस प्रकार के कथन को सुन कर, प्रियदशना के हृदय 
की आंखें खुली प घर-बीती बात के प्रत्यच्त अनुभव से, अरिहन्त महा ग्रभ के 
धचनों की सचाई का वास्तविक मूल्य उस ने आज जाना। तत्र वह कुम्दार 
से यों बोली-“ ढंक ! तेर कहने ही में भरे जीवन का टिक्राव दै। तेरी वाणी में 
यथाथता हैं। में अभी तक जमाले के विचारों की अनुयायिनी थी । सचमुच में,यों 
कई दिनों से भ॑ न्‍्यायपथ से विचलित हो रही थी। तू न मेरे विवेक की आंखें आज 
खोल दी । अपने पृत्र किये का, आज मं पश्चात्ताप के द्वारा, प्रायश्चित्त करती 
हूँ।” कुम्दार ने अ्रियद्शन[ को राह पर झायी हुई देखा। उस ने उस के विचारों 
के सराहा ।तब्र वह बोला-“सदी ! सचम्रुच्च भें यदि अपने पृवे किये पर पश्चात्ताप 
तुम्हें दो रहा है, तो जितना भी शीघ्र बने,तुम वीर प्रभु के शरण में जा कर, उस 
का उचित प्रायार्चत्त करो।” प्रिय-दर्शना ने उप्त कुम्द्दार को अपना द्वितू माना। 


जभालिे का निस्तार।वबटच्ऊछ ( ३६० ) 

वद अपनी सम्पूर्ण शिष्याओं को साथ ले कर, उसी समय भगवान्‌ की शरण 
में जाने के लिए उठ खड़ी हुई | शरीर से वमन कर के निकाल हुए भोजन के 
समान, जमालि के विचारों का साथ, उस ने छोड़ [दिया। यद्द देख कर, जमालि 
के कुछ शिष्यों ने भी उन का साथ छोड़ [दिया | वे भी चल कर भगवान्‌ की 


कि | 


शरण में आ गये । मिथ्यात्र के उदय से जमालि के विचारों में कोई फेर-फार 
न हुआ । दुबुद्धे और दुददन के मरे, वे कई वर्षों तक इधर उधर घूपते 
रहे । पर शान्ति का अनुभव उन्हें अपने जीवन की अन्तिम घाड़ियों तक भी 
नहीं हुआ | उन के जीवन के अन्तिम पन्द्रह दिन अनशन में बीते थे । उन 
के देदावसान के कुछ ही काल के पश्चात, एक दिन गोतम स्वामी ने वीर प्रश्ु 
से प्रश्न किया । वे बोले, “ भगवन ! जमाले अब किस गति को प्राप्त हुए ९ 
कृपा कर के मुझे यह बताइये ओर भरे मन के सन्देह को मिटाइये । ” इस 
पर वीर प्रभु ने गोतम को यों समकाया, “ गोतम ! जमालि अब लानन्‍्तक 
देवलोक में गया है | वहां की आयु का क्षय हो जाने एर, वह भयेकर नरक 
मनुष्य ओर तिरयेंच, आदि की योनियों भें जा कर, पांच पांच बार जन्म धाग्ण 
करेगा । अन्त में निवाण तो उस का अवश्य होगा । पर होगा कर प्रकार के 
कठोर कष्टो का सदन करने के बाद । धमाचार्यों के अपमान ओर विरोध करन का 
ऐसा ही दुदोन्‍्त फल होता है | वीर प्रश्न ने इस के पश्चात्‌ वहां से अन्यत्र 
विहार कर दिया । 
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आदश शआ्रावक आनन्द गाथापाति 


औनन----*(२क+>-+ 


प्रद्भ अपने चरणों से कई स्थलों को पावन करते हुए एक दिन वाशिज्य 
गांव में पधांर । उस समय जितशश्नु वहां का राजा था । अन्ज ने वहां उपदेश देना 
प्रारम्भ किया । जिस का, हजारों नर-नारियों ने,लाभ उठाया। उन सत्रों में 
आनन्द नामक गराथापति ( नगर सेठ ) का नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । वह 
बारह करोड़ सोनया का स्वामी था । प्रश्चु के आत्मोद्धारक उपदेश को सन कर 
आनन्द के आनन्द को सामा न रही । उन्हों ने श्रावक धरम को धारण किया । 
प्रश्ु के उपदेश का उन पर इतना गहरा असर पड़ा, के उन के पास सब कुछ 
होते हुए भी, सादे से सादा जीवन बिताना उन्हों ने प्रारम्भ किया । काम, क्रोध, 
लोभ, मोद्द, माया से उन्हां ने अपना छख फेरा । थोड़े में यों कटा चाहिए, कि 
प्रश्ु के उपदेश से आनन्द गाथापति ने अपने जीवन को सब प्रकार से एक आदर्श 
जबिन बना लिया । आद्वसा का उपासक भीषे बने | उन की अद्दिंसा केवल 
शब्द- मूलऊ ही नहीं थी | वे उस मन-वचन और कमे--मय बना कर, अपने 
व्यवहार में उतारने का अ्रतिपल्ष चष्टा किया करते थ। यही कारण हैं, के जैन 
साहित्य में भी इन आनन्द गाथापते के एक आदश्श श्रावक होने की काफी 
चर्चा पायी जाती है | जिन आदश गुणों के कारण वे इतने प्रासद्ध श्रावक बेन, 
सक्षप मे वयाथ। सत्र स पहल ता जा भा कुछ प्रभ्ु-मुख से उन्हे। ने सुना 
बिना कसा अकार के सन्द॒ह आ।र अनास्था के, उस श्रद्धा-समंत अपने जीवन में 
आजन्म उतारने को केशिश को । दूसरे, उन के पास जितना भी द्रव्य था, 
उस उस स आाधक बद्ान के लाखसः का उन्हा न एकदम राक दया । क्‍या 
के वे जानते थे, कि धन की इच्छा करनेवाला ग्रायः सदा-सर्वदा, किसी ये 
किसी तरह से दानता अवश्य दिखाता देँ ।जो धन कमा लेता है, वह 
अभिमान में चूर रहता है | आर जिस का धन नष्ट हो जाता है, वह शोक के 
समुद्र मे ह॒बा रहता हं। इस।लए ज। ।नस्प्ह, सन्तापा हैं, वही सदा सुख मे रहता है। 
फिर धन जसोी अनथ का खदान जगत्‌ मं ओर कोई नहीं | इस के कमाने में 


आनंद गाथापतिल_्-्न्ड ( ३६२ ) 
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दुख, रखने में दुख, और नाश में दुख है ।यूं भी कहें, ।के धन ही सम्पूर 
चिन्ताओं का झागार ओर आफ़तों का भाण्डार दे । जिन के पास यह जितनी 
ही मात्रा में अधिकाधिक हे।ता दे, उन की चिन्ताएं भी उसी कदर बढ़ी हुई 
होती देँ । इस के भक्त सदा इसी के फेर में पड़े रहते हैं, और उन की जिन्दगी 
खतरे द्वी से हर घंड़ी ।पिरी रहती & | भोर तो और, सगे, नातेदार ओर 
पुत्र, कलब्र-तक, धनी की मरण-कामना किया करते हैं । ऐसे अनेकों अनथों 
का मूल घन दी है। त|सरे, आनन्द ग्राथापति को दान देना भी खूब ही 
आता था। उनके यद्वां जो भो काइ किसी इच्छा से आता, कभी विम्युख नहीं 
फिरता था| वे दिल खोल कर साचिक श्रद्धा के साथ उन को सेवा करते। 
चौथे, वे घ्म के लिए जीनेवाल थे | ऊावन चाहने की आशा में धर्म को 
उन्हों ने धारण नहीं किया था। पांचवें, आनन्द गाथापति का जीवन सादे से 
सादा होने से आनन्दमय बन गया था; और विचार उन के बड़े ही ऊंचे थे। और, 
छटे, अहिंसा के वे अपने समय के एक आदश उपासकथे | 

आनन्द गाथापति के साथ साथ उन की पत्नी, 'शिवानन्दा'ने भी आिका 
ब्त को धारण कर लिया था। गृहस्थ या श्रावक धरम के घ्ुख्यतः बारह व्रत 
जो होते हूं, उन्हें राजा से ले कर रंक तक, कोई भी, बिना किसी आपत्ति के, बिना 
किसी प्रकार के देश, काल आर पात्र के विचार के, ग्रहण कर सकता है । इस 
प्रकार, आनन्द दम्पांद ने अपने जीवन ओर जन्म के। सब प्रकार से, लोक और 
परलोक के द्वित के लिए, तन-मन ओर घन स लगा दिया। 


की 





कामदेवजी को आ्रावक-घधर्म की प्राप्ति: 


००००-०२ दडीमियाइक २:02: 


सवज्ञ भगवान्‌ महावीर ।विचरते हुए एक बार चम्पानगरी में जा पधार | 
शाप के उपदेश वहां आरम्म हुए । जन ओर जनेतर सभा जनता के दृदया मे 
आप के उपदेशों के प्रति अगाध प्रेम था | रूभी ने एक सर्वर से उन के अन्दर 
रहनेवाले जगत्‌ के कल्याण को सराहा । परन्तु उन्हें सुन कर समकने आर उन के 
अनुसार अपने जीवन को गढ़ने की चेष्टा, कामदेवजी गाथापति के समान, 
किसी एक आध व्याक्ति ही ने की। इन कामदेवजी के पास अठारह कराड़ सांनया 
की सम्पत्ति थी। प्रश्नु के अमर उपदर्शों का सच्चा असर उन के अन्तःकरण 
पर भली भांति पड़ा । उन ने तत्काल ही प्रंश्ध को शरण जाकर श्रावक- धर्म के 
बारह ब्रतों को धारण कर लिया । इन्हों ने भी अपने जीवन को, आदशे श्रावक 
आनन्द ही के ढाल में ढालने की कीशिश को | वे, उस में , अन्त भ सफल 
भी पूरे पूरे हुए | कामदेवजी की पत्नी भद्रा ने भी, अपने पति के साथ हो 
साथ, श्राविका धर्म को अगीकार किया । सतो भद्रा के त्याग के मांहसा बड़ी 
ही अपुवे थी। इन दाना ने भी, दम में दम रहत, अपने श्रावक धम के, 
जीवन-भर अपने प्राण-प्रण से निबाहा । कामदेवजी ओर भद्रा को श्रावक 
धर्म का उपदेश देने के पश्चात्‌, वीर भगवान्‌ भी यहां से विहार कर गये । 

येद्दी कामदेवजी एक बार उपाश्रय में बंठे हुए पोपध व्रत की आराधना 
कर रहे थे। रात्रि के समय, वहां आकर, एक देव ने इन का धम-परायणता 
की परीक्षा लेनी चाही । उस न वहां आकर एक आति हो विकराल पशाच 
का रूप धारण किया। ओर, अनेकों प्रकार सं कामदवजी की अपनों पशा- 
चिक माया से वह त्रास देने लगा | हम इतना दे कह कर आगे बढ़ जावे, 
कि उस पिशाच दी माया को सुन कर या पढ़ कर, स्मरण-मात्र करन से, 
परों के नाच से ज़मीन छूटने लगती दँं। शरीर का अपना सुध-बुध नह रहता | 
ओर हृदय की ध्रुकधुको प्रायः रुकने सी लगती है। अधिक क्‍या, जेति हुए 
मरणावस्था का अनुभव दोने लगता दे । परन्तु धर्म के धुन में मस्त का मदवर्जो 
अपने पथ से तिल-मर भी विचालित नहीं हुए । विचालित होना तो पर 





श्र # ७९. ३, 


की बात रद्दी । पर विचलित द्ोने को भावना तक ने उन के हृदय में अवेश न 
किया । सच्चे धीरों की यद्दी पहचान होती है | और को तो बात दी क्‍या हे, 
प्रलय काल के अति कराल पवन से पर्वत-सी प्रायः अटल और अचल वस्तुएं 


विष ० 2 ।+ पी पे 


भी चलायमान द्वोजाती हैं। परन्तु घोरातिघोर कष्ट के आ पड़ने पर भी,सचचे धीर 


् 
कर. 


पुरुषों का निश्वल चित्त रंच--सात्र भी चलायमान नहीं होता। ओर, प्राथ-नाश 
का समय झा उपस्थित दो जाने पर भो, नहीं करने-योग्य काम को वे कभी 
नहीं करते और करने-योग्य काम को वे कभो बिना किये भी नहीं रहते । यही 
उन का धर्म आर प्रण द्ोता द । वे न तो राज्य-लक्ष्मी ही के नष्ट होने से नाराज 
होते हैं; ओर न वे कराल कृपाण धारी क्ृतान्त के शिरच्छेदन करने की क्रिया 
ही से डरते हैँ । उन्हें यदि कोई खौफ दोता हे, तो केवल यही, कि वे अपने धर्म 
से, जीते जी, एक अखुमात्र भी कभी विचलित न होने पावे । तब देव ने अपने 
की अपनी पैशाचिक माया में द्वारा हुआ जाना | दूसरी बार,उस देव ने हाथी का 
रूप धारण किया | इस बार उस ने अपनी संड़ को उपाश्रय के अन्दर डाली । 
ओर उस से उस ने कामदेवजी की बाहर निकाल पटका । फिर, छंड़ हो से 
पकड़ कर उस ने उन्हें आकाश की ओर फेंका । वापस उन्हें अपनी खींसों पर 
भेला | बाद में उन्हें उस ने ज़मीन पर दे मारा। खंड से उन्हें उस ने फिर पका 
आर तब अपने परों तल कुचलना आरम्भ किया । पर कामदेवजी ने टस से मस 
तक नहीं किया। वे अपने ध्यान में पहले ही के समान ध्यान-सरन बने रहे । हाथी के रूप 
में भी देव ने अपनी सारी दे विक शाक्ति को लगा दी | पर यहां भी उस की कोई दाल न 
गली । तब तो उस ने एक बड़े द्वी लम्बे और विपेले व्याल का रूप धारण किया। 
आर, जिधर भी उस को निगाह एक बार चली गयी उस ने उन्हें शरीर के 
उसी अंग में चट से काटा भी | उस ने कामदेवजी के सारे शरीर को, अपनी 
प्राश-हरण करने वाली फुूत्कारों से, कई बार फूंका । परन्तु कामदेवजी की 
साहप्णुता और उन के बैये के आगे विकराल, सांप की सारी शेखी फ़िसक 
गयी । तब उसने देव-माया को हट।या। कामदेवजी को भी, अपनी धीरज का 
आज वास्तविक पता चला । तब तो कष्टों को सहन करने का उन का हॉसिला 
ओर भी कई गुना आधिक हो गया । इधर कामदेवजी कठिन से कठिन कष्टों 
को सहने की तैयारी में, अपने मन को ओर भी अधिक शिक्तितं बना रहे थे | 
उधर देव मन ही मन उन की धीरज, सहिष्णुता, धमे के पीछे मर मिटने की 





पकी धुन, आदि की मन हो मन भूरि भूरि अ्शंसा कर रहा था। अब उस से ओर 
अधिक समय तक न रहा गया | वह तत्काल ही तब तो अपने वास्तविक दिव्य 
देव-रूप को ले कर, कामदेवजी के सामने प्रकट हुआ | उस ने कई बार अपने 
कृत अपराधों की उन से कमा प्राथना को ।वह मन ही मन बड़ा लजित भी हुआ। 
अन्त भें, देव ने, प्रकट में, कामदेवजी की दिल खोल कर ग्रशसा की । ओर 
सिर नीचा कर के, उस ने अपने स्थान की ओर मुंह फेरा। काम्मेदवर्जी ने भी 
निर्विध्न हो कर अपने पोषघत्रत को पूरा किया | इधर तो, कामदेवजी के द्वारा 
व्रत का पूरा दोना था, झोर उधर दूसरी ओर,विचरण करते करते भगवान्‌ महा- 
वीर का वहां आना दो गया । उन के मंगलमय उपदेशों को श्रवण करने के लिए, 
जनता, मानो समुद्र के मान से, दर्शों दिशाओं से उमड़ी चली आ रहीं थी । 
उसी जन समुद्र के बीचो-बीच विराजमान हो कर,सवेज्ञ मह्दा प्रश्न ने कामदेवजी के 
ऊपर देव के द्वारा घटी हुई घटना ही का बड़े ही करुण-रूप में वशन किया | और 
'थों स्वर महाप्रश्मु ही ने कामदेवजी के सुयश को जग-विस्तारित किया । 
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कुणडकोलिक का यश-विस्तार. 





९. दे 


भगवान विचरण करते करते एक दिन वाराणसी ओर झआलाम्मिका 
नगरियों की ओर १घारे । भगवान्‌ के उपदेश से इन बस्तियों के (१) चुलणी 
पियाजी (२) सुरादेदजी और (३) चूल-शतकजी ने गृहस्थ के बारह धर्मों को 
धारण किया। यहीं से फिर प्रभु एक बार कंपिलपुर को पधार । वहां कुंडको लिक 
नामके एक गृहस्थ रहते थे । जिनको स्री का नाम पुंसा था । इनके पास भी 
ग्यारह करोड सोनेया की सम्पात्ति थी। साथ ही इनके यहां साठ हज़ार गायें 
भी थी । प्रद्ध के उपदेश को सुन कर इन दोनों ख््री पुरुषों ने भ्रावक-धम को 
अंगीकार कर लिया । इनके श्रावक धर्म को ग्रहण करने के पश्चात्‌ प्रश्ध ने 
तो यहां से विहार कर दिया । पछे से एक दिन को बात है, कि कुण्डकोंलि- 
कजी सामायिक करने के लिए अपनी ( अशोक वाटिका ) फुलवाड़ी में गया । 
यह फुलवाड़ी इनके मकान के ठीक पीछे ही थी। वहां एक पत्थर की चोकी 
पर इन्हों ने अपने कपड़े ओर अंगूठी को उतार कर एक तरफ़ रख दिया । 
ज्योदी ये अपनी आराधना के ध्यान में भग्न हुए, त्योद्दी एक देव वहां 
आया ।उस ने इन के वस्र ओर अंगूठी को हरण कर लिया । जो भी 
उन के वे वेख्र ओर बह अंगूठी बढ़े ही मूल्यवान्‌ थे; तथापि उन्हों ने उधर 
आंख उठा कर भी न देखा । देखना तो दूर की बात रही, उन्हों ने उस सम्बन्ध के 
विचारों तक को अपने मन में न घुसने दिया | होना और करना चाहिए भी तो 
ऐसा ही था । जब हमर सामायिक्-बत में बेठे, सब प्रकार की कमटों से बिलकुल 
निर्शिचत होकर बेठा करें । उस समय हमारी लगन एकमात्र हमारे सत्स्वरूप 
चिन्तवन है। की ओर हो । उस समय हम ऐसे अटज्न होकर वहां बेठें, कि संसार 
की कोई भी ज़बदस्त से ज़बदेस्त शक्ति हमें उस से विचलित न कर सके । मन की 
ऐसी एकाग्रता के बिना मनुष्य कोई भी काम पूरा नहीं कर सकता । शारीरिक हो 
या मानसिक, चोदे सामाजिक हो या राजनेतिक, किसी भी ेत्र में काये करने 
वालों को मानसिक एकाग्रता की अत्यन्त आवश्यकता हे। ओर यह एकाग्रता, 
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मनोवृत्तियों को एकत्र किये बिना असम्भत्र है! संसार में मनोबल ही एकमात्र सर्वे- 
त्तम बल है । परन्तु जब तक मन की वृत्तियां विषयों में बिखरी हुई रहती ह,तश्र 
तक इस मनोबल को किसी भीं तरह पेंदा नद्दो किया जा सकता | यह तो प्रायः 
सभी कोई जानते दोंगे, के बिखरी हुई थे की किरणों को जब तक किसी 
आतशी शीशे के द्वारा, या किसी दूसरे यंत्र से एक केन्द्र भें इकट्ठा किया 
नहीं जाता, तब तक दाहक शक्ति की क्रिया का काम उन से लिया नहीं जा 
सकता । ठीक यददी दशा मनोवृत्तियों की दे | अस्तु | सामायिक वत के समय 
हमें बिलकुल समभाव दो कर बेठना चाहिए । उस समय विचारों के द्वारा, हमें 
सुख, दुख, लोहा, पत्थर, सोना, आदि सम्पूण पदाथ। ओर गुणों भ मानसिक 
वृत्तियों को सदा सवेदा सम तोल रखने की चेष्ट करनी पड़ेगी | अय और 
अग्रिय, शत्रु और मित्र, लाभ ओर हानि, निनदा ओर स्तुति, सभी भें चित्त 
की वृत्तियों का एकदम अचंचल रखना पड़ेगा । मन के संकल्प ही सम्पूण 
क्लेश ओर बन्धनों का कारण दे | अतः जो आत्मार्थों पुरुष हैं,उन का कतव्य हैं, 
कि वे मन के संकल्पों को अधिक से अधिक रोकने का साधन ओर प्रयत्न 
करते रहें | यह मन इतना आधिक जुबर्दस्त हैं, कि क्षण-भर में सम्पूण संसार 
के नाश और पेदायश करने की सामथ्ये रखताहै | इसलिए ऐसे आत्मघाती 
मन को वासना के नाश, या प्राणों के संयम के द्वारा वश में करने का सतत 
उद्योग करते रहना चाहिए । इस मन के लिए 'मन एवं मनुष्याणां कारण बंध 
मोक्षयोः” अथोत्‌ केवल मन ही मनुष्य की मुक्ति ओर बन्धन का कारण है, 
जो कहां गया है, बिलकुल ठोक ही हैं । सामायेक वत के समय के लिए हमें 
अपने मन को इस प्रकार साध के रखना चाहिए, कि अपना शरीर तक उस 
समय हमें अपना न जान पड़े | फिर, इस शरीर की वस्तुओं के सःथ सम्बन्ध 
रखना, तो बहुत दही परे की बात रद्द गयी | कुण्डकोालिकजी ने सचमुच में सा- 
मायिक व्रत का तत्त समझा था | वे उस समय किसी भी बाह्य वस्तुओं का कभी 
विचार तक नहीं करते थे । तब अग्ठ़ी ओर कपड़ों का विचार तो उन्हें होता 
ही कैसे । कपड़ों ओर अंग्रठी को ले कर, वह देव आकाश में थोड़ा ही 
ऊपर जा, ठहर गया | तब वह वहीं से कुण्डकोलिकजी को सम्बोधित कर के 
बोला-“हुण्डकोलिक ! क्‍यों, नहीं गोशाला-प्ररूपेत नियतिवाद के सिद्धान्तों 
का माननेवाला तू बन जाता है ! उस में क्रिया-काण्डों के द्वारा कष्ट उठाने 
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का यह काम, कट्दी नाम को भी नहीं दै। जो दोनेवाला है, वढ्व तो आज या कल, 
कभी भी दो कर ही रहता है।तव महावीर-प्ररापित सिद्धान्तों के अनुसार, क्रिया- 
काण्डों का अहुसरण कर के,क्यों फिजूल सिर-ल्प्पी करना चाहिए ! आदि ।”” इस 
के उत्तर में कुएडकालिकजी ने कद्दा-"देव! तेरा कद्दा कदाचित्‌ ठीक भी द्ो। परन्तु 
हमें उस से क्या ? जो बात प्रत्यक्ष है, उस के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता 
है १ यदि यम ओर नियमों से कुछ भी नहीं होता है,तो फिर तुके अपने देव-शरीर 
की यह ऋद्धि द्वी केसे प्राप्त हुई ? ” “मुझे बिना ही यम और नियम के देवत्व 
की प्राप्ति हुई है ” कुण्डकोालिकजी के उत्तर में देव ने कहा । इस पर कुण्डको- 
लिकजी ने फिर पूछा “देव ! यादि तुम्दारे कहने के अनुसार, बिना ही कुछ 
किये-घरे तुम इस देव-शरीर को प्राप्त हो गये हो, ठो फिर जगत के वे अनेकों 
जीव, जो यम-नियम को आराधना नहीं करते, या करना नहीं जानते, क्‍यों 
नहीं वे सब के सब देव बन गये १” देव इस बाद की सुन कर एकदम निरुत्तर 
दो गया । उस के देवत्व को सारी शेखी, एकबारगी फफ़ेस्स हो गयी । यही 
नहीं, वह वहां, इस बात के सुनने के पीछे एक छण-भर भी ठद्दर न सका । 
तुरन्त ही वह अंगूठी ओर वद्र वद्दां रख कर उलटे पेरों चल पढ़ा | कुछ दिनों 
के बाद, विचरते विचरते वीर प्रश्नु भी उधर पधार गये। प्रश्ुु के पधारने का 
सन्देश कुएडफोलिकजी को भी मिला । उपदेश श्रवण के लिए वे भी समव 
शरण में गये। प्रभु ने पहले ही से कुणडकालिकजी ओर देव के बीच होने- 
वाले सेद्धान्तिक वातालाप को केवल ज्ञान से जान द्वी लिया था। वीर भगवान्‌ 
ने इस बार उडी वार्तालाप का विवेचन अपने समवशरण भे किया । ओर यों 
उन्हों ने उन श्रद्धावान्‌ श्रावक कुण्डकॉलिकजी के यश को सदा के लिए में- 
दिनी-मण्डल में चमका दिया | साथ हो, आवक-श्राविकाओं ओर साधु- 
साध्वियों को एकत्रित कर, प्रश्ञ ने उन्हें यह भी कहा, कि “ कुण्डकोलिक 
ने जो देव सरीखे एक विज्ञ पुरुष को, एक छोटी सी बात मात्र पूछ कर 
निरुत्तर कर दिया, इस का कारण, कुणडकोलिक के द्वारा तात्विक विषयों का 
प्रति-दिन चित्वन ओर मनन-मात्र है। अतणएव जो भी कोई ताक्ष्विक विषयों 
पर अपना अधिकार रखना चाहें, उन्हें एक पल-भर का भी कभी प्रमाद नहीं 
करना चादिए। क्योंकि, प्रमाद हमें इंसी इंसी में भी कूठ बोलना सिखाता 
है। मिथ्या-भाषी पुरुषों में आत्मिक बल का अभाव हो जाता है। इसी 
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आत्मिक बल के अभाष के कारण, मनुष्य, जगत्‌ में समस्त ऐहिक सुख साधनों 
को पास में रखता हुआ भी, सब प्रकार से हीन ओर दीन बन जाता हे | इस 
लिए आात्मोन्नति चाहनवाले व्यक्तियों को, प्रमाद से सदा दूर ह्वी रहना, भला 
है।” इस के पश्मात्‌ प्रभु ने वहां से विद्वार कर दिया। 
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कृम्भकार सद्यलपुत्र का श्रम-निवारण 





प्रशु बिचरते हुए किसी दिन पोलासपुर के निकट पधारे। वहां सदालपृत्र 
नामका एक कम्मकार रहता था। वद ग्रोशाला का अनुयागी था | वह अपने 
गुरु के सिद्धान्तों का कहर पच्चपाती ओर भक्त था। उस ने उस के ( गोशाला 
के ) सिद्धान्तों को इस प्रकार व्यवहार भें उतार लिया था, कि कोई सा भें 
बड़े से बढ़ा विद्वान्‌ उस के सम्मुख आता, एक बार तो वह उसे अपने धिद्धान्ता 
का क्रायल बना ही लेता था। जब भगवान्‌ यहां पधारनेवाले थे, उस के 
एक दिन प्रथम एक देव ने आ कर सद्दालपूत्र को यों कहा-“सदाल ! कल तेरे 
बड़े भाग्य से अनन्त ज्ञन-दशन के धारक, भूत-वतमान्‌ और भविष्यद्‌ का ज्ञान 
जिन्हें दस्ता-मत्तक-बत्‌ है, जिन्हें जगत्‌ के जीबों का एक-मात्र कल्याण ह। प्यारा 
है, ओर जो परोपकार के प्रत्यतत शरीरघारी हैं, यहां आवेंगे। उन के सेवा 
भक्ति करने में तू किसी प्रकार को कोर कसर न रखना । ” सदालपुत्र ने उस 
का दूसरा ही अथ लिया। उस ने अपने गुरु गोशाला के आने की बात जानी । 
क्योंकि उस के विचार से ऐसे लोकोत्तर गुण गोशाला भें द्वी हो सकते थे। 
तदनुसार उस ने उन के आव-भगत की तेयारी भी वैसी ही की । एक तो 
गरुओं का योंदी आदर सत्कार किया जाता है। दूसरे, देव के कथन से उस 
की उन के ऊपर और भी चोगुनी श्रद्धा हो गयी थी। दूसरे दिन बड़े सवेरे 
वह उन की वाट देख ही रहा था, कि वहां उसे भगवान्‌ महावीर के पधारने की 
खचना मिली । उसे बड़ा ही अचरज हुआ तथापि देव के द्वारा की हुई अशंसा 
के अनुसार, उस ने उन्हें चल कर देखना चाहा। उसे प्रश्ु॒ की सर्वेज्ञता पर 
सन्देह था। वह चला ओर भगवान्‌ के पास आया । भ्रभ्नु की पवित्र वाणी ने, 
उस के कानों के रास्ते से उस के हृदय में प्रवेश 'किया | उस के वहां प्रवेश 
करणे दी, उस का अज्ञानानधकार दूर हो गया । उस के हृदय ने प्रद्चु को स्ेज्ञ 
मान लिया । किसी के बिना ही कुछ कद्दे-सुने उस ने बहां श्री वीर प्रभु के मुख 
से देव के उस के पास आने को बात »। ज्यों को त्यों सुन पायी | तब तो उस 
के हृदय पर वीर भगवान्‌ के प्रति सवेज्ञता को गहरी छाप बेठ गयी । तब तो 
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प्रद्ध के चरणों में नमन किया | ओर उन से यों ग्राथना करने लगा “भगवन्‌ [ 
इसी नगर के बाहर मेरी दुकाने हैं । अच्छा हो, कि मुझ जेसे जगत्‌ के संशय-- 
शील व्यक्तियों का सन्देह दूर करने के लिए, आप कुछ काल के लिए, वहीं 
निवास करें ।” सहाल को प्राथना को भ्रश्ञु ने स्वीकार को । ओर वहां वे पधारे। 
एक दिन की बात है, जब कि सद्दाल के नोकर उस के बनाये हुए मिट्टी के 
बतनों को धूप में रख रद्दे थे। सहाल के हृदय की शेका को थो बहाने का मला 
समय जान कर, श्रश्चु ने उसे पूछा-“सहाल ! कहो, ये बतन केसे बने १” “पहले 
मिट्टी लाया । उस मे जल ओर राख उचित परिमाण भें भिलाइ गयी । फिर 
मिट्टी को लुगदी ( पिण्ड ) को चाक पर चढ़ाकर, इच्छा के अनुसार बतेन बना 
लिये गये |”? सद्दाल ने बदले में कहा । इस पर प्रभु ने उसे फिर यों पूछा 
“सुद्दाल १ इन बतेनों के बनाने में उत्थान, बल, वीर्य, पुरुपाथे, परिश्रम, आदि 
भी कुछ लगे या नहीं ? या ये योंद्दी बन कर तेयार दो गये १”” इस का उत्तर 
“नहीं प्रभु ! कदापे नहीं । ये तो योही बन कर तैयार हो गये”-सदाल ने इस 
प्रकार दिया | क्‍योंकि, वह ग्रेशाला का अनुयायी था। जिस के सिद्धान्तालुसार 
प्रत्येक वस्तु भावी के बल, जैसी भी वह होती, द्वो कर द्टी रहती थी। उप्र में 
किसी भी प्रकार के क्रिया-कांड ओर परिश्रम का तानिक भी अवलम्बन नहीं 
माना जाता था | इस पर ग्रश्चु ने उस से कहा-“क्यों, सहाल ! यदि तेरे इन 
बतेनों को कोई चोर आ कर उठा ले जावे, या कोई आ कर इन्हें बिखेर डाले 
या कोई इन्हें फोड़-तोड़ कर चूरा चूरा कर दे, या कोई आततायी आ कर तेरी 
स्त्री के सतीत्व को किसी भी तरह हरण करना चाहे, तो इन में से प्रत्येक 
व्यक्ति के साथ तू किस प्रकार का बर्ताव करेगा! ” सद्दाल ने कद्दा-“भगवन 
उस के साथ बताव की बात? उसे लात, घूंसा या थप्पड़, या इस से भी ओर 
अधिक सरतत को दण्ड, जो में दे सकता हूँ, उसे देने की पूरी पूरी चेष्टा करूँगा।या 
मेरा वश चलते तो, उसे जिन्दा तक न छोड्टंगा | ”” “सहाल ! विचार कर बोल । 
तू स्वयं दी अपने सिद्धान्तों की हत्या न कर । तेरे सिद्धान्तानुप्ार, जो होने 
वाला द्वोता है, वह तो हो कर के ही रहता है। तो इस प्रकार के विचार फ़िर 
तेरे मन में आने ही क्‍यों चाहिए ? बतनों का चुराना, या टूटना-फूटना आदि 
देरी पत्नी के पातित्रत घमं में किसी प्रकार की हानि का पहुँचना, जब बिना 
ही किसी प्रकार के उत्थान, बल, वीये, परुषार्थ के, तेरे मतानुसार द्ोनेवाला 





खसदाल और गौसालान*_->* (४०२) 





डै, तब वही तो होगा । ” प्रश्चु ने यों उसे कद्दा | इस वाणी को सुन कर उस 
के हृदय की आंखें खुली । अपने गुरु गोशाला का नियतिवाद का सिद्धान्त 
उसे निरा नि्मेल जान पढ़ने लगा । उस के प्रति उत्त के हृदय में घोर घणा पेदा 
हो गयी । वह भ्र्"ु के चरणों पर भिर पढ़ा | ओर बोला--“स्वेज्ञ | आप 
तो घट घट की जानते हैं। मेरी रक्षा कीजिये। अब तो थे आप की 
शरण में हूँ । इस नियतिवाद ने निश्चय--पृरक मेरा सत्यानाश कर दिया है। 
में राह-अष्ट हो गया हूँ | मुझे शीघ्र ही आप के चरणों की अनीति से रक्षा 
करने वाली भक्ति दे कर, स्याद्वाद के सिद्धान्तों को मेरे हृदय में बेठाइये । जैसे 
भी हो, घुकके आप अपना शिष्यत्व ओर शरणागरति प्रदान कीजिये । ? इस 
पर भगवान्‌ ने उसे स्याद्गाद धमं के सत्‌ सिद्धान्तों का महत््य समझाया। ओर 
आवक धम की दीचा दी। इतना करने के पश्चात्‌ प्रश् ने वहां से अन्यत्र विहार 
कर दिया। 


कुछ दी काल के अनन्तर सद्दाल की यह ख़बर गाशाला को मिली । 
मन ही मन भगवान्‌ पर बड़ादी क्रोधित हुआ । वह सन ही मन कहंने 
खगा, “ मेरे अनुयायी का भगवान्‌ महावीर ने फुसला केसे लिया ? मुझे वहां 
जाकर जेसे भी बने उसे फिर अपना अनुयायी बना लेना चाहिए । ” यों 
सोच-विचार कर उसने अपने चेले चॉटियों को बुलाया ओर तत्काल दी 
उन्हें साथ लेकर वह पोलासपुर की ओर चल दिया । वहां पहुँचकर अपने 
उतरने के सदा के स्थान पर उसने अपने दंड कमेडल रक्खे। ओर चले चॉटियों को 
साथ लेकर सहदाल के यहां उसे मनाने को चला । सद्ाल ने गोशाला को उस 
के शिष्यों के साथ आते हुए दखा । वहां आ पहुंचने पर भी उसने उसके प्रति 
कोई प्रेममाव नहीं दिखाया । प्रेमभाव तो परे रहा, वह उस से बोला तक नहीं । 
वीर-बायी का उस के हृदय पर जब उसने ऐसा गहरा असर देखा, तब तो 
अपना मतलब सिद्ध करन के लिए गोशाला ने भी अपना रुख बदला । वह 
स्वयं तब भगवान्‌ की प्रशसा में सहाल से बोला-“सदाल ! आज यहां महा 
धर्म के परम श्रेष्ट वक्ता महा-महिम, वीर प्रभु महावीर आये थेन ? सदाल 
बोला हाँ पधारे थे । भोर क्या आप अपने सैद्धान्तिक विषयोंकी चचो उनके 
साथ कर सकते हैं ? इस पर गोशाला ने कद्दा-“नहीं कद्यापि नहीं । जिस 
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अ्कार से किसी पक्षी को सब भोर से बांध दिया जाय ओर तब उसे उड़ाया 
जाय तो वह नहीं उड़ सकता। ऐसे ही भद्दावीर देतु-न्याय से हुके ऋकड़ देते 
हैं। भर यही कारण है कि में उन से शाख्रार्थ करने के लिए पूरा पूरा असमथे हूँ। 
यह सुन कर सद्दाल ने कद्ा-““झापने मेरे धमे गुरु भगवान्‌ मद्ावीर की हृदय से 
प्रशसा करके घ्ुके आनन्द पहुंचाया है।इस से में आपके श्रति भी समादर 
अकट करता हूँ । आप यही ठहरिये । आपके लिए आहार, पानी, शेया आदि 
का इन्तिजाम कर दिया जावेगा । गौशाला ने तब वेसा ही किया । उसने वहीं 
ठट्दर कर अपनी अभीष्ट-सिद्धि के लिए सद्दाल को बड़ी द्वी नम्नता पूवक अपना 
अनुयायी हो जाने के लिए बार बार समझाया | परन्तु उसका कद्दना और 
सुनना सारा बेकार हुआ। मगवान्‌ के उपदेश का गाढ़ा रंग उस के हृदय पर 
चढ़ चुका था। तब तो गोशाला के द्वारा उस पर असर डालने का भयत्न 
करना ऊसर भूमि में बीज डालने के समान दो गया। अश्रन्त में जब गोशाला ने 
अपने मतलब की सिद्धि होती हुई न देखी, तब लाचार हो कर उसे वहां से चल 
देना पड़ा । 
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राजग॒ह में भगवान महावीर 
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किसी दिन विहार करते करते, कालान्तर में भगवान्‌ राजगृद में पघोरे। 
इस बार मद्दाशतक जी तथा उन को पत्नी रेवती के ऊपर भगवान्‌ के उपदेशों का 
गहरा असर पड़ा! जिस का परिणाम यह हुआ, कि इन दोनों ने श्रावक-धर्म 
के बारद वरतों को अगैकार किया । इन्हों ने भी अन्य श्रावकों की भांति अपने 
जीवन ओर जन्म को सब पकार से उच्च बनाने की झा-जन्म चेष्टा की । यो उप- 
रोक़ दश आवकों का वणन उपासक-दशांग में मिलता है। इन्हों ने अपने जीवन 
को सब प्रकार से भगवान के उपंदेशों के अनुसार बना कर, जगत्‌ में पूरा पूरा 
सुयश प्राप्त किया था । जिन का वन सविस्तर रूप से त्त्रों में यत्र-तत्र पाया 
जाता है। जिन का मनन-पूषक पठन-पाठन करने से आज भी कई प्राणी, सु- 
मार्ग-गामी बन जाते हैं । 

पाठकों ! जिस प्रकार इन श्रावकों ने अपन जीवन को सदाचार-मय बना 
लिया था, कथा ही सुन्दर हो, हम भी अपने जीवन को उसी सच भें ढालें। 
हम भी मनृष्यत्व की महानता को समभझनेवाले बनें | संकीणेता ओर मदान्धता 
का समावेश हंमोरे हृदयों में कभी न होने दूँ । देश, जाति, तथा रंग ओर रूप 
के भेद भाव से भी हम परे रह । पारस्परिक प्रेम, सहृदयता झादि सदशु्णों 
का हम सदा सशथ्यय करते रहें। हमारे मनुष्यत्व के विशाल महल की नींव, हम 
जगत्‌ मात्र की अपना कुठुम्ब मानने की भावना पर रक्‍्खें | यथोचित संयम, 
त्याग, सेवा, परोपकार ओर तप के द्वारा हम अपने जीवन को ऊँचे से ऊँचा 
बना सकते हैं | हम इन्हीं सदगुणों को ग्रहण करने में प्रतिपल मनष्य जीवन 
की सफलता, वास्तविक सम्यता झोर श्रेष्टता समझें । इसी प्रकार के मनुष्यत्व 
के द्वारा हम निकट भविष्यत्‌ ही में एक दिन इंशरत्व को प्राप्त कर सकते हैं । 
इस प्रकार के मनुष्यत्व के आग, यहां को सम्पात्तिभधिकार,यश, सुख, शान्ति 
ओर शक्ति का कोई भी मोल ओर तौल नहीं हैं | ये सब के सब अपने पूरे रूप 
से भी, उस प्रकार के मनुष्यत्व की पासंग तक नहीं बन सकते । यदू सचमुच 
में दम ऐसे मनुष्यत्य को अपनालें, तो फिर संधार में किस महान से मद्ान्‌ 
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शक्ति की मज़ाल हे, जो दर्भ चोर, ज्वारी, लम्पट, कामी, कपटी, दगाबाज, 
विश्वासधातक भादि उपाधियों से भूषित करें। अपने पूषज केवल एक सत्य 
भाषण ही के बल जगत्‌ के अनद्दोने कार्मों को भी बात को बात में कर के 
दिखा देते थे । वे कीं भी जाते, राजाओं के दरबार में, चाहे साधारण आादभियों 
की सभाओं में, हर जगह उन के सत्य भाषण ओर अन्य सद्गुशों की घाक 
थी ओर उन के कारण उन का समादर था । लोगों भें महावीर के ऐसे सत्य 
भाषी अज्युयायियों का आना भी कटी सुन पाता, तो अनाचार, असत्य, ओर 
अनगंल प्रमादों का वहां से एकदम लोप हो जाता था । लोग उनकी सलाद 
ओर सहयोग के लिए पद पद पर लालायित बने रहते थे। वे सज़न तो परले दर्जे 
के दोते थे। अपनी स्वार-सिद्धि को दनन होते हुए देख कर के भी वे कभी 
किसी को बुरी सलाह नहीं देते थे। आज के समान अपने एक पेसे के लाभ 
के बदले, थे पराये के एक रुपये के द्वित की, कभी भूल कर भी, हाने नहीं 
करते थे। द्वानि करते है। नहीं, वरन्‌ कभी उस का चिन्तवन तक वे अपने हृदयों। 
में न करते | विश्वासघात करना तो वे स्वृन्न में भी नहा जानते थे। विश्व-प्रेम 
ह्वी एक मात्र उन का व्यापक व्यापार था । मुक्ति के रास्ते पर लगने ओर 
जीवन को सब प्रकार सुन्दर बनाने के लिए, पाठकों | सद्विचार ओर सत्सर्गात 
के द्वारा अपने अन्तःक़रण को सदा पवित्र बनाये रखने की भरसक चेष्टा आप 
को करते रहना पढ़ेगा | दयालुता, सरलता, सहानुभूति, ओर शान्ति आदि से नाता 
जोड़ना होगा । अपनी सामथ्य के अनुसार,चपचाप शरीर, मन ओर वाणी से,रोटी 
के एक सखे टुकड़े से, चुल्लू-भर पानी से, बामारी की हालत में सेवा से, सदू-व्यवहार 
से और सच्चे सन्‍्मागे की शिक्षा से जनता की सेवा करने के लिए मेदान भें 
उतर पड़ना होगा | अपने धन या जाति के अभिमान से राग-द्वेष से प्रेरित हो 
कर, अपने दी जैसे दूसरे मनुष्यों से घृणा करना, उन्हें बुरा भला कहना, भोर 
उन्हें अपने से नीचा समझने को कुत्सित भावनाओं को हृदय से एकदम छिटका 
देना पड़ेगा । रागद्वेष-वश अपने अधिकार का दुरुपयोग करने,स्वाथवश अन्याय 
करने, न्यायान्याय का विचार त्याग कर मनमानी घरजानी करने, ओर पदगीरव 
में पागल होकर किसी का अपमान कर बेठने, आदि से पद पद पर बाज़ आना 
पड़ेगा । ओर अन्त में, हमें करना पढ़ेगा, अपने हृदयों को काड़-चुद्वार कर 
निष्कृपट बनाने का काम | साथ ही, विश्वास ओोर श्रद्धा की सम्पत्ति से उसे 
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भरा रखना पड़ेगा। ओर नम्नता के साथ प्राणी-मात्र का सत्कार करना सीखना 
पंडेगा । अगर इस प्रकार के उच्चतर ध्येय को हमने सचप्रुच में प्राप्त कर लिया, 
तो प्ुक्ति दर्मे अवश्य मिलेगी। उस समय हुक्ति की खोज में हम न होंगे | वरन्‌ 
वह स्वयं हमारी खोज में अनेकों प्रकार की मिल्नते मनावेगी | भगवान्‌ के सत्सिद्वान्तों 
का पालन भी इसी मार्ग में चलने से होगा । ओर बिना भगवान्‌ के सिद्धान्तों का 
यथावत्‌ पालन किये,हम चाद्दे दज्ञारों जन्में। तक उन के बिलकुल निकट ही क्यों 
न रहें, मुक्ति के मालिक दम नहीं बन सकते। परन्तु विपरीत इसके उनके सिद्धा- 
न्‍्तों का पालन करते हुए, वीर भगवान्‌ से करोड़ों कोस दूर ही हम क्‍यों न रहें, 
सदा सदा उन के निकट ही हम रहेंगे ओर सचप्रुच में निकट मानें भी जावेंगे | 
सजनो ! उठो | अब वचन के व्यापार से मृह मोड़ो । करणी में अपने भगवान्‌ 
के सिद्धांतों को लाकर, अपने आपको जगा लो और जगत्‌ भर की आंखें 
खोल दो । 


(/छ8-) 
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र प्रभु विहार करते हुए एक बार पोतनपुर की ओर जा निकले | 
वहां को जनता ने, यह देख कर, अपने भाग्य की बार बार 
सराहना की | उस समय प्रसन्नचन्द्र वहीं का राजा था। वह 
22: भी प्रदु के दशनों के लिए वहां आया। प्रश्न के उपदेश को 
5» ४४... सुन कर, राजा के पू् कृत शुभ कर्तों का उदय हो आया । 
संसार के प्रति उस के मन में तत्काल ही उपराम की भावना उमड़ आयी । बस 
फिर धनी का धनी भी तो कोन दोता है ? घर आ कर, उस ने अपने कन्धों से 
राज्य-भार को एकदम उतार फेंकना चाहा | मन्त्रियों ने उसे बहुत कुछ सम- 
झाया भी । पर मस्त मन फिर समझने भी तो क्‍यों लगता, अपने पूृत्र को 
बुला कर, तत्काल ही सारे राज्य का अधिकार उसे उसने सोंप दिया | तब वह 
प्रभु की शरण में आया | ओर उन से दीक्षित होने की प्रार्थना वह करने लगा। 
प्रश्न ने उसे दीक्षित किया। अब राजदिं प्रसन्नचन्द्र अपने रद्े-सद्दे कायिक कपारयों 
को धो बद्दान के लिए, उग्र तपस्या में लग पड़े । जहां कहीं विद्दार होता वे 
भगवान्‌ के साथ ही साथ अकसर रहते एक बार वे भगवान्‌ के साथ विचरंत 
विचरत राजगृह नगर के निकट के वन में आये। राजगृद के राजा श्रखिक ने 
इस सन्देश को पाया । राजा ने अपने परिवार को साथ में लिया । ओर चला 
बड़ी ही उत्कण्ठा के साथ भगवान्‌ की वन्दना करने को । सना भी उस के 
ग्राथ में थी। उस के साथ की सेना के दो म्ाखिया थे । जिन का नाम क्रमशः 








सुदृख और दुधुत्ध था । ये दोनों महान मिथ्या दृष्टि थे | ज्योंद्दी बातें करते- 


कराते ये दोनों अपने माग के पर कर रहे थे, त्योद्दी पथ के बीच हैः में उन्हें 
राजापें प्रसश्नचन्द्र मुनि मिले । उन के दोनों हाथ [सिर से ऊपर की ओर तने 


हुए थे। यों वे तपस्या में मग्न थे । उन्हें इस प्रकार तपोमग्न देख कर, वे दोनों 
4 ( पे लक 
नीचे के अनुसार परस्पर वातालाप करने लगे । 


सुपुख -- ऐसे तपोधनी छत के लिए स्वग में जाना और मोक्ष पाना, ये 
किया (९ ३, ७ ओ 
तो कोई चीज दी नहीं इं, 
दुर्शुख -- सुप्मुख ! यद्द तो पोतनपुर का राजा प्रसन्नचन्द्र जान पड़ता है । 


भाई ! तुम कुछ भी कहो। भेरं॑ दिल के लिए तो इस के स्वग आर मोक्ष 
का कोई भी मोल नहीं हैं। यह तो चला स्वगे को प्राप्त करने, या माक्ष 
को मिलाने! ओर उधर इस के छोटे से पुत्र, जिस के कन्धों इसने इतने 
बड़े भारी राज्य का भार रक्‍्खा है, उस का हाल बेहाल हो रद्दा हे। जिन 
मन्त्रियों को इस ने ग्राणों से भी प्यारा समझ रक्‍्खा था, जिन्हें धनजनसम्पत्न 
बनानें में इस ने अपनी ओर से कुछ भी उठा कर न रक्‍्खा था, वेही 
नमक-हराम राज-मन्त्री, आज इस को गर-हाजिरी में, चम्पानगरी के सजा दछ्षि- 
वाहन से जा भिले हैं । और उस से मिलजुल कर, अन्दर ही अन्दर, वे अपने 
छोटे से राजा को पद-अष्ट करना चाहते हैँ | यही नहीं, वे उस के राज्य को 
भी हड़प जाने की फिराक में घात लगाये बेटे हैं। ओर तो ओर, इस की पत्नियां, 
जो राज-माताएं थीं, उन्हों ने भी राज्य को छोड़ दिया हैं, आर ला पता हैं । 
वाह ! क्‍या, इसी का नाम आत्म-कल्याण है 

सुमुख -- भाई दुधृख ! यह जान कर के हॉ तो, राजा ने अपने राज-पाट 
को छोड़ा ओर वराग्य की बांह पकड़ी हैं ! फिर, यह तो सभी कोई जानते हैं, 
कि इस संसार में जिधर भी देखो, बिना स्वाथ के कोई किसी का यहां नहीं 
होता । मतलब से ही लोग एक दूसरे के नातेदार ओर सम्बन्धी बने हुए हैं । 
वास्तव में होता कोई भी किसी का नहीं दे | देखो ! पक्षी इच्ष को फलहीन 
जान कर त्याग देते हैं | तालाब को सूखा जान कर सारस भी उसे छोड़ देते हैं। 
यही हाल मोरों का हे । जब तक फूल मधुमय रहते दे, तभी तक वे उन के आज 
बाजू मंडराते रहते हूँ । जेमल ही में नित्य निवास ओर गमन करते रहने वाले 


(४०६ ) <>>आदशे जीवन 
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सग तक उसे जला हुआ देख कर छोड़ जाते है। वेश्याओं का व्यापार भी ऐसी 
ही विचित्रता से भरा पड़ा है। अपने यार दोस्तों को धन-हीन जान कर, उन्हें 
कभी देखना तक भी नहों चाइतीं | इसी भांति, श्री द्वान राजा को मन्त्री-गण 
त्याग देते हैं। सारांश यह, कि यहेँ। बिना मतलब के कोई भी किसी का नहीं। 
इस लिए संसार के बन्धन रूप मोह-ममता के बन्धन को तोड़ कर, राजा ने वैराग्य से 
नाता जोड़ा, तो इस में बुराई भी इस ने कौनसी की द्वै ? जब इस संसार की गति 
ही इस प्रकार की है, तो फिर यहां की चिन्ताओं में अपनी दु|भ देह को व्यर्थ ही 
नाश करना और जिस काम के लिए जगत में आये हैं, उस काम की ओर ध्वाद 
न देना, निरी नादानी नहीं तो ओर क्‍या दे ! 
दुसेख -- माई! तुम छुछ भी कह्दो। में तो इस बात को भली नहीं मानता। 
जिन कुटुम्बियों के सहवास से, हमें आत्मोद्धार का उपाय सके पढ़े, उन्हीं इटु 
म्बियों की ऐसी दुदेशा अपनी आंखों के सामने कर देना या ब.रा देना, नितान्त 
नादानी नहीं, तो और क्‍या हो सकता दे 

सुम्ुख और दुप्तुख के इस ऊपर के वातालाप को राजर्पि प्रसन्नचन्द्र ने 
सुना । इस से उन का ध्यान एकदम टूट गया। उन के हृदय को गद्दरी चोट 
लगी । उन के विचारों में बड़ी ही उधल-पृथल मच गयी । तरह तरह के ते 
वितके उन के दिल में उठने लगे । विचारों के इस ऋकमोरे में वे अपने म्रुनि 
बत को बिलकुल भूल गये । मन्त्रियों को वे मन ही मन बड़ी बुरी तरद्द से 
कोसने लगे । अपने सेसारी पत्र ओर पत्नियों छी शोचनीय अवस्थाने उन्हें 
शोकाकुल बना दिया। क्रोध के मारे वह आगबबूज्ञा हो गये | उस समय उन्हें 
अपने पराये का कोई भी भान न रहा । इधर तो राजर्पि प्रसन्नचन्द्र इस प्रकार 
तरह तरद्द के अनेकों मनसबे अपने मन में बांध रहें थ ओर उधर, राजा अ्रणिक 
अपने परिवार को साथ में ले कर वहां आ पहुंचे। उन्हों न घड़ी द्वी श्रद्धा और 
भक्ति-पूषक राजर्षि को वन्दना को। ओर कुछ द्वी देर के पथ्चाद , वे वहां से भग- 
वान्‌ के दशनाथं चल दिये। श्रश्नु के निकट वे सेना तथा परिवार के साथ 
आये। विधि-पूर्वक महान्‌ श्रद्धा ओर भक्ति के साथ भगवाज्न को राजा ने वन्दना 
की । तथ प्रभ्म और राजा के बीच यों वातालाप होना शुरू हुआ-- 
राजा अ्रेणिक -- प्रभु! यहां आने के थोड़े दी पहले, मेंने मागे में प्रसन्नचन्द्र 


मअगवान और अधिक“ ( ४१० ) 


मुनि के दशन किये । उस समय वे पूर्ण ध्यानस्थ अवस्था में थे। मेंने उन्हें 
आदर के साथ नमन किया । उन्हीं राजर्षि के सम्बन्ध में, भ॑ द्वाथ जांड़ कर 
आप से पछना चाहता हूँ, कि “दे मगवत्‌ ! वे राजर्पि यादें उसी अवस्था में 
मृत्य को आ्राप्त दो जाय, तो किस गति को वे प्राप्त होंगे १ 

प्रभु -- राजन [ जो भी तुम ने उन्हें पूणे ध्यानस्थ अवस्था में देखा दे, तथा।५ 
उस समय उन का मन तरह तरह के संकल्प विकल्प कर रहा था। वे ध्यानस्थ 
दिखते हुए भी क्रोध में चूर चूर हो रहे थे । अस्तु । वे सातवें नके में जाने का 
सामान जुटा रहे हैं । इस भें तनिक भी फ़रक न समझो। फिर,जों जेसा बोता 
है, उस के फल भी उसी प्रकार के उसे कटने पड़ते हैं।ओर सहना भी उन्हें 
उसी ग्रकार से होता दे । 





प्रश्यु की इस वाणी को, कि “राजर्पि सातवें नई में जाने का सामान जुटा 
रहें हैं। ” सुन कर राजा एकाएक चोंक पड़ा। क्‍यों कि वह आज तक यही जाने 
ओर माने बेठा था,कि प्रनि लोग तो कभी किसी भी हालत में नके-गामी होते ही 
नहीं। वीर वाणी को सुन कर के भी उनके मन का संदेहन भागा। उसने दुबारा 
भगवान्‌ सेअपनी वही पहले की बात पूछी। इस बार भगवान्‌ ने कुछ ओर 
ही उत्तर दिया | वह पहले उत्तर से ब्रिलकुल विपरीत था । वे बोले “राजविं 
प्रसन्नचन्द्र के सवा सिद्ध पिमान में जाने योग्य परिण/|म इस समय हो रहे 
हैं । श्रेिक इस बात पर ओर भी अधिक चकराया । तब तो बह भगवान्‌ से 
प्राथेना करता हुआ बोला,-'दे प्रभो ! कुछ ही चरोंके पहले तो आप ने राजर्पि 
प्रसन्नचन्द्र के नक-गामी बनने की बात कही थी। और अब आप ही उस के सवोध 
सिद्धि विमान की बात कद्द रहे दें । इस गृढ़ता भरी आपको वाणी के तच को में 
बिलकुल नहीं समझा । कृपा कर के आप इसका भली प्रकार विवेचन कीजिये, 
जिस से मेरे सन भे जो संदेह उत्पन्न हो गया है, बढ मिट सके | ” 

तब प्रश्चु ने राजा की उत्कण्ठा देख कर उस यों कहां-भ्रेणिक ! जब तुमने 
प्रसक्चन्द्र को नमन किया था, तब उनका ध्यान कपायों से खूब ही मेला 
हो रहा था। वे प्रचण्ड रोद्र ध्यान उस समय कर रहे थे। परन्तु दुबारा जब 
तुमने धुकसे पूछा उस समय उनके पहले के विचारों में बहुत परिवरतेन ही 
चुका था । पहली बार भ्रथात्‌ तुम्दारे नमन करते समय वे अपने विचारों के 
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द्वारा मन ही मन में अपने मंत्रियों के साथ युद्ध ठाने बेठे थे। परन्तु तुम्दारे 
भली भांति न समभने पर दुबारा जब तुमने मुझ से प्रश्न किया था,उस समय 
वे अपने आपे में आ चुके थे।| मानासेक युद्ध द्वी युद्ध में अपने शत्रुओं का 
काम तमाम करने के लिए बढाया तो था हाथ उन्होंने अपने सिर के उपर से 
सिरत्राण (मिलम टोप ) को उतारने ! और उसे शत्रुओं पर फेंकने । परन्तु 
राजपिं अब राजा तो थे नहीं । अब तो थे वे एक मुनि । तब उन्हें अपने 
सिर पर मिलमटोप मिलने ही क्‍यों लगता ? हाथ बढ़ाने पर उन्होंने लोच 
किये हुए नंगे सिर को देखा | वे मन ही मन बड़े सकुचाये । अपने मुनिव्रत 
का उन्हें उसी समय स्मरण हो आया | एक झुनि और युद्ध १ फिर चाहे वह 
मानासेक होता या भौतिक, पर था तो एक युद्ध ! यह साच विचार कर अनेदः 
प्रकार का अस्तावा-पछतावा वे करने लगे । झआत्म-घिकार के द्वारा वे अपने पापों 
का प्रायश्रित्त करने लगे | ओर अन्त में शीघ्र ही ध्यानमग्न हो गये | बस, 
श्रेशिक ! यही कारण था, कि तुम्दोरे द्वारा दुबारा पूछने पर मेंने अपने कथन 
में इस प्रकार का हेर-फेर किया था | इस से तुम जान सकते हो. कि भावना ही 
प्रधान वस्तु है। जैसी भी तुम्हारी भावना द्वोगी, वेसे ही तुम बनोंगे । वेसे दी 
साधन तुम्हें प्राप्त होंगे। अस्तु। 

इधर तो श्रेणिक ओर सवेज्ञ भगवान्‌ के बीच इस प्रकार की वार्तालाप चल 
ही रही थी, कि इतने ही में ध्यानस्थ मुनि प्रसन्नचन्द्र के पास कई श्रकार के 
सुन्दर सुन्दर बाज बजने लगे, जो गगन को भेद रहे थे। इस अचानक होनेवाले 
सुन्दर शोर को सुन कर, अणिक बढ़ा ही प्रसन्न हो उठा। ओर उस ने भगवान 
से उस का कारण पूछा । वह बोला- 

“भगवन्‌ ! यह बाजों की गड़गड़ाहट कहां और क्‍यों दो रही है १ यह तो 
ब्रढ़ी ही सुन्दर और सुरीली आवाज़ है ।” 

“श्राणिक | ध्यान में स्थित राजर्षि प्रसन्नचन्द्र को केवल ज्ञान की संप्राप्ति 
हो गयी है। बस, इसी कारण से देवता लोग वहां ( उस के आश्रम में ) आ 
पहुँचे हैं। ओर घुनि के उस ज्ञान की महिमा का वर्णन, वे लोग गगनभेदी इन 
सुरीले बाजों को बजा कर, कर रहे हैँं। यही नहीं, वे इप के मारे भी फूले भंग 
नहीं समा रहे हैं ।”?-भगवान्‌ बोले । 





जा. 
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अजंन माली को मुक्कि 
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एक बार भगवान्‌ महावीर फिर विह्दार करते हुए राजगृह को पधारे। वहां 
उस समय मकाई नामका एक गाथापति रहता था। उस के अन्तःकरण पर भगवान्‌ 
के उपदेश का इतना गदरा अपर पढ़ा, कि उस ने अपने बड़े पृत्र को घर 
का सारा काम काज संभला दिया । ओर उसने दीक्षा ले ली। भगवात्त्‌ के आने 
की चना, होते होते सारे गांव में फेली | सुदशन नामक एक सेटने भी भगवान्‌ 
के दशन करना चाहा | दशेन को जाने के पहले, वह झपने पिता-माता 
के पास गया । उस ने उन से भगवान्‌ के पास जाने और उन के दशन कर भाने 
को इजाजत चाहां। परन्तु उस इजाज़त का उत्तर, उस के माता विता ने 'ना,/ में 
दिया। वे बोले-“बेटा ! अज्जञुन माली के शरीर में एक अपुर प्रवेश कर गया है। ओर 
वह शहर के बाहर घूमता है । जो प्रति दिन छः पुरुष ओर एक ख्री का प्राय हरण 
करता रहता हैं । यही कारण है, कि राजा ने भी शहर के बाहर, अकेले में 
जाने आने को मनाददी की है। जन-साधारण की भलाई भी इसी बात में है, कि 
वे राजा की सम्मुचित आज्ञा को अपने हृदय से मरनें। ओर उसी के अचुसार 
काये करें | इस लिए अच्छा तो यही दे, कि तुम वहां न जाते हुए, यहीं से 
भगवान्‌ को वन्दना कर लो | वे सवह्व हैं । तुम्हारी भाव, भक्ति ओर वन्दना 
को, तुम कट्टीं से भी कुछ क्‍यों न करो, सबेज्ञ होने के कारण वे अवश्य स्वीकार 
कर लेंगे । ” परन्तु सुदशनजी इस भमेले में पड़ने ही क्यों ओर कष लगते ! 
उन्हें ने उत्तर में अपने पिता-माता से यों कहा सच्ची भक्ति की परीक्षा 
भी तो ऐसे द्वी आपात्ति काल में हुआ करती दें । से भक्त दोंग नहीं करते । 
माक्ति लोक में दिखावे के लिए नहीं की जाती। सच्ची भक्कि का कभी द्वाद (बाज़ार) 
नहीं लगाया जाता । भक्त की भक्ति दिखावे की चीज़ नहीं होती वह तो होती है 


बिक [8 


हृदय की चीज़ | भाक्ति के आडम्बर को अपनी जीविका का साधन बनाये रखना 
पु [3 4 आम कु ्े पु पर 

उचित नहीं हैं | भक्त सदा निभेय ओर निईन्द्र होता है। और होता है वह 

झदम्भी, अक्रोधी,निरमिमानी,अकामी, नि्लेभी ओर निमे।ही । भक्ति की मस्ती 


में अपने प्राणों की बाज़ी लगाना उस के बांये हाथ का खेल दोता है। सच्चा 
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मक्त अपनी अनेकों प्रकार की शक्तियों, सांसारिक वेभव, तथा मान-प्रतिष्ठा, 
इन सब को तृण के समान ठुकरा देता है । ओर भी चाहता हे, वह अपने 
आप को मिटा कर, फिर भी चिरजीवित रहना । अस्तु | पिता जी |! आत्मा 
तो अजर, अमर, अविनाशी, ओर अनामय ( नौरोग ) है । उस का तो कोई 
कभी नाश कर ही नहीं सकता। अब रहा शशर। सो, यह तो जन्म से दी नाशमान 
है। फेर जो वस्तु जाने वाली है,उस की चिन्ता ही केसी ? अतणएव में तो जाऊंगा ! 
ओर अवश्य जाऊंगा |!” सुदशनजी तो ऐसा कह कर, भगवान्‌ के पास चल 
दिये। उन्हें जाते हुए देख कर,लोग तरह तरह के ताने उन पर कसने लगे। वे कहने 
लगे , 'लेओ साहब [धर्म का ठेका तो अब इन्द्दी ने लिया है। भाक्ति किस चिड़िया का 
नाम है,इस का तो इन्हें पता तक नहीं है । परन्तु अहछु के पीछे लट्ट ले, घर से बचारे 
भक्त का स्वांग भरकर निकल पढ़े हैं। अभी तो ऋुछ नहीं, जब अजुन से पाला 
पड़ेगा, तब भक्ति का भाव इन्हें जान पड़गा ! सुदर्शन सेठ ! ज़रा सुनो तो ! 
अजी हां ! हम भली भांति जानते हैं, कि आप बड़ ही धर्मात्मा बनने की धुन 
में सरपट भागे जा रहे हैं; परन्तु अजुन माली के प्रद्गर की मार को भी ज़रा 
भूल न जाइएगा ! देखना, कहीं उस के एक ही घझुद्गर की मार से आप की 
सारी शेखी ॥फ्रेसल न जाय ! क्‍या, भगवान्‌ महावीर के अनुयायी आप ही 
हैं ? हम लोग नहीं १ सेठ सुदशन ! जिस शरीर को आप इतना तुच्छ समझते 
हैं, क्या, नहीं जानते, कि वहीं शरीर 'धर्माईथे काम मोज्षाणां शरीरं मूल 
साधन है 2” सेठ सुदशनजी न किसी एक की भी न सुनी । लोगों ने उन्हें 
रोकन के लाख लाख प्रयत्न किये; पर सब के सब वे एक सिरे से बेकार सिद्ध 
हुए । उन की उमंग जवान थी। उन के हृदय में उत्साह उछल कूद मचा रहा 
था। वे शहर वे चाहरदीवारी के बाहर हुए। ओर जिस स्थान मे भगवान्‌ 
ठहरे हुए थे, उस ओर पेर रखना प्रारम्भ किया। चलते चलते, रास्ते में सुदशन 
सेठ पर वही बीती, जैसी को बीतनी चाहिए थी। दूर ही से अजुन ने 
सुदशन को अपनी ओर आते देखा । उन्हें देखते ही, मार गिराने के इरादे 
से, वह उन की ओर भूखे शेर की भांति लपका | सुदर्शनर्जी तो प्ले ही से 
तैयार हो कर आये थे । अजुन की लपक से वे तिल-मात्र भी भयभीत न हुए। 
उसे सामने आता हुआ देख, वे प्रश्म का ध्यान करते हुए, परम शान्ति और 
प्रसन्नता के साथ, जमीन पर बेठ गये । अज्ञुन ने पास झाते ही प्ृह्गर उठाया । 





ओर सुदशेन को मारना चाहा । परन्तु चाहे सुदशनजी के ध्यान का बल कही, 
या उन के साहस की शक्ति । अथवा भक्ति की प्रबल दृदता मानो, या अजुन 
माली के शुभ कम! का उदय । कुछ भी कहो | अजुन ने झुद्गर को सुदशनजी 
पर ग्रिराने के लिए ज्योंदी जोरों से अपने सिर पर उठाया, पेसे ही उस के 
हाथ वहीं के वह्दीं रह गये। उस ने अपने हाथों को नीचे लाने की भरसक 
कोशिश की; पर वे नीच की ओर भा ही न सके । तब उस ने उन्हें अपने सिर 
के चारों भोर चलाना शुरू किया | पर तब भी सुदशनजी तक उस के द्ाथ न 
पहुँच सके । यह देख कर, अपनी शाक्नि पर बड़ा ही क्रोध आया । वह मन ही 
मन हृद से ज़्यादा झुकलाया। उसे अचरज भी हुआ। लाज भी उसे कुछ कम न ल- 
गी। तब तो वद्द टकटकी लगा कर सुदर्शनजी को ओर देखने लगा । परन्तु इस का भी 

दशेनजी पर कोई असर न पड़ा । अन्त में जब अजुन ने अपने हृदय में दर प्रकार से 
द्वार मान ली,तब तो उस के शरीर में जो देव विगत छःमहीनों से घुसा हुआ था,लजा 
कर अजुन के शरीर को छोड भागा | इस के पश्चात्‌ भ्र्जुन अचेत हो कर धरती पर 
गिर पड़ा । थोड़ी देर के बाद, जब उसे होश आया, उसने सुदशनजी से, जो नि- 
विन ह। कर सागारी सथारा को पार चुके थे, पृछा-/भाई | आप कोन ई ? आप 
कहों रहते हे ! झोर कहां आप जा रहे थे ?”सुदशेनजी ने कह्ा-“भाई ! मेरा नाम 
सुदश्शन दे । में इसी गाँव का रहनेवाला हूँ। और, भें श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
दशेन तथा वन्दना को जा रहा हूँ ।” यह सुन कर अजुन का हृदय भी भगवान्‌ 
के दर्शन, वन्दन, आदे के लिए अकुलाया। वह गरिड़गिड़ा कर तब सुदशनजी 
से फिर यों बोला-“भाई सुदशन ! जो भी में जाति का एक माली हूँ, 
तथापि मेरी बढ़ी भारी इच्छा है, कि में मी मगवान्‌ के चरण-दशन तथा वन्दन 
करूँ | तथा उन के उपदेशों की सुन कर के, में अपने जीवन ओर जन्म को 
सफल बना पाऊँ। क्‍या, में भी आप का साथ कर सझता हूँ? क्‍या, भगवान्‌ 
तक मेरी भी पहुँच सम्भव है  ”” इस पर सुदशनजी ने कहा-“' निस्सन्देह ! तुम 
एक द्वी बार कव, १०० (सो बार) भगवान्‌ को शरण में, परम हपे के साथ जा 
सकते हो | जाति-पांति का भी वहां कोई झगड़ा नह दं। कोई भी पुरुष जिज्ञासु 
बन कर, उन के सलिद्वान्तों का मली भांति लाभ उठा सकता है। उन के शिष्य 
ओऔर शरणागत दोने में देश, काल ओर पात्र ज़रा भी कमी बाधक नहीं बनते। 
यदि तुम्हारी अन्वरात्मा भगवान्‌ के दशेन ओर बन्दनादि के लिए सचप्रुचर में 





लालायित है, तो तुम अवश्यमेव मेरे साथ वहां चल सकते हो ।” इतना जब अजुन 
ने सुना, वह बढ़ा ही प्रसुन हुआ। आर, वद्द उसी समय, सुदशेन जी के साथ, 
भगवान्‌ के पास जाने के लिए उठ खड़ा हुआ | दोनों व्यक्ति दीर भगवान्‌ के 
पास आये। उन्हों ने उन्हें विधिवत्‌ वन्दन क्रिया। तब वे वहां घठ गये। कुछ 
समय के पश्चात्‌, वतोलाप कर लेन पर, सर्वज्ञ भगवान्‌ ने उन्हें अधिकारी जान, 
उपदेश फरमाया । तदुपरान्त सुदशेनर्जी तो अपने घर को आ गये | ओर, अजुन 
भगवान्‌ का शिष्य बन कर वही रहने लगा। 

पाठकों | अब यह अजुन पहले का जन-संह्वारक अर्जुन न रद्द | यह पहले 
कौन था ? फिर, प्रति दिन छः पुरुंप ओर एक ख्री को इनन करनवाला 
यह क्यों ओर केस बना £ प्रसंगवरा इस का भी विवेचन हम यहां कुछ किये 
देते दें । यह अजुन माली था। राजगृह ही में यह रहता था। जिस बगीचे से 
यद्द फूल तोड़ कर बेचने के लिए ले जाया करता था, उस में एक काप्ट-निर्भित 
यक्ष की मूत्ति थी वह झद्गर-प।रि यक्ष के नाम से वहां प्रसिद्ध था। अजुन की 
स्री बढ़ी ही सुन्दर थी | फूल चुन कर बाच्ार में श जाने के पहले, यह कुछ 
फूलों को बरग़ाचे में से अलग ही चुनता | तब अपनी पत्नी की साथ ले कर, 
उन्हें वह उस यक्ष के ऊपर जा चढ़ाता । यह उन का नित्य का व्यापार था । 
इतना कर लेने के पीछे ही, ये दोनों मिल कर, दर्गाचे से बेचने के लिए फूल 
चुनते । फूल चुनलने पर ये उन्द बाज़ार में ले जा कर बेचते | ओर यों अपनी 
जीविका चलाते थे । एक दिन का जिक्र है, जब वहां के छः गोटियों ( गुण्डों ) 
ने उसी बगीचे में घूमत-फिरत इस को पत्नी को देखा | वे उस के रूप सान्दय 
पर छुग्ध हो गये । उन्हों ने उस बेचारी के एक मात्र सतीत्व के धन को, किसी 
भी तरह दरण कर लेना चाहा | उन्हों ने मनस्बा किया, के जब माली यक्षा- 
लय में अपनी स्त्री के साथ ज|वे, उस समय अपन लोग दो हिस्सा में बंट कर, 
मन्दिर के अन्दर, उस की आजू बाजू में, कुछ पहले द्वी से जा 'डिपेंगे। उन्हों 
ने वेसा दी किया । मान्द्र में प्रवेश कर के दोनों ने जोंही देव-मूर्चि को नमन 
करना चाहा, त्योहीं उन छलियों ने उस माली को तो रस्सी भादि के द्वारा 
मज़बूती से कस दिया, ओर पौछे, उस का खसत्री के साथ उन पापियों ने बला- 


जे कप को 


वह माली तथा उस का ख्री ज़ारों से चिल्लाने लगे | परन्तु ये आखिरकार दो 





थे ओर वे छः । इन की चलती भी ता क्या ओर कहां तक १ तब तो वह माली 
उप यक्ष की मूत्ति को बड़ी ही बुरी तरह से कोपने लगा। वह कहने लगा- 
“हे यक्ष सचह्रुच भें आज में ने जाना, कि तूं निशे काठ की मूर्ति ही है! अगर 
ऐसा न होता, तो आज तेरी आखे के सम्पुख हमारी यह पतित दशा 
कदापि नहीं | बिलकुल असम्तव !! “ये शब्द उम्र माली के पुंह ही पर थे, कि 
इतने है। भें उस देव ने उस माली के शरीर में प्रवेश कर दिया। बस, तब तो 
उसके सारे बन्धन एकदम ज़रा ही ज्ेर लगाते टूट प़े। उसने उमर देव मूर्ति के 
मुद्दर को अपने हाथों में उठा लिया। और उन छहों आततायी पुरुषों तथा अपनी 
उस एक स्त्री, यों उन सातों है को उसने उस मुद्गर की मार स, बात की 
बात में सदा के लिए घराशायो कर दिया | ओर तभी से उमने प्रण किया, 
कि “नित्य उठ कर ऊबर के अतुसार सात व्यक्लियों को में मारूगा । उम्र का 
यह ग्रण पूरे छः मास तक रहा । अन्त में सुदशनजी की सत्संगति से भगवान्‌ के 
दशन इपे मिल पाये और इस की काया ही पलट दो गयी। सच है, सत्संगति की 
मद्दिमा जितनी करें उतनी थोड़ी हैं। 


अजुन, भगवान्‌ की शरण में रह कर बेले वेले की तपस्या करने लगा। 
अथोत्‌ दो दिन अनशन और एक दिन भाजन; फिर दो दिव अनशन ओर 
एक दिन भोजन करके रहने लगा । पारणे के दिन वीर प्रभु की आज्ञा ओर 
इजाजत लेकर जब अजुन मुनि आहार-पानी लेने के लिए उसी बस्ती में जाते, 
उस दिन तो इन पर बड़ी है। ग़ज़ब की वितत्ति आकर टूटर्त।। आज के उन 
अहिंता के उपासक अजुन मुनि को, उस बस्ती के लोग अभी तक पहले के 
हिंसक अड्भन माली ही के रूप में समझे बैठे थे। बस्ती में उनके प्रवेश करते द्वी, 
कोई तो उन्हें अपनी माता को मारने वाला समझ कर उन पर पत्थरों की बौछार 
करता। तो काई उन्हें बाप ओर भाई का प्राण लेऊ मान कर उन के घुनि-ब्रत को मिट्टी 
में मिलाने की चेष्ट करता । और कोई उन्हें अपनी पत्नी अर चाल-बच्चों की हत्या 
करने वाले के रूप भें देख कर, उन पर खूब ही द्वाथा-पाई३ करने लगते। यों, उस 
बस्ती का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें अपना किपी न किसी प्रकार से शत्रु समझता । कभी 
भूले-भटके उन्दें खाने-पीने को कुछ मिल जाता । नहीं तो अकसर उन्हें अनेक प्रकार 
को यातनाओञ्रों ही का आद्वार-पानी दिया जाता था । इन सारी यम-परातनाओ। 


(४१७ ) “*<«“न आझादश जीवन 


को भाज के अज़ुन मुनि हँस हँस कर सहते | और बदले में, वे अपने मन को 
इस प्रकार समझाया करते, कि “ भाई मन ! तू ने तो इन के कुटुम्बियों का प्राण 
लिया है, बदले में तुझे तो ये केवल शारीरिक यातनाएं ही दे रहे हैं | यह यातना 
तो उस अपराध का ब्याज तक नहीं है । ये लोग सचप्रच में हैं कितने उदार ! 
जो नाम-मात्र का, केवल ब्याज ही बदले में पा कर, उस अपने कर्ज की 
फ्रारकती कर रहे हैं, जिसि जन्म जन्मान्तरों तक में पूरा पूरा चुकाना घ्रुझ असे 
साधारण व्यक्ति के लिए केवल कठिन ही नहीं वरन्‌ असम्भव भी है। भाई मन ! 
अपने भाग्य को बार बार सराहों, कि आज तुम्हें संयोग से ऐसा मोका आ 
मिला दे । जिस का पुरा पूरा सदुपयोग करना तुम्हारे ही हाथ में है । ” यों 
अज॒न मुनि राग, ठेष रहित हो कर, जो भी कुछ मिलता, उसी में सब तरह से 
सन्तोष मानते हुए, अपने कृत कर्मो का निपटारा करते रहते थे। दीचा से पहले 
हिंसा, क्रोष, मान, मोह, आदि जहां उन के साथी थे, वहीं अब अहिंसा, अक्रोध 
अमान, विराग, आदि से उन न नाता जोड़ लिया है । सन्तोष ओर क्षमा तो 
चलते-फिरते, खाते-पिते, उठते-भैंठते, सोते-जागते, हर समय उन के साथ 
ही-साथ रहते हैं। सच पूछा जाय तो इन सखाओं ने मुनि का बड़ा भारी 
उपकार किया है । यह इन्हीं को दोस्ती का फल है, के जिस लम्बे और बीहड़ 
रास्ते को, इस दुनिया के बड़े बड़े शुरमा लोग तक जन्म --जन्मान्तरों में पार कर 
पांत हैं, उसी विकट रास्ते को म्रनि अजुन ने, अपने, घुनि जीवन के इन साथी 
सन्तोष, क्षमा, अहिंसा अमान, अक्रोध, आदि दोस्तों के साथ से, केवल छःद्दी 
मद्दीने में, बिलकुल थोड़े ही परिश्रम से, पार कर पाया है। 
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भिन्न भिन्न गाथापाति ओर दीक्षा-त्रत 
>>फडअक मय. 


पीछे से, इसी राजग्रह के निवासी कासव, वीर, ओर मेष नामक व्याक्ति 
भगवान्‌ की शरण में पहुंच | ओर उन के निकट उन्हों ने दीक्षा-त्रव को धारण 
करने की अपनी प्रचल लालसा दिखायी ओर प्राथेना की | परम दयालु भगवान्‌ 
ने उन्हें योग्य अधिकारी जान कर, उन की भी मनचाही की । यों, काकन्दी- 
निवासी क्षेम ओर शतिधर, साकेत ग्रामवाल कैलाश ओर हरिचन्दन, इसी 
तरह श्रावस्ती के रहनेवाले श्रमणभद्र ओर सुप्रतिष्ठ, तथा वाणियागांव के 
निवासी सुद्शन आदि नाम के गाथापतियों ने मगवान्‌ से क्रमशः दीक्षा घारण 
की । ये सभी लोग बड़े धनी थे । ऐद्विक सुखों की भी इन के पास कोई कमी 
नहीं थी ओर थे सब के सब निश्चिन्त ओर निईन्द्र । परन्तु इन्हें संधार की 
अस्रारता का भी काफी ज्ञान हो चुका था। ये इृद लोक ओर पर लोक के भोगों 
में आसक्ति के अभाव रखने का भी प्रयत्न करते रहते थे। अहंकार को ये हृदय 
से भाड़ बुद्दार कर निकालन की फ़िराक में थे | जन्म, सृत्यु, जरा ( बुढ़ापा ) 
ओर रोग आदि में दुख तथा दोषों का बारम्बार विचार करते । ओर, करते थे 
पुत्र, कलत्र, घरओर घनादि में आसक्ति ओर ममता का अभाव । साथ दी, 
ताच्विक विषयों के विवेचन ओर मनन करने में भी ये अपनी शाक्ते के अनुसार 


2 अल « | 


जुटे रहते थे । अन्त में इन सभी ने मुक्ति को भी सम्पादन करली। 
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राजपुत्र एवन्त-कुमार का दाक्षा-त्रत धारण 
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एक बार पुनः वीर प्रश्न॒ विचरत विचरत पोलास-पुर को पधारे । उन 
दिनों विक्रम राजा वहां राज्य करता था। उसके पुत्र का नाम एवन्त कुमार था । 
भगवान्‌ महावीर के बड़े शिष्प गोतम स्वामी भी इस बार प्रश्ञु के साथ थे । 
एक दिन गोतम स्वामी को बेले का पारणा था उन्होंने प्रश्च से भाज्ञा प्राप्त को । 
आर आहार पानी के लिए, दिन के ढल जाने पर, अर्थात्‌ तीसरे प्रहर आप 
बस्ती में पधारे। अनेमित्तिक तथा प्राशकु आहार-पानी की, क्रमशः ग़रीब 
तथा अमीर सभी के यहां, छानबीन करते हुए आप वहां जा निकल, जहां 
वह एवन्त राज-कुमार अन्य बालकों केसाथ खेल रद्दा था । उस राज-कुमार ने 
गोतम खामी से पृछा--“आप कोन हैं ? इधर उधर चकर क्यों काट रहे हैं ? क्या 
चाहते हैं ?” “हम निग्रेन्थ साधु हं । प्राशुक तथा अने।मित्तिक आहार-पानी हम 
चाहते हैं । उसी की खोज़ में हम इधर उधर फिर रहे दे । ” गोतम स्वामी ने 
उत्तर में कद्दा । इस पर राजकुमार ने गोतम स्वामी की अंगुली पकड़ ली | बह उन 
से कहने लगा--“यदि आप निग्रेन्थ मिज्ुक हैं, तो मेरे साथ अपने राज-महलों में 
पधारिये | वहां में मनामित्तिक और प्राशुक आद्वार--पानी आप को दिलाऊँगा। वे 
चले चले दोनों राज-मदलों में आ।ये। राजझुमार की माता ने अपने पुत्र के साथ, 
परम पूजनीय अतिथि को दूर ही से आते देखा । वह मन ही मन बड़ी ही प्रसन्न 
हुई | अपने तथा राजा के भाग्य को उस ने मन है मन सराहा । बालक राज कुमार 
की बुद्धि को भी उस ने कम प्रशंसा न की । उन्हें उन की आम्नाय के अनुसार 
भोजन बहराया गया। जब गे।तम स्वामी वापिस चले,तो राज-ऋुमार ने उन से उन 
के ठहरने का पता पूछा । उत्तर में उन्हों ने बताया, कि “ नगर के बाहर, जहां 
मेरे धमें-गुरु, भगवान्‌ महावीर ठद्रे हुए हँ, उन्हीं के साथ में भी हूँ । '' राजकुमार 
ने कह्दा--“अच्छा, तो में भी आप के साथ चल कर कम से कम मगवान्‌ के चरणों 
के दशन कर लूँ। ” मुनिराज ने बालक को इच्छा पूरी की । भगवान्‌ के पास 
पहुंचते दी, राज कुमार ने उन्हें प्रेम ओर भ्रद्धा--भक्ति पूवेक वन्‍्दना की तत्पश्चात्‌ 
प्रश्चु ने,उस के बेठ जाने पर, अपना उपदेश देना उसे आरम्भ किया । भगवान्‌ के 
थाड़े से दा समय के सत्संग से राज-कुमार के मन पर ऐसा अनोखा श्रसर पढ़ः, 





कि उस का मन संसार से एकदम विरत हो गया । उसी समय, वह दीक्षा-त्रत को लेने 
केालए, भगवान्‌ स अनुनय-|वेनय करने लगा । परन्तु उस के माता-पिता 
ओर अन्य कुडुम्बियों की ओर से बिना अलुभते उसे मिल, स्वज्ञ प्रश्नु ने उसे 
द क्षित नहीं किया | तब तो वह उसी समय अपने माता-पिता व अन्य पारि- 
वारिक जनों से, दीक्षा धारण करने की अनुमति लेने के ॥लिए लालायगित 
हो कर सब से पहल्ते अपनी माता के पास भ्राया । ओर अपनी इच्छा उन्हें कद 
सुनाई । इतने में राजा भी वहां आ पहुंच। राज-कुमार की बातों को दोनों ने यह 
कद्द कर, के “ऐं! यह तो अभी निरा बालक ही ह। दीक्षा के महत्त ओर दुख का 
यह जान ही कंस सकता हैं? बालकों के केवल कान होते हैं। वे शान को अभी 
समझ दी केस सकते हैं । हसी मज़ाक में दाल देना चाहा | पर बालक मचल 
पड़ा | वह फिर अपने माता-पिता से बोला-“"माँ ! अप चाहे आप कुछ भी 
कहो । भें कभो मानने का नहीं। बालक समझ कर आप मेरी बात को दूँसी में 
न डालिये |” तब तो उन लोगों का चेहरा ज़रा तमतमा गया। इस बार, जब 
उन्होंने बालक को अपने हठ से हटते न देखा, थोड़ी डाट डपट दिखांत हुए 
बोले-“बटा अभी तू नादान बालक दे। धर्म-कर्म के तत्व को भ्रभी तू जानता 
६ कया है? भ्ूठी ज़िंद मत कर | चल अपने काम में लग । बालका के इक 
में, एसी कड़ी हठ पकड़ना, कदापि ठीक नहीं। वे, अपनी भलाई बुराई किस 
बात में है, ज़रा भी नहीं जानते | इसीलिए तो नीति का, यही कहना है, कि 
बालका का देत बड़ा वेग आज्ञा पालन करने है। से ६। ” इस पर राजकुमार ने 
अर भा एक अटपटा सा बात कह दा । वह ब।ला-“ पेताजा 3 में जिस बात 
को जानता हूँ, उस को में नहीं जानता हूँ । और जिसे में नहीं जानता हूँ, उसे 
में भला प्रकार से जानता हूँ।” अपने पुत्र के इस अटपटे से वचन को सुन कर, 
राजा आर रानी आर भी चकर में पड़ गये । वे यही न समझ सके, कि यह कह 
क्या रद्दा ६ १ वे उस से बाले-“ बटा ! यह तुम ने क्‍या कहा ? इस कथन से 
तुम्हारा क्या मतलब दे ? उत्तर में, राजकुमार ने गम्भीरता से कह्दा-“पिताजी ! 
जो जन्मा है, वह अवश्य मरेगा । यह में जानता हूँ। पर यद्द नहीं जानता, कि 
कब कहें ओर कैसे मरेगा ? में नहीं जानता, कि किन किन कर्मों से आत्मा नरक, 
तिथच, मनुष्य ओर देव-भवको ग्राप्त होती है ! क्यों कि भें छत्मस्थ हूं । अरूपी 
कम- वगणाओं का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। हों यह अवश्य जानता हूँ, कि अशुभ 
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० अल... 


कर्मों का उपाजन होने से नरकादि नीच जातियों को आत्मा प्राप्त दोती है और 
पुएय संचय इोने से स्र्गादि ऊर्बे गति को प्राप्त होती हे। रे 

यों, राजा-रानी ओर राज-कुमार के बीच, बड़ी देर तक तासिक वाद- 
विवाद द्वोता रहा । अन्त में रांज-कुमार ही की जय हुई । वह माता-पिता 
को स्वीकृति ले कर, दीक्षा -धारण के 'लिए, भगवान्‌ के पास आया | भगवान्‌ 
ने सचप्नुच में उसे दीक्षा का पात्र पाया । ओर अन्त भें उसे दीक्षित किया | 

एक दिन को बात है,जब कि येंद्दी नव-दोजक्षित एवन्तकुमार मुनि शौंचादिको 
बाहर गये हुए थे । उस समय वषों होने के कारण पानी बद चला था। वहां 
मुनि ने मिष्ठी को एक पाल बांधी । उस में पानी को रोका । जब काफ़ी पानी 
वहां इकट्ठा दो गया, तब अपने पात्र को वे उस पानी भे विराने लगे | बाल 
प्रुनि की इस दरक़त को, अन्य प्लुनियों ने देख लिया | बस, फिर क्या था, वे 
तरद्द तरद्द के आज्षेप भगवान्‌ पर लगाने लगे । वे बालकों को दीक्षा देने के 
शेसे कुपरिणामों की छानबीन करने लगे | आखिरकार वे भगवान्‌ के पास भी 
पहुँचे । स्वज्ञ प्रश्न ने बड़े है शान्त-भावों श्ले उन्हें समझाया। वे बोले, कि 
४ बाल-पुनि ही धर्म के तत्तों को नहीं जानते, सो बात नहीं है । मुनि-धर्म की 
विशेषता उम्र की अधिकता ओर न्यूनता पर निर्भर नहीं है; ओर न कभी ऐसा 
रहा दो है । इस की विशेषता तो केवल पालन करने ही में हे। ” इतने ही में 
एवन्तकुमार घने को ओर मगवान्‌ ने देखा। फिर उन्हों ने कहा-“ मुनियो ! 
अपने पात्र को उस गंदल्ले ओर छिछले पानी में, जो ये बाल-मुनि विरा रहें 
थे, उस का तो केवल यद्दी मतलब था, कि उसी तरद्द ये अपनी आत्मा को 
भी संसार रूपी मद्दासागर के पार ले जाने के लिए, शीघ्र हो कठोर और भर- 
सके प्रयत्न करेंगे । ” नव-दीक्षित धरनि के लिए, इस समय सूचक और अति 
ही सुन्दर भावी वीर-वार्यी को सुन कर, बहां ( १) अन्य मुनि अपना सा मुँह 
ले कर रह गये; ( २) बाल-मुनि के भाग्य को उन लोगों ने सराह्म; (३) 
उन्हें बड़ा है सन्‍्तोष हुआ; ( ४ ) भव-सागर को पार करनेवाली बाल-पुनि की 
करणी को अपनी क्ृति में उतारने का निश्चय उन्होंने छिया; और ( ५ ) उन्हें 
बढ़ा ही आनन्द तथा सन्तोष हुआ; वहां वे बाल मुनि भी, कल्याण कारक 
वीर-वाणी के अनुसार, अपने जीवन के व्यापार को बनाने के प्रपत्नों में अपनी 
पूरी पूरी शक्ति से जुट पड़े। 
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वाराणसी के राजा अलख को संसार से उपराम 
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भगवान्‌ विचरण करते हुए एक दिन वाराणसी नगरी में पधारे। उन 
दिनों वहां अलख नामक राजा राज करता था। भगवान के शुभाग मन का सन्देश 
उत्त ने सुना । एक दिन वह भी उन के उपदेशों से जाम उठाने के लिए, प्रभु के 
समवशरण में गया । वहां जा कर उसने भगवान के वन्दना की। प्रश्चु के एक 
ही दिन की धमेकथा ने उस के दिल पर जादू का असर किया । उस ने भी 
संसार की असारता का अनुमान ओर प्रत्यक्ष अनुभव किया । चल कर के वह 
अपने घर आया | ओर, उसी समय अपने जेठ पत्र को बुला कर राज्य का 
सारा भार उसे सोंप दिया । ओर, आप दीजित होने के लिए भगवान्‌ के पास 
चला । भगवान्‌ के पास आकर, उस ने बड़ी ही अनुनय विनय, दीक्षा के लिए 
की | प्रश्चु ने उसे भी दीक्षित किया । कालान्तर में उन राज-घुनि ने भगवात्र के 
साथ में रह कर, भव तरणोपायों को अपने जीवन में उतारा ओर अपने जीवन 
तथा जन्म को सब प्रकार से साथेक बनाया । 
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सम्राद अ्रणिक को प्रतिबोध: 
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वीर भगवान्‌ महावीर ही के ज़माने में श्रेणिक नाम के एक सआ॥्जट थे। वे अक- 
सर राजगृह ही में रह्य करते थे | अथवा यूँ कद सकते दें, कि राजगृह ही उन की 
राजधानी थी। पधारने को तो भगवान्‌ इसी सम्राट के समय में, कितनी ही बार 
राजगृद में पधारे थे; परन्तु श्रेणक ने आज तक भगवान्‌ का साक्षात्कार नहीं 
किया था। एक दिन राजा जंगल में सैर करने गये | वहां अचानक अनाथी नाभ 
के प्ुनि से, जो भगवान मद्रावीर के शिष्य थे, उन की भेंट हो गयी । मुनि को 
राजा ने वन्दना की। फिर कुछ वातोलाप भी आपस में हुआ । अन्त में होते होते 
घुनिने सम्राट्‌ के उच्छृंखल मन का अपने वश में कर लिया । जगत्‌ का वास्तविक 
स्वरूप अब उसकी आंखों के सामने आया । उसे भ्रत्येक सांसारिक भोगोपमोग 
दुःखदायी प्रतीत होने लगे। संसार में उसे कहीं भी सच सुख का झामास तक न 
मिला। उसी दिन से वह जैन-धमे का अनन्योपासक बन गया | इस का विशेष 
विवरण उत्तराध्ययन जी सत्र के बीसवें अध्याय में आता है । 
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प्रश्न विचरख करते-करते एक दिन फिर राजगृह में पधारे | इस बार वहाँ एक 
फोट्याधीरा पुरुष,जो कि शालिमद्र ऊँनाम से प्रसिद्ध थे,प्रथ्ु की शरण में भाये। 
ओर दीक्षा के लिए प्राथना करने लगे । भरी प्रभु ने उन से कहा-“पर पदार्था का 
सेसग ही भात्मविकास में सदर से अधिक बाधा पहुंचाता है । अतः जो अपनी 
आत्मा में रमस करना चाहता है, उसे बाह्य उपाधियों का संसग हटा देना 
चाहिए ।” इस पर शालिभद्र जी ने अपने करोड़ों के राजसी वैभव को ठुकरा दिया। 
जैसे बटोद्दी अपने पिछले पद-चिट्दों की ओर नहीं देखता उप्ती प्रकार शालिभद्रजी ने 
भी अपने त्यक्न वैभव की ओर उपेक्षा का भाव धारण क्िया। पाठक ! आज जहां 
झनेकों सत्परुषों की जेबों से एक पेसा भी निकलना बड़ा भारी कठिन काम द्वोता हे, 
वहां करोड़ों की सम्पात्ति की ओर आंख उठा कर मी न देखना,कितना महत्त्व रखता है ? 
शालिभद्र्जी ने उसे चमन की भांति छोड़ दिया। कष्टों के धादल भी उन पर 
कुछ कम नहीं उमड़े ये। परन्तु उन सो को, छाती खोल कर, एक सच्चे वीर 
की भांति, वे सहते रहे । उनके ४द से कभी एक आह तक न निकली । एक दिन 
श्रेणिक सरीखे सम्राट्‌ भी, शालिभद्रजी से मिलने-मेंटने के लिए, उनके घर झाये 
थे। परन्तु शालिभद्रज्ी को उन से बोल ने में तनिक भी रुचि नहीं हे।वी थी। ऐसे 
महा पूरुष ने, इस संसार को दुख ओर दोषों से पूथे पा कर, उसे तिनके की भांति 
त्याग दिया । अपने सारे राजसी वेभव उन्हों ने बात की बात में त्याग दिये। 
शालिभद्रजी ! आप के दिल ओर दिमाग सचप्रुच्र में सेठा३-अष्ठता-से भरे-पूरे 
थे। भाप व्यापारी समाज के थे। ओर इसीलिए आप व्यापार की नस नस 
को जानते थे। कुशाग्र बाद्धि, दरदशिता ओर समय--खचकता आप की दासियां 
है| कर, आप के झुंद के आर सदा निद्वारती रहती थी। झाप मली भांति जानते 
थे, कि किसी भी व्यापार में जब तक दिल खोल कर के एजी न लगा दी जाय, 
तब तक उस व्यापार से मनचाह्ा लाभ उठाना, निरी नादानी-सात्र है | आप 
ने परलोक से जब व्यापार खोलना चाहा, जब्र इस संसार स श्रेष्ठटर सुख और 
सम्प्दा के साहित्य को आप ने प्राप्त करना चाहा, तब अपनी सांसारिक करोड़ों 
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की सम्पात्ते को आंख खोलकर परलेोक के व्यापार में लगा दिया | तब आपको 
लाभ क्‍यों न होता | होता ! ओर अवश्य होता ! यही कारण है, जैसा आपने 
चाहा, वैसा ही पूरा पूरा लाभ उससे आपने उठाया। अस्तु । शालिभद्रजी के हृदय 
में प्रश्नु के शब्दों ने उचित घर कर लिया । उन्हों ने वब तो यहां की अपनी 
सारी सुख-सामग्री को छोड़ दिया। शालिभद्रजी ! इसी कारण, लोक-पावन 
भंगवान्‌ की जीवनी के साथ है। आप के जीवन की गाथा भी आज तक संसार में 
गायी जाती है। ओर आगे भी गायी जावेगी। पाठकों ! शालिभद्रजी, इतनी 
विशाल सम्पत्ति के स्वामी केसे बने; उस का एक-दम त्याग उन्हें ने कैसे कर 
दिया, पूवे-मव की करणी उन की कैसी थी; भादि आदि बातें का संक्षिप्त 
विवरण झब हम आप के सामने रबखेंगे । 

राजगृद के निकट किसी समय 'शालि! नाम की एक छोटी सी बस्ती थी ।उस 
में हर्दिनों की मारी एक स्री कहीं से आकर रही थी। उस का नाम घन्या था। 
पदले वह धन-जन से भरी पूरी रही होगी | परन्तु इस बस्ता में आने के समय, 
उस के पास केवल उस का ०क छोटा सा इकलाता पुत्र दी, सर्म्पत्ति के रूप में 
बच रहा था । इस प्रकृति के बाग़ को विशेषता भी इसी बात में है, कि यहां का 
एक वृत्त, जो कल फूला हुआ था, आज भअडुता हुआ नजर आता है। और 
एक दूसरा वृक्ष,जो कल बिलकुत्ञ नंगा नवाब बन कर खड़ा था, वही यहां आज 
लद्द॒लद्दाता दुआ नजर आता है । यहां की सभी बातें ऐसी ही निराली है । उस 
के उस पुत्र का नाम संगम था | छुछ द्वी बढ़ा होने पर संगम ने अपने गांव 
के ढारों को चराने का काम अपने हाथों लिया । अपने छोटे से बालक को ढोरों 
के साथ, अकेला जंगल में जाते देख, जो भी माता का कलेजा कांप उठता था; 
परन्तु 'डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी हे, के नाते, आजीविका का कोई दूसरा 
चारा न देख, लाचार हो कर उसे अपने बच्चे से ऐसा काम करवाना पड़ा था । 
एक दिन गांव में उस बालक ने अपने जान-पहचानवालों के यहां दूध को खीर 
ओर तरह तरह की मिठाहयां बनते देखों । बालक संगम ने इस का कारण उन 
से पूछा । तब उसे जान पड़ा, कि भ्राज कोई पर्वोत्सव का दिन है। खीर और 
भांति भांति की मिठाश्यों के खाने के लिए उस का भी जी ललचाया | वह उसी 
समय विलखंते हुए मुंह से अपनी माता के पास आया। माता ने उस की उदासी का 
कारण पृछा। बालक ने रोते हुए खीर मां से मांगी | अपने दीनहीन छोटे से बच्चे 
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की ऐसी दशा देख कर, उसे आंख टपकाते हुए लख कर, माता की भी छाती मर 
भायी | उस से भी आधिक रोना, उसे अपनी ग़रीबी ओर अपने बालक की इच्छा 
पूरी न कर सकने पर आया। वह अपने बुढ़ापे के एक मात्र सारे, अपने प्राण- 


प्रिय बालक का मुख चूम कर, उस से बोली “ बेटा | दुदिन के मारे, आज तो मेरे 
पास नाम लेने को भी पैसा नहीं है। अगर मेरे पास पेसा होता, तो में तुम्हें कादे 
को वन वन में चोपायें को चराने के लिए भेजती ! बेटा ! तुम पध्ुुक भाग्यहीना 
के घर आये दो। किसी भले पर में तुम्दारा जन्म हुआ होता, तो न जाने तुम्हारे 


# 


जैसे लाल के लिए कितने प्रकार की मिन्नतें वहां मानो जाती ! ” 


माता का ऐसी दीनता से सारा बोलना-बकना, संगम के लिए केवल भरणप 
रोदन-मात्र हुआ । बात भी सच है। भोले संगम को माता की गरीबी हालत 
का ज्ञान ही क्या था? उस ने अपनी जिद न छोड़ी । वह तो ओर भी ऊंचे स्वर 
से चिन्नाने लगा । उस का रोना इतना करुणाजनक था, ।है इधर उधर के 
पड़ोसी वहां इकट्ठें हो आये । उन्हों ने उम्र की माता से उस के रोने का कारण 
पूछा । परन्तु संगम की माता भले परानों की बढू और बेटी थी। वह इधर 
उधर की बातें कद्द कर, अपनी मुख्य बात को टाल देना चाहती थी। अन्त में, 
उन पड़ीसियों को, पास खड़े हुए एक व्यक्ति से बालक के रुदन करने का सारा 
वृत्तान्त जान पड़ा। माता आर पुत्र उन दोनों की ऐसी शोचनीय अवस्था को 
देख कर, आये हुए पड़ोसियों के हृदयों में बर्ढी दी करुणा उमड़ आयी। उन्हों 
ने उसी समय थोड़ा थोड़ा कर के, उस बच्चे केलिए खीर का सारा सामान जुटा 
दिया | बस, फिर क्‍या था? माता ने थोड़ी ही देर के बाद, अपने बालक के 
लिए खीर तेयार कर दी । तब उस ने उसे बालक की थाली में परोसा। और, 
वह आप घर के किसी धन्‍्धे में लग गयी । इतने ही में एक विचित्र घटना वहां 
घट पड़ी । इधर तो बालक खाने के लिए अपने हाथ को अपने पूंह के पास ले 
ही जानेवाला था, कि उतने ही में आहार-पानी की इच्छा से एक घुनिराज 
उधर आ निकले। वे एक, मास चमण॒-घारी प्ुुनि थे। कल ही उन के एक मास 
के अनशन-प्रत का पूर था। ओर आज उन के पारणें का दिन था। बालक ओर 
मुनि को चार आंखें हुंइ। मरने के शान्त, गम्भीर और विकसित बदन को देखते ही, 
सरल-हृदय बालक के दृदय में भक्ति के माषों का उभार हो भागा | तब उस ने 
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उसी समय, अपनी जाति-पांति का पता उन्हें देते हुए अपने निकट बुलाया । और 
अपनी थाली में की आधी खीर को,बढ़ ही प्रेम और विनम्रता के साथ, प्रुनि को बहरा 
देने के लिए, उस ने अपनी थाली को अपने द्वार्थों में उठाया। परन्तु खीर एक 
तरल वस्तु होती दै। थाली के टेढ़ी करते दी बह सारी की सारी म्वौन के पात्र भें जा 
गिरी । इस बात को देख कर, बालक का मन उलटा आनन्दित दो उठा। जो 
भी खीर खाने के लिए वद्द बढ़ा ही लालायित था | ओर खीर जुठी भी बड़ी 
ही पुश्किल से थी । परन्तु उसे इस बात की वनिक भी चिन्ता ना हुई। ग्लानि 
का शक लेश भी उस के दिल में न आया। उस के निमित्त बनी हुई वस्तु, मुनिराज 
के काम भें आयी, इस बात को स्मरण कर के, वह अपने भाग्य को बार 
बार सराइने ज्गा। दूसरे क्षण, उसे कुछ दुख भी हुआ। जिस के कारण उस ने अपने 
भाग्य को भी कुछ कोसा । परन्तु इस दुख का कारण कुछ ओर ही था । वह 
यद्द विचार कर दुखित हुआ, कि “ हाय! प्ुुक जैसे दीन-दान बालक से मुनि- 
राज की विशेष सेवा न बन पढ़ी ! इतनी सी खौर से, मास-क्षमण-धारी प्रुनि 
को क्‍या होगा ? इतने से मुनि का ऐट कैसे भरेगा ? माता को भी भें पुकार नहीं 
सकता। क्यें।कि, एक तो वह दीना-हीना है। दूसरे, खीर जो उसने आज भेरे 
लिए बनायी है, उस की सामग्री को जुटाने की सारी कठिनाइयों को वह भली 
प्रकार से जानती है 

इतने ही भे, इधर घ्ानेराज का घर से निकलना हुआ; ओर उधर से माता 
का बालक के पास जाना। बालक गीली थाली को कज़्बान से चाट रहा था । 
पहली बार संगम को खीर परोस कर जाने ओर वापस उस के पास आने में, 
माता को कुछ झाधिक देर नहीं लगी थी । पास झा कर माता ने बालक की 
थाली को सफ़ाचट देखा ! तब उस ने बड़े ही प्रेम से, पहले तो, बतेन में की 
बची-बचायी खीर को बालक की थाली में परोस दिया | ओर उस के दूसरे ही 
छण, उस ने अपने मन में विचारा, कि ” द्वाय | भेरा मोतियों से भी महंगा 
लाल, कदाचित इसी भांति सदा-सवेदा भूखा रहता द्वोगा | में भभागिन तो इस 
के पेट की भी पूरा नहीं भर सकती ! ” 


बस, इधर तो धन्या बढ़ी दी सद्भावना ओर सन्‍्ताप के साथ, यों मन हो 
मन अपने भाग्य को कोस रही थी, कि इतने ही में बालक के पेट में शुल चलने 
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लगी । बालक फूट फूट कर रोने लगा। ओर, थोड़ी ही देर में मछली के मानिन्द 
तड़फ तड़फ कर इधर से उधर ओर उघर से इधर लोट-पोद करने लगा । सारे 
रंग में भंग हो गया । बेचारी माता ओर अड़ौस-पड़ोस के लोगों ने मिल-जुल 
कर पचासों उपाय किये | परन्तु उस के इस शरीर की अन्तिम पड़ियां पास झा 
लगी था ।इसलिए एक भी ओपषध उस पर कारगर न हुई। इस बीच, जब कभी 
भी संगम को तनिक-सा चैन-मिलता, वह उसी समय उन मुनि की शान्तता भोर 
गम्भीरता का स्मरण करने लगता । होते होते, दिन भी हब गया। परन्तु उस के 
दर्द में कोई भी कमी नहीं हुई। अन्त में रात के घोर अंधेर के साथ ही साथ, बेचारी 
धन्या का घर भी, पृत्र-विद्ान हो जन के कारण, सदा के लिए अधकारमय 
हो गया । संगम ने मुनि-स्मरण को अपनी अन्तिम स्वाँस तक अपने साथ तो 
रबखा था। ओर, यूं भी कह्ा जाय के वह उसे अपने साथ परलोक में भी ले गया, 
तो भी कोई अत्युक्ति न होगी। क्योंकि, 'यादशी भावना यस्‍्य सिद्धिभवति ताइशी' 
का न्याय ग्रसिद्ध है। 

अपने पिछले जन्म की सद्भावना के अनुसार संगम की भात्मा, राज-ग्रह 
नगर के प्रसिद्ध सेठ ग्रोमद्र की भद्रा नामक पत्नी के उदर में आयी | इस 
आत्मा के गे में आने के पहले सती भद्रा के एक सु-स्वप्त आया था। जिस में 
उस ने घान्य ( शालि ) का एक लह-लह्ाता खेत देखा था। स्वप्न के समाप्त 
होने पर, उस ने अपने इस स्वभ्त का बृत्तान्त अपने पति से कद्द सुनाया । पति 
ने बढ़े ही असचन-वदन से कहा- “ प्रिये ! यह तो तुम्दें बड़ा ही शुभ स्वप्न 
भाया है | यद्द बताता ई, कि तुम्हें शीघ्र ही एक पृत्र-रत्न की प्राप्ति होगी | 
पति के झुख से पृत्र-रत्न की प्राप्ति की बात सुन कर, भद्रा का हृदय भानन्द से 
बांसों उड़लने लगा। 


कुछ ही दिनों के बाद कई प्रकार के सहान करने का दोइल ( दोहद या 
साध ) मद्रा के मन में हुआ। सेठ गो मद्र ने अपनी अद्धांगिनी की वे वे सद्भावनाएं, 
बड़े हो उत्साह के साथ, उस के सन भर अपनी शक्ति के अलुसार, सब प्रकार 
से पूरी की । सन्‍्तति-शाखत्र भी, इच्छानुसार सन्तान प्राप्त करने में, सेठ गोभद्र 
की नीति की हामी भरता दे। इसी प्रकार, प्रसव के समय तक जितनी भी 


सद्भावनाएंँ भद्रा के मन में उठीं, गोमद्र ने उन सब को पूरी को। होते होते एक 
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दिन प्रकृति का समय निकट आया | भद्रा ने बढ़ी ही शुभ घड़ी में, एक अति 
ही सुन्दर, मनोरम, सुद्द, मनोहर ओर द्दोनहार धुत्र-रत्न को श्रसव किया। 
माता ने जो गरभाधान के पहले शुभ स्वप्न देखा था, उस के अनुसार ही 
उन का “ शालिभद्र ” नाम रक्खा गया। सेठ गोभद्र ने बालक की टहल भोर 
लालन-पालन के लिए समझदार ओर चरित्र-शोला पांच था-माताशों को 
नियत कर दिया। उन्हीं धा-मादाश्रों की देख-रेख में शालिभद्रजी बालक पले-पुषे 
भर बढ़े हुए । यों पढ़ी, दिन, महीने भोर वर्षों के बीतने पर शालिभद्रजी सात 
बे के हुए । तब उन्हें पाठशाला में बैठाया गया। शालिभद्रजी जन्म ही से होन- 
हार जान पड़ते थे। थोड़े दी समय में वे बदत्तर कला के खामी बन गये । उस 
के बाद उन के विवाह की चचोा चलने लगी। सेठ का व्यापार चारों ओर फैला 
हुआ था। उस के बड़े हुए व्यापार केनाते उसे दूर दूर के लोग मली ग्रकार 
जानते थे ! प्रायः यही कारण था, कि इधर उधर के रुपात-नामा सभी पुरुष 
चाहत थे, कि उन की कन्यां का सम्बन्ध शालिभद्रजी के साथ हो जाय। उन्हें ने 
इस के लिए पुरा पूरा प्रयत्न भी किया। परन्तु सेठ ग्रोमद्र इस बात को नापसन्द 
करते थे । वह तो अपने गांव ही की स्व-गुण-सम्पन्न और रूप-सुन्दरी कन्याओरों 
को, अपने रूप-योवन ओर गुण-सम्पन्न पुत्र के लिए लेना चाहता था। 
ओर अन्त में उस ने किया भी वेसा ही | एक एक कर के, अपने नगर ही की 
बत्तीस कन्याझों के साथ शालिभमद्रजी का विवाह सम्पन्न हुआ । अब शालिभ द्रजी 
भांति भांति के सांसारिक भोगोपभोग भोगने लगे । उन्हें तर्योद्य और छयोस्त तक 
का मान न रद्दा । उन के सुख-साज की सारी सामग्री तो उन के माता-पिता 
जुटा ही दिया करते थे | फिर उन्हें पर्!ह ही क्रिस बात की रही होती ? शालि- 
मद्रजी को यों सुखोपभोग करते हुए कुछ है| काल बीता था, कि एक दिन उन 
के पिता सेठ गोभद्र ने प्रथु के चरण-दशेन की अमिलापा प्रकट की | तदलुसार 
वे प्रशुदशन को गये । सेठ ने ज्योंही प्रक् के चरणों का दर्शन किया, उसे अपना 
विशाल सांसारिक वैभव, वेराग्य-सुख के भ्रागे, अति ही तुच्छु जान पढ़ा । उस ने 
उसी दम अपने उस सुख को वेराग्य में बदल देना चाहा। प्रश्चु की शरण में जा 
कर सेट ने दीक्षा की प्रार्थना की । प्रश्च ने उसे अधिकारी जान दीक्षा दी। दिल्लित 
हो कर गोभद्र तीत्र तपस्याओं के द्वारा अपने शरीर को खूब ही सुखाने लगे | 
उन के तप मे शास्नों का विधान था; मानसिक कषायों के क्षय की भावना थी; 
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रथी मोक्ष-मार्ग में जाने क। उन की कट्टर लगन । परन्‍्तुं उन की यह कठोर तपस्था 
अधिक समय तक न निभ सकी । बड़े ही कड़े ओर लम्बे अनशन बर्तों की आ- 
राघना से उन के शरीर का शीघ्र ही निधन हो गया। और उन की आत्मा 
स्वगे को सिधारी | 
स्वगेस्थ गे।भद्र मुनि की आत्मा ने अवधिज्ञान के बल अपने पुत्र, शालि- 
भंद्रजी को देखा । पत्र के पिछले जन्म का पुण्य बड़ा हो ज़बदस्त था। उन के 
पुएय-प्रभाव पर गोभद्र घुनि की स्वगेस्थ आत्मा लटटटू हो गयी। ओर वहीं से 
अपने संसारी पृत्र के प्रति वात्सल्य भाव वह दिखाने लगी । वह दिव्य असन- 
वसन, तथा अन्य सुख की सामग्री से अपने पृत्र को उसी श्रकार प्रसन्न और 
परिपूरित रखने लगी, जिस प्रकार कि कल्प-वृत्त अपने आश्रितों की सारी 
साथ केवल इच्छा-मात्र ही से पूरता रहता है । उधर वेधव्य के विपाद से व्यथिता 
भद्रा, जो भी मन मलीन तन-छीन बनी रहती थी, तथापि वह अपने पग्राण-प्रिय 
पत्र के सुखापभोग में तनिक भी बा!धक नहीं बनना चाहती थी । और यही 
कारण था, कि वद् स्वयं, हर घड़ी गृहस्थी के सारे काम-काजों की देख-भाल 
करती रहती थी । एक ओर माता को जद्दां यह दशा थीं, वहाँ दूसरी ओर, 
शालिभद्रजी अपने पिछले जन्म के म्ुनि-दान के प्रभाव से, संसार के केवल 
सुखों के भोगने हो में दिन-रात रत रहते थे । 
एक दिन की बात है, जब कि सम्राट श्रोणिक के पास व्यापारी लोग रत्नों 
क्म्बल लेकर आये। उन्हों ने श्रेणिक से भेट की !उसे अपना माल भी बताया। 
परन्तु उन में से प्रत्येक रत्न-कम्बल की कीमत इतनी अधिक थी, कि जिस 
सुन दर के हो श्रेणिक अवाक्‌ हो रहा | ओर “ अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है, 
कह कर द्वी उन व्यापारियों को राज-मदलों से रवाना किये। फिर शालि- 
भद्रजी को दासियों के साथ उन व्यापारियों ने बात चित को ।और वे शालिभट्रजी 
के घर की ओर जा निकले ।शालिभद्रजी तो अपने महलों में थे। सेठानी भद्रा 
को वे कम्बल दिखाये गये। उस ने यह विचार कर, |के “ चलो ग्ृहस्थी का घर 
है; पड़े रंगे;” सारे के सारे रत्न कग्बल खरीद लिये । व्यापारियों ने प्लुंद-मांगा 
ल पाया । 
इस के बाद कुछ ही दिन हुए होंगे, कि उन रत्न-कम्पलों की चचो सारे 
शहर में फेल गयी। सम्राट श्रेणिक की पत्नी, सम्राज्ञी चेलना ने भी उन कम्बलों 
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की कद्दानी सुनी । उस ने उसी समय सम्राट से एक रत्न कम्बल अपने लिए 
मंगा देने को कहा | ओशिक ने पहले तो आना-कानी को | पर पीछे से उन 
व्यापारियों को अपने यहां बुलाये। भोर एक रत्न-कम्बल उनसे खरीद लेना 
चाहा । उन व्यापारियों के द्वारा, फिर यह बात सुन कर, कि “ मद्दाशज ! वे रत्न 
कम्बल तो सब के सब, आप की बस्ती के भूषण, सेठ शालिमद्रजी की माता 
भद्रा सेठानी ने खरीद लिये हैं; सम्राद के अचरज की सीमा न रद्दी । तब उन 
व्यापारियों को तो उस ने प्रेम-पूवेक विदा किया। ओर, थोड़ी हैं। देर के बाद, 
अपने एक उच्च राजकर्म-चारी को, जो व्यावसाथेक बुद्धि भे बढ़ा ही कुशल था, 
उचित मूल्य दे कर, उस ने भद्रा के पास भेजा । 

वह राज-कर्मचारी भद्रा के निकट आया। और मोल दे कर एक रत्न- 
कम्बल खरीद लेने की चचो उस ने वहां चलाई । इस पर भद्रा ज़रा अनमनी सी 
हो कर बोली- “ माई ! क्रीमत की दो बात ही कॉन सी है! ऐसी-बेंसी साधारण 
चीजों की कीमत तो जब अपने यहां किसी से भी नहीं ली जाती, तो फिर अपने 
सम्राट से तो वह ली ही फैस जाती ? वे तो अपने स्वामी ही ठहरे ! दिये दिन 
सब उन्हीं के हैं ! पर करूँ क्या ? आप कुछ देर से चेते। दो ही चार दिन के 
पहले, यदि कोई संदेशा आप की ओर से मिल गया द्वोता, तो एक या दो 
कम्बल आप को योंही दे दिये जाते । पर बढ़े है खेद के साथ कहना पड़ता द, 
कि वे टुकड़ों टुकड़ों में हो गये थे। और पृत्र-बधुओने उन डुकड़ों से पेर पूंछ 
कर, उन को फ्रेंक दिए हैं। इस बात को सुन कर, वह भद्रा के भाग्य, वेभव, ओर 
उस की उदारता तथा स्वभाव की नम्नता को सराहने लगा ओर, वहां से चल 
कर वह सम्राद श्रेशिक के पास आया । भर, उस ने भद्गा के मुख से सुने हुए सारे 
कथन को ज्यों का त्यों सम्राट को सुना दिया । सम्राट्‌ को यह बाद सुन कर, मन 
ही मन बड़ा मारी अचरज अभिमान ओर आनन्द हुआ । अचरज तो भद्गा के भाग्य, 
विशाल वैभव और उदारता को सुन कर हुआ। अपनी बस्ती में आज एक ऐसा भी 
वैभव,सुख,भोर सुयश-सम्पन्न कुटम्त्र मेरे आधीन दै।' यह बात सोचकर,उसे मन ही 
मन अपने सम्राट होने का अभिमान हुआ । ओर आनन्द इस बात का हुआ, 
कि जिस राज्य में ऐसे दानी, विशाल-वबेमव के स्वामी, और गुणी श्रजा-जन 
हों, फिर उस राज्य को भूख ही कंस बात की रहती दे ! वह तो कइने-सात्र 
ही का अपने धन-माल का स्वामी होता हे। वास्तव में तो उस राज्य का नरनाथ 
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ही उस का असली स्वामी दाता है । कुछ देर के लिए वह निरुत्तर हो रहा । 
परन्तु चेलना को अपने पति की ये हरकतें भल्ली न जान पड़ीं। उस ने उसी 
समय सम्राट को ताना मारते हुए दो दो बातें सुनायी । वह बोली--' महा- 
राज ! देखा न ? आप से तो एक रत्नकम्बल तक खूरीदा न गया। परन्तु भद्रा 
ने तो उन सब के सब्॒ रत्नकम्बलों को मुंद-मांगा मोल दे कर उठा लिया। 
कर्मचारी के कहने से, तो मुझे यही अनुमान होता है, कि यदि झाज भद्रा चाहे, 
तो आप के साम्राज्य को भी ख़रीद सकती है। तब ओर की तो बात ही क्‍या 
कहना है ! मद्दाराज ! मुझे जमा कीजिये, में तो, भद्रा ओर आप के वैभव में 
आकाश-पाताल का अन्तर देखती हूँ।” 

रानी चेलना के इस कथन की मी, बिना जरा भी त्यारी बदले, श्रेणिक 
ने सुख-पूर्वक हंसते हं सते सुन लिया । उसने तब शालिभद्रजी से मिलने की अपनी 
इच्छा प्रकट की | यह सोच कर, उस ने उसी समय , उसी कमेचारी के हाथ, सेठ 
शालिभद्र को, बड़े दी आदर-सत्कार के साथ बुला भेजा। परन्तु बदले में उस 
की माता भद्रा वहां आयी । वह सम्राट्‌ से जा कर मिली । उसने उसे झुजरा 
किया ओर बेठ गयी । तब वह हाथ जोड़ कर बोली-“ सग्राट्‌ ! यह आप की 
महानता और अति ही उदारता है, कि आप अपने प्रजा-जनों की समय-अस- 
मय याद करते रदते हैं । भाज मेरे पुत्र शालिभद्र को आप ने स्मरण किया, 
जिस के लिए में राजा ओर राज्य दोनों के प्रति अपना आमार प्रकट करती हूँ। राजन ! 
दुःख के साथ कहना पड़ता है, कि मेरा पुत्र कभी घर से बाहर निकलता ही नहीं है। 
इसलिए उस के बदले में द्वी खुद यदँ। झायी हूँ । हुक्म दो वह फ्रमाइये । मेरा 
घराना आप की उस्त सेवा को बजाने का पुरा पूरा प्रयत्न करेगा । साथ ही, 
मेरा घराना अपने भाग्य को सराहेगा, यादि आप ही मेरे घर की पधारने का 
अजुग्रह करें। ” तदनुसतार, राजा ने उस के घर को जाना स्वीकार कर लिया। 


सम्राट्‌ श्रेणिक ने शालिभद्र के घर स्वतः जाने में अपना कोई अपमान 
न समझा । बस, राजा के दाां कद्ते ही, भद्रा अपने घर की ओर, राजा को मुज़रा 
कर के, खाना हुई । धर आ कर उस ने तत्काल ही अपने भवन से राजमइलों 
तक के सारे रास्तों को सजवाने का पूरा पूरा प्रभन्ध--करवा दिया। उन रास्तों 
में सब से पहले रत्नों को बिद्ाया गया भोर ऊपर से बेश क्रीमती मखमल आदि 





के पांवड़े डलवा [दिये मये । जगद्द जगद्द रत्न-जटित चोकियां भी पूरी गयी 
थीं । श्रेणिक बात क्रो बात में सजायी गयी उस अनुपम सजावट को देखता 
हुआ, ओर मन ही मन में शालिभद्र के अटूट वेभव की सराहना करता हुआ, 
उस के भवन में पहुंचा। भवन को भव्यता को देख कर के तो वह और भी 
अधिक चकित हुआ । जगह जगह उस में सोने के खम्भे लग रहे थे । ओर उन 
में नील-मणियों के तोरण तथा बन्दनवारें लटक रही थीं। स्थान स्थान पर 
बहु- मूल्य बच्चों की छतें बंधी हुई थीं। जिन में लगी हुईं पानीदार मोतियों की 
चोड़ी चोड़ी कालरें मन को एक निराले ही रूप से मोद्द रदी थीं। दवाज़े के 
आंगन में स्वस्तिक के चिह्न बने हुए थे, जो बहु--मूल्य मोतियं को जड़ कर 
बनाये गये थे । श्रेणिक्त ने, यों चारों ओर को सजावट को, अचरज-भरी 
आंखों से देखते हुए, शालिभद्र के सुन्दर सदन में प्रवेश किया । एक एक कर के 
आदर-पृषक वह चोथे मेजिल पर लाया गया | ओर, वहां वह एक बड़ी ही 
सुन्दर तथा रत्न-जटित चोको पर बिठाया गया । पीछे, भद्रा भागती हुई 
सातवें मंजिल पर गयी, जद्दां उस का पुत्र शालिभद्र रहता था।वहां जा कर उस 
ने अपने पुत्र को, राजा के अपने घर पर आने का संदेशा दिया । परन्तु वह 
अपने अतुलित वेभव के आगे, राजा को समझता ही क्‍या था ? माता के, उस 
से मिल लेने की बात कहने पर, उस ने उस बात को सुनी अनसुनी कर दी। 
ओर, बदले में उस ने माता से कह दिया, कि “ मां तुम्हें संसार का अली 
प्रकार से अनुभव है | तुम जो चाद्दो, उस का उचित मूल्य चुका दो। इस में, पुर 
से कहने-सुनने की जरूरत ही क्या है ? ” इस पर माता ने ज़रा ज़ोर देकर कद्दा 
“बेटा ! मोल चुका कर, राजा भी कोई खरीदने की चीज़ होती है ? फिर, अपन 
तो गृहस्थी हूं ! अपने दर्वाज़ पर तो घर आये हुए शत्रु का भी सम्मान किया 
जाता है | तब,राजा तो राजा ही ठहरा! वह तो अपने राज्य का स्वामी है। लोग 
राज-द्वार पर चकर काटते काटते बूढ़े हो जाते हैं । पर राजा से उन की प्लुला- 
कात अकसर नहीं हो पाती । यद्द तुम्दारे पुण्यों ही का प्रभाव दे, कि राजा 
स्वये चल कर तुम्दारे आंगन में आया दे । भोर, वह भी तुम से मुलाकात लेन 
की इच्छा से। भतः ज़रा नौचे उतर कर उस से भेंट अवश्य कर लो । ” 
शालिभद्र को, अपनी माता के द्वारा राजा को अपना तथा अपने राज्य 
का स्वामी बताये जाने की बात, बड़ी ही अखरी | उन्हों ने कुंफला कर सन ही मन 


शालि मदर ओर भ्रेणिकच०*- ( ४३४ ) 





कहा “ओह ! जब मेरा भी स्वामी यहाँ पर कोई है, तब मेरे इतना वेभव-सम्पन्न होने 
से प्रयोजन ही कोनसा सिद्ध हुआ १ घिक्ार है, मेरे इस विशाल वेभव पर! 
यहां कोई भी कितना ही बड़ा वेभव-शाली क्‍यों न हो, उस के सिर पर भो 
कोई न कोई तो अवश्य होता ही है। तब तो यही कहना होगा, कि यह्ष को 
सम्पदा केवल विपदा-प्रात्र ही है | सम्पदा को पाकर भी यदि कोई आश्रित 
ही बना रहा, तो फ़िर वह सम्पदा हो क्‍या है? अस्तु | घुझे किसी ऐसी सम्पदा 
की अब शीघ्र है। खोज कर लेनी चाहिए, जिम में नतो कोई किसी का आश्रित 
ही हो; ओर न कोई किसी का स्वामी ही । ओर वह सम्पदा केवल वैराग्य की 
शरण में जाने है। से इस जगत्‌ में मिल सकती हे। इस जगत्‌ में हम जिधर भी 
आंख उठा कर देखते हैं, वहां एक जबर्दस्त दूसरे किसी कमज़ोर का स्वामी बने 
बैठा है । कहीं जन्म पर मृत्यु का जोरजोरा चलता है; तो उधर युवावस्था 
सिर पर बुढ़ापे के भूत है का भय सवार हो रहा दहे। कहीं बेचारे सनन्‍्तोप 
धन की इच्छा दबोचे बेटी है, तो वहीं मरुष्यों की मानासेक शान्ति 
स्त्रियों के ह्ाव-भाव ओर कटाक्षों ने रोंद रक्‍्खा है। कहीं जलनेवाली या 


| 
नेवाली चीजों से या मनुष्यों से गुणों का खात्मा हो रहा है, तो दसरी ओर 
सांपों तथा अन्य बनेलू जन्तुओं ने बेचारे बन को बारह बाट बना रक्‍्खा दे । 
दुष्टों के मारे राजाओं को भी रात भें नौंद सुख से नहों आती है । इधर चचलता 
धरनश्वय को सफाचट करने के लिए अपनी ज्ञबान को लपलपा रही दे | तब ऐसी 
कौनसी वस्तु यहां पर है, जिस पर किसी दूसरे के दांत नहीं है! ओर, ये सब को 


श्र 


सब बातें मनुष्यों में पायी जाती हैं । फिर, जब एक ही स्वाप्ती का स्वामित्व नहीं 
सहा जाता, तब इतने स्वातियों का मन रखना, तो महान्‌ कठिन समस्या है| ओर 
इन का मन बनाये रख कर भी, अपने आपे को बनाये रखना,तो ओर भी कठिन- 
तर दे। अतः में तो भगवान्‌ महावीर की शरण में जा कर, दीक्षा-धारण करते 
हुए, इस स्वामित्व के पंजे से छूटने का उयाय करूगा। ” 


? हे री? 


,धश 
(0 वा. 


जब शालिभद्रजी को यों विचार करते करते बहुत देर हो गयी, झोर उन 
की ओर से कोई उत्तर भी न मिला, तब तो माता ने आग्रह-पूव्रक उन्हें फिर 
एक बार समझाने का प्रयत्न किया। इस बार वह बोली-- बेटा ! बहुत देर 


,. | के 


हो गर्य। राजा तुम्दारा राह है। देख रहे हांगे। उस से चल कर मिलने मे तुम्हारा 
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मान है कौनसा मेला हुए जा रह्दा है ? आखिरकार, कहलाते तो अपन उसी की 
प्रज्ञा है | तब इतना पशोपेश करने की आवश्यकता हो क्‍या हे ! ” इस बार, 
माता की आज्ञा को मान कर, अपना दिल न द्ोदे हुए भी, राजा से मिल लेने 
की इच्छा से, वह अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। तत्र सातवें माले से वे उतरे। 
और, चौथे माले में, जहां राजा बेठा हुआ उन की प्रतीक्षा द्वी कर रद्दा था, 
बहीं आया । उन्हें ने श्रद्धा ओर विनय-पूवेक राजा को घुज़रा किया । राजा ने 
भी उन्हें आगे बढ़ कर अपनी गोदी में उठा लिया। उस ने उन्हें छाती से लगाया । 
टस का सिर चूमा । ओर, पुत्र की भांति उसे अपनी गोदी में बैठा कर, राजा 
उस से वातालाप करने लगा । वातालाप करने में जो भी राजा का हृदय उन 
के साथ था; तथापि वे प्रायः्मोन साथ के बेठे थे। माता ने अपने पुत्र को 
अनमना देखा । तब उस ने राजा से प्रार्थना की, कि “ महाराज ! अब कुमार 
भद्र को आप जाने दीजिये ! ” राजा ने वसा किया । कुमार ने ज्योही अपने 
कमरे में प्रवेश किया, फिर उप्र के मन में वही पहले के भाव ओर भी जोरों से 
बढ़ गये । 
वे मन ही मन कहने लगे- ओह ! में ने सोचा था, कि में परम खतस्त्र 
|ूँ। मेरे सिर पर दूसरा कोई भी नहीं है । पर आज घुझे जान पड़, कि में तो 
पराधीन हूँ । मेरे सिर पर भी किपी का अंकुश दे । मेरी इस सम्पदा को सो सौ 
बार घिकार है, जो मेरी इस पराधीनता से मेरा पिंड न छुड़ा सकी । अब मुझे 
जान पड़ता है, कि मेरी पूषे करणी दी की यद्द सारी करतूत दे! परन्तु पछताने 
की कोई बात नहीं । अब भी कृफ़ो समय है । इन नाशमान्‌ विषये। के विष से 
बिप्रुख हो कर, संसार से एकदम अलग हो जाना चाहिए | ओर, उस अवस्था 
केसी ऐसे तप को आराधना करनी चाहिए, जिस से परम स्वृतन्त्र बना जा 
सके । अभी तक में गहरी नंद में सोया हुआ था। यह जगत, सच पूछा जाय, 
और विचार कर के देखा दाय, तो जान पड़ेगा, कि भोग-भ्ूमि नहीं है । यह 
तो कमे-भूमि है। और, खृस कर के मनुष्य-योनि तो कपे। का द्िसाव-किताब 
पूरा करने दी के लिए मिला करती है । परन्तु यह भी हम सदा स्मरण रखना 
चाहिए, कि मिलती है यह योनि बड़ी ही कठिनाई से ओर जन्म जन्मान्तरों के 
सुरृतों के उदय से । ऐसे दुलभ मानव-जन्म को विष रूपी विषयों में इथा ही 
गंवा देना, तप्श्चरण करके कर्मों के कपायों का क्षय नहीं करना ओर निज 
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सत्य सरूप के आराधना कर के उस न पहचान लेना, यह भयानक भूल नहीं, 
ता आर क्या हैं।जस प्रकार चूल्ह के ऊपर मरकत--माणि का बासन चढ़ाना, 
ओर उस में चन्दन का इधन जला कर, खल का पकाना, महज़ मुखता-भरा 
काम ६; उस स भी अधिक मुखता का काम्र, मानव-देह को पाकर विषय- 
वासना है। भें दिन रात फंसे-रहना है | ऐसा कं/न झुख होगा, जो कोदों के खेत 
के चारों आ।र, कपुर क। कझाडिया को काट कर, बाड़ लगाना अच्छा समझेगा १ 
क्या, उस भा।त, इस नाशभाव शरीर ओर संसार के भूठे जजालों में उम्र के! 
गवाना नादाने। ना हैं १६ , ओर अवश्य हे! 





याद मनुष्य अटूट घन राश का स्वार्मी भ। बन जाय, दो उस से क्‍या १ 
याद वह उदय से अस्त तक के साम्राज्य का एकछत्र स्वामी भी बना दिया 
जाय, तो उस से भी क्या! अग्र वह अपने सम्पूर्ण ससारी शत्रुओं को भी अपने 
आधीन कर ले, तो वह भी किस काम का ? अगर वह-अपनी सम्पात्ते से अपने 
मित्रों, कुदुम्बियों ओर सम्बान्धियों का मनोरंजन तथा पालन-पोषण भी कर ले, 
ता उस से भें क्या ? इन.सब के परे, यदि वह कई पल्योपम तक भी यहां जीवित 
बना रहे, तो वह भी क्रिस लिए * अगर भव-भय-द्वारिणी आत्म-स्वरूप की 
दिव्य ज्योति, अपनी तप्श्चय[ के बल, अपने हृदय में जाग न उठी, तो हमारा 
यहां का यह बल ओर परूप, यह विज्ञान ओर वेभव, यह विद्या ओर वृद्धि, यह 
सान्दय ओर शाक्ति, सब मिल कर तोन कोड़ी को कीमत के भी नहीं हैं! हमारा 
वैभव विपवत्‌ हे ! हमारे भूपण भाररूप हैं। हमारा विवेक बोखलापन-मात्र है । 
ओर हमारा मानव-जीवन कोड़ों-मकोड़ों से भी निकम्मा ओर बदतर है। क्यों 
कि, इमारी ये बातें तो हमें, थोड़ी या बहुत, प्रायः सभी योनियों भें, किसी न 
किसी रूप में मिल सकती हैं । अतः अब ऐसी करखी के करने में शीघ्र ही लग 
पड़ना चाहिए, कि जिस से भेरे सिर पर कोई रवामी न रददे ।” 

भाग्योदय से उन्हीं दिनों मगवान्‌ महावीर भी वहां पधारे हुए थे। शालि- 
भद्रजी प्रद्ध की। सवा में गये। प्रश्चु ने उन्हे उपदेश दिया । उपदेश श्रवण कर, दीक्षा के 
लिए उत्सुक हो, कर माता भद्रा के पास आये । ओर आज्ञा मांगी। माता भद्रा ने 
अपने इकलोते पुत्र शालिमद्रजी के इन विचारों को जाना । तब तो वह बड़ी 
घत्रायी । ओर, उस ने उन्हें बहुत अधिक समझाया । परूतु वह उन के मन 
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को वापिस ससार की ओर ले जाने में बिलकुल असमथ ही रही। क्योंकि, उन 
के मन में तो बेराग्य को भावनाएं अपना शासन पहले ही से पृरूुता जमाए 
बेटी थीं। उधर शालिभद्र ने ।नेश्वय किया, कि अपनी बच्तौस पत्नियों मेंसे 
प्रत्येक को समझाने बुझाने के लिए, एक एक दिन बहुत अधिक होगा। सब 
को एक साथ समकाना ते अच्छा भी न होगा;भोर जायगा भी बढ़ा ही कठिन । 
क्योंकि, सब के विचार तो एक सरीखे कभी हो भी न सकेंगे । इस लिए प्रत्यक 
के मन को बात को देख समझ कर, उस के अनुसार ही उसे समझाना होगा। 
यों समय तो सचमुच में कुछ अधिक लग जायगा; पर काम होगा, निर्विध्न, 
पक्का ओर पूरा | तब तेतीसवें दिन घर से निकल पड़ेंगे। और, भगवान्‌ की 
शरण में जा कर, उसी दिन दीक्षा-वत को धारण कर लेंगे। अन्त में, अपने 
इस नैश्चय के अनुसार, शालिभद्रजों अपने ऊपर के विचारों को काये का रूप 
देने के लिए, उसी दिन स जुट पढ़े । 

अब, उन की बह्नैन सुभद्रा ने अपने भाई के माग को और भी शोप्रता 
से, किस प्रकार साफ कर दिया, जरा उस पर भी 'वैचार करना चाहिए। शालि- 
भद्रजी को यह बहन उसी बस्ती में ब्याही गयी थी । उस के पतिदेव का नाम 
धनाऊसेठ था। जब शा/लभद्रजी ने ऊपर का निश्चय अपने मन में किया, उन्हीं 
दिनों को बात ६/कि एक दिन सुमद्रा देवे। अपने पति को स्नान करवा रही थी। स्नान 
करवाते करवाते उस के मन में अपने भाई के दीक्षा-धारण के विचार उठ आये। 
जिस के कारण से उस का चेहरा बड़ा द्वी उदास दो आया। इतने ही में उसके 
पति की निगाह उस के चेहरे की ओर गयी । उस ने तब तो अपनी प्राण-प्रैय 
पत्नी को अचानक चिन्तित होने का कारण पृछा ।सुभद्रा ने विलखते हुए प्ृख 
से कहा, “स्वाभिन्‌ ! ओर तो कुछ नहीं । मेरे मन में भेरे भाई के दीक्षा-ब्रत 
को धारण करने को सुध इस समय हो आयी थी। मेरे प्रौहर भें वही एक मेरा 
इकलोता भाई हैं। अभी उस के पृत्र भी नदी है। उस के दीक्ा-धारण कर लेने 
से पीहर का द।ना न द्वाना भेरे ।लेए एक सा हो जावेगा। जो भी माता ह, तो 
भी क्‍या १ वह तो इद्धा है। उस के मुंह की भाफ्‌ कब और दैसेनिकल जावेगी, 
कौन जानता है £ जिस [देन से श्रेणिक और मेरे भाई को सेंट हुई है, बस, उसी 
दिन भोर उसी चण से, वेराग्य ने उस के हृदय में घर कर लिया है। कोर 
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इसीलिए वह एक एक कर के अब अपनी पत्नियों को भी समझा बुझा रहा 
है। अब उस की दीज्षा के दिन प्रति पल निकट आ रदे दे । यही सोच विचार 
कर भेरा मन उदास हो गया था | ओर, उसी मेरे उदास मन की परछांई मरे 
चेहरे पर पड़ी । जिस के कारण से में भी आप को उदास जान पढ़ी । 

सुभद्रा की यह बात सुनकर, धनाऊ ने ज़रा ताना मारते हुए कहा-“देवी ! 
तेरा भाई, कौन कहता है, के वह वीर है ? में तो उसे महा कायर समझता हूँ । 
फिर जब त्याग ही मन में समा गया, तब बत्तीस या बारह चोदह करने की श्राव- 
श्यक्रता क्या ? जब किसी को से ने विष ही समझ शिया, ओर पुझे यह 
ज्ञात भी हो गया, कि सचप्ुच में यह विप हैं, तो उसे छोड़ने में मोह केसा १ 
उसके छोडने में देरी करना क्‍या अज्ञान की निशानी नहीं है ? अरे जब साधुवृत्ति 
ही को अंगीकार करना हैं, संसार से नेहनाता है जब तोदइना हे, और इसका 
पक्का निश्चय भी मन में जब कर लिया है, तब आज ओर कल करके खियों के 
मोह-पाश भें फंसे रहना, अपनी कायरता है, या वीरता ? उँ हूँ ! सुभद्रा ! तुम 
चादे कुछ भी कहती रहो। मेरी समझ में तो, शालिभद्र का मय अभी रंगा 
नहीं है । अभी तक वह कमज़ोर है। और फिर, बातें तो कोई भी कर सकता है। 
वातों के बनाने में तो किसी का कुछ लगता ही क्या हैं! इस पर सुभद्रा ने कुछ 
मिकक कर कहा । उसका चेहरा कुछ तमतमा गया। वह बोली- 

“प्राण वछु॒भ ! यदि यही बात हें, तो फिर आप क्‍यों इस मोह के कीचड़ भें 
फँसे हुए हैं? क्‍या ही अच्छा हो, कि मनुष्य पराये के लिए क्रिस्ती बात को 
अपनी वाणी के द्वारा प्रकट करने के पहले, यदि उसके परिणाम को अपने हैं। 
ऊपर घटा कर देख लिया करे, तो भें निश्रथ के साथ कद्दती हूँ, कि संसार से 
राग, देप, ओर टंटा-फ़्साद को जड़ ही कट जाय। ओर, जगत्‌ मात्र के जीव तथ 
अपने अपने हवाल में मस्त रहें। स्थामिन्‌ ! कथनी और करणी का यह अंतर तो जगत्‌ 
के सभी जीवों में देखा-सुना जाता है। फिर, भेरे भाई है के लिए झप इस बात को लागू 
क्यों करते हैं?” ” बस, सुभद्रा के इन शब्दों के सुनने-मात्र ही की देर थी। घनाऊ सेठ ने 
उसी च्ण,अपनी सारी सम्पत्ति को, अपने परिवार को, अपनी प्राण-प्यारी पत्नी 
सुमद्रा की ओर अन्य सातों पत्नियों को, तिनके कं भाँति त्याग दिया। उस 
ने उन की ओर आंख उठा कर के भी नहीं देखा | जेसे भी रूप-रंग भें वे वहां 
खड़े थे, बेसे ही वे वहां से दीक्षा के लिए चल पड़े | तब तो सुभद्रा घबरायी। 





उस ने तो की थी मज़ाक और बात हो गयी सच्ची । बेचारी सुभद्रा लेने तो 
चली थी पूत को; परन्तु भतार को भी बदले में खो बेंठी। उस को सातों सोतों 
ने भी सुभद्रा के उस कथन को धुना । झसमय में दी अपने पति को वेरागी 
होता देख, ओर वद्द भी एक न कुछ सो बात पर, उन के भी द्वाथ-पांव फूल- 
गये । वे सुभद्रा को बड़ी ही बुरी तरह से कोसने लगीं । सुमद्रा ने दोड़ कर, 
स्वामी के पेरों को पकड़ लिया । वेद उस समय आंखों से आंसुझों के पनाले 
बद्दा रही थीं। वह घुटने टेक कर, बड़े ही करुंण स्वर से, अपने स्वामी से प्रार्थना 
करती हुई बोली--/ नाथ ! सुभद्रा ने स्वामी का सन दुखाया । उसे क्षमा 
कीजिये । यह दासी तो केवल मज़ाक कर रही थी । स्वाभोने उसे सोलह आना 
सत्य ही मान लिया | इसे, में, केवल अपना दुभोग्य समझती हैँ । ओर छुछ 
नहीं। आज से नहीं, सदा से संसार की यही रीति चली आयी है, कि छोटे अपने 
छुटपन से अपराधों की मात्रा को बढ़ाते ही रहे हैं, ओर बड़े अपने बद़प्पन से 
उन्हें क्षमा करते ही आये हैं। उन के इस तरद्द करने में द्वी उन के बढ़प्पन की 
शोभा भौर विशेषता है । अतः इस बार तो इस दासी के बोलों पर आप कान 
न दीजिये। अगर दीक्षा द्वी आप को लेनी है, तो आज का दिन दो आप 
अवश्य चुका दीजिये । फिर, कमी भी आप उसे ग्रहण कर सकते हैं | पर भ्ाज 
तो आप घुझे उस का निमित्त न बनाइये । नहीं तो में इन सातों के सातिया 
डाह से केसे अपना पिंड छुड़ाऊ्गी। ।” इतना कद्द कर सुभद्रा थाड़ भार कर 
रोने लगी । परन्तु अपने यहाँ की थोड़ी सी सम्पदा को दे कर, बदले में पारल[- 
क्िक-धन को प्राप्त कर लेने की पूरी पूरी सट्टाखोरी की मस्त! में मस्त, घनाऊ 


सेठ, सुभद्रा के इस वाकू-छल में अत्र फंसने ही वाले कब के थे १ सझुभद्रा का 
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इतना रोना-धोना, ओर इतनी आजीजी ओर दस्तन्दाज़ी, घनाऊ सठ फे लिए 
सब की सब एक सिरे से बेकार हो गर्या ! क्‍यों के, घर से बाहर पर रखते हो, 
धनाऊ अपनी पत्नियों को बद्दिनें कह कर पुकार चुके थे। तब ठीक ही तो 
है, खतियों की फ़र्याद को वे सुनने ही क्‍यों लगते £ हां उन की उन्हीं में से कोई 
बहिन बन कर घनाऊ को अपने भाई के रूप में पुकारती, तो वे उस की सुनते आर 
अवश्य सनते। घनाऊ | आप अवश्यमेव घीर थे। तब आप को अपनी अद्भागि।नया 
की कराहें तो क्या, ग्रलयकाल की आंधी तक अपने इच्छित मार्ग से विचत्षित 
नहीं कर सकती थी | 


शालेनद्र की दीक्षा#॒तत (४४० ) 
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घनाऊ सेठ अपने घर से निकले । श्रोधे-सीधे पेर रखते हुए, वे अपने 
साले शालिभद्रजी के घर आये । नीचे द्वी से अपने साले को उन्हों ने पुकारा। 
अपने बद्धिनोई को आवाज़ शालिभद्रजो के कानों भें गयी। उन्हा ने उसी समय 
अपना प्रुख खिड़को से बाहर निकाला । दोनों का नज़रों से नजरें मिलीं। बस, 
घनाऊ ने दो ही चार बोल के बाण उन को ओर ऐसे फेंके, के वे उन के पास 
झाते ही बने । घनाऊ ने कहा-“ अजी | चलो न देरी का अब क्या काम 
है ! अरे, जब मन ही में दौज्ञा की ठान ली, तो फिर विलम्ब ही काहे का है? 
मोह तो एक व्यसन-मात्र है । इस के छोड़ने मे बत्तीस दिनों का काम ही क्‍या 
है! इस से तो जितना भी जल्दी पन्ना हुडा लिया जाय, उसी में वीरता ओर 
मनुष्यता है । ओर तो सब कदराइयें। हैं। ”” अपने बद्विनोई के ममेभेदी बोलों 
से, शालिभद्रजी का रहा-सहा मोह,अब बात को बात में जाता रहा। वे तत्काल 
ही अपने सम्पूर्ण सांसारिक सवेस्त॒ को त्याग कर, अपने महलों से नीचे उतर आये। 
आर, भगवान्‌ को शरण में पहुँचने के लिए अपने बहिनोह घनाऊ सेठ के साथ हो 
लिये। दोनों चलते चलते भगवान्‌ क्री शरण में गये। भार पश्चात्‌ दीक्षा धारण 
कर ली । इस के बाद वीर प्रभु भी वहां से विहार कर के अन्यत्र पधार गये। 


चर 
(८०४) 





घनाऊ छान का घ्ाक्त, शातमभद्र गान का 
स्वगाराहण 





भगवान्‌ विहार करते हुए एक दिन फिर राजगृह को पधारे । उस समय 
धनाऊ घुनि ओर शालिभद्र मुनि, दोनों भगवान्‌ के साथ ही थे। एक दिन 
इन दोनों घुनियों का मास चमण का पारणा आया। तब इन्हों ने प्रश्न से 
पूछा, कि-'' आज किस के घर से आहार-पानी बहराया जावेगा १ ” इस पर 
प्रश्भु ने शालिभद्र मुनि की आर इशारा करते हुए कहा, |कि “ आज तुम्हारी 
माता के हाथ से आहार-पानी तुम्दें मिलेगा ” वीर प्रश्न की इस भावी वाणी 
के अनुसार मुनियों ने मनसत्रा किया, जब्र भगवान्‌ के कथनानुसार, एक नि- 
श्वित पर से ही आज आहार-पानी मिलनेवाला है, तब दूसरी जगह भटकने 
की फिर गरज़ ही क्‍या है? ऐसा सोच-विचार कर वे वहां से चले । ओर प६छे 
के संसारी शालिभद्र सेठ के घर पर वे दोनों मुनि आये । उस के घर में वे दोनों 
एनि प्रवेश करना ही चाहते थे, कि इतने ही में एक पहरेदार ने वहां आकर, 
उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। वह उन से कहने लगा-“ भगवन्‌ ! आज 
शालिभद्रजी की माता ओर उन का सारा परिवार भगवान महावीर, 
शालिभद्र घुनि ओर धनाऊ मुनि, जो यहां पधारे हुए हैं, उन के दशनों के 
लिए जा रहा है । अतः यहां तो अभी कोई भी आप को आहार-पानी न बहरा 
सकेगा । कृपा कर के आप वापस लोट जाइय। ” द्वारपाल के इन शब्दों 
को सुन कर, उन दोनों मुनियों न अपना कोई भी परिचय वहां न देते 
हुए, वे वहां से वापिस लोट पड़े। आते आते, मार्ग में एक ग्वालिन उन्हें मिली । 
यह ग्वालिन उसी बस्ती में दूध-दही बेचने के लिए जा रही थी । ओर पूवे 
भव की शालिभद्र की माता थी । उसने पृव भव के अपने पुत्र शालिभद्र झु 
को देखा | देखते है। उन के प्रति उसका श्रेम उमड़ आया । उसने अपने पूवे 
जन्म के वात्सल्य-प्रेम के कारण उन्हें अपने पास का कुछ दूध,-ददी बहरा देना 
चाहा। इसी सद्भावना ओर सत्प्रेम से उसने दोनों प्रुनियों के। अपने निकट बुला कर 


शालिलद् का सथारा०”_"_-+्न ( ४४२ ) 
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पूछा, “महाराज ! कुछ दूध-दद्दी ले लें, तो पुक ग़रीबिनी पर बढ़ी दया होगी ।, 
मानेया ने उसको श्रद्धा आर भक्ति दख कर, तब कुछ दूध-द्दी पात्रों में ले लिया । 
अब वे दोनों प्रुनि वहां से चल कर, भगवान्‌ के निकट आये | 


भगवान्‌ के पास जाते ही, शालिभद्र मुनि उन से बोले,.“प्रभो ! आप की 
आज्ञा के अनुसार, आज हम सांसारिक शालिभद्र के माता के घर पर ही आद्वार 
पानी लेने के लिए गये थे। वहां से आहार-पानी मिलना तो दूर रहा । परन्तु 
मकान तक में प्रवेश हम न कर सके । इमारे, भीतर की ओर पैर बढ़ाते दी, ढ₹- 
पाल ने हमें रोक दिया। ओर उसने कद्दा, कि “आज तो यहां के सारे लोग भग- 
वान आदि के दशनों की तेयारी में लगे हुए दं। आप वापिस लोट जाओ ॥ ! 
अन्त में एक ग्वालिन से यह दूध दही दर में मिल पाया हे।” तब भगवान्‌ ने कह्दा- 
/ प्लुनियो ! इतने संशयशील् न बनो। अधीर मत होओ। जिस ग्वालिन से 
यह दूध-दही तुम्हें मिल पाया है, शालिभद्र घ्रुनि ! वह तुम्दारी पूत-जन्म की माता 
ही तो थी। इतना कहने के उपरांत, प्रथ्नु ने उन की, तथा उनके पृपे-भव की 
माता की सारी जीवनी शुरू से आखिर तक कह सुनाई । तब तो सवज्ञ प्रश्चु के 
श्री-पुख से इस प्रकार की बातें सुन कर के भगवान्‌ की सवज्ञता को उन्हों ने बार 
बार अभिनंदन किया । अन्त में, मास क्मण का पारना करके वे दोनों मुनि, 
प्रथु की आज्ञा से समीप के एक 'पिपुलगिरि पर चले गये | ओर वहां जा कर 
उन्होंने सेथारा ले लिया । ' 

इधर से तो उन घुनियों का सभीए के पहाड़ पर संथारा लेने के लिए जाना 
हुआ । ओर, उधर से उन दोनों झुनियों के सांघ्रारिक परिवार के लोगों का 
वहां आना हुआ । उन्हों ने वहां आ कर प्रश्चु को बड़ी ही श्रद्धा ओर भाक्ति से 
नमन किया। तत्पश्चात्‌, उन्हों ने उन दोनों प्रनियों के दशनों की इच्छा प्रकट 
करते हुए, उन लोगों ने उन का संदेशा प्रश्ठु से पूछा । “आज उन के मास 
क्मण का पारना था । वे आद्वार-पानी लेने के लिए बस्ती में आज आप दी 
लोगों के घर पर आये थे। परन्तु उन का प्रवेश भवन के द्वार में भी नहीं हो पाया 
था, कि इतने ही में द्वारपाल ने आ, उन्हें वहीं का वहीं रोक दिया । ओर, यह 
कह कर, कि इस परिवार के लोग आज प्रश्ु तथा ग्रनियों के दशनों की तेयारी 


कर रहे हैँ, उन्हें उलटे पेरों वहां से लोटा दिया। अन्त में शालिभद्र प्लुनि 
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पूवे-मब की माता, जो आज कल एक ग्वालिन है, उन्हें रास्ते मे मिली । 
उसी ने उन दोनों मुनियों को दूध-दही बहराया | उसी से अपना पारना कर, 
अभी अभी थोड़े समय के पहले, वे दोनों के दोनों, इस निकट के पचेत पर 
संथारा लेने के लिए चले गये हैं ।” प्रश्न ने यों उन के पूछने पर उन्हें कहा । 
इस कथन को सुनकर दोनों प्ल॒ुनियों का सांसारिक सारा परिवार एकदम 
सुस्त हो गया। उन लोगों ने अपने भाग्य को बार बार काोसा। द्वारपाल की भी 
खूब ही अवद्देलना को गयी। अन्त में,वे लोग उसी पहाड़ पर गये,जहां उन प्लुनियों ने 
संथारा ले रकक्‍्खा था। उन्हों ने श्रद्धा ओर भक्ति के साथ उन्हें वन्दना की । परन्तु 
मुनि तो ध्यान-मर्न थे।वे कुछ भी न बोले | तब सेठानो भद्रा ने दोनों 
मुनियों की ओर देख कर कहा, मुनि राज एक क्षण भर ही के लिए 
हमारी ओर देख कर, दमें कृतकृत्य कर दीजिये । यह सारा परिवार आप 
के श्रीपृख से केबल दो एक वचन मात्र सुनने के (लिए लालायित द्वो रहा है। 
भगवन्‌ ! आप की आत्मा के कल्याण के साथ द्वी साथ दम संसारी जीवों के 
उद्धार का मांगे भी आप दमें बताते जाइये । ” भद्रा के इन ममता सने वचनों 
ने घ्वनियों के मनको तनिक भी न छुआ | वे तो न हिल ही और न इले ही। ज्यों 
के त्यों ध्यन-मग्न हो रहे । अतः भद्रा तथा अन्य पारिवारिक जन मुनियों के 
दशन कर, अपने घर को लोटे उधर दोनों प्ुनियों में से घनाऊ मुनि कर्मों के 
एकान्त चय द्वोने से वे घ्राक्ि में जा विराजे। और शालिभद्रजी अन्त समय 
में स्वार्थ साद्वि को प्राप्त हुए। वहां की देव-स्थिति को पुरी कर मानव-शरीर को 


2: 


घारन करेंगे । तप संयम का पालन कर मुक्ति में पधारेंगे | 
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राजा अणिक की तेरह रानियों को वेराग्य 


३७--०--“<* 





एक बार वीर भगवान्‌ विचरण करते हुए राजगरद नगर में पधारे | उन 

दिनो वहां श्रेणक राजा का शासन था । श्रणिक की कई रानिया ने प्रश्यु के 
न] ए ब् [ ७. ४ 

आगमन का शुभ सन्देश पाया । उन के दशन के लिए समवशरण में जा 


पहुंची । प्रभु के ओजपूर्ण शब्दों ने, उन में से तेरह रानियों के हृदयों में प्ंवेश 
कर,उन के राज-मद को चूरचूर कर दिया । पू्े पुए यो के उदय से उन्हें अपने सत्स्रहूप 


का 


के दशन की प्रबल लालसा हो आयी | संसार उन्हें शूली के समान जान पड़न 
लगा । दीक्षा-पधारणख करने की प्रह्मचि उन की हुईं । तदनन्तर अपने स्वामी, 


राजा श्रेणिक को आज्ञा को पा कर उन्हों ने भी दीक्षा-व्रत को धारण किपा | 


(3) 


उन के दीक्षित होने पर प्रश्चु की आज्ञा से, वे सब की सब, मद्दा सती चन्दनब्राला 
के नेतृत्व में रकखी गयी । 
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“है 8०४ “है 
कीणिक ओर चेड़ा राजा का युद्ध 


ज्झ्च्ल्ज्र 
अुने विचरते हुए किसी दिन चम्पा नगरी की ओर पदापेण 
किया । उन दिनों कोशणिक का वहां शासन था । कोशिक 
की विमाता काली नामक महारानी ने भी प्रभ् के वहां 
कि ॥म) हम  पधारने का सन्देश पाया। उन दिनों, उस का पृत्र काले:- 
>डहफ्रशकाइ६ :. कुमार संग्राम में गया हुआ था । बहुत दिनों से, उसकी 
ओर से कोई भी कुशल समाचार को न पा कर, वह बड़ी ही व्याकुल हो उठी। 
तब उस ने प्रभु की शरण में जा कर,अपने पत्र की कुशल क्षेम जानना चाही। 
इस हेतु वह भगवान्‌ के पास पहुँची । प्रश्ठ से, उस के सम्बन्ध में पूछने पर, 
पता लगा, कि उस का तो, शत्रु की ओर से आये हुए एक ही बाण के द्वारा 
निधन हो गया है। यह सुन कर रानी मृच्छित हो गई । कुछ ही समय के वाद 
सचेत हो प्रभु को नमन कर बोली, “प्रभो ! संसार असार हे । अतः में राजा 
कौशिक की सम्मति प्राप्त कर दीक्षा घारण करूंगी | ” वेसा ही किया । इसी 
तरह अन्य नो रानियों ने भी अपने अपने पूत्र के मृत्यु के समाचार पा वे भी 
दीक्षित हुई । 
किसी ने कहा है. कि ' लोभ ही गला कटवाता है, ” सो बिलकुल टीक 
हैं। यहां भी लोभ ही के कारण, काली-कुमार ने अपने प्राण से द्वाथ धोये । 
भ पिशाचादि की अ्रपेज्ञा भी भारी शत्रु हे। क्यों कि।-- 
न पिशाचा न डाकिन्यो न भ्रुजगा न वृश्चिकाः । 
सम्परान्तयान्त मनुज यथा लोभो ।धियं रिपु+ ॥ 
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अथत्‌-पिशाच, डाकिनी, सांप ओर बिच्छू, इन के द्वारा मनुष्य उतना 
आन्त नहीं होता, जितना कि वह लोभ के द्वारा होता है | सारांश यह कि सप, 
पिशाचादि के द्वारा तो केवल इसी जन्म्र में कुछ समय के लिए ही मनुष्य 
पीड़ित दो सकता है; परन्तु लोभ जब बुद्धि को अमर में डाल देता है, तो अनेक 
जन्म-जन्मान्तरों में पुरुष को त्रिविध तापों से छुटकारा नहीं मिल पाता । इसी 
से “ लोभ पिशाचादि की अपेज्ञा भी भारी शत्रु है,” जो कद्दा गया दे, सो 


बिलकुल युक्षियुक्त ओर न्याय-संगत है । 





पाठकों ! लोभ ही के कारण,अपने भाई कौशिक के कहने में आकर काली- 
कुमार युद्ध में लड़ने के लिए गया था । राजा श्रेणि# जब राजगृद भें राज करता 
था, उस समय उसके अधिक समय तक राज करते रहने के कारण,उस 
के पुत्र कीशिक को, उसे केंद मे ड़ाल कर, राज करने की बात तक्री। वह प्रायः 
यही चाहा करता था, कि कंघ उसके पिता भरें ओर ऋष वह राजा बने | इस 
कोणिक के दश भाई ओर भी थे ! का शिक ने अपने निर्धारित पाप-पू्ण मांगे का 
पूणे साहस के साथ अपने भाहयों के सामने वर्णन किथा । ओर साथ में उन्हें 
यह लोभ भी दिखाया, कि जब उसके पिता का राज्य उसके अधिकार में हो 
जावेगा, वह इमानदारी से उसे समान के ग्यारह भागों भें बौट देगा। ओर 
छोटे बढ़े का कोई भी खयाल न करते हुए, ग्यारहों भाइयों में ग्यारहों भाग 
समान रूप से बट दिये जयेंगे | अन्त में कीशणिक ने किया भी वैसा ही। पिता 
को केंद भें डाल देने पर, सारे राज्य का स्व्राम्री बन, कौशिक अपनी माता के 
चरण छूने के लिए, उस के पास गया। परन्तु पुत्र को नीच हरकतों से माता का 
मन खूब ही दुःखित हुआ । उस ने उसे खूब ही आदे हाथों लिया। वह बोली । 
“बेटा । क्‍या, इसी का नाम पितृ भाक्तित है ? तुझे पाल-पोष के, तेरे पिताजी 
ने तुके इतना बड़ा किया, ओर सब प्रकार से योग्य बनाया, ऐसे दयालु पिता 
के मद्ान्‌ उपकारों का बदला, क्या इसी प्रकार चुकाया जाता ह? बेटा ! याद 
कर, तू अपनी शेशवावस्था के उन दिनों को, जब में ने तो जन्मते दी तुझे 
पड़ीस के एक घूरे पर फिंकवा दिया था; ग४-जात भावनाओं के द्व।रा तेरी इन 
भाषी बदजात दरकतों को जान कर ही, में ने तुके कूढ़े कचेर से भी बदतर समझा 


शी # 8 


था। परन्तु उस समय तेरे य पिताजी ही थे, जिन की बदोलत तू बच पाया ! 





ये वे तेरे पिता जी ही थे, जिन ने कूढ़े कचरे के उस ढेर पर से उठवा कर तुझे 
मंगवाया; अपने मुँह का नेवाला दे कर तुके आज तक पाला-पोषा और बड़ा 
किया; पढ़ाक, लिखाया, हुशियार किया ओर इस के योग्य बनाया ! नहीं तो 
बेटा, इतने वष १ अरे तू कुछ घढ़ियां तक निकालने नहीं पाता ! तेरा जीवन 
कभी का समाप्त हो गया होता ! बेटा ! अपना कल्याण चाहों, अपने जीवन 
का सफल बनाना चाहो, तो जाओ, इसी समय जाओ ! अपने बाप को केद से 
छुड़ा कर, उन के चरणों की धूल को अपने सिर पर चढ़ाओ ! बस, तुम्हारे 
इस पाप को दूर करने का यह पश्चात्ताप ही सच्चा प्रायश्चत्त है। अन्य कोई 
साधन नहीं । 


माता के ऐसे मार्मिक शब्दों को सुन कर काणिक का कलेजा कांप उठा । 
वह उसी काल अपने पिता को बन्धन--प्ुुक्त करन के लिए लपका । बन्धनों को 
अपने हाथ से काट फेंकने के लिए एक तज फ़रसा भी वह अपने साथ ले गया । 
बन्धन में पड़े हुए पिता ने दूर ही से अपने आततायी धुत्र को, एक पेने हथियार 
के साथ, अपनी ओर लपक कर अंते हुए देखा । उस के दोश--हवाश ओर भी 
ढौले हो गये। वह मन है। मन कहने लगा “ छिद्वेष्वइनथों बहुली भवन्ति! । 
पहली बार तो इस ने छुके कारागृह में डाला | ओर मेरी यह दुदशा की। अब तो 
अपने हाथ के पेने दृधियार से, कदाचित्‌ यह मेरे प्राणों द्वी का ग्राहक बनने के 
लिए उछलता कूदता मेरी ओर आ रहा हैं । नहीं तो, हथियार को हाथ में 
लाने का प्रयोजन ही दूसरा कौन सा था ? सच है, ' अर्थी दोष न पश्यति' | 

श्रेणिक सज्जन ओर महानुभाव था ।तब तो-'मानों हि महतां धनम | ! 
अथांत्‌ बढ़े लोगों का धन केवल मान ही द्वोता है । यह तक्त उसे याद आया । 
उस ने अपने पूत्र के द्वारा होने वाले पहले अपमान को तो जैसे तेसे सह लिय! । 
परन्तु दूसरे भावी अपमान का तो अनुमान करना तक, उस ने अनुचित ओर 
मृत्यु से भी बदतर समझा । उस की हत्तन्त्री के तार अचानक अंकृत हो उठे । 
उस में से एक बड़ा दी सुरीला सुर निनादित हुआ । जिस ने राजा श्रेणिक की 
परतन्त्र आत्मा को, सजग कर के कहा- जुल्म ओर अन्याय कहीं दो,केंसी 
से हो--अपने से, बेगानों से, मित्रों से, शत्रुओं से, राजा से, प्रजा से, ब्राह्मण 


| 0० 


से या छोटी कहलाने वाली जाति के व्यक्ति से, साधु से या महात्मा से-क्रमी 
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ओर किसी दशा में भी ज्न्‍्तव्य न होना चाहिए। अन्याय ओर अत्याचार की 
सहन करने-वाला, अन्यायी और अत्याचारी पुरुष से भी बहुत आधिक दोषी, 
होता है ! अन्याय और अत्याचार के साथ किसी प्रकार का सहयोग करनवाला 
अन्यायी ओर आत्याचारी से भी बरा ओर भयंकर होता ह । वीर पुरुष के लिए 
गुलामी आर पराधीनता का जावन त्याज्य ओर असद्य है | ? बस, ।फ्रर क्या 
था | राजा सचेत हुआ | उस ने अपने हाथ की अंगूठ। को दुखा । अपने पुत्र 
के उस के पास पहुंचने के पहले ही पहले, उस ने उस अंगूठी के झटका देकर 
झपनी अंगुली से खॉँच लिया। ओर चट उसे किसी भी तरह ताड़ फो्ड कर 
उस के अंदर की दिर्कणी को प्रुद्द में रख कर निगल गया। उस हिरकर्णा के, 
निगलते ही राजा भ्रेणिक की आत्मा उस के शरीर से स्वतन्त्र हो गयीं। उतर 
ने पास आ कर, पिता को सृत्यु को सेज पर सोते पाया। उसे अपना करया 
पर बढ़ा ही पश्चात्ताप हुआ | यहां तक, कि उस ने अपनी राजधानों राजशइ 
से इटा कर, चरम्पां नगरी में कायम करली | 


राजा कौशिक अपने बाप की गादी का स्वामी बना। उस ने अपने सम्पूथ 
राज्य को, पूर्व प्रतिज्ञा के अजुसार, समान रूप से ग्यारहों भाश्या में बॉँट दया 
इसी कौशिक का एक सगा छोटा भाई भी था, जिस का नाम बहल कुमार था। 
वह अकसर इसी के पास रहा करता था । उसे अपने पिता, राजा श्रोणिक का 
ओर से ( १ ) सीचानक गन्ध नामक एक बड़ा हो सुन्द्र हाथों; आर (२) 
अठारह लड़ियों का एक बहु-मूल्य हार, ये दो वस्तुएं मिली हुई थी। अपने 
राजा होने के दिन से को खिक के दांत इन दोनों वस्तुओं पर गदे हुए थे । जल 
का कारण यद्द बतलाया जाता है, कि बहल-कुमार के पास उस हाथी आर हार 
को देख कर, कोशिक के राजा हो जाने पर भी, लोग अकसर ऐसा कहते थ, के 
“हू ! घरा ही क्या है ऐसे राज्य में ! राज्य को सारी शोभा, जो द्वाथी और हार ई, वे ते 
बहल-कुमार के पास हैं ! कौशिक का राज्य तो बिना दुलहे को बरात है ! बिना 
जीव का शरीर है । ” होते होते यह बात कौशिक को पत्नी तक भी पहुंची । 
उस ने अपने पति कौशिक को, उन के पाने के लिए, श॒क्ते-भर उकेसाया। 
पहले तो उस ने उस ओर कोई कान ही न दिया पर अन्त में अपनी पत्नी कं 


वाकु-चातुरी से वह उन्हें ले लेने पर उतारू हो गया । एक दिन मका पाकर, 
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उस ने इन दोनों वस्तुओं को अपने भाई से मांगी । बदले भें बहल कुमार ने इस 
कद्दा-“ये वस्तुएं मुझे पिताजी को ओर से मिली थीं। मेरे समान,अन्य दश माइयों 
को भी, ऐसी वेश कीमती एक नहीं वरन्‌ कई चीज समय समय पर मिली हैं । 
अस्तु | वे सभी भाई अपनी अपनी उन वस्तुओं को आपके द्वाथों सपने के लिए 
यदि तैयार हैं, तो मुझे भी अपनी इन दोनों वस्तुओं को आपके लिए दे देने 
में, कोई पशोपेश ओर उज् नई है। परन्तु यदि अकेली मेरी ही वस्तुओं पर आप 
का मन मचल पड़ा दे, तो मेरा दश चलते हुए में तो उन्हें देने में असमथ हूँ। 
ओर ऐसा करने में, आप के न्याय की शोभा मी तो नहीं दं। इतने पर भी आप 
राजपद पर हैं। जो चाहे, सो कर सकते हैं। यों तो, मेरा यह शरीर भी आप दी के 
आधीन दे। परन्तु माई साहब ! आप को-(१) राजा के कर्तव्य क्या क्या हैं; भर 
अनीति को अपने बगल में दबाये रहने से, उस पर कोन कोन से कष्ट आ कर 
पड़ते हैं | ये बातें सदा ध्यान में रखनी चाहिए । जो भी मेरे छोटे झुँद्द से ये 
बाते कहना शोभा नहीं देती | तथापि भें सब तरह से आप ही का हूँ । यह समझ 
कर, आप को अनाते के गत्ते में गिरने से बचाना भी मेरा धर्म हैं इतने पर भी, 
यदि आप मेरा हार और हाथी ले लेने पर ही तुले हुए हैं,तो लाइये, दर्शो! कालि- 
कुमार तथा आपके अनुसार राज्य के मेरे भाग को भी ओर तब ले लीजिये इस हार 
ओर इस द्वाथी को । 


कीणिक इस कम-कथा को सुनने और समझने वाला ही क्र था ? उस 
ने तो न्याय से या अन्याय से, धम से या अधमे से लेना-मात्र सीखा था! । देना, 
उसका व्यापार था द्वी नहीं। सच है, “भर्थी दोष न पश्यति' | कोशणिक ने राज्य 
का द्विस्सा देने की तो केहट बात तक न की | परन्तु द्वारा ओर द्वाथी वह दर 
घड़ी मांगता रहा । तब पानी में रह कर मगर से बेर ठानना” की बात बहल- 
कुमार को पसन्द न लगी । वह अपने भाई के पास से अपने नाना के यहां 
चल दिया । उनका नाम चेड़ा था। वे वेशाली भें राज करते थे। कीशणिक 
ने वहां भी अपने भाई का पीछा न छोड़ा | उसने चेड़ा राजा को लिख भेजा- 
“मेरा भाई, बदल-कुमार द्वार भर हाथी ले कर वहां आया हुआ दै, उसे यहां 
शीघ्र ही भेज दिया जाय।” इस पर चेढ़ा राजा की ओर से कौशिक को उत्तर 
दिया गया,कि यदि तुम हार ओर द्वाथी लेना चाइते दो, वो भन्‍य दशों कालि- 
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कुमारों के राज्य भागों के अनुसार, बहल-कुमार को उसके अपने राज्य का हिस्सा 
अवश्य दे दिया जाय। अन्यथा,वे चीजें तुम्हें नहीं मिल सकती । इस उत्तर को पा 
कर कीणिक आपे से बाहर हो गया। उसने चेड़ा राजा से लोहा लेना चाह्दा। युद्ध 
का निश्रय कर, उसने दशों कालि-कुमारों को, निधारित युद्ध-स्थल में, समय पर, 
अपनी अपनी सेना समेत दवाज़िर होने का संदश पढ़ाया । उन में से प्रत्यक माई के 
पास तीन तीन इज़ार द्वाथी, तीन तीन हज़ार घोड़े, तीन तीन इज़ार रथ, शोर तीन 
तीन करोड़ पेदल सिपाहदी थे। इतनी ही सेना कीशिक की भी ओर थी | इस तरह 
कुल तेतीस इज़ार द्वाथी, तपास हज़रर घोड़े,तेतीस ही हजार रथ,तेतास करोड़ पैदल 
सिपाहियों को लेकर कोशिक निधोरित रण-स्थल में चेड़ा से लोद लेने के लिए पहुंचा। 
यह रण-स्थल वेशाली नगरी के बिलकुल निकट ही था। दूसरी ओर चेड़ा ने 
भी उसी कद र को रिक के विपशेत अपनी तैयारी की थी। उसने काशी के अपने सधर्मी 
नोॉमल्ली राजाओं ओर कोशलंदश के नो लिच्छावी राजाओं को अपनी सद्दायता 
के लिए बुला भेजा | उन के आने पर, उस ने उन्हें सारा हाल कद सुनाया, 
जिसके कारण यह युद्ध छिड़ने वाला था। लोक-व्यवद्दर ओर शास्त्र सभी का 
मेल मिला कर वे राजा लोग चेड़ा से बोले,“राजन्‌ ! जो भी दम लोग जैन-धम 
के अनुयायी होने के कारण अधटसा के उपासक हैं, परन्तु यह तो अपन सभी 
को मानना पड़ेगा, कि अ्िंसा', बुज़दिलों का तो धमे हे ही नहीं; वह तो वीरों 
का धर्म है। अस्तु | यदि कोई आाततायी अपने धन या अपने राज्य या अपने 
शरणागतों पर आक्रमण करे,वो उसे इटाना अपना कतेव्य है। न्याय की ग्रतिष्ठ[ 
ही वास्तविक अहिंसा की प्रतिष्ठा है। अपने नेत्रों कं सामने अन्याय होता हुआ 
देख कर भी जो मोन रहता दे,वह अरहिंता का भक्त नहीं दो सकता। फिर यह ठो 
एक प्रकार की विरोधी (हिंसा है और गृहस्थ,विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं होता। 
फिर राज्यधर्म का उत्तरदायित्य भी अपने सिर पर है । जिसका निर्वाह करना हमारा 
मुख्य कत्तेव्य है। अतः अन्यायी को उस के किये का उचित बदला देना, अपने 
धर्म और पद की रचा करना है | जेन-धम इस में तनिक भी बाधक नई है। हम 
लोग क्षत्रिय हैं। अपने कत्तेव्य के अनुसार, आततायियों को उन के अत्यावारों 
का उचित दण्ड देना और किसी भी दुख में फंसे हुए न्याय-पथ के पथिक व्यक्ति को, 
प्राण रहते उस दुख से उबारना, अपना कतेव्य ओर चर है । बहल-झुमार भी 
ऐसे ही व्यक्तियों में से एक हैं । वह न्‍्याय-पथ का पायेक भोर अपना शरणा- 





गत है । अतःअपने दम में दम रहते उस की तरफदारी करना,तथा उसके जानो- 
माल की रचा करना, अपना ख़ास कतेव्य और धर्म है ।” जब ऐसा निधोरित हो 
गया, तब वे सब के सब, अपनी अपनी सेना को ले कर, रणाड्भरण भें जल्दी से 
जल्दी आ उपस्थित होने को तेयारी में लग पड़े । इस पक्त में चेड़ा समेत कुल 
उप्नीस राजा थे । इन में से भी श्रत्येक के पास उतनी ही सेना थी, जितनी कि 
कौशिक के पक्ष के प्रत्येक भूपति के पास | यों, चेड़ा के पक्ष का सारा सेन्य- 
बल नांचे के अनुसार था-हाथी, घोड़े ओर रथों में से प्रत्येक को संख्या सत्ताबन 
सत्तावन इजार थी । ओर, पदचरों की संख्या थी सतावन करोड़ । चेढ़ा के पक्त 
की सेना भी रखाड्भग में जा डटी । राजा कोशणिक ने अपनी सेना की गरुड़ा- 
कार में सजाने की आज्ञा दी ! दूसरी ओर, राजा चेड़ा की सेना, शकटव्यूह के 


रूप में, रची गयी ! 


: झत्र युद्ध आरम्म हुआ | धम-युद्ध के नाते, दोनों ओर के सम-बल वाले 
योद्धा की, एक दूसरे से मुठ- भेड़ हुई | अथात्‌ रथी, रथी से ओर घुड़सवार, 
घड़सवार से जा भिड़ा | यही दाल पंदल सेना का था । उन भे भी बन्दुकवाला 
बन्दुकवाले के सामने हुआ और तलवार ने तलवार ही को अपनी जोड़ी का 
देखा । प्राचीन भारतीय युद्धों का जहां कहीं भी वणेन मिलता है, सब में, इसी 
धर्ममयी युद्ध-नीति का पालन, अथ से इति तक पाया जाता है । इस युद्ध की 
भी एक दिन समाप्ति हुईं युद्ध के ऑन्तिम तीन दिन दोनों, पत्चों के।लिए काल रूप 
थे। उन दिनों प्रत्येक स्वामिभक्त सनानी ने अपने खाये हुए नमक को श्रदा कर देना 
चाहा । उन्हों ने अपने प्राणों को प्राण ही नहीं समझा । उस समय का दृश्य सचप्रुच में 
बढ़ा द्वी अनोखा था | एक ओर जहां कायर ओर कुपृत खत छोड़ छोड़ कर पलायमान्‌ 
हो रहे थे; वहां दसरो ओर, रण-बांकुरे श्र-वार, “ जीतेंगे, तो एथ्वी का राज्य 
मोगंगे ओर द्वार गये तो वीर-गति को प्राप्त दोंगे; ”! इस बात पर अटल बने 
रह कर, रण-खेत में धीरता ओर वीरता के साथ, जूम रहे थे । दोनों ओर से उन 
तीनों दिनों में एक करोड़ अस्सी लाख ( १८०००००० ) आदामेयों का संहार 
हुआ। राजा कांणिक के कालि-कुमार आदि दशों भाई भी इस युद्ध में सत्य 
को प्राप्त हुए। अन्त में, अपने भाइयों को इस संसार से चलते हुए देख, वीर 
कौणिक का कलेज़ा कांप उठा। उस ने अपने पूव-भव के मित्र भोर भाज के 


कौणिक और चेड़ा राजा-*“( ४४२ ) 





इन्द्रों को स्मरण किया। ओर, यथा--समय उन की सहायता को पा कर, रण-- 
भूमि से चेड़ा ओर उस के अन्य साथियों के पेर उस ने उखाड़ दिये। विजय ने 
भी कौशिक ही के गले में जयमाल डाली । यह तो सब कुछ हुआ । परन्तु जिस 
बात के लिए युद्ध छिड़ा था, उस का तो कोई भी फ्रेसला नहीं हुआ । दृढ- 
प्रतिज्ष चेड़ा ने हाथी ओर हार को कोशणिक के हाथों न सोंपा । द्वाथी तो अग्नि में 
जल कर पहले ही स्वाह्य दो चुका था।ओर हार जिस देवता की ओर से मिला 
था, उसे वह ले गया | कोशिक भी हाथी ओर हार को न पा कर, अपना सा 
मुंह ले कर वापिस लोटा । पाठकों को यहां यह स्मरण रखना चाहिए, कि 
इस युद्ध में जो इन्द्र, कौशिक की सहायताथ आये थे, वे न्याय की रीति से नहीं 
बरन मित्रता का नाता निभाने के लिए आये थे | वणनाग नतुवा नामक एक 
परम पराक्रमी श्रावक भी चेड़ा को ओर से इस संग्राम में आया हुआ था। 
यह जीवाजीव आदि तत्वों के स्वरूप को भी प्रकार से जानता था। दृढ़-धर्मी 
भी ऐसा था, कि देवताओं के द्वारा अपने धमं से डिगाये जाने पर भी अपनी 
आन पर अचल ( पहाड़ ) की भांति अडा रहता था। जैन-घम की शरण में 
आने के दिन से आजीवन उस ने ' बेले-बेले ' का अनशन-अ्रत, पूरी रीति से 
निर्विध्न निभाया | लड़ाई के समय तो इस का वह व्रत-बन्धन ओर भी कमाल 
कर गया । रणाड्गण में उपस्थित होने की आज्ञा को पा कर,उस ने उस रोज बेले 
का पारणा न किया तेले ढा अनशन ब्रत घारण कर लिया ओर चेड़ा के साथ 
रख-भूमि में उतर पड़ा । वीरता भी उस ने बड़ी ही बांकी दिखायी थी। अस्तु 
जन-धर्म को धारण करना कोई एसी वेसी बात नहीं हे। इस के आश्रय में 
आना तो बीरों है का काम है | कायरों ओर कुपूर्तों के लिए यहां कोई स्थान 
ही नहीं दे । ऊपर का युद्ध डंके की चोट से इस बात की गवाही दे रहा है, कि 
अपनी जान, अपने माल, अपनी-ओरत, अपने धमे, अपने किसी नातेदार या 

पने शरणागतों पर आयी हुई आपत्ति को दूर करने के लिए, जन-घमे, 
बाधक नहीं दे। किन्तु दां वह किसी भी प्रकार के कपायों के आर्धन हो कर निर- 
प्राधियों के लिए स्वयं आगे हो कर रणाह्ुण में नहीं उतरता । ओर अपराधी 
शत्रु के द्वारा यद्ध में ललकारा जाने पर, दम में दम रहते हुए । वह पीछे पैर 


रखना भी कभी नही जानता | 


नल मदन अं अं अंत 


(४४३ ) «>>झादर्श जीवन 


के बल 





जनी-अहिंसा 
>-->(:०३) 


#९, 


यों तो संसार में ब्रह्मण-घमे, बोद्ध-घम, तथा अन्य विदेशीय धर्मों ने भी 
अहिता को धमे रूप माना है, पर जेनधमे सम्मत श्रद्धिंसा एक निराली ही 
वस्तु है । जैनपर्म के प्रत्यक्ष आचार-बिचार की कसोटी अ्टिंसा ही है। जैन 
शास्त्रों में इस तत्त का जितना विस्तृत, खत्तम और पूर्ण वणेन किया गया है, 
वह अन्य किसी भी धमे में नहीं पाया जाता | जैनधम के प्रवत्तकों ने अहिंसा 
तरक्व को चरम सीमा तक पहुंचाया है । उन्होंने अहिंसा का न केवल उपदेश 
ही दिया दे वरन्‌ उसका वेसा दी आचरण भी कर दिखाया है। और धर्मो का 
अद्टिंसा-तत्त केवल कायिक बन कर रह गया है। पर जेनधर्म का भ्रहिंसा-तत्त्व 
बहुत कुछ आगे बढ़ कर वाचिक और मानीसक से भी परे-अत्मिक रूप बन 
गया है। ओरों की अहिंसा की मयोदा मनुष्य या पशु-पत्तियों तक समाए हो 
जाती है। परन्तु जैनी-अहिंसा की कोई मयोदा नहीं है। उस में सारी सचराचर 
जीव-जाति समा जाती देर तो भी वह वैसी ही अमयाद बनी रहती है।वह 


३ अर, 


विश्व की तरह अमयोद और झाकाश की तरह सर्व पदार्थ व्यापिनी है। 
परन्तु जैनघर्म के इस महान्‌ तत्तत के यथाथे रहस्य को समभने के लिए 


बहुत ही थोड़े मनुष्यों ने प्रयत्न किया है। जैनधम की अहिंसा के विपय में, 
लोगों में बढ़ी भज्ञानता फैली हुई है। कोई इसे अव्यवहार्य कहता है, कोई अना- 
चरणीय बतलाता है, कोई आत्मघातिनी कहता है, तो कोई राष्ट्र-नाशिनी कह 
कर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है। अतएव यहाँ संक्षेप में इन सब बातों 
पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता हे । 

जैनी-अहिंसा के किपय में पहला आक्तेप यह किया जाता है कि-जैन 
धघमे प्रवर्तकों ने अदिंसा की मयादा इतनी लम्बी और विस्तृत बना दी है, 
कि जिससे वह लगभग अव्यवहाये की कोटि में जा पहुंची है। यदि कोई इस 
अहिंसा का पालन करना चाहे तो उसे अपनी समग्र जीवन-क्रियाएँ बन्द कर 
के निश्रेष्ट दो देहत्याग करना दोगा। जीवन--व्यवद्दार को चालू रखना ओर 


जैनी-अहिं सर +०७०+ (४५४) 





इस अहिंसा का पालन करना, ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध है | अतः इस 
अ्दिता के पालन करने का मतलब आत्मघात करना है । 


यद्यपि जन भ्रट्विंसा की मर्यादा बहुत ही विस्तृत है ओर इसलिए उसका 
पालन करना सबवे साधारण के ।लिए बहुत कठिन है, तथादि उसे सर्वथा भर 
वहाय या आत्मघातक कहना टीक नहीं । यह बात सभी विचारक स्वीकार करते भोर 
मानते हैं, कि इस अद्विता-तत्त के प्रवत्तेकों ने इसका आचरण अपने जीवन में 
पूर्ण रूप से किया था। वे इसका पालन पूण रूप से करते हुए भी वर्षो जीवित 
रहे ओर जगत्‌ को अपना परम तत्व समभाते रहें। उन के उपदेशासुसार झन्य 
असंख्य लोगों ने इस का पालन किया । पर किसी को आत्मघात करने का मौका 
न आया । इस से यह ऐेद्ध होदा है, कि जैनी अरदिंसा न तो अव्यवहाये है भोर न 
आत्मघातिनी ही है। इस फे साथ ही हमें यह स्मरण रखना चादिए, कि कोई भी 
सत्‌ सिद्धान्त सबे साधारण के लिए सुलभ और सहज परिपालनीय नहीं हो 
सकता । सिद्धान्त एक आदशे है और आदश जितना ही अधिक उच्च होगा, 
उतना ही अधिक विकास उससे प्राणियों का हो सकता है। यदि आदशे ही हमारा 
जुद्र होगा तो विकास के लिए आगे कोई मांगे नहीं रह जायगा। अ्रतएवं उच्चतम 
विकास के लिए यह आवश्यक है, कि सिद्धान्त-आदशे महान्‌ उच्च हो | अत- 
एवं जो अपना उच्चतम विक्लास चाहते हैं, आत्मा को समस्त प्रकार क दुःखों 
से प्रक्त कर चरम सुख को प्राप्त करना चाहते हूं, उन के लिए जैन-अदिंसा है स- 
हायक का काम दे सकती है। उस में अ्रव्यवहार्यता या आत्मघातकता की कल्पना 
करना कायरों का ही काये हे । 

कुछ लोगों का यह भी खयाल है, कि जनी-अहंसा के प्रचार से मारतवष 
पराधीन हो गया है। क्योंकि आ्दित्ा-जन्य पाप से डर कर लोगों ने मांसमक्तण 
छोड दिया और मासभक्ष किए शिना शरीर में बल, मन भ श्रता पंदा नहं। होती । 
कूलतः प्रजा के दिल से युद्ध की भावना नष्ट हो गई ओर उससे विदेशों आर 
विधर्मों लोगों ने भारत पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन बना ।लेया | इस 
प्रकार अध्दिंसा के प्रचार से देश पराधीन और प्रजा पराक्रमहान हो गई । भर्टिसा 
के विषय में इस प्रकार की कल्पना नितान्‍्त अमपूर्ण हे। इस कल्पना के मूल में 
बढ़ी भज्ञानवा ओर अनुभव शुन्यता भरी हुई है । वास्तव में जो लोग इस 
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प्रकार की ज्रान्त धारणा रखते हैं, उन्हें न तो भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास ही विदित 
है ओर न मानव-समाज को परिस्थिति का ज्ञान ही है । भारत की पराधीनता 
का असली कारण अकर्मए्यता, अज्ञानता ओर असहिष्णुता हे-अदिसा नहीं । 
इन सब दोषों का मूल हिंसा है । भारत का पुरातन इतिहास बतला रहा है, कि 
भारत में जब तक अहिंसा-प्रधान धर्मा का अभ्युदय रहा, तब तक प्रजा में शान्ति 
शाय, सुख ओर संतोष काफ़ी मात्रा में मौजूद रहे । अहिंसाधम के मद्दान्‌ उपा- 
सक ओर प्रचारक नृपति श्रेणिक चेड़ा ओर मोये सम्राट चन्द्रमुप्त तवा अशोक 
थे । क्या उन के समय में भारत पराधीन हुआ था १ अद्विसा धम के, कट्टर अनु- 
यायी दक्षिण के कदम्ब, पछव ओर चालुक्य वंशों के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध मद्दाराजा 
थे | क्या उनके समय में किसी विशेशी या पिधर्मी ने आकर भारत को सताया 

१ आईसा-तल्व का अनुभामी चक्रवत्ती सम्राट श्रीहष था। क्‍या उसके समय 
में किसी ने भारत को पद--दलित किया था  अहिंधा-सिद्धान्त का पालन करने 
वाला दक्षिण का राष्ट्कूट वंशीय राजा अमाधवष और गुजरात का चालुक्य 
वंशीय प्रजापति कुमारपाल था । क्या उनकी अहिंधोपासना स देश के स्वतंत्रता 
नष्ट हुई थी ? इतिहास तो साज्षी दे रह्म है, कि भारत इन राजाओं के राजत्व 
काल में अम्युदय के शिखर पर था | जब्॒ तक भारत में बोद्ध और अनधमे का 
ज़ोर था ओर जब तक ये घथ राष्ट्रीय धर्म कददलाते थे, तब तक भारत में स३- 
तेत्रता शान्ति, सम्पात्ति आंदे पूण रूप से विराजती थी | अहिंसा के परम उपा- 
सके इन नृपतियों ने अनेक युद्ध किये, शनेक शत्रुओं को पराजित किया ओर 
अनेक दुष्ट जनों को दण्डित किया | इन को अध्सोपासना ने न देश को परा- 
धीन बनाया और न प्रजा को निर्वे4 बनाया । जिन्हें गुजरात और राजपुताने का थोड़ा 
बहुत भी वास्तविक ज्ञान है, वे जान सकते हैं।के इन देशों को स्वतन्त्र, सप्नुन्नद और 
सुरक्षित रखने के लिए जेनों ने केसे-कैसे पराक्रम किये थे । जिस समय गुज- 
रात का राज़्य-भार जनों के अधीन था-महामात्य, मंत्री, सेनापति, कोपाध्यक्ष 
झादि बड़े-बढ़े अधिकारपद जनों के अधीन ये--उस समय गुजरात का ऐश्वर्य 
उन्नति की चरम सौमा पर चढ़ा हुआ था । गुजरात के इतेद्दास में दस्डनायक 
विमलशाह, मंत्री घुजाल, मंत्री शान्तु, महामात्य उदयन ओर बाहड, वस्तुपाल 
आर तेजपाल,भाभू ओर जग; इत्यादि जेन राजद्वारी पुरुषों का जो स्थान दे, 
बह ओरों का नहीं दे। केवल गुजरात के ही इतिहास में नहीं, परन्तु समूचे 
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मारत के इतिहास में भी इन अद्दिसाधम के परम उपासकों के पराक्रम कौ तुलना 
करने वाले पुरुष बहुत कम मिलेगे। जिस घम के परम अनुयायी स्वयं ऐसे शूरवीर 
ओर पराक्रमशाली थे ओर जिन्दों ने अपने पुरुषाथ से देश और राज्य को 
खूब समृद्ध ओर सत्वशील बनाया था, उस धर्म के प्रचार से देश ओर प्रजा 
की अधोगति केसे हो सकती है ? देश की पराधीनता और प्रजा की निर्वीयेता 
में कारणभृत अहिंसा कभी नहीं हो सकती । जिन देशों में हिंसा का खूब प्रचार 
है, जो अहिंसा का नाम तक नहीं जानते हैं, एक मात्र मांस ही जिन का भक्षण 
है, जो पशु से भी अधिक क्र हैं, वे क्या सदेव स्ततंत्र बने रहते हैं ? रोमन 
साम्राज्य ने किस दिन अहिंसा का नाम सुना था १ उस ने कब मांत-मत्तण 
छोड़ा था ? फिर उसका नाम संसार से क्‍यों उठ गया ? तुके प्रजा में से कब 
हिसा-भाव नष्ट हुआ और करता का लोप हुआ था ? फिर उसके साम्राज्य की 
दीन दशा कक्‍्यें। हो रही है! दूसरे देशों की बात जाने दीजिए । भारत के ही 
उदाहरण लीजिए | प्रुगल साम्र/ज्य के संचालकों ने कब अद्दिसा की उपासना 
की थी, जिससे उनका भ्रभुत्व मिट्टी में मिल गया ? ओर उसके विरुद्ध पेशवा- 
आओ ने कब्र मांसमचण किया था, जिससे उनमें एकदम बीरत्व का वेग उमड़ 
पड़ा था ? इससे स्पष्ट है, कि देश की राजनीतिक उन्नति में हिंसा-अदविंसा कोई 
कारण नहीं है। राजकत्ताओं की काय दत्तता ओर कत्तेग्यपरायनता भादि ही 
देश की उन्नति आदि के कारण होते हैं । 


हो, प्रजा की नेतिक उन्नति-अवनति में अद्विंसा-हिंसा अवश्य कारणयभूत 
हैं । आधिसा की भावना से प्रजा में सात्विक वृत्ति का विकास हवातो है | 

र जहां सात्विक इत्ति है वहीं सत्व का निवास होता है। सल्वशाली ग्रजा का ही 
जीवन श्रेष्ठ और उच्च समझा जाता है | जहां प्रजा में सत्व नहीं वहां सम्पत्ति, 
स्व॒तेत्रता आदि कुछ भी नहीं। भतः प्रजा की नेतिक उन्नति में ऑिसा प्रधान 
कारण है| नेतिक उन्नति के मकाबिले में भोतिक प्रगति का कोई स्थान नहीं 
झोर इसी विचार से भारतवर्ष के पुरातन ऋषि-प्ुनियों ने अपनी प्रजा को शुद्ध 
नीतिमान्‌ बनने का है| सवाधिक सदुपदेश दिया है। यूरोप की प्रजा ने नेतिक 
उन्‍्नीते को गोण कर भोतिक प्रगति को आर जा दोड़ना शुरू किया था, उसका 


कटुक आज सारा संसार भोग रहा है। संसार में यदि सच्ची शान्ति और वास्त- 


के 


द्दी 
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बिक स्वतंत्रता स्थापित करनी है, तो प्रजा को शुद्ध नीतिमान्‌ बनना होगा । 
शुद्ध नीतिमान्‌ बनने के लिए अदविसा का यथाथ ज्ञान ओर यथाथ-पालन-चारित्र 
अत्यावश्यक हैं ।| अहिंसा द्वी शान्ति, शक्ति, शुचिता, दया, प्रेम, चमा, 
सहिष्णुता,निर्लो मता,भादि समस्त सद्गु्णों की जननी दे । भादेंसा के आचरण 
से मनुष्य के हृदय में पषित्र भावों का संचार होता दै। बेर-विरोध की भावना 
नष्ट होती है, ओर सब के साथ बन्धुत्व का नाता जुड़ता दे। जिस प्रजा 
में ये भाव विकसित द्वोते हैँ वहां ऐक्य का साम्राज्य होता है। ओर एकता ही 
देश की उन्नति का मूल कारण है । इस प्रकार सिद्ध दे, कि अद्विसा अवनति 
का कारण कदापि नहीं हो सकती; वह उन्नति का एकमात्र साधन है । 


इस के अतिरिक्त जिसने-आधुनिक ऑआर्दिसात्मक आन्दोलन का गंभीर 
अध्ययन किया है ओर देश पर उसके प्रभाव को देखा हे,वह अहिंसा की दिव्य 
शक्ति का सहज ही अनुमान कर सकता है। अद्विसा की द्दी लोकोत्त शक्ति 
से आज संसार का बड़े से बढ़ा साम्राज्य डगमगा गया है । भला, ऐसी शक्ति 
स्वरूपियी अर्दिसा कभी कायरता की जननी द्वो सकती है १ कदापि नहीं । 
वास्तव में भारतवप का अधःपतन आरहिसा का परित्याग करने परही हुआ 
था ओर उसका उत्थान तभी होगा जब्र वह पुनः भ्रह्िंसा रूपी मदाशक्ति का 
आश्रय लेगा । इस सत्य के चिह्न ऋमशः स्पष्ट होते जा रहे हैं। इत विवेचन 
से पाठक भली भांति समझ सकेंगे, कि आदसा पर निराधार लांछन लगाने 
वाले लोग झ्ितने घने अपकार में हैं । 

आहइसा के विषय में भ्रमण भगवान्‌ महावीर ने कहा हैः- " सब्बे पाणा 
पियाउया, सुहसाया, दुह्पाडेकूला, अप्पियवहा, पियजीवियों जीविउकामा, 
णा।तिवाएज़ फरिंचण । ? अथांत्‌ सब प्रार्णी आयुष्य को भ्िय समझते हैं, सब 
सुख के अभिलापी हैं, दुःख सब को अतिकूल है, बध सब को अ्श्रिय है, जीवन 
सभी को श्रिय लगता दे। सभी जीने की इच्छा रखते हैं, अतः किसी को मारना 
या कष्ट न देना चाहिए । 

. आदसा की उत्तमता के लिए इससे बढ कर ओर क्या दलील हो सकती 

है पर यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि इस प्रकार की अर्टिसा का पालन 
किस प्रकार किया जा सकता दै ! 
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हि 223 अत कि 2 मम सम सजी पे 3 अमर अकसर कक कक टन कक जद जनक करन मद कक कक के कक कक के कक कक 


सारा जगत्‌ जीवमय है; और खाने-पीने, चलने-फिरने, व्यापार-विद्वार 
में, जीवहिंसा होती है। बिना दिंसा के कोई अशत्ति हो नहीं सकती । तब अ्दिसा 
का पालन करने के लिए शरीर को नष्ट कर देना आवश्यक है। जीवित रहते 
हुए इस अर्दिसा का पालन नहीं किया जा सकता । 

इस झाशंका का उत्तर अदिसा के भेद ओर अधिकारियों का निरूपण 
करने से भली भांति हो जाता है। शाख्रकारों ने भदविंसा के भेद कई प्रकार से 
निरूपण किये हैं। जैसे स्थूल अद्दिसा ओर सूच्तम अदिसा;द्रव्य अहिंसा ओर भाव 
अ्हिंसा;देश अहिसा,ओर सर्व अ्दिसा आदि । त्रस जीव के प्राणों का व्यपरोपण न 
करने की प्रतिज्ञा को स्थूल अ्टसा कद्दते हैं ओर सब प्रकार के जीवों को किसी भी 
प्रकार कष्ट न पहुंचाने की प्रतिज्ञा छच्तम अहिंसा कट्लाती है। किसी भी जीव को अप 
ने शरीर से दुःख न पहुंचाने के आचरण का नाम द्रव्य अद्दिसा ओर समस्त 
जीवों के कल्याण की कामना करना भाव-अहिंसा है | किसी अंश में ऑदसा 
का पालन करना देश अद्दिसा है; और पूर्ण रूर से भ्रद्िसा का पालन करना 
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से अहिंसा है । 
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यद्यपि समस्त बन्धनों से घुक्ति पाने के लिए अरद्विंता का पूर्ण रूप से आ- 
चरण करना अनिवाये है, तथापि संसार के सभी मनुष्यों में इस प्रकार की पूर्ण 
अदविसा के पालन करने की शक्ति ओर योग्यता नही आ सकती । अतः न्‍्यूना 
घिक योग्यता वाले मनष्यों के लिए उल्लिखित भेद करके शाख्रकारों ने क्रमशः 
आगे बढ़ने का क्रम प्रदर्शित किया हैं। जो अरदिंसा का पूर्ण पालन नहीं कर सकते 
वे ग्ृहस्थ, श्रावक, अशुत्रती, देशतती, आदि कहलाते हैं । जब तक जिस मनुष्य 
में संसार के सब प्रकार के मोह ओर प्रलोभनों को छोड़ देने वगे शक्ति विकसित 
नहीं हुई, तबतक वह संसार में रहता हुआ ही ऋषशः अ्दिसा-पालन में उन्नति 
करता जाय | यथासंभव वह अपने स्वार्थों को कम करके प्राणियों के प्रति 
मारन-ताइन-आक्रोशन आदि क्लेशजनक व्यवहार का त्याग करता जाए। 
ऐसे गृहस्थ के लिए कुटठुम्ब, देश, या धर्भ के रचण के लिए यदि स्थूल ईसा 
करनी पड़े तो उस के व्रत में कोई हानि नहीं पहुंचती | क्योंकि जब तक वह 
गृहस्थी ले कर बेठा है तब तक समाज, देश ओर धरम को रक्चा करना भी उस 


का परम कर्चव्य है। वह अपने कत्तेव्य से यदि भ्रष्ट होता हे तो उसका नेतिक 
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अधःपात होता है ओर नेतिक अधःपात सक्तम हिंता है । क्‍योंकि इस से आत्मा 
की उच्च बृत्ति का हनन होता है । अद्दिंसा-घमं के उपासक के [लिए निजी स्वाथ 
के लिए हिंसा का त्याग करना आवश्यक दे। यही कारण दे, कि जेनधम ने 
जहां अद्विता को पालन करने का उपदेश [दिया है, वहां राजा के लिए यह भी 
स्पष्ट रूप से बतला दिया दे, कि राज्य की रचा ओर राष्ट्र के द्वित के लिए अपराधी 
शत्रुओं के साथ युद्ध करे, तो वह स्थूल अर्टिसा से पतित नहीं द्वो सकता दे । 
जैन राजाओं ने झनेकों युद्ध करके शत्रुओं के छके छुडा दिये थे। अलबत्ता इन 
य॒द्धों में दो बातों का पूण रूप से ध्यान रखा जाता था | पहली बात यह कि युद्ध 
में किसी भी प्रकार का निजी रवाथे नहीं होना चाहिए आरे दूसरी बात यह कि 
जिस के साथ युद्ध छेद्ठा जा रहः है बह निरपराध न द्ोना चा द्विए। कथोंकि श्रावक 
निरपराधी को दिंसा का त्यागी होता हें | अपराधी हं।ने पर भी जब दुसरे 
उपायों से काम न चले तभी अन्त में युद्ध का आश्रय लेना चाहिए | 
यही कारण हैं, कि प्राचीन काल में जब विरोधी सनाएं एक दूसरे के 
आमये सामने आती थी, तत्र युद्ध आरंभ होने के वे शत्रु के पास दुृत भेज कर 
उसकी मंशा जान ली जाती थी । क्योंकि संभद इहं, शत्रु बिना युद्ध किय दी 
ठीक मांग पर आ सके, तो युद्ध निरथक हो जायगा । जैन-अईिंता का यहद्द 
नियम उस समय समस्त भारतवष में आदर के साथ स्वीकार किया जाता 
था | दूर की बात रहने दीजिये । राजपूतों को युद्ध-प्रणाल्ली का ही विचार 
कीजिए । वे लोग मौका पा कर भी उस शत्रु पर हाथ नहीं उठाते थे,जिसके हाथ 
# अख-शखत्र न हो | क्योंकि इससे भी युद्ध की नेतिकता नष्ट हो जाती है। 
इस प्रकार के युद्धों के बाह्य आवरणों को हटा कर यदि अंवर््ष्टी से देखा 
जाय तो आहिसा देवी के ही सोम्य स्वरूप में दशन होंगे । इस प्रकार स्पष्ट है, 
कि जीवन को कायम रखते हुए भी अ्रहिंता का पालन करना असंभव नहीं- 
सुसंभव है । इस सत्य का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित उदाहरण परयाप्त 


होंगे; - 
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गुजरात के अन्तिम चोलुक्य नृपति दूसरे भीम ( जिसको भोला भीम भी 
कट्ते हैं ) के समय में, उसकी राजधानी भ्रणहिलपुर पर घुसलमानों का झाक्र- 
मण हुआ । राजा उस समय राजधानी में मोजूद न था और सेनापति आशभ्ू 





नामक एक वर्णिक श्रावक था। वह अपने पद पर नया ही नियुक्त हुआ था । 
उसके सामथ्य के वेषय से कैसा को निश्चित विश्वास न था । रानी बड़ी [चेन्ता 
में पड़ी ।अन्त में आभू के विश्वास दिलाने पर उसे युद्ध संबंधी सम्पूर्ण सत्ता दी 
गई । युद्ध को घोषणा कर दो गई । दसरे दिन प्रातः काल युद्ध होने वाला था। 
पहले दिन सेना का व्यवस्था करते करते सन्ध्या हो गह। वह बत-घारी श्रावक था। 
प्रतिक्रमण का समय झाया। एकान्त में जाना उस समय हानिकारक था। अतः उसने 
दाथी के होदे पर बैठे बेंठे एकाग्रता पूवेक प्रतिक्रमण करना शुरू किया । जब वह 
प्रतिक्रमण के “जे भेजीवा विराहिया एग्रेदिया-बेइंद्या”” इत्यादि पाठ का 
उच्चारण करता था, तो किसी संनिक ने सुन कर अपने अधिकारी से कद्द[- 
देखिए जनाब ! सेनापाते मद्दोदय इस युद्ध-भूमि में आकर भी 'एविदिया-बेइद्या 
का पाठ कर रहे हैं । नरम नरम सीरा खाने वाले ये श्रावक क्‍या बहादुरी 
बतावेंगे ? यह बात रानी के कानों तक पहुंची । राना का संदह हुआ, पर वह 
लाचार थी। दूसरा दिन हुआ । भाभ् ने ऐसी होशियारी स शत्रु पर आक्रमण 
किया, कि क्षण भर में ही शत्रु की सेना का संहार हो गया आर उसने ह।थ- 
यार रख दिये | आभू की विजय हुईं | सब्र चकित रह गए। 
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आभू के स्वागत के लिए दरबार किया गया । उस समय रानी ने म्रुस्किरा 


हि. कक 


कर कहा-सेनापति ! जब आप रणत्षेत्र में 'एशिंदिया-बेइंदिया' करने लगे, तो 
सब को बड़ा सन्देह हो रहा था | पर आपकी वीरता देख सभी को चक्रित दो 
रहना पड़ा है। 

सेनापति ने कहा-“ महारानीजी | मेरा अधसा-त्रत, आत्मा के साथ 
संबंध रखता है । मेंने स्वाथ की अपेक्षा से एकेन्द्रिय आदि के बध का त्याग 
किया है। मेरा शरीर राष्ट्र को सम्पात्ति हैं| इसलिए राष्ट्रद्वेत के लिए उसका 
उपयोग होना ही चाहिए । शरीरस्थ आत्मा मेरी सम्पत्ति है, उसे स्वार्थजन्य 
हिंसा से बचाना, यही मेरे अर्दिसा-त्रत का लक्षण है । इस सत्य ऐतिहासिक 
उदाहरण से पाठकों को स्पष्ट मालूम, हो सकेगा, कि गृहस्थ लोग किस प्रकार 
को अद्दिसा का पालन करते हैं । 

पाठकों ! अब दम जैनी-अहिंसा के विषय भें अपनी ओर से अधिक कुछ 
न कद कर जैनेतर विद्वानों के भमिमत दे देना चादते हैं, जिन्हें! ने उसका 





निष्पक्ष ओर जिज्ञासु के भाव से अध्ययन किया है। ये दोनों अमिमत * मेडन 
रिव्यू ! में प्रकाशित हुए हैँ । उन में से पहला अंश तो श्रीयुत्‌ लीलाधर वत्सल 
के लेख से लिया गया है; ओर दूसरा अश, अर्दिसा के परम भक्त महात्मा 
गांधी के लेख का है। वे क्रमशः यों हैंः 


(१) जैन-अहिंसा पर श्रीयुत लीलाघर वत्खल--- 


(अ)-जेनधर्म का आसन अर्दिसा धर्म के माननेवाले मतों में सब से प्रथम 
ओर उत्कृष्ट है । 
( झा )-जैनधम की यह आज्ञा कभी नहीं है, कि जब सबल निर्षल को 
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सतावे या कष्ट पहुँंचावे, तो उदासीन दो कर बेठ रदना चाहिए । गृदस्थों को 
यह बात कभी भी बरदाश्त नहीं हो सकती ओर न कभी होनी ही चाहिए। 
वे पदलोलुप, आततायी, बदमाशों, गुण्डों, विषय लम्पट पुरुषों, अबलाओं के 
सतीत्व ओर धभ को नष्ट-म्रष्ट करने वाले अधर्मियों, लुडरों भोर डाकुओं के 
द्वारा होनेवाले अन्यायों ओर अत्याचारों को चुपचाप बेटे भेठे किसी भी प्रकार 
सहन नहीं कर सकते । 

(३ )-अद्ठिंसा का स्रीधा सच्चा मतलब तो यह है, कि किसी भी गृहस्थ 
को केवल अपनी मनमानी घरजानी ओर एक साधारण सी आवश्यकता के 
लिए द्विंसा कभी न करना चाहिए | यही नहीं; उसे अपनी कुत्सित भावनाओं 
को पूर्ति के लिए भी कभी प्रयत्न न करना चाहिए । 

(ई६)--जैनियों की अ्दिसा, व्यक्तिगत स्वाभिमान ओर आत्म-सम्मान के 
मार्ग में कभी बाधक नहीं होती | ओर न इस से साहस, वीरता, देशाभिमान, 
देश-प्रेम, कोडुम्बिक-स्नेद, तथा जातीय गौरव ही की कोई हानि हो सकती है। 

(उ )-जैन-घम का आदइंसा का कर्मी भूल कर भी यह झदिश नहीं हे, 
कि कोई भी मनुष्य आत्म-रक्षा, आत्म-सहायता, आत्म- सम्मान, आत्म- 
संयम, ओर आत्म-जागृति के जीवनोपयोगी भावों को जागरूक बनाये रखने 
के लिए, न्यायानुमोदित शक्ति का उपयोग न करे, 

( ऊ )--जैन-धर्म की अर्दिसा, कन्याओं के धम्मे को बचाने को, देवियों 
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के सतीत्व की रक्षा करने को, नन्‍्दें-नन्‍्हें बिलखते हुए बच्चों को अपनी माताओं 


अल्क.. 
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की गोदी से विलग न दोने देने को, अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है । 
ओर उन पर अत्याचार करनेवालों को प्राश-दण्ड से भी और कोई कठोर-तर 
दण्ड यहां हो, तो उसे उन्हें देने के लिए विरोध नहीं करती। 

(ए)-जैन-धर्म की भहिंसा केवल निषधात्मक थोथा उपदेश-मात्र द्वी नह 
है। विपरीत इस के, उस में गृह तत्त भी भरा हुआ है। यह इसमें वास्तविक नेठिक 
शिक्षा का सनन्‍्माग दिखाती है | हमें परायों की सेवा के लिए प्रति पल उक- 
साती है। अपने स्वाथ के संकुचित दायरे को ' वसुघव कुटुम्बक ! के विश्व- 
व्यापक दायरे में जा मिलाती है । एक ओर यह हमें पेट बनने से रोकती दे। तो 
दूसरी ओर यही हमें अपने जीवन को मानव-जाति द्वी की नहों, वरन्‌ आण- 
मात्र को सेवा करने का सुन्दर बल प्रदान करती ह। ओर तीसरी ओर, हमें 
गृहस्थी में रहते हुए भव-सागर से पार पाने का सुगम मार्ग भी यही दिखाती है । 

(ऐ )--जैनधर्म की भ्रद्दिसा, किसी जाति विषेश की सर्वेच्षिता तथा 

वेत्कृष्टता को भादरणोीय नहीं मानती । साथ ही, उसे यह भी स्वीकार नहीं। 

है, कि कोई मनुप्य सुमागे पर चलते हुए या उचित काम को करते हुए भी; 
देवताओं के प्रकोप का शिकार बन जाता है | 

( ओो )-जो भी आज भारतवषे से अनेकों सहर्णों का लोप हो गया है, 
तब भी जेन-धर्म की अहिंसा को उस का कारण बतान!, बड़ा ही भल-भरा 
है । क्ये।कि, इस के विपरीत हम देखते दें, कि यहां अहिंसा को न साननेवाली 
जो अनेकी जातियां हैं, उन भें भी उन सहुणों का प्रचार नहीं है। ओर न 
पहले ही कभी हुआ था । 


५ 


(२ ) अहिंसा धमं पर आज के युग के सव भ्रष्ट पुरुष महात्मा गांधी जा: 
2 2 पि 
महात्मा जो के लेख का यह निग्नांकित अंश पंजाब-केसरी लाला लाजपतराय 
जी को,उन के द्वारा पूछे हुए अद्दिसा-धम के उत्तर के विषय में था। जो 'मॉडने 
रिव्यू! कलकता ४ ०07 20, 0४००४ 296 में प्रकाशित हुआ था| महात्माजी 
फरमाते हैं।-- 
*()घा' 8880838 8660 ६0 (ए४ ऐघीक्वा 9 प्राद्या जी0 76कप एा80808 
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अरथात हमारे शास्त्र हम को यह शिक्षा देते हैं, कि जो मनुष्य अ्दिसा का 
भली भांति पालन करता ई, उस के चरणों में सारी दुनिया नमस्कार करती 
है। उस का प्रभाव इतना भारी होता है,कि उस को सप अथवा कोई भी विवैले 
जानवर तक द्वानि नहीं पहुंचा सकते हैं । यह सेंट फ्रांसिस असीसी का अगु- 
भव है । 

इस का एक अथ यह है, कि किसी प्राणी को शरीर अथवा मन से कृष्ट 
नहीं पहुंचाना चाहिए | इस लिए घह्ुके किसी भी बुरी ( अनीति ) करनवाले 
को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अथवा ऐसा बुरा नहीं कहना चाहिए, कि जिस 
से उस को मानसिक कष्ट पहुंचे । इस में वह कष्ट नहीं आया है, कि जो मेरे 
स्वाभाविक कार्यो से बिना किसी बुरे विचार के किसी बुरा ( अनीति ) करने, 
को पहुंचे। अस्तु । में किसी बच्चे को,जिसे वह पीटना चाहता द्दो,उस के सामने 
से हटाऊं, तो यह अहिंसा ६ । यथाथ में यदि मुझे अआ्सा का सच्चा भ्रभ्यास 
है, वो में उस बच्चे का वास्तव में रचक ही हूँ । और, मेरा धमे है, कि अनथे- 
कारी के सामने से उस के शिकार को में इटा दूँ । 

आईसा का दूसरा अथ भारी दान है। यदि में अहिंसा का पालन करनेवाला 
हूं, तो मुझे मेरे शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए। हुक वही नियम किसी भी बुरा 
करनेवाले के साथ काम में लाना चाहिए, फिर चाहे वह मेरा शत्रु हे या अन- 
जान हो, जो कि में ऐसा करने पर अपने पिता अथवा पुत्र के साथ करता हूँ। 
ऐसी अर्टेसा में सत्यता ओर निर्भयता दे ! मनुष्य अपने प्रेमी को धोखा नहीं दे सकता 
है।न ठो वह उसे भय ही दिखा सकता दै;ओर न खय्य उस से उरता दी दे ।अमभयदान,! 
सम्पूर्ण दानों में भ्रष्ठ दान है। जो व्यक्ति सचम्रुच में अभयदान देता है, वह अपने 
शत्रुओं को शख्र-होन कर देता है। अथोत्‌ उन से उस को कभी कोई भय ही नहीं रहता 
है । उस ने अपने मार्ग को प्रतिष्ठित बातों से सुसजित बना दिया है । वह मजु- 
व्य जो भयभीत है, अमयदान नहीं दे सकता है।इस लिए मनुष्य को पहले स्वयं 
निर्भय हो जाना चाहिए | कोई भी मनुष्य अर्दिसा का अनुयायी हो कर डरपोक 


(४६५ ) ८ >-झादश-जीवन 
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कदापि नहीं हो सकता है। अददिसा का पालन बहुत बड़े साहस का काये है । 
यह सिपाही के गुणों में एक बहुत बड़ा गुण दे । 

सिपाही, वही सच्चा सिपाही है, जो मरना जानता है। भर जो रण-भूमि 
में गोलियों की वषों के बाँच खड़ा रहता है। ऐसा तो एक अम्बरीष दी था, जो 
के बिना अंगुली के उठांय ही रण-भूमि में खड़ा रहा । यद्यपि दुर्वासा ने उस 
के लिए बुराई करने में कोइ बात उठा कर नहीं रक्खी थी । 

यथार्थ में, मेरी राय में तो अहिंसा दी सम्पूण बुरी बातों के लिए स्वोषधि 


है । हम पूरी प्रशंसा उस की किसी भी तरह कभी भी नहीं कर सकते हैं । वास्तव 
में हम इस काल में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आईसा दूसरे गुणों को, तो दूर 
कदाएि करती नहीं है; परन्तु हां,दुसरे गुणों को वह अपने साथ मिलाती अवश्य 
है। लाला जी को भ्राईंसा से, जे कि उन के पिताजी का धर्म है, डरना नहीं 
चाहिए। महावीर और बुद्ध सिपाही थे। झर,ऐसा ही टॉलस्टॉय भी था । उन्हों 
ने अपने काये को बढ़ी ही बारीकी ओर सत्यता से देखा है। ओर उन्हों ने उस 
में सत्यता का भेद, आनन्द, श्रतिष्ठा, भोर ईश्वरीय जीवन को पाया दे। हमें भी 
उन महान्‌ शिक्षकों के साथ भाग लेना चाहिए। और, ऐसा करने से यह भूमि 


पुनः एक बार देवताओं के रहने के योग्य स्थान के रूप में बदल जावेगी । ”” 





उपयुक्त दोनों लेख-खंडों के देखने से पाठकों को यह तो मली भांति 
जान पढ़ा होगा, कि अहिंसा कायरता ओर कायरों का धर्म नहीं है; परन्तु वह 
एक वीरत्व-प्रधान गुण दे । इसे राव से ले कर रंक तक सभी बिना किसी भी 
प्रकार की पशोपेश के धारण कर सकते हैं । इस के सिद्धान्त इस प्रकार सवे-व्या- 
पक हैं, कि वे किसी को भी बाधक नहीं हो सकते । परन्तु हां, इस अ्दिसा धमे 
के अगीकार करने वाले को आत्म-बलिदान अवश्य देना पढ़ता हे । ऐसा करते 
ही, “ क्या बना है नक़्द सोदा, इस हाथ दे, उस हाथ ले, ” इस सिद्धान्त की 
बात चरिताथ होती है । उस की भात्मा की सर्वेत्कृष्ट भोर महान से महान शक्तियों 
का उसे पता लग जाता हैं। वह पता लगते द्वी वह स्वेज्ञ बन कर मोक्ष के अक्षय सुख 
को प्राप्त कर लेता दे । यह इस घमें की विशेषता है। 

यथाथ में बाराकी से विचार किया जाय, तो मनुष्य समाज का अधः पतन 
हो इस कारण से हुआ है, कि उस ने अहिंसा धमे के भसली तत्व ही को पूण- 
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तया नहीं समझ पाया है; या समझ कर के उसे आज धूल गया है । आज उस की 
अवनति के जितने भी कारण दिख पड़ते हैं, उन सभी का एक हो गल कारण 
अद्दिसा धर्म का अमाव है | अगर इस सर्वोच्च भ्विसा घमे को पूरी तरह से अगीकृत 
कर लिया जाय,तो यह ध्रुव निश्चय है, कि देश की द्शों दिशाएं,बहुत ही थोड़े समय 
में,उन्नति की पराकाष्टा पर,पहुंच सकती हैं। परन्तु यह काम केवल मुंह से ही कह देने- 
मात्र का नहीं हे। इस अहिंसा धर्म को करणी में उतार कर दिखाना चाहिए । 

इस प्रकार अरददिंसा का जैन शाख्रों में विस्तृत वर्णन पाया जाता है और 
उसे समस्त कठेव्यों में प्रधानतम स्थान मिला है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान की 
कसोटी अर्दिंसा ही मानी गई है । यहां तक कि सत्य, अचौये, अह्मचये, अ्परि- 
ग्रह आदि बत भी अद्विसा के ही पोषक हैँ । यदि कोई सत्य, अध्विंसा के विरुद्ध 
है, तो वह सत्य नहीं, असत्य ही है। तात्पये है कि अन्यान्य समस्त बत अ्दिसा 
के ही अंग हैं। अहिंसा धर्म की इतनी महिमा संसार के भन्‍्य किसी घम में नहीं है । 











आद्रिकपुर के राजकुमार के साथ गोशाला की चचों 





महाराज भ्रेणिक का एक मित्र था।जो आद्रकपुर में राज्य करता था । इसी 
आद्रकपुर के राजकुमार को, मोह कम के उपशान्त होने से जाति-स्मरण 
न्ञान हो आया | तब तो वह भगवान महावीर को शरण में जा कर, दौलित होने 
के लिए, अपने घर से निक्रल पड़ा। मार्ग में गोशाला से उस की भेंट हुई। 
गोशाला ने उस से पृछा- “ राज-कुमार ! कहो आज किस भर परंह मुड़ा दे?” 
उत्तर में- “ में भगवान्‌ महावीर के पास से दीक्षा-त्रत ग्रहण करने के लिए जा 
रहा हूँ। अब मुझे न तो राज्य ही की चाह हैं; ओर न लोकेषणा ही मुके प्यारी 
रही है; ” राज-कुमार ने कहा । उसी समय गोशाला ने उसे रोका ओर सम्ो- 
धन करते हुए उस से कहा-- 

राज-कुमार | अच्छा, सुन ! तू उन के आचार-विचारों से अभी परिचित 
नहीं है । इसलिए जो भी कुछ तू करता है, बहुत समझ-नबूक कर पेर बढ़ा । 
देख, वे पहले तो अकेए विद्दार करते थे।अब शिष्यों को वे छंड़ने लगे हैं। पहले 
वे मोनी थे | अब इधर उधर उपदेश देते फिरते हैं । साधु के लिए यह बिलकुल 
ही विपरीत आचरण है| अभी संसार की इन संकड़ी गलियों से तू परिचित 
नहीं है | यादि पहल एकलविद्ारी बने रहने ही में धर्म था, तो अब चेले-चांटियों 
की ज़मात बनाने से उन का क्‍या मतलब हैं! ओर यदि जमात को जुटाने ही 
में धमे था, तो कई दिनों तक एकल--विद्दारी ही वे केसे बने रहे १ इसी तरह, 
मौन ही में यदि धम था, तो अब उपदेश देने में उन का उपधम सिद्ध दोता हे। 


कप] 


ओर यदि उपदेश देने दी में धम की प्रभावना होती थी, तो पहले मोन 


/7 


गौशार की चच[+*+ (९६८) 
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धारण उन्हों ने की दी क्‍यों थी १ ” इस के ठत्तर में राज--हुमार 
बोला--- “ भजी गोशाला जी ! आप कुछ भी कहें, मेरा मन तो उन्हीं की 
पवित्र ओर पाप-त!पनाशक वाणी से संस! हुआ है; उस पर अब किसी की भी 
वाणी का कोई असर नहीं हो सकता । में मली प्रकार से जानता हूँ , कि मग- 
वान्‌ पहले भी राग-देष-रहित हो कर विचरण करने ही में धमे मानते थे ओर 
चद्दी बात उन की अब भी बनी हुई है। इस भे, शिष्य बनाने भर उन्हें अपने 
साथ साथ रखंन से, उन के राग-द्वेष रहित मन पर कोड असर भाज तह नहीं 
पड़ा । फिर, पदले वे मौन रखते थे ओर आज उपदेश देते वे विचरत हैं। जिम 
का कारण यह है, कि वे घनघाती कम का नाश करने के लिए उस समय मोन- 
त्रत धारण किये रहते थे ओर आज अधघाती कर्मों के क्षय के लिए वे उपदेश देते 
हुए विचरण करते हैं | जो स्वयं अपूर्णे होता है उसका उपदेश कभी पूर्ण नहीं 
द्वो सकता । भगवान्‌ इस तत्त को भली भांति जानते थे। यही कारण दे, कि 
उन्हें ने स्वेज्ञता-प्राप्ति से पहले मौन रह कर ही तीवतर तपश्चरण किया है । 
ओर फिर यह फैसे कहा जा सकता है, कि मोन रहने की अवस्था में उन्हों ने 
उपदेश नहीं दिया | उनका मान भी हमारे लिए बढ़ा भारी उपदेश है | इस से 
हम यह सीख सकते हैं, कि जिस विषय में हम पूर्ण अनुभव प्राप्त न कर लें, उस 
विषय भें हमें जबान तक न खोलनी चाहिए । महापुरुष अपनी पवित्र वाणी 
द्वारा तो उपदेश देते है| हैं । पर उनकी क्रिया ओर भी अधिक उपदेशश्रद होती 
हैं। अतः भगवान्‌ ने मोन रह कर भी हम ओर आप जैसे पामर प्राणियों के 
सामने एक महान्‌ उपदेश रख दिया है। उन के उपदेश में राग और द्वेष का 
कहीं नाम तक नहीं दे । उन का उपदेश, एक बड़े से बढ़े सम्राद से ले कर छोटे 
रंक.पुरुष तक, सभी के लिए एक ही आनन्द ओर एक दो सा सुख देनेवाला दोता 
है। वहां बड़े ओर छोटे में उपदेश ग्रहण करते समय, कोई अन्तर नहीं हे। भोर 
उस में, विशेषता इस बात की है, |के छोटे से छोटा मनुष्य भी, जो उस अपर 
उपदेश के अनुसार अपना आचरख बना लेता है, मद्दान्‌ से महान्‌ व्यक्ति माना जाता 
है। परन्तु संसार का बड़े से बढ़ा व्यक्ति भो, जिस की गति ओर मति,उस उपदेश 
के अनुसार अपने आचरणों को बनाने में नहीं है, वह छोटे से भी छोटा है 
राज-कुमार के इस कथन को सुन कर, गोशाला कुछ गढ़बढ़ाया। थोड़ी देर के 
पश्चात्‌ , वद्द उस छुमार के प्रति, फिर यों बोला-“राज-इुमार ! जो भगवान्‌ 





बे 6 6. 


बीज, बनस्पाति, अधधाकर्मी भोजन अथोत्‌ नेमित्तिक भोजन भोर खत्री-प्रसंग 
आदि आदि में भी ध्म हे। और इन के सेवन करनेवाले को भी साधु दी कहना 
चाहिए १ ” इस पर राज-कुसार ने कद्दा--“ ग्रोशालाजी ! बात ऐसी नहीं है। 
आपने जैसा कहा,पेसा करनेवाला तो गृहस्थ है। वह साधु हो दी केते सकता है क्योंकि 
जितने भी अचित पदाथ ओर अंनभित्तिक्त भोजन की सामश्रियों हैं, क्रेवल 
उन्हीं का सेवन करने वाला साधु कहला सकता है । याद साचिादि पदाथों 
का सेवन करने वाला भी साधु दो कहलाता रहे, तो फिर गृहस्थ और साधु 
में अन्तर भी कौनसा रद जावेगा ? अस्तु । यह बात न्याय और धभे के बिलकुल 
विपरीत है । साधु कद्दला कर, और उसके वेश को घारण कर, सचित्तादि पदा- 
था का सेवन करना तथा खी-प्रसंग करना, यह तो न्याय और धमे का, साथु- 
त्व की ओट में, [दिन दद्ाड़े खून करना है । वे लोग भव रोगों के अमर में 
फँसे हुए, संसार सागर की उत्ताल-ऊँची ऊँची और मयंकर--तरंगों में, जन्म 
जन्मान्तरों के लिए, ह्धर से उधर ओर उधर से इधर, उतराते फिरेंगे। ” 
राज-कुमार के इस खरे और गम्भीर उत्तर को सुन कर, गौशाला मन है| मन 
में बढ़ा ही सिटापेटाया । उस से और कुछ कईते न बन आया, तो उसने राज- 
कुमार के कथन पर अन्य मतावलम्बियों की निनदा करने ही का इलजाम 
लगा कर उसे दोषी ठहराना चाहा | परन्तु राज-कुमार तो खूब ही होशियार 
था। उस पर गोशाला के मत की छाप न बैठी । तब गौशाला ने ये। कदा- 
“हे कुमार | सावधान होकर झुँद से बात निकाल । तू यों कद कर, तो अन्य दश 
नियों की निन्‍्दा कर रहा दे | क्योंकि वे तो सचित्तादि पानी तथा अन्य पदा 
थो के सेवन के द्वारा, संसार के अन्त होने ओर करने की बात कहते और मानते 
हैं।” राज-इुमार ने इतना सुनते ही, चट गोशाला की बात पकढ़ ली। वह 
बोला।--- 

“महएराज ! में भनन्‍य किसी मी दशनी की निन्‍दा नहीं कर रहा हूँ । जैसे 
वे मतों को प्रकट करते हुए अपने सिद्धान्तों की पुष्टि करते हैं, ठीक वैसे ही में 
मी अपने सिद्धांतों की पुष्टि में अपने मत को आपके सामने रख रहा हूँ। सत्य 
बात के कथन में निन्‍्दा का काम द्वी क्या हैं! जो त्रस खावर जीवों की रक्षा करने 





चलि संयम्री पुरुष दोते हैं, वे कमी किसी की निन्दा नहीं करते । परन्तु उन 
की सत्य ओर निष्कृपट बातों हो को सुन कर कोई चोंक जाय, ओर बदले में 
अपना भोर कोई वश चलता हुआ उन पर न देख, द्वेष-माव या निन्‍्दा का 
आरोप उन पर लगावे, तो क्या, इस से फयादी की विवेक, हौनता ओर कर्मों 
का उदय होना नहीं जान पढ़ता ?” 

कुमार के इस कथन से गोशाला की ज़बान बन्द हो गई। वह वहां कुछ 
देर तक निरुत्तर रहा। अन्त में कुमार के सम्पुख अपने विचारों की किसी भी 
प्रकार से दाल गलती हुई न देख कर वहां से वह चल दिया । कुमार भी तब 
आगे बढ़ । रास्ते में इसे बोद्ध,वेदिक,सांख्य-शासत्री,भादि आदि पुरुष भी मिले। 
कुमार ने उन सभी का,अपनी प्रत्युत्पन्न बुद्धि शाक्र के द्वारा, यथोचित समाधान 
किया । यही नहीं, उन्हें जेन-धर्म के व्यापक सिद्धांतों का कायल भी उस ने 
बनाया। अन्त में चलते चलते एक दिन कुमार भगवान्‌ मद्दावीर के पास आ पहुँचा। 
और दीक्षा-त्रत को ग्रहण करने की प्रारथेना उस ने उन से की । प्रश्नने उसकी 
दृढ धारणा, वाकू-चतुरता, मन की मज़बूती ओर संसार से उपराम की 
अवस्था को देख कर, उसे दीक्षित करिया। अब राज-कुमार ने साधुजात्ति को 
घारण कर, जगत्‌ में विचरण करना शुरू किया | 


गौतम स्वामी ओर उदक मुनि के बच वाद-विवाद 
ज्सल्ाइस्् 


एक समय की बात है, जब कि भगवान्‌ राजग्ृह के नालन्द नामक प्लुदन्ने 
से कुछ दी दरी पर, एक बन में जिसका नाम ' हस्तियाम ” था, विराजे हुए 
थे। उन दिनों मगवान्‌ के साथ में गोतम स्वामी थे। एक दिन पार्र्वनाथ 
प्रभु के सन्‍्तानिक उदक झुनि भी उधर निकल आये । बातों ही बातों में, 
उदक मुनि ओर गौतम स्वामी के बीच प्रत्याख्यान के विषय पर वाद-विवाद 
छिड़ गया | जिस का विशद वर्णन बज़-कतांग जी में है । गौतम स्वामी ने 
भिन्न भिन्न युक्तियों के द्वारा प्रस्तुत विषय का प्रतिपादन करते हुए, उदक प्ुनि 
का समाधान किया । अन्त में उदक मुनि भगवान्‌ के पास आये ओर उन के 
अनुयायी बन गये । 


(४७१) ब्आातदश जीवन . 
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गोशाला का अन्तिम पश्चात्ताप ओर खगारोहण। 
नहैं*2ै8० ० ४४ -ै*दै है" 


इधर उधर विचरण करते हुए, एक बार पुनः प्रश्च श्रावस्ती की ओर जा 
पधारे । इस बार वे वहां के कोश्क ठद्यान में विराजे । उन दिनों, गोशाला भी, 
उन के पहले से, यहाँ आया हुआ था । अपने आप को लोगों के सामने यह 
“जिन! कहा करता था । यह अष्टांगनि्भित्त के ज्ञान से भी सम्पन्न था। इसी ज्ञान 
के बल, यह भूत, भविष्य की बातों को जान लेता, तथा लो।ों पर प्रकट 
कर देता था। यद्द एक कुम्हार के यहां पर टिका हुआ था। जिस का नाम द्वाला- 
हला था । संसार भ्रत्येक् वस्तु की पहले परीक्षा लिया करता हे | ओर, उस 
परीक्षा के तात्कालिक फल की ओर भी उस की टकटकी लगी ही रहती है। 
यदि उस परीक्षा का फल उन के मन के अनुसार उतर गया, तो फिर लोग 
उस वस्तु पर लटूटू हो कर टूट पड़ते हैं। जगत्‌ का यह एक साधारण सा नियम 
है। इसी नियम के नाते यौशाला के अष्टांग-निमित्त ज्ञान की चचो प्रायः सारे 
गांव में फेली हुई थी । लोग उस के यश को सुन सुन कर उस के निकट आंत 
थे । ओर, धड़ाधड़ उस के शिष्य बनते जाते थे । ' चमत्कार को नमस्कार” सभी 
किया करते हैं। थोड़े ही दिनों में वहां के अधिकांश लोग उसे आरिहंत के समान 
ही समझने लगे एक दिन, गोतम स्वामी ने भी, जो नगर में, प्रश्॒ को आज्ञा 
से, गोचरी के लिए गये हुए थे, सुन पाया, कि वहां गोशाला आया हुआ हे 
ओर जो वहां भरिदन्त व सपेज्ञ के नाम से प्रख्यात दो रहा है । ज्योह्ी उन्हों 
ने इस बात की सुना, वे उलटे पेरों प्रभु के पास आये ओर उन के निकट बेठे 
हुए बीसों मनुष्यों के बीचोबीच, वे बोले कि “ भगवान्‌ | गौशाला, जो इस 
बस्ती में आया है, भोर जिसे लोग ' अरिहन्त ” अथवा “ सर्वज्ञ ” के नाम से 
पुकारते हैं, यह बात कहां तक न्‍्याय-संगत ओर सत्य द्वो सकती दे १ ” इस 
पर प्रश्चु ने फ़माया, के “ गौतम ! क्या, मंखली के पूत्र गौशाला की बात पूछते 
हो १ वह तो एक अजिन है । अपने को फिर वद्द जिन कैसे मानता दे ? हां, 
तेजोलेश्या उस के पास अवश्य है। परन्तु बहुत समय हुआ, जब के में ने ही 
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उसे दलित किया था । शिक्षा भ्री उसने मेरे ही पास पायी थी । उस के कुछ 
ही काल के पश्चात्‌, वह ध्रक से अलग हो गया । फिर एक बार वह मुझ से 
आ कर मिला भी । कुछ दिनों तक फिर भी वह भेरे साथ रह्दा | पर वह तो 
अपने पृथ-ऋुत कम। तथा उन के अनुसार बने हुए उस के अपने स्वभाव से 
लाचार हैं| प्रुक से वह फिर अलग हो गया । अष्टांग-निमित्त के योग से उस 
की अरसिद्ध चाहे फैल रही हो, पर भरिहन्त वह हो नहीं सकता |” यह सुन 
कर ग्ोतम स्वामी के मन का सन्देह मिटा | ओर प्रश्ुु को वन्दना कर ज्ञान 
ध्यान में जुट पढ़े । 


अब एक दिन नगरी में गोचरी के लिए, आनन्द नामक मुनि पधारे । वे 

भी अञ्ञ ही के द्वारा दीक्षित हुए थे। मागे में जाते जाते गौशाला ने कहीं से 
उन्हें देखा । उस ने उनको बुला कर कहा,--“ आनन्द ! तुम्हारे गुरु झुके तो 
एक मंखली का पुत्र कहृदे रहते हैं ओर जनता में अपना नाम फ्रेलांन के बहाने 
अपने आप को धर्मोचाये कहलाने की कोशिश करते हैं । यही नहीं, उपंदेश 
देते देते, वे जहां एक ओर अपनी भ्रशंसा के पुल बांधते रद्दते हैँ, वहां दूसरी 
ओर, मेरी निन्‍्दा भी वे भरपुर किया करते हैं । भरे अरिहन्त होने में उन्हें 
सन्देह है । यही नहीं,प्मे थे अरिहन्त मानते भी नहीं है, ऐसा भी यदि कद्दा जाय 
तो कोई क;ूंठ नहीं है।कदाचित्‌ इस का मुख्य कारण,मेरी तेजोलेश्या की शत्रु- 
सहारिणी शक्किसे वे जानकार न हों। परन्तु इस तरह मेरी निन्‍्दा कर के, अब वे 
जीवित नहीं बच सकते ।वेदी क्यों,3न का सारा परिवार भी, उन के साथ, अब 
मेरी तेजोलश्या को घधकती हुई अग्नि में, अपन आणों को दोम देना चाहता 


है। यही हाल उन के शिष्यों का होगा । परन्तु दवां, यदि तुम चाहो, तो अपने 


पप को मेरी तेजोलेश्या की शक्ति से बचा सकते हो । ओर नहीं, तो मेरे साथ 
वैर-विरोध कर के देख लो, कि उस का परिणाम क्या होता है । 

आनन्द प्रुनि ओर गोशाला तब एक दूसरे से अलग हुए। गोचरी ले लेन 

के पश्चात्‌ मुनि भी भगवान्‌ के पास आये । उन्हों ने आ कर प्रद्ध से सारा 

दल, आज का, कह सुनाया । अन्त में, आनन्द प्रुनि ने भगदान्‌ से पृछा- 

.क्या भगवन्‌ ! सचह्रुच् में गोशाला की तेजोलेश्या में इतनी शाक्ति है ? या, वह 

केवल अपनी बड़ाई हांकता हे! क्या, आप से वीर सवेज्ञों पर भी उस की वह शाक्के 


४ 


हैँ 
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अपना काम दिखा सकती है १ ” इस पर भगवान्‌ न कहा--“ अरिहन्तों के 
सिवाय ओरों का काम करने में वह शक्ति सचम्मुच यें सामथ्यवान्‌ हे । अतः 
अच्छा हो, कि आप सुनियों में से कोई भी उस के साथ व्यथ का वाद-विवाद 
मोल नले | आनन्द ! जाशो ओर सम्पूर्--अन्य मुनियों को भी इस 
ब्रातका सन्देशा दे आओ । ” आनन्द घुनिने वेसा ही किया। 


इतने हो भें भेशाला वहां आ! पहुंचा । वह प्रभु को सम्बोधित करते हुए 
बोला--ऐ. काश्यप ! लोगों के सम्मुख तुम कभी तो 2मके एक मेखली का पृत्र 
बतलाते हो और कभी अपना शिष्य कद्ट कर पुकारते हो | घुके समझ नहीं 
पड़ता, के एक भोर तो तुम सेज्ञ बनते हो, और दूसरी ओर, अपनी ज़बान 
को पलटने में भी तुम्दें पल-भर नहीं लगता । परन्तु तुम गुमराह बने हो, इस 
बात का कोई ध्यान ही तुम्हे नहीं हे । हां, में भी मानता हूँ, के कोई एक गे।- 
शाला तुम्दारा शिष्य रह्य होगा । परन्तु वह गोशाला तो शुकक्ुल में उत्पन्न 
हुआ था। ओर उसका तो कभी का निधन भी द्वो चुका । निधन के बाद वह 
देव-लोक में गया ६ । आर वहां देव-यानि में,अपने धम ध्यानादि के बल,जाकर 
जन्मा है| द्ाां उसके निधन होने पर एक बात अवश्य अचरज भरी यहां हुई 
है। वह बात थी-में ने उस शुक-कुलो त्पन्न गोशाला के शरीर को,उस के निधन 
हो जाने पर, अपने तत्कालीन शरीर को अपेच्षा बड़ा ही सुदृद, संदर और 
शक्तिशाली तथा भांति भाँति के उपसरभों को सहने में सबल देखा था। इसी 
कारण विशेष से, भेंने अपने पुराने शरीर को ते वहीं पटका । और, अपने 
तपोबल के द्वारा उस में से अपनी आत्मा को निकाल, उस में उसे डाल दी । 
हाथ की छूटी वो मिल भी सकती है; परन्तु झुँह की छूटी फिर कभी 
नहीं मिलती । अतः सम्भाल कर बोलो । शरुझे बिना ही समके बूके अपना 
शिष्य तुम कहते केसे हो १ भे ता उदय गाने कहलाता हूँ ।” 


तब भगवान्‌ बाोले-गोशाला ! दाई से भी कहीं पेट छिपा है? यों मिथ्या- 
लाप कर के क्‍यों स्वयं द्वी अपनी आत्मा का हनन तुम करते हो ! मुझ से 
तुम्दारी एक भी बात छिपी नहीं है । ” 


इस पर गोशाला ओर भी भज्ञाया भोर बोला ” काश्यप | क्या अपने 
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काल को नजदीक बुला रहे हो ? ध्रंद को बन्द करो ! नहीं तो श्रभ्मी माटिया 
मेट दो जाओगे ! ” 


गाशाला की इस भ्रनधिकार चेष्टा को देख कर, प्रभु के शिष्पों में से (१) 
सवोनुभूति प्लुने ओर (२) सुनक्षत्र मुनि से अब और चुपचाप न बेठा गया। 
वे अपने सर्वज्ञ ओर सब गुय-सम्पन्न तथा महा योगेश्वर गुरु के भ्रपमान को 
ओर अधिक समय तक न सह सके | इन दोनों में से पहले ने गोशाला से कहा 
४ गशौशाला | कौए कुत्ते कहलानेवाले नीच से नीच प्राणी तक मी अपने साथ 
कैये हुए उपकारों का बदला यों नई चुकाया करते । वे भी प्राण रहते अपने 
उपकारी का यों अपमान नहीं करते । जिन स्वज्ञ भगवान्‌ ने तुम्दें शिक्षित किया. 
दीक्षित किया ओर बनायां तुम्द आज के लायक, उन्ही के साथ ये दो दो बातें! 
इस प्रकार के तिरस्कार की तिज्ारत ? उन के उपकारों का बदला चुकाने का 
यह अनोखा ढंग! गोशाला ! तुम्दारा ज्ञान भार-रूप दे। तुम्हारी विद्या विषेली 
है। तुम्दारा वेभव व्यथ है! तुम्दारा मान भेला है । तुम्दारा तप सार को ताप- 
दायक है। ओर जगद्‌ में तुम्हारा होना न होना एक सरीखा है। ” 

यह कथन सुन कर गोशाला के क्रोध को दावानल भड़क उर्ठी। उस ने 
उसी क्षण मानि सर्वानुभूति पर तेजोलेश्या का प्रहार किया । उस ने दृष्टि-विष- 
सपे की ज्वाला की भांति मुनि के कोमल शरीर को बात की बात भें कुशसा 
मारा । मुनि ने अपने ऊपर तेजोलेश्या का प्रह्मर होते देख, शुभ ध्यान के साथ 
आत्मा की लो लगायी। ओर संसार से नाता तोड़, स्त्रगे से अपना नाता जोड़ा। 
तब तो गोशालत्रा को अपनी शक्ति का ओर भी ग़रूर हो आया । वह पहले से 
भी अधिक, इस बार, भगवान्‌ का तिरस्कार करने लगा। तब ऊपर कहे, हुए 
भगवान्‌ के दूसरे शिष्य, सुनक्षत्र मुनि न अपने मह के सामने ऐसा होने देना 
अनुचित भोर कायरता का काम समझा । ओर लगे वे गोशाला को वाकू-वा्यों 
के द्वारा ऊपर ओर नीचे लेने ओर उसे अपनी कृतप्तता का पूरा पता मज़ा चखाने। 
बदले में गोशाला ने उन पर भी वेसा ही अपनी तेजोलेश्या का वार किया, 
जैसा कि सवोजुभूति प्रुनि पर उस ने किया था । बस, फिर क्या था ? घुनि बात 
की बात में शरीर छोड़ कर स्वगे में चले गय। गाशाला के गव के। सामा आर 
भी बढ़ गयी । तब तो वह आर भी कठोरता से भगवान्‌ पर अपने वाकू-बाणों का 
अद्वर करने लगा। 
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इस बार स्वयं वीर प्रश्भु दी ने उस की कट क्तियों का उत्तर देना उचित समझा । 
वे बढ़ी है गम्भीरता ओर सरलता के साथ गोशाला से कहने लगे-“गोशाला ! भपने 
शिक्षा ओर दीक्षा-मुरु के प्रति ऐसा घणित व्यवद्वार जिस के एकमात्र बल से तू ने 
शास्त्रों का ज्ञान पाया; तेजोलेश्या को सिद्ध की; उसी के साथ ऐसे कठोर शब्द्रों 
का व्यवद्वार ? इस से तो तेरे हृदय ओर तेरे ज्ञान की कमज़ेरी जान पड़ती दे। 
क्रोध यह तो अज्ञान का लचण दे। ज्ञान ओर तप की शोभा तो विनय और 
शान्तवा दी से दोती दे | अतः तु अब भी अपने आपे को संभाल । ”अब 
ठो गौशाला के क्रोध की सी भा ही न रही | वह भगवान्‌ के पास चला गया । ओर 
अपनी सम्पूर्ण शक्ति से उस ने इस बार स्वयं भगवान्‌ ही पर अपनी तेजोलेश्या 
का घातक प्रहार किया। परन्तु वह तेजोलेश्या भगवान्‌ के शरीर को भस्र करने 
में उसी प्रकार असमर्थ बन, वहां से वापस गौशाला की ओर लौटी, जैसे भयंकर 
हवा का कोंक्रा किसी पहाड़ की भर जा कर, उप से जोरों से टक्रराते हुए वापिस 
अपने प्रवाह के स्थान की ओर लोट जाता है और वहां के छोटे बढ़े भाड़ों को जड़ 
से उखाड़ कर फेंक देता है। उस शाक्ते ने गौशाला के द्वारा अपना यों दुरु- 
पयोग करते देखा। तब तो वह ओर मी भयंकर रूप से सनसनाती हुईं गेशाला की ओर 
लपकी । पास आ कर उस ने गोशाला ही के शरीर को भस्त्री-भूत करना प्रारम्त 
किया। अपनी ही शाक्ति के इस प्रत्याघात से उस का शरीर भीतर ही भीतर, कांच की 
भट्टी की तरह, जलने लगा। परन्तु द्िम्मत का वद्द इतना पका था, के उस ने 
ऊूँद्द से उऊ़ तक न को | वह ओर भी कठोर बन कर भगवान्‌ से बोला- “का- 
श्यप ! कुछ परवाह नहीं।जो भी मेरी यह शाक्ति तुम्हारे शरीर पर वार करने 
के लिए असफल रही है, तब्र भी बच के कहां जाओ ? आज या कल इसी 
से तुम्हारा अंत होगा | याद रकल्ो, आज से ठीक छः मद्दीने के पीछे, जब कि 
तम छद्मस्थ अवस्था में होगे, इसी शक्ति से उत्पन्न हुए पिचज्वर के द्वारा तुम्दारा 
निधन होगा । इस में किसी भी प्रकार का संदेद्द नहीं है! यह छुन कर मग- 


वाद बोलेः-- बिल्ली ्ु करे ९ >> बम. कि] हि 
“गोशाला! बिल्ली के कहने ओर व्यथं के मनस्तत्रे बांधने से छींका नहीं 


टूटवा । इसी भाँति तुम्द्ारा यह कथन एक पागल का प्रलाप मात्र है। भेरी 
झात्मा आज अरद्दतावस्था का भोग कर रदी है। अभी तो में ठीक सोलद 
चर्ष तक इसी अवस्था में विदह्र करूंगा। परन्तु तेरी हो तेजेलिश्या से उत्पन्न होने 





गोौशाला का पश्चात्ताप **<“+* 
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फेक हे क्लीन 


वाले पित्त-ज्वर के द्वारा, आज के ठीक सातवें दिन, तेशा निधन अवश्य दो 
जावेगा | इस लिए अपने शुद्ध स्वरूप का स्मरण कर | अपनी कुत्सित मावना- 
ओं का अंत कर। जिस से अंत ते।कम से कम तेरा सुधर जाय ।” मसवान्‌ ने 
इतना कहने के पश्चात्‌ मोन घारन कर लिया। 

तेजालेश्या के प्रत्याघात से पीड़ित हो कर, मोशाला मृक-सा बन गया । 
उस समय, भगवान के ग्रोतम आदि शिष्यगण, उसे ये प्रबोधित करने 
लगे।--- 

“वे विवेक-हीौन गोशाला! अपने धर्म-गुरुओं के अपमान ही का यह जीता 
जागता फल है । जो उन की द्वित की शिक्षा को नहीं मानते, उन की ऐसी दी 
अधम गति होती है । तू ने अमिमान,आढुस्र ओर कूठे अत्म-सम्मान के वश में 
हो कर अपने द्वारा पढ़े हुए शास्र,सदयक्ति ओर सदाचार का सत्यानाश कर दिया । 
तुने शाखें की अवज्ञा,कुयुक्तियों के सहवास ओर अध्दा चार में भ्रनुरक्त हो कर अपने 
ही हाथों अपने पेरों में कुल्हाड़ा मार लिया | धर्माचाये पर फेंकी हुई तेरी उस 
बेजोलेश्या का तेज अब कहां गया ? “रस्सी जल जाती है, पर ऐंठन नहीं 
जाती । इसी नाते, जो भी गोशाला तठेजोलेश्या के तेज के मारे जल-श्रुन रहा 
था, तथापि वह जरा से जजेरित शियिल-अंग एवं भूखे शेर की भांति, घूर घूर 
कर, उन की ओर देख रहा था । परन्तु असमथ होने के कारण, उस के क्रोध 
का असर दूसरों पर कुछ न होते हुए, स्वयं उसी को खाये जा रहा था। कुछ देर 
के बाद, जब उस को क्रोधाग्नि कुछ कम हुई, वह कराहता हुआ अपने स्थान को 
ओर चला गया। ओर गिरते पड़ते किसी भी तरह वह अपने स्थान पर आ पहुँचा .। 


अब एक एक कर के छः दिन पूरे हुए । सातवां या उस के जीवन का 
अन्तिम दिन भी पास आ लगा । जो भी यह झन्तम एक सप्ताह का समय, मे 
कर से भी भयंकर ओर बड़ा ही कलपानेवाला उस के लिए बीता, तथापि उस 
का अन्त बड़ा ही सुखद हुआ । उस की अन्तिम घड़ियों भें उस के हृदय में विवेक 
पैदा हो आया। इस विवेक के जागरूक द्ोते ही, उसे अपने फिये हुए कृतकारयों 
पर पश्चात्ताप होने लगा। उसी घड़ी अपने चेले-चांटियों को इकट्ठा कर के 
वह उन से कहने लगा “ शिष्यो ! में ने इतने समय तक सचध्रुच में अपनी आत्मा 
ओर जगत को धोखा दिया, जो अ्भिमानवश अपने सपैज्ञ गुरु भगवान्‌ महावीर 
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के सत्सिद्धान्तों को न तो स्वयं ही माना ओर न उन्हें दूसरों ही को मानने दिया । 
में ने आज तक भपने असली नाम को छिपाने की कोशिश की । मेरा नाम 
मौसाला ही है | में वीर मगवान्‌ ही का शिष्य ओर एक मंेखल-मंखली का पृत्र 
हूँ | केवल भज्ञान के आधीन होकर ही इतने दिनों तक में ने अरिहन्त कहलाने 
का थोथा दम भरा था । केवल ज्ञानी कददलांन की कोशैेश की थी। सब कुछ में 
ने किया। परन्तु पाप फुलता मात्र है; फलता नहीं, वाला नतीज्ञा ही हुआ। 
शिष्यो ! अब यदि मेरे अपराधों की ओर ध्यान न कर, आप लोग पक गोशाला 
की आत्मा के लिए चाहते हैं, के स्वग में उसे सच्ची शान्ति मिलि तो इसी में 
आप का तथा संसार का हित है, कि आप लोग अपने सत्स्वरूप को पहचानने 
के लिए, सारी मेमटों को छोड़ दीजिये। ओर, एक-पम्रात्र वीर प्रश्भ दी की शरण 
में जा कर,उन्हीं के सत्‌-सिद्धान्तों का पालन स्वये कौजिये ओर दूसरों से करवाइये। 
इस काम के लिए एक घण-भर की ढील भी अब आप न कीजिये ।” बस येहदी 
गोशाला के अन्तिम शब्द थे। यही उस की आखिरी झमिलापा थी । जाविन-भर 
गमराह बने रद्द कर भी, जीवन की अन्तिम घ़ियों हो में फिर क्यों न हो, एक 
मात्र सत्सगति ही के कारण, गोशाला ने अपने शरीर की छोड़ कर, सीधे स्वग 
का रास्ता पकड़ा । उस के शिष्यों ने भी उस की अन्तिम अभिलाषा को पूरी 
की । उन्हों ने भगवान्‌ की शरण में जा कर, उस की स्वगेस्थ आत्मा को सच- 
मुच में शान्ति प्रदान की । जग के विभिन्न धर्मो का इसी भांति अन्त हो । सारा 
जन-सप्रुदाय सुमाग पर लग कर, सच्ची शान्ति को इसी तरद्द प्राप्त करता रहे 
और घर घर व दर दर में वीर -वाणी का समादर हो तथा वीर-धमे का 


प्रचार तथा ग्रसार हो । 


पाठको ! यों तेजेलिश्या का अनुचित उपयोग करने से, भगवान्‌ के शरीर 
में केवल दाह-ज्वर मात्र का प्रकोप कुछ काल तक बना रहा था। परन्तु सम- 
दर्शा प्रश्ुु का, अपनी उस अवस्था पर भी, कभी कोई राग-द्वेष न था । क्‍यों 
कि, आप के राग-द्वेपात्मक कर्मो का एकान्त क्षय हो चुका था | केवल वेद- 
नौय आदि कम का खाता-मात्र थोड़ा बहुत रद्द चुका था, यह कारण भी था, 
कि तेजोलिश्या का प्रकोप आप के शरीर पर कुछ काल तक बना रहा । इस के 
पश्चात प्रभु ने वहां से विहार कर दिया । 








मगयान की व्याधि ( ४७८ ) 
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भगवान के शरीर की व्याथि का शमन 
नहै०है8०> <६०८६०- 





प्रश्न ने वहां से विहार कर, छोटे-बढ़े सभी गांवों की भूमि को इस बार 
पावन की । विचरते विचरते वे मेंढ़िय ग्राम में पधारे। वहां साण-कोष्टक नामक 
एक उपवन में आप भिराजे । प्रभु के आगमन को सुनते ही वहां की जनता उन 
के दशन व वन्दन के लिए उमड़ पढ़ी | जनता ने आप के दशनें से अच्छा 
लाभ उठाया । तेज्ञोलश्या से उत्पन्न दाह-ज्वर अभी तक प्रश्ु क शरीर में बाधा 
पहुंचा रहा था। भगवान्‌ जब तक वहां विराजे, वह रास्ता रात-दिन बहतः 
रहा | गांव से कुछ ही दूरी पर सिह-अणगार नाम के एक मुनि मालिया कच्छ 
नामक उद्यान के सभाप के वन में ध्यानस्थ रहा करते थे | एक दिन राह चल- 
ने वालों से, आप ने सुना- “भगवान्‌ के लिए गंशाला ने छः महीने में निधन 
की बात कही थी ।आज--कल प्रश्चु का स्वाथ्य भी बिगढ़ता जा रहा है । परि- 
खाम क्‍या होगा, कोई नहीं कह सकता । ” लोगों के द्वारा सुनी हुई इस करुण 
कद्दानी ने घझ्ुनि के हृदय को वेध दिया | शोक-मग्न हो कर वे रोने लगे | यदि 
सचघ्ुच में प्रश्ष के शरीर का निधन हो गया, तो संसार की क्या गति होगी, 
मुनि यह बात सोच सोच कर बड़े दी दुखित हुए। इस घटना को प्रश्चु ने जान ली। 
तब तो उसी समय प्रभु की ओर से सिह-अणगार मुनि को बुलावा भेजा गया। 
संदेशा पाकर तत्काल ही घुनि,प्रथु के निकट आये | आ कर के घुनि ने चरण वन्द्‌न 
किया। तब अ्रभु ने झुनि से कहा “ मुनि ! चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं 
है।अभी तो में सोलद् वषे तक गज-दस्ती की तरद्द विचरण करूंगा । फिर अवश्य- 
म्मावी बात के लिए शोक करना भी अनुचित है। अब भाविष्य की चिन्ता को दूर 
करो । और, वरतमान्‌ के लिए, पड़ोस के गांव में जा कर वहां की गाथा-पत्नी 
से मिलो । उस का नाम रेवती है | उसने ' बौजोरे का पाक ! बनाया है। उसे 
ले आओ । ” आज्ञा को सिर कन्धों पर चढ़ा कर, मुनि रेवती देवी के घर गये । 
घुनि का अचानक आगमन देख कर रेवती ने अपने भाग्य की भूरि भूरि प्रशंसा 
की । पश्चात, उस ने द्ाथ जोड़ कर घुनि-झगमन का कारण पूछा । ध्रृनि ने 
उस के द्वारा पाक के बनाये जाने ओर भगवान्‌ के निभित्त उसे ले जाने का भाव 
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दशोाया । रेवती के आनन्द की सीमा न रही । उस ने बड़ी दी श्रद्धा, मक्ति और 
सद्भावना के साथ उस पाक को बहराया। मुनि पाक को ले कर प्रभु के निकट आये। 
प्रभु ने भी उसे ग्रहण कर लिया । जिस से उन की शारीरिक व्याधि का बिलकुल 
शमन दो गया । अब वीर प्रभु के शरीर को पूण नौरोग देख-सुन कर साधु-साध्वी, 
तथा श्रावक-श्राविक्ा ओर देवी-देवता सभी का चित्त प्रसन्नता से प्रफूछित हो उठा । 
३. का, आए, ० ७, कर ०७. ३ ७ 
तजाीलरया स मस्मतात हांनवाल स्ानया तथा 
आह ४ 
गाोशाला की गति 
“9 छेक्न-+ 

एक दिन भगवान्‌ महावीर और गौतम स्वामी में नीचे के अनुसार वातो- 

लाप हुआ ६- 
गोतम-भगवन्‌ ! आप के वे दोनों शिष्य--( १) सर्वाजुभूति और (२ ) 

सुनक्षत्र--गोशाला को तेजोलिश्या से भस्मीभूत हो गये थे । उन की कौन सी 
गति हुई ? वे कहां जा कर उत्पन्न हुए ? कृपा कर के मुझे कहिये । 

भगवान्‌-गौतम ! (१) सर्वानुशूति तो यहां से आठवें स्वग में जा कर जन्मे हूँ 
ओर वहां उन की स्थिति अठारद सागरोपम की है । इसी भांति, सुनक्षत्र की 
स्थिति बाइस सागरोपम की है; ओर यहां से चल कर, वे अच्युत नाप्क देव 
लोक में जाकर जन्मे हैं। यों, वे दोनों के दोनों,अपने अपने देवलोकों की आयु 
के समाप्त हो जाने पर मद्दा-विदेद क्षेत्र में जाकर जन्म घारण करेंगे । फिर 
वहाँ एक दिन वे दोनों साधुबृत्ति को स्वीकार करेंगे। उस अवस्था में घोर तपस्या 
कर के, अपने अपने आठों कर्मा का क्षय करेंगे । उस के पश्चात्‌ वे मोक्त को 
प्राप्त हो जावेंगे 

गोतम--भगवन्‌ | दोनों ग्रुनियों की गति को तो में ने सुन ली। अब 
कृपा कर के कहिये, कि यहां से निधन को प्राप्त हो कर, गौशाला कोन सी 
गति को प्राप्त हुआ ! 

भगवान्‌ू--गौतम ! गोशाला भी यहां से अच्युत-स्वगे में गया । वहां 
की शरौर-लीला के संवरण दो जाने पर, उस की आत्मा अनेकों योनियों में 
चकर काटती फिरेगी। अन्त में वह मानव-भव प्राप्त कर, अपने संपूर्ण कर्मों का 
भय कर पुक्ति म॑ जायगा। 








मान ओर अपमान का जोडाः दशार्णपुर के राजा 
को वेराग्य 
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शु एक दिन विचरते विचरते 'दशाण्येपुर नामक बस्ती के 
बाग में जा पधारे। भगवान्‌ के पदापेण की खबर उसी 
समय गांव के कोने कोने में फेल गयी | उन के आगमन 

>व्ब की खबर राजमन्त्री के द्वारा वहांके राजा को भी मिली। 
उसी समय राजा ने मन्त्री के सम्पुख अपने विचार प्रकट किये, कि भग वान के दशन 
और वन्दन को में भी जाऊंगा । परन्तु जाऊंगा भें ऐसी धूमधाम ओर सजघज के 
साथ, कि आज तक वैसे विशाल आयोजन के साथ, कोई भी, प्रश्नु को वन्‍्द ना करने 
के लिए न आया होगा। आज्ञा पाते ही मन्‍्त्री ने उसी प्रकार नगर को सजाने का 
प्रबन्ध कर दिया । उस में भी विशेष कर के राजमहलों से प्रभ्नु के विराजने के 
बीच की सड़के, गलियां, मकान, बाग, आदिकों को सजाने का विशेष आयो- 
जन किया गया था । निधारित समय पर, लाव-लश्कर के साथ, राजा हाथी 
के दौदे पर बैठ कर भगवान्‌ के दशन ओर बन्दन को, राज-महलों से निकला। 
पहले के आठ मार्गा की सजावट ओर समृद्धि को देख कर राजा को बड़ा ही 
गये हुआ ओर वह फूले अग न समाने लगा । परन्तु राजा का वह गये अधिक 








तल त- 5 


१--पड़ी दशाणंपुर आज कल मन्दसौर कहलाता है; जो कि रतलाम और 
' अजमेर के थीच में पढ़ता है । 


(४८१ ) “०्ब-०्याद्श-जीवन 
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काल तक न टिका ! इस नाशवान्‌ जगत्‌ में प्रत्यक वस्तु के दो पहलू होते हैं । 
फिर उन्हें चाहों तो सुख ओर दुख के नाम से पुकारो । चाह्दे उन्हें उजियाले और 
अधियारे पाखों के नाम से कहा | या उत्थान ओर पतन उन के नाम रक्खों | 
ये दोनों पहलू ऐस साथीदार हैं, जिन के साथ रहने को प्रथा को, एक दी 
शरीर के दो अंगा-अथात वामांग आर दक्षियणांग-के एक दा साथ रहने को 
परिपांटी के साथ उपमा दी जा सकती है । जैस, चलते समय किसी के शरीर 
का पहल बांयां पेंर गिरता है, तो उसी के पीछे, आगे बढ़ने के लिए दाहिना 
पेर उठकर गिरता दे | बस, टीक यही नियम उन्नति ओर अवनति, सुख भोर 
दुख, रात और दिन, वसन्‍्त ऋतु ओर ग्रीष्मकाल, उष्णता, ओर ठण्डक, तथा 
मान ओर अपमान आदि इन्दोों के लिए लागू होता दै । इसी नियम के अनु- 
सार, राजा को जो बड़ा भारी मान हो आया था, तो दूसरी बार, वह का वहीं, 
उस का उतना हो बड़ा अपमान दोना भी परम आवश्यक था | हुआ भी तत्काल 
वैसा ही | ज्यों है राजा समवशरण में प६ुचा कि त्योंदि उसी समय स्वग्र 
में इन्द्र को अवधि ज्ञान से पता लगा के दशाणपुर के राजा को अपनी समृद्धि 
का बड़ा दी गवे हो रहा है । अतः उस का गव दूर होना हो चाहिए । ऐसा 
चार कर अपने आधीन रहे हुए ऐरावत देव को आज्ञा दी, कि ऐसी देव माया 
करो, जिस से उसका मान दूर दो | अपने स्वामी की यों आज्ञा पाकर देव ने 
अपनी माया से दाथी की एक अजब तरह से सिद्धार कर भगवान्‌ के सम्व 
शरण के सभाप उतारा । उस को शोभा आर विभूत के आगे दशाणभद्र की 
सारी विशाल समृद्धि वैसी दो श्रीदत ( कान्ति-हैन ) है। गयी, जेसे कि मध्याह्द 
की सय्ये-प्रभा के सामने चन्द्रमा को ज्योत्स्ना । इस को देख कर, राजा के मान 
का बढ़ा दो विशाल महल चूर चूर हों गया। वह मन ही मन बड़ा भारी लजाया। 
ओऔर अपने आप को कहने लगा-“ हाय | क्‍यों, ऐसे गंदले गये से नाता 
जोड कर मैंने अपनी आत्मा को अपवित्र बनायी ! सच है, इस गर्व ने किसे नहीं 
गिराया १ इस गये के आधीन दो कर किस ने सुख पाया १ इस एकमात्र मान 
ही ने सब का मान मेला किया दे। जिस ने भी इस की रक्षा का विचार किया, 
बस उसी को इस ने मिट्टी भें मिलाया । सचत्नुच में यह बड़ा ही निन्‍्दनीय है। 
चले, इतने दी से खेर हुई । इन्द्र ने अपनी समरद्धे से प्लुके परास्त कर दिया ६, 
तो भी कुछ चिन्ता नहीं । अब इन्द्र को तो नाँचा में दिखाऊंगा दी । परन्तु इस 





दशाणं मद्र को वैरार्थय-७०-  ( ४८२) 





के साथ इस बार में कमे को भी घसीटूंगा | साधु-बृत्ति को स्वीकार कर, अब 
इन्द्र ओर कम, इन दोनों पर, में एक बड़ी ही अनोखी विजय प्राप्त करूंगा। 
बस, राजा का मन तो यों वैराग्य में रंगा गया था । अन्त में शुद्ध हृदय हो कर 
उस ने भगवान्‌ से दौचा ग्रहण करने के लिए प्राथना की। तब प्रभु ने दशाणेमद्र 
राजा को दीक्षा दी । इस के पश्चात्‌ त्रभ्चु ने यहां से विहार कर दिया । 


के, 


( ४८३ ) “*<«्झादश जीवन 





मेड़क आवक ओर तापसों का संवाद 


राजगृद्द में मंडूक नाम का एक श्रावक रहता था । उसने श्रद्ध को वहां 
ञाये जाना | उस ने उन के दशन ओर वन्दन की इच्छा की। ज्यों ही वह 
नगर के बाहर आया, कुछ तापस लोग उसे दिख पड़े । वे चचो कर रहे थे, कि 
“भ्श्नु ने धमास्तिकाय आदि के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है,वह तो समझ ही में 
नहीं आता ।कयोंक्ि,जब कोई चंजू दिखने द्वो में नहीं आती,तो उस का अस्तित्व 
माना भी कैसे जाय ? ओर जिस का आकार-प्रकार तथा रूप रंग नहीं मालूम, 
उस की जानकारी द्वोवे भी तो केसे ? प्रकृति भें भी हम इसी नियप्त का 
पालन देखते हैं | हमारे शरीर में, नीचे से ऊपर को ओर जाते हुए इन्द्रियों की 
बनावट ओर क्रम ही हमें बता रहा है, कि पहल किसी वस्तु को शरीर से छूना 
चाहिए । फिर,उसे चखना या सुंघना हो, तो वह किया जाना चाहिए। तदनंतर 
उसे हम देखते-सुनते हें । और सब के पीछे उस के लिए सोचते समभते हैं। 
परन्तु पहले सोचते-समझते उसके लिए नहीं दै ।” यह बात वे तापस 
आपस में कर द्वी रहे थे, कि इतने ही में मण्डूक को उन्हों ने देख पाया | 
उन्हों ने उसे अपने पास बुलाया ओर बोले-“मन्डूक ! तेरे धमाचाय (महावीर) 
पंरचास्तिकाय कहते हैं । उन्हें की जाना ओर माना जावे १” इस के उत्तर में 
मेडक ने यों कहा “घमोास्तिकाय से अपना जो काये निकलता या सधता है, 
बस, उसी एक-मात्र काम के ऊपर से धर्मास्तिकाय का अनुमान किया जा 
सकता है। जेसे, कहीं धूएँ का उठता हुआ देखा जाय, तो उस से आगी का 
अनुमान भी निश्चय-पूत्रेक कर लिया जाता है। और, वहां आगी होनी भीं 
अवश्य चाहिए, चाहे [फेर उसे जा कर के हम देखे, या न देखे । इसी तरदद 
घमोस्तिकाय के कार्यो पर से उस के अस्तित्व का पता लग दी जाता दे। 
यही कारण है, कि उन के कायें तथा चिट्ठों के द्वारा छत्मस्थ-झल्पज्ञ-जीवों को 
झतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान द्वोता है। यदि उन के कार्य हमारे सन्प्रुख न हों 
तो दम उन्हें नहीं जान सकते हैं।” तापस लोग इतना कहने पर हंस पढ़े 


और फिर से बोले- “अरे मंहूक! तू जो इनका श्रावक दे। फिर मी तू इन बातों 


संडूक और तापस «(४८७ ) 
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को भली श्रकार से नहीं जानता ?” बदले में मंदूक ने कद्दा-इस बात का 
उत्तर तो भें ने तुम्दें पहले दे दिया है, कि उन्हें उन के कार्यों पर है! से जाना 
जाता ६ । तब भल्पज्ष लोग प्रत्यक्ष रूप में उन्हें जान भी केसे सकते हूं १” इस के 
प्रो मंडूक ने उन तापस लोगों से पूछा-“वायु है या नहीं १ इस पर वे लोग 
कहने लगे! “वाह ! वायु है क्यों नईीं ? वह अवश्य है। ओर अपन उसे मानते 
भीतोह। 

मंडूक-“अच्छा, तो उस वायु को तुम ने कभी देखा है, या नहीं देख 
सकते हो 2” 
.. _पापस-मेइक ! झरे वायु भी कमी दिखती है ! हम और तुम क्‍या, उसे 
तो को३ भी नहीं देख सकते । 

मेडूक-अरे ! जब वायु दिख नहीं पढ़ती, तब उस के अस्तित्व को तुम अपने 
विचारों से मान ही केसे सकते हो ? ओर, यदि मानते ही हो, तो किस प्रकार से 

तापस-मंडूक ! वायु जो भी दिख नहीं सकती तो भी क्‍या हुआ £ उस 
के अनेकों प्रकार के जीते-जागते काये तो हमारे सम्मुख सदा रहते हैं । देखो 
उस के लगने से वृक्षों की पत्तियां हिलती रहती हैं। आगी को सिलगांत समय 
धूआआं एकदम सीधा आकाश की ओोर नहीं उठता है। हाथ को ऊपर कर के, 
एक मुट्टीभर घूल को नीचे डाल, तो वह सीधी ज़मीन पर नहीं आती । टेढी- 
मेड़ी गिरती है। ये सब वायु की हरकूतों दी के काम हैं| पत्ते, आदि अनेकों 
प्रकार के पदाथ एक स्थान से, बिना किसी के उठाये, दूसरे स्थान पर जा गिरते 
हैं। उन्हें यों उठाने ओर गिराने का काम भी तो दवा द्वी करती है । हवा के बिना 
आगी कभी प्रज्वलित रह द्वी नहीं सकती। वह दवा दी है, जिस के कारण, पानी की 
सतह पर लहरें सदासर्वदा लहराती ही रहती हैं । यह भी हवा ही का काम है, 
जो बहते हुए पानी को सदा-सवेदा हलका और मीठा बनाये रखती है। 
जीवधारियों का उन के अपने जीवन में पहला काम हवा को अपने अन्दर खीं- 
चना, और आऑन्तिम काम हवा को बाहर निकालना है| हवा जलाशयों के जल 
भाफ़ रूप में बदल कर, उसे अपने द्वारा बच्चों तक पहुंचाती है; तथा उस के 
द्वारा उन के जीवन को जगत्‌ में बनाए रखती हैं । आकाश में दो बादला का 

रोंसे मिड़ा कर बिजली को पैदा करनेवाली भी तो यह्दी इत्रा होती ६ । इस 


च् 


तरह इस के एक नहीं,दो नहीं, वरन्‌ सेकड़ों काम भ्रत्यच दिखाये जा सकते हैं । 
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ओर हन्हों कामों से हवा का अस्तित्व हम मानते भर जानते हैं। 

मेहूक-बस, तापसो ! मेरा काम बन गया । में भी तो तुम्र से, बड़ी देर 
से, यद्दी बात कद्द रहा था, कि इस जगद में अनेकों पदाथ ऐसे भी हैं, जो दि- 
खते तो नहीं हैं; परन्तु उन के कार्यो पर से, तथा इन्द्रियों के भनुभव पर से, 
उन्हें जाना, पहचाना ओर माना जाता दे | परन्तु आप की मोटी बुद्धि उस 
बात को अभी तक ग्रहण हो नहीं कर सकती थी ! मेहक के इस प्रकार के कथन 
को सुन ओर समझ कर, उन तापसो को आंख खुल गयीं । उन्हें मंडूक का 
यही सिद्धान्त धमास्तिकाय के लिए भी मानना पड़ा | तब मंडूक वहां से आगे 
बढ़ा । ओर भगवान्‌ के पास आ कर, उन्हें बड़े हो प्रेम से उस ने वन्दना की। 
इस के सिवाय मंडक ने एक शब्द भी मुख से नहीं क॒द्दा । परन्तु सपज्ञ भग- 
बान्‌ ने उस के बैठते ही कहा, “ मद्र कालोदई तापसों की शंका का अच्छा 
समाधान किया । तुम ने उन के सामने उदाहरण भी ऐसा रक्‍खा, कि उन्ही 
के प्रुख से उन की शंका का समाधान हो गया। ओर, अन्त में, वे सब निरु- 
सर बन गये । ”” इस पर मंड़क ने केवल इतना दो कद्दा, कि ” यह सब सर्वज्ञ 
प्रशु-चरण-कृपा ही का फल है। ” इस के बाद, उस ने प्रश्चु॒ के चरणों को 
वन्‍्दना की । ओर,अपने घर की ओर प्रस्थान किया । 


पाठकों ! इन सारे उदाहरणों को आप के सामने रख कर, लेखक का 
एक-सात्र यही बतलाने का उदेश्य है, कि भगवान्‌ महावीर के सम-सामयिक 
काल में साधारण से साधारण” श्रावक लोग तक, जीवाजीव के तत्तों की पूरी 
पूरी पहचान रखते थे | ओर, यथा-सम्भव, अपनी सन्‍्तानों में भी उस ज्ञान 
का प्रचार ओर शसार वे करते कराते रहते थे। यही कारण था, कि यथावसर 
वे लोग प्रश्न-कर्ताओं की शेकाओं का समाधान करते । ओर, उन्हीं की बातों 
से वे उन्हें नीचा दिखादेते थे। अस्तु यदि हम भी इसे प्राप्त करना चाहें,तो इमें 
भी शास्त्रों का सदा अवलोकन करते रहना पड़ेगा । उन पढ़ी हुई बातों को जीवन 
में उतारने के लिए, उन पर एकान्त में मनन करना पढ़ेगा। इतना ही नई, 
अपने से ज्ञान,झलुभव ओर उम्र में वृद्ध पुरुषों की दो बातें भी कभी हमें सुननी 
पढ़ेंगी । इतनी कटठिनाइयें। को सहने के लिए यदि हम तैयार हों, तो भाज भी 
हम श्ञान आरे अनुभव में बढ़े से बढ़े बन सकने की बाज़ी मार सकते हैं । 

ज>ये० 
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शंखजी ओर पोखलीजी श्रावक. 
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एक बार प्रश्चु विचरते हुए श्रावस्ती नगरी की ओर पधारे | प्श्चु-आगमन 
का समाचार तत्काल ही सारी नगरी में फेल गया । शेखजी, पोखलीजी, आदि 
आदि अनेकों श्रावक-जन तथा अन्य धर्मावलम्बी लोग प्रथ्चु के दशनों के 
लिए. गये। ओर, आप के उपदेशों से सभी ने यथामाति लाभ उठाया | जन- 
समूह पीछा बस्ती में आया | उस समय संखजी तथा पोखलीजी ने मार्ग में 
आते हुए विचार किया, कि भोजन कर के अपन पोषध व्रत का सेवन करेंगे। 
इधर पोखलीजी ने शखजी फेसाथ में यह विचार किया था। ओर उस के अनुसार, 
भोजन की सारी व्यवस्था भी पोखलाजी ने वैसी है कर दी थी । परन्तु पोखलीजी के 
विलग होने पर कुछ ही देर में शखजी का विचार बदल गया। उन्दों न सोचा, 
कि “ आज तो पाक्तिक ( पक्खी ) है। अतः चतुराहार ( चारों प्रकार के 
आहार ) का परित्याग कर के पोषध-ब्रत करना चाहिए । ” यह विचार उठते 
ही, अपने घर आ।, उन्हों ने अपनी पत्नी को सचित करवा दिया। ओर, आप 
पौषध-शाला में जा, पौषध-त्रत को धारण कर बेठ रहे । उघर पोखलीजो 
भोजन को व्यवस्था में ही लगे हुए थे । भोजन के तेयार हो जाने पर, अब 
वहां शखजी के लिए पुकार मची । दूसरे दूसरे आवक भी वहां सब आ चुके 
थे। परन्तु शंखजी वहां नहीं थे । तब पोखलीजी ने आये हुए अन्य सज॒नों 
से प्रार्थना की, कि कुछ ही देर के लिए, आप ओर ठहरने की रूपा करें | 
शंखजी अभी आये नहीं हैं । में अभी अभी उन को लिये आता हूँ । ऐसा कह 
कर, पोंखली जी उसी समय शंख जी के घर की ओर लपके । पर वे घर में 
होते, तो मिलते । वे दो वहां थे ही नहीं । शेख जी की स्री ने पोखलीजी को 
झाते हुए देख कर उन के स्वागत के लिए सात झाठ पांव सामने गई । उन को 
अभिवन्दन किया । फिर उन्हें आसन दे कर उन के हांपते हांपते आने,तथा अपने 
पति को हूंदने का कारण भी पूछा । उत्तर में यह जान कर, कि शेख जी पषध- 
शाला में होंगे, वे बेसे के वेसे पोषधशाला में आये । वहां शेखजी को धमे 
ध्यान, में उन्हों ने देखा । पोखली जी ने उन्हें भोजन के तैयार होने ओर अन्य 
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सभी भ्रावकों के वहां आ जाने की सूचना दी । साथ ही भें, उन के वहां जल्दी 
से जल्दी चलने की प्राथना भी कीं | शंख जी ने पहले तो अपना सिर दिला 
दिया । पौछे, पोखलीजी को वहीं के वहीं भड़े हुए देख कर, वे बोले-“पोख- 
लीजी ! झाज तो में ने पौषध-व्रत की आराधना कर ली है । इस में ठो आप 
जानते ही हैं, कि चतुराद्दार का परित्याग कर दिया जाता है । झतएव आज 
तो झुके खाना कल्पता नहीं दे | आज तो में किसी भी द्वालत में खाना नहीं 
ले सकता । ओर आप के लिए आप की इच्छा | 

( १) खचना-ज्ञान-क्रिया से आत्मा का पोषण करना, अथात-तक्ष के 
पठन--पाठन, मनन भर चिन्तवन के द्वारा आत्मा को बलवती बनाने का साधन 
करना, 'पोषधघ--त्रत ” कहलाता है | इस व्रत का पालन, चतुराहार का परि- 
त्याग कर के, या केवल प्राशुक पानी द्वी का सेवन करके किया जाता है। 
ऑंशुक भोजन कर के जो पोषध-नत्रत पाला जाता है, उस को आज को भाषा 
में दया-पालना, कद्दा जाता है। जिस का झनेकों जगद आज भी प्रचलन है। 

शेख जी के उत्तर को सुन कर, पोखली जी ने कुछ त्यारी बदली ।वे 
बोले-“वाह ! जत्र चतुराहार परित्याग रूप धमे-ध्यान ही प्यारा था, तो फिर 
रसोई की यह सारी व्यवस्था ही क्‍यों करवायी ? कल यद्द विचार ही क्‍यों किया 
गया था £ आप तो ऊंचे प्रकार के पोषध का सोदा करने चले ओर दूसरे के 
लिए दूसरे दी प्रकार के पौषध का रास्ता खोला ! ” आदि अनेक बांतें कह-सुन 
कर भी, जब देख लिया, कि शंख जी तो अब उठते ही नहीं हैं, तब पोखली जी 
ने भोजनालय का रास्ता पकड़ा | श्रावक लोग वहां उन की राह देख रहे थे । 
उन्हों ने शेखजी का सारा हाल उन्हें कह सुनाया | तब सब ने मिल कर भोजन 
किया । पश्चात्‌ धर्म-बृद्धि में वे लग पढ़े। 


दूसरे दिन, वे सब के सब श्रावक ओर पोखलीजी प्रद्ध के पास पहुंचे। 
इधर, शंखजी के मन में भी पिछली रात्रि में यद्व विचार आया, कि पोषध--अत 
की अवस्था दही में अ्ठ के पास चल कर, उन्हें वन्दना करनी चाहिए। और 
वहां स आ कर फिर पोषध-न्रत को पाल लेंगे ) बस, तब तो स्र्योदय के होते 
ही, वच्ध पहन कर अ्श्भु फे पास चल दिये । श्रद्ध के समीप भा, उन्हें वन्दना की। 
ओर ।निकट में बेठ कर, वीर--वाणी का ध्यान--पूपेक श्रवण करने लमे। जब भग- 
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वान्‌ का उपदेश सम्राप्त हो गया, तब पाखलीजी ने शेखज्ञी को, कल के उन 
के किये का बदला चुकाना चाहा | ओर उस के लिए वीं समय उन्हों 
अनुकूल भी समका। प/खलीजी ने शंखजी की ओर अशुली का इशारा करते हुए 
कहा--” देखा ! आप बड़े धर्म-धुरूपर हैं ! कल तो ये अपने साथ खूब ही 
अच्छे पेश भाये थे! वाह ! शंखजी तो ठहेर ! फिर कहदने-सुनने की बात ही 
फानसी है !४ शंखजी ने, इस पर, नम्नता -पूबक कहा ! भाई पाखलाजों ! आप 
ता एक बड़े हो भले श्रावक हैं । आप जेसों के प्रुंह से ऐसी बात कहना नहीं 
फ््ता ।आप का मुझ पर क्रोध करना बिलकुल दी ब-बुनियाद है। पहले 
भोजन आददे बनाने को बात में ने आप से कही थी । पीछे से मेरे विचार च- 
तुराह्र परित्याग रूप पोषघ--बत को पालने के हो गये, तो इस में आप के 
गमोने या भल्लाने को जरूरत द्वी क्‍या हे ? दुसरे, यह कोई बुरा काम्न तो था हो 
नह + तौसरे, भोजन में भरे शरीक न होने के कारण, किपी एक दूसरे आदभी 
की भोजन को गरज़ पूरी हो गयी होगी । इस में तब आप के लिए आपात्ति ही 
केनिर्सी हुई प्रुझे नहीं ज्ञात होता १ प्रश्चु ने भी शेखजी की बात का समथन किया | 
वे कहने लभ-“ श्रावको ! जरा खामोश स्व काम लेना अच्छा होत। हे | शेंखजी 
धमं के कट्टर अनुयायी हैँ ।उन्हं धर अपने प्राणों से भी प्यारा हे।ओर धमे 
गरणा जागने वाले हैं । 

इस के अनन्तर गांतम स्वामी ने प्रभु से धार्थक जागरण विषयक प्रश्न 
पूछा । प्रभु न उस का विस्तार-पृूथक वणन कह सुनाया । तब शेखजी ने “क्रोध 
से कितने ओर कोन कोन से कमे-बंधते हैं ? ” प्रभु से पूछा । वार प्रभु न 
नीचे के अनुप्तार उस का विवेचन किय[--- 

शंख्जी ! कम आठ प्रकार के कद्दे गये ६। जसे, (१) ज्ञानावरणीय; 

(२) दशेनावरणीय; ( ३ ) वेदनीय; ( ४ ) मोहनौय; ( ५) आयुष्य; ( ६) 
नाम; ( ७) गोत्र; ओर (८) अन्तराय | इन आठों प्रक्कार के कर्मों में से 
केवल आधुष्य कभ को छोड़ कर, शेष सात के के बन्धन यदि दील हों, 
दे इस क्रोध के करने से ओर भी अधिक द॒ृढ़ा जाते दैँं। अ्रथोत्‌ आयुष्य कभ 
को छोड़ कर,शेष सात प्रकार के कमी के भोग,यदि जीव को कुछेरू काल के लिए 
ही भोगना रद्द गये हों, तो इन कर्मों का भोग ओर दीघेकाल के लिए बढ़ 
जाता है । ! 
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पाठको ! इधर तो भगवान्‌ से शेखजी ने क्रोध के करने से कोन कोन से 
कर्म बंधते हैं.' प्रश्न पुदा । ओर भगवान्‌ जब इस का समाधान कर रहे थे, 
उसी समय पोखलीजी आदि अन्य शआवकों के मन में आर भी अधिक क्रोध 
का आवेश हो आया । जिस का कारण यह था, के उन्हों ने, शंखजी के द्वारा 
झपने ऊपर इस बात को पूर्छी गयी, समझ ली थी । परन्तु भगवान्‌ का कथन 
समाप्त होने के पहले, वे पोखलीजी आदि श्रावक उस अपने क्रोध के झआविश 
को शंखजी पर प्रकट न कर सके । इस के पश्चात्‌ , ज्योंदी भगवान्‌ का कथन 
समाप्त हुआ ही था, कि इतने ही में, शंखजी ने दूसरा प्रश्न भगवान्‌ से कर 
दिया । इस बार उन्हों ने मान! व “कपट” के करने से जीव को क्‍या गति 
होती है, यद्द जिज्ञासा भगवान्‌ के सामने रक्खी । शंखजी के द्वारा सगवान्‌ 
के सम्मुख इस प्रश्न के रखते ही, पोखलीजी आदि लोगों के दिलों से क्रोध 
का सारा जोश निकल गया | वे बड़े ही पछताये । ओर मन ही मन कहने लगे 
कि “ झरे अरे ! अपन सब के सब अभी तक ओर ही विचारों में थेजा शखज्जी 
पर क्रोध कर बेढे | क्रोध के विषय में इन का पूछना अपने ऊपर नहीं था। 
उस प्रश्न के द्वारा तो, ये केबल अपनी ही शंका को दूर करना चाहते थे। यदि 
अपने लिए उस बात को शंखजी ने पूछा द्वोता,तो केवल वद्दी पूछ कर द्वी ये चुप दो 
रहते | सच है, बिना सोचे विचारे एक अक्तर भी छुँद से कभी न निकालना 
चाहिए । नहीं ते, परिणाम कुछ का कुछ हो जाता दै । परन्तु अब इन के 
अगले प्रश्न से क्ञत दो जाता है, के ये एक सरल हृदय पुरुष हैं। ओर इसी 
सरलदा का व्यवद्दार नह ने कल भी किया था । परन्तु अपन लोग बात का 
बतंगढ़ आर राह का पवेत बना बेठे थे ” तब तो उन्हों ने उसी समय शंखजी 
से क्षमा-याचना की । जिस के बदले में शंखजी ने उनसे भी क्षमा याचना 
का। 
अन्त में, मगवान्‌ ने कपट और मान के करने से जीव की गति किस 
किस ग्रकार की होती है, इस का विशेष विवेचन कर शेखजी की शंकाओं का 
यथोचित समाधान किया । तब वे सब के सब श्रावक तथा शंखती और 
पोखलीजी, आदि मगवान्‌ को वन्दना कर के, अपने अपने भाग्यों को सराहते 
हुए अपने अपने घरों की ओर गये। इस के एक या दो ही दिन के पश्चात्‌ 
श्री भगवान्‌ ने भी वहां से अन्यत्र विद्र कर दिया । 
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महाप्रश्मु का अन्तिम उपदेश और निर्वाण 
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ब दम पाठकों को दिखलावेंगे, के जब से भगवान्‌ महावीर को 
केवल ज्ञान को प्राप्ति हुई, तब से लगा कर उन की निवाण प्रापि 
के पूवे काल तक, उन के परिवार में किस कदर की संख्या-वृद्धि 
66 हुई थी। मगवान्‌ के उस विशाल परिवार में जहां चोदद्द हजार 
साधु थे, वहां साध्षियों की संख्या पूरे छत्तीस हजार तक 
पहुंच चुकी थी | उसी परिवार में तीन सो चोदहपूर्व ज्ञान के धारी 
मुनि, तेरह सो अवधि ज्ञानी घरुनि, सात सो वेक्रियक लब्धि को धारण करने 
वाले साधु,सात सो केवली साधु,भर सात ही सौ अनुत्तर-विमान नामक स्वगे 
में जानेवाले साधुओं की संल्या थी। इन के अतिरिक्त पांच सो साधु ऐसे थे, जो 
मनःपर्यव ज्ञान के धारण करनेहारे थे । चार सी विद्वान्‌ खंडन-मंडन के विषय 
का प्रतिपादन करने वाले थे। ओर, एक लाख, उनसाठ हजार ऐसे श्रावक,तथा 
तीन लाख, अठारद हज़ार ऐसी श्रविकाएँ थी, जिन्हों ने आवक-धर्म के बारह- 
त्र्तो को पूणे रूप से आजन्म पालन करने का बीड़ा उठाया था। यह तो हुई 
उन के खास परिवार की बात । इस परिवार के अतिरिक्त, लाखों नर-नारी ऐसे 
थे, जिन्‍्हों ने मगवात्‌ के धाभमिक सिद्धान्तों को अन्तःकरण से अपना रक्खा था 
ओर जिन सिद्धान्तों को वे लोग अपने देनिक व्यवद्वर में लाते थे। 

इस काल तक, भगवान्‌ के कुल ग्यारह गयधरों में से नो मो्ष थे जा चुके 
ये। शेष, इन्द्रभूति भर सुधमोचाये ये दो गय-धर रह गये थे | इस के बाद, 
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भगवान्‌ अपने भौतिक शरीर से अन्तिम उपदेश देने के लिए 'अपापा” नाम की 
एक नगरी में पधारे। भगवान्‌ का अन्तिम चातुमोस भी इस बार इसी नगरी में, 
शजा हस्तिपाल की यानशाला में हुआ था । वहां इन्द्र, अपाप! नगरी का राजा 
नो लिच्छवी तथा नो मक्छि, आदि आदि ओर भी अनेकों छोटे बड़े राजा मद्दा- 
राजाभों ने आ कर, प्रश्ु के इस वार के अन्तिम उपदेश से अपने जीवन को 
सफल बनाया था । 

कार्तिक कृष्णा श्रमावस के दिन रात्रि के समय भगवान्‌ जब विराजे हुए 
थे, त्योंद्दी इन्द्र ने आकर, भगवान्‌ को बड़ी ही श्रद्धा तथा भक्ति के साथ, वन्दना 
की ओर स्तुति कर अपने स्थान को गया । फिर अपापा नगरी के राजा ने उठ 
कर भगवान्‌ को विधिवत्‌ नमन किया और स्तुति पढ़ी । इस के बाद ओर भी 
मुख्य पुरूष राजा-महाराजाओं ने उठ उठ कर प्रश्वु की अनेकों भांति से स्तु- 
तियां कीं | तब भगवान्‌ ने धमे, अथे काम ओर मोक्ष के सम्बन्ध में कहते हुए 
संसार को अपना दिव्य सन्देश दिया, कि--“जगत्‌ में चार पुरुषाथ माने गये 
हैं। जिन के नाम क्रम से धरम, अथे, काम और मोक्ष हैं | इन में से काम ओर 
अर्थ ये दो पृरुषार्थ तो ऐसे हैं, जिन से, प्रत्येक प्राणी अपने जन्म ही के दिन 
से, कुछ न कुछ परिचय भ्राप्त कर लेता द्वे । यददी नहीं, इस परिचय की दिलनों- 
दिन आधिकाधिक दृद्धि भी वहां दोती जाती है| धमं ओर मोक्ष दो पुरुषाथों 
का कार्य-कारण संबंध है | धर्म कारण है, मोत्ष उसका कार्य देसाध्य है। 
कारण से काये की निष्पत्ति अवश्य होती है, अतणव धम से मोक्ष की प्राप्ति 
होनी ही चाहिए । जो धर्म मोत्त की अवस्था तक न पहुंचा सकता हो वह धर्म 
ही कैसा ? अस्तु । 

घर्म--( १ ) खंते (क्षमा ) (२) पमुत्ते ( निलॉभता ) (३) अज़्जवे 
( आजेवदा, सरलत!; या निष्कपटता ) ( ४ ) लाघवे ( निर्मोदीपन या लघुता ) 
( ५४ ) भहवे ( सदुता ) (६ ) सच्चे ( सत्यता ) ( ७ ) संयमे (संयम)( ८) तवे 
( त्तप) ( ६ ) चेहए ( त्याग ओर ज्ञान-घारण; ) ( १० ) बम्बचेरवासे ( ब्रह्मच्य ) 
ये दश अंग हैं। जीव इस दश लचणी घम का सहारा ले कर, इस संसार-सागर 
के पार उसी प्रकार जा सकता दे, जिस तरह महा-सागर के ऊपर, उस के आर- 
पार बने हुए एक पुल के द्वारा, एक छोटी सी चींटी उस के पार जा सकती है । 
यह संसार दुखों का सागर है। जब प्राणी इस दुख-रूप संसार से बेहद घबरा 
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उठता दे, तभी वद्द भ्रनन्‍्त सुख--रूप मोक्ष को प्रषप्त करने के लिए कमर कप्तता 
है। ऐपे दुख-रूप संप्तार का त्याग और सुख-रूप मोक्ष की प्राप्ति, एक 
मात्र धर्म ही के आश्रय से होती है। इस के सिवाय जगत्‌ के अन्य बल, वहां 
बिलकुल बेकार ओर थोथे हैं। जिस प्रकार एक पांगुरा व्यक्ति किसी सबल आदमी 
के कन्धों पर चंद कर, एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी के साथ जा 
सकता दै, ठीक वैसे है एक घन-कर्मी जीव भी धर्म की बांह पकड़ कर मोक्ष को 
जा सकता है । परन्तु स्मरण रहे, कि उस धर्म में किसी भी तरह के निदान का 
नामोनिशान तक न होना चाहिए। 
यों, उपदेश देने के पश्चात्‌ गोतम स्वामी ने, अवसापणी काल के पांचर्वे 
तथा छठे आरों की स्थिति के सम्बन्ध में मगवान्‌ से पूछताछ को । जिस का आ- 
दयोपान्त वणन प्रभ ने उन के सामने कर दिखाया। इस ग्रन्थ में भी उस का यथा 
स्थान, पहले विशद्‌ रूप से विवेचन किया जा चुका है । 
इस के उपरान्त, सववेक्ञ महा प्रभुने गौतम स्वामी से कहा--“गौतम ! पास 
में एक ब्राह्मण रहता है। जिस का नाम देवशमो है। वह तुम से ब्लान--प्राप्त 
करने की इच्छा रखता है । अच्छा हो, के जरा देर के लिए तुम स्वयं ही वहां चले 
जाओ | ओर उसे प्रतिबोधित कर आओ। ” महा प्रभु की भाज्ञा पाकर गौतम 
स्वामी पड़ोस में चले गये। वहां उस ब्राक्षण को उन्हों ने प्रतिधोधित किया । 
ओर उस के जीवन के रूख को, जो पाप-माग की भोर प्रवाहित हो रहा था, मोड़ 
कर सुमागे की ओर लगाया। 
वह कार्तिक कृष्णा अमावस की रात्रि का समय था। पिछली रात्रि में जब 
स्वाति नक्षत्र लगा, तब वीर अश्चु ने सुख-विपाक, तथा दुख-विपाक प्रत्रों 
के पचपन पचपन अध्यायों का जगत्‌ के कल्याण के लिए अतिपादन किया। 
तदनन्तर, जगत के भव्य जीवों के उद्धार के हेतु, श्री उत्तराध्यपनजी ख्रत्र के 
छत्तीसों अध्यायों का प्ररूपण, भ्री पुख से किया । उस के आन्तम अध्याय का 
प्ररूपण जब प्रद्चु कर रहे ये, उप्ती समय एकराएक इन्द्र का आसन डोज ! तब तो 
इन्द्र, भगवान्‌ का निवाण-काल एकदम निकट समभझ,बड़ा ही अधीर हो उठा । 
वह शीघ्र ही अपने परिवार को साथ ले कर प्रह्ध के दशेनार्थ आया। आते दो 
झपने परिवार समेत उस ने प्रद्ध के पावन पद-प्मों को, बढ़ी ही विनभ्रता 
और भक्ति के साथ पहले स्पशे किया । परचात्‌, उन्हें बार बार वंदना कर के, 
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४ महा प्रभु ! आप की गरभोव्ा, जन्मधारण, दौक्ा-त्रत भोर केवला- 
वस्था, इन सभी में दस्तोत्तरी नक्षत्र आ कर पड़ा था । परंतु उस में इत समय 
असक' नामक एक दूसरे ही ग्रह का योग आ कर दोनेवाला है। आप के 
निवोण काल के नक्षत्र में पड़े हुए इस ग्रद्द के द्वारा, आप के भावी अनुयावियों 
को पूरे पूरे दो इज़ार वषे तक, संकट का सामना करना पड़ेगा ।, इस लिए जब 
तक इस ग्रह का योग आप के निवाण-काल के नक्षत्र के साथ रहे, तब तक 
झाप का यहां विराजना आप के भावी अजुयाग्रियों के लिए बड़ा ही द्वितकर 
सिद्ध होगा । यदि मद्दा प्रभु की मौजूदगी है में इस ग्रह का योग आ कर 
हो गया, तो निस्संदह आप की तपस्या के प्रताप रूपी सये के आगे वह बिल- 
कुल निस्तेज हो जावेगा । ओर, तब भविष्य में उस का कोई असर भी न दो 
पावेगा । अतः नाथ ! जगत्‌ को भावी आर्ति-नाशन में आप इतना सा सहयोग 
ओर देने को कृपा करें, तो बड़ा ही अनुग्रद्द होगा । 


इस का उत्तर वार प्रश्ञ ने यो दिया-“शक्रेन्द्र ! यह तुम्हारा केवल मोह-मात्र 
है। जीवन, आयु कर्म के आधीन है। कर्मो के अतिरेक्त, इसे बढ़ाने की सामथ्ये 
किसी में भी नहीं है। काई कितना ही बड़ा चाहे क्यों न हो, वह समय मात्र 
भी इसे नहीं बढ़ा सकता है | फिर, पांचवें आरे की प्रश्ञत्ति काल से ही, भ्रावक 
आविका ओर साधु तथा साध्वी, इस चतुर्विध संघ-रूप तौथे को बाधा होनेवाली 
है। उसी द्वोनी के वश ऐसे ग्रह का उदय आ कर पड़ा है । इन्द्र ! इस मवितव्य 
को कोई टाल नहीं सकता । ?” 


शक्रेन्द्र को यों समझाने बुझाने के पश्चात्‌, भ्रमण भगवान ने पहले स्थूल 
मन तथा वचन के योगों को रोक दिया | तब शच्टम कायिक योग में वे स्थिर 
हुए । ओर, स्थूल कायिक योग के वेग को पूरा पूरा रोक दिया । तदनन्तर 
सवेज्ष ने वाणी तथा मन के छतक्त्म व्यापारों को भी अपने वश में कर लिया । 
इतना कर लेने पर, प्रश्यु शुक्न-ध्यान की तीसरी अवस्था में पहुँच गये । अब 
बच्म शरीर के व्यापारों को रोकने का समय आ पहुंचा। ज्योंद्दों मद्दा प्रभु ने 
इन्हें भो रोक लिया, तब वे शुक्नलष्यान की चोथी अवस्था में, जिस का नाम सपु- 
च्छिल्न-फ्रिया भी है, प्रवेश हुए । शुक्ल ध्यान को इस चोथी स्थिति में भगवात 
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केवल उतने ही समय तक खत रहे, जितने से समय में केवद झ, ३, उ, ऋ और 
लू ये पांच हरव »च्तर मुख के द्वारा बाल जा सकते हैं | ओर, तब वहां एरण्ड के 
बीज के समान,अपने अवशेष कर्म-बन्धनों से बिलकुल रहित हो,एफद्म सीधी गति 
के साथ अन्तरिक्ष में गमन कर, शाश्वत ओर परम शान्त निर्वाण-पद को प्राप्त हो 
गये । जिस के परे जीव के लिए कोई भी ऊंचा और श्रेष्ठठम पद दूसरा: नहीं हो 
सकता । नातआ। ।लिच्छुवी तथा नाआ म।छ्ठ आादे तत्कालान सभी छोट बढ़े 
राजा ओर देवताओं ने इस निवाणोत्सव को बड़ी ही सजधज के साथ मनाया । 
बस, उसी दिन से जगत में दीपावली के उत्सव को मनाने का प्रचलन हुआ | 
उस समय चोथा आरा सम्माप्ति के बिलकुल समीप जा पहुंचा था । जिस देन 
महा प्रथ्चु को निवाण-पद प्राप्त हुआ, उस दिन चौथे आरे की समाप्ति होने 
में, केवल तीन वष और साढ़े आठ मास का समय शेष रद्दा था । 





इधर देवशर्मा आराह्मण को ज्ञान का दान दे कर गौतम स्वामी वापिस छोटे । 
अतःकरण कांच के समान है | जिस में समम असमय, सम्पूर्ण सांसारिक 
बाहरी भावनाओं तथा घटनाओं का ग्रतिविम्ध ज्यों का त्यों पड़ता रहता है। 
तब संसार में कोई भी भावना किसी भी हृदय में उठ रही हो, या कोई भी 
घटना कहीं भी घट रही दो, उस का प्रातिबिम्म अन्तःकरण पर पड़ना ही 
चाहिए | पर यह नियम सभी के लिए एक सा लागू नहीं होता, भावों तथा 
घटनाओं के ग्रतिर्बिम्बित होने का नियम उस के अन्तःकरण का शुद्धि पर 
निर्भर है। अथात्‌, जिस का अन्तःकरण जितना ही अधिक शुद्ध ओर निष्क- 
पट होता है, उस में जगत्‌ की भावनाओं तथा घटनाओं का उतना ही अधिक 
रूप से तथा शद्थ प्रतिबिम्ध पड़ता रहता है । विपरीत इस के, वह जितना ही 
अधिक मेला ओर कपट-पूर्ण होगा, उतना ही कम ओर इंधला श्रतिबिम्ब उन 
का उस में पड़ेगा | हसी नियम के अनुसार, गौतम स्वामी एक सच्चे सन्त थे । 
उन के अन्तःकरण की शुद्धि के विषय में किसी गवाही के पेश करने की 
झावश्यक्रता नहीं रह जाती है। तब भगवान्‌ के निवाण में पदापण कर जाने 
की घटना का, उन के अन्तःकरण पर, रास्ते में चलते चलते प्रतिबिम्ब पड़ा। 
आगे चलते चलते, लोगों के द्वारा सुने हुए संवाद से भी, प्रभु के 'निवाण में 
जाने की पृष्टि हो गयी । उन के पेर रूड़रूड़ान लगे। उन्हें एक पर भी जमीन 
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काटठना बड़ा भारी दुस्‍्तर हो गया। उन का हृदय द्विम्मत-परत हो गया। शोक ओर 
सन्ताय ने उन्हें आ घेरा। उसी समय नाना भांति के भावों की मगदोड़ उन के हृदय 
में मच गयी । वे दुखी हो कर मन ही मन में कहने लगे-““भगवन्‌ ! में ने तो गुरु भोर 
देव कुटुम्बरी ओर सनेद्दी, भव-मय-त्राता और ज्ञान-विधाता,सब ही कुछ एकमात्र आप 
ही को समझ रकखा था। मद्दा प्रभु! अगर आप को निश्नोण ही में पधारना था, तो 
क्‍या, मेरे सम्भुख आप ऐसा नहीं कर सकते थे ? क्या, मेरे रहते हुए उस आप के पद 
की प्राप्ति में कोई बाधा पहुंचती थी ? में थोढ़े शि उप्त भें कोई द्विस्से किय लेता 
था ? ओह ! इस संसार की सार-दीनता का कोई अन्त है? सच है, यहां कोई 
किसी का नहीं होता ! न कमी हुआ है ! ओर न कभी होगा ह्वी। सभी 
को अपने अपने पथ से जाना होगा ! 


ऐसी भाँति भाँति की कई भावनाएँ उन के हृदय में उस समय उठी । 
से 











है. चर 


बस, एक-मात्र अब इन्हीं वेराग्यमयी भावनाओं से गोतम स्वामी के हृदय में 
प्रश्ु के शरीर के प्रति रहे हुए ममता के जो भाव थे, वे छिन्न-भिन्न हो गये । 
बस, उन के विलीयमान द्वोते द्वी, उन्हें केवल-पद की प्राप्ति हो गयी । पथात्‌ 
पूरे पूरे बारह वषे तक वे इस संसार में विचरते रहे | इस अवधि में जगह 
जगह के अनेक भव्य जीवों को प्रति-बोधित कर आपने उन्हें सुमागे पर लगाया। 
और तदनन्तर आप मोक्ष में पघारे। ग्रोतम ! आप का पवित्र नाम ओर 
काम, जगत के जीवों के हृदय में फेल हुए इन्द्रिय-जन्य विषवत्‌ विषय-सुखों 
के अन्धकार का सदा के लिए अन्त करे । 


ज शर, 


भगवान के निर्वाण के पीछे, उन के काम को पांचवें गणधर श्री सुधमाचार्य 
जी ने अपने सिर-कन्धों लिया | कितने ही समय तक दे भी भायपित्ते देश में 
विचरण करते रहे | गाव गाँव जाकर, भगवान्‌ के सत्सन्देश का जनता के कानों 
में पहुँचाने, तथा उनके अनुयायियों की संख्या में आशातीत अमभिव्वाद्धि करने 
का, बढ़ा ही मज़बूत काम उन्हों ने किया | पश्चात्‌, अपने ही शिष्य, भरी 
जम्बू स्वामी के हाथों, भी संघ का भार सोंप, आपने निर्वोण-पद को श्राप्त 
किया। श्रसंगवश हम यहाँ पाठकों को, श्री जम्बू स्वामी की संक्षिप्त जीवनी 
से मी, परिचय करा देना उचित समझते हैं, जिसे पढ़ कर, वे मली भांति जान 
पावेंगे, कि भात्मोद्धार की शाश्वत सम्पात्ति ख़रोदने के लिए, यद्वां को करोड़ों 
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की सम्पत्ति तथा आज की ब्याही हुई धमे-पत्नियों तक को, किस प्रकार परि- 
त्याग कर दिया जाता है । किस कठोरता के साथ अपना स्थायी नेह भोर 
नाता उन से एकदम तुढ़ा दिया जा सकता है। भोर, ऐसे सोदों को पटाने के 
लिए, किस प्रकार की पू्ष तैयारियों की आवश्यकता हुआ करती है ! अस्तु । 
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जम्बू-स्वामी का मंत्िप्त परिचय 


(६० -क ट दकत 


सी समय राजगृह में ऋषभदत्त नाम के एक बड़े ही 
विख्यात नामी सेठ रहा करते थे | ये काश्यप भ्रोत्री थे। इन 
की धमे-पत्नी का नाम धारिणी था | इसी धारिणी की कोख 
से एक अति है| पुणयात्म्रा पुत्र की उत्पत्ति डुइ। जिस का नाम 


जम्बू-छुमार रखा गया। जो बालक द्वोनद्वार होते हैं, वे किसी भी प्रकार छिपे 
नहीं रहते । इस कुमार का बुद्धि बालकपन से दी बड़ी प्रतिमाशालिनी थी। 
इसे शिक्षित बनान की योजना भी इस के छुटपन से ई। कर दी गयी थी। 
जब यह सोलह वर्ष का हुआ, इस का विवाह करना निश्चित हुआ। लग्न 
निश्चित किये गये । कुमार के उन्हीं विवाह के दिनों में यहां भी सुधभ स्वामी 
अपने शिष्य सप्मुदाय के साथ पधारे हुए थे । जनता जसे जध्ष उन धमाचाय्ये 
के आगमन का संदेशा पाती थी, वेते ही वेसे अधिकराधिक संख्या में वृद्ध उन 
के दशनों के लिए उमड़ती जाती थी । कुमार जम्बू को मी आचार्य के आग- 
मन की सूचना मिली । इन्हों ने भी उन के दशनों की इच्छा प्रकट की। तब 
कुछ आदमियों को साथ देकर, इन्हें ऋषभदत्त सेठ ने धभगुरु के दशेन और 
बन्दन के लिए भेजा | वहां जाकर दशन इन्दों ने किये । बेठ कर कुछ उपदेश भी 
उनका सुना ! उपदश सुन कर जम्बू को बेराग्य हो आया। कुमार ने आचार्य 








महाराज के सम्पुख अपने दीक्षित होने के भाव प्रकट किये । गुरु महाराज 
ने उत्तर में कहा, कि जम्दू | जैसा सुख हो वेधा करो । उत्तम विचारों की पूर्ति 
के लिए एक च्ण का भी प्रमाद करना उचित नहीं है। इस प्रकार धर्माचाये 


की कही हुई बात को शिरोधाये कर फिर उन्हें वन्दना करके वापिस घर की 
ओर लोट पढ़े। 


ज्योंह कुमार अपने साथियों के साथ शहर को वापिस लोट रहा था, कि 
इतने ही में एक विचित्र घटना वहां घटी । शहर-पनाह के दर्वाजे में से ज्योंद्दी 
ये पार करने के लिए कृदम बढ़ाये हुए थे, बस, त्पोदी उप दवोजे का कुछ 
भाग ऊपर से टूट कर, इन के आगे गिर पड़ा । उस से ये लोग मरते ही मरते 
बचे । हस भावी घटना से बच कर कुमार न सन हे मन सोचा, “ ओोह ! भाज 
पूवे जन्म का सुकृत ही कुछ भाड़े आया, नहीं तो आज इस दवाजे के आगे हम 
एक कुद्म्त भी बढ़ने न पाते | सब के सप्र अभी यहीं के यह, पत्थरों पे पिचक 
कर, मिट्टी भें मिल गये होते | कदाचित्‌ , यह धर्म-गुरु के दर्शनों ही का भ- 
तीव सन्दर प्रभाव हे, जिस के कारण इस भावी-दुघंटना से इम लोग बाल बाल 
बच पाये ! यदि कहीं एक क़दममात्र ओर भरने की ग्रफ़लट हुए होती, तो देव 
दुलभ नरजन्म का आज यहीं खुदमा दो गया द्वोता ! मनुष्य प्रकृति के बाज़ार 
का सर्वोत्तम रत्न होते हुए भी, दे बड़ा ही भोला प्रायी । यह नर-जन्म कर्मों 
का बन्‍्धन काटने को उसे मिलता है, परन्तु अपने चारों ओर के प्रायः दृषित- 
संसारी-बातावरण में रह कर, वह अपने लक्ष्य को एक दम विस्पृव कर बेठता 
है और ऐसे प्रपंचों में पढ़ जाता हे, कि जीवन का लक्ष्य उस के सामने कभी 
झाता ही नहीं | उसे ऐसे ही प्रपंचों से बचाने के लिए, समय समय पर, 
कुदरत की भोर से ऐसी अनहोनी घटनाएँ उस के सामने आकस्मिक रूप से 
घटा करती हैं ! क्या हो अच्छा हो, कि इन ऐसी घटनाओं से वह अपने जीवन 
की गति विधि बदल दे । वह जिन अरष्ठ ओर परोपकार पूरित कार्मो को पूरा 
करने का मनछबा बांधकर यहां ऋया है, उन को प्रा करने में जुट पढ़े । 

४ दीप-शिखा की भांति जीवन की ज्योति क्षण चरण में चौण हो रहीदै। 
दीपक के तेल की भांति जीवन के आधार स्वरूप स्वाससों की सम्पात्ति भी 
प्रति पल घट रही हे। जीवन-सूय के अस्तावल पर पहुंचने क। समय पल पल 
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में निझूट आा रहा है | तब भी यह मनुष्य कितना ग़ाफिल प्राणी है, के चेतता 
ही नहीं है । भरे भूले हुए जीव |! दिन के रहते ही रहते अपने घर का साधा 
मांग पकड़ ले | नहीं तो अज्ञान-रूपी रात के घोर अंधकार में पढ़कर पथ भ्रष्ट 
हो जविगा । बिछुड़ जायगा अपने जीवन संगाती साथियों से, ओर भटकता 
फिरेगा बीरान जंगल जंगल में दृताश, निराश और उदास हुआ ( भाँख 
खोल ! शीघ्र चेत ! अरे जीव किस मोह-पाश में भूल रद्दा है ! किस मद से 
मतवाला बन रहा है १ जीव की तृप्ति दोना यहां असम्भव ओर एकदम असम्भव 
है। तृप्ति होने को होती, तो अब तक हो न जाती १ एक नहीं, दो नहीं, पूरे सोलह 
बषे इस जीवन में भी तुमे बौत चुके। पहले ही न मालूम क्‍या क्या बना,पर तृप्ति के 
लिए तू सदा तरसता ही रहा। तृप्ति के अथाह सागर से तू अभी तक दूर दी रहा। 
थोड़ासा या इतनासा ओर हो जाय, यद्द तेरी लालसा, न जाने किस अनादि 
काल से चली आ रही है, अभी तक पूरी नहीं हुई । ऐ जीव ! अब तो तू इस 
मनुष्य शरीर रूप आनन्द-समुद्र के तट पर झा पहुंचा है।अरे ! भत्र तो 
तोड़ दे सारे बंधनों को | छोड़ दे सारी किकक या दिचकिचाहटकी । ओर 
दृढ़ मनोरथ बन कर, हृदय का पट खोलते हुए मार गदरा गोता इस आनन्द 
समुद्र में ) और निकाल ला आत्म स्वरूप के अमूल्य रत्न को । जीव | यदि अब 
भी न चेता, किनारे से वापिस लोट गया, इस हाथ में आये हुए पारस को फेंक 
दिया तो पीछे सिवाय पछताने ओर रोने-भिलखने के ओर कोई भी उपाय 
हाथ में नहीं रह जायगा । अतः इस बाज़ी को द्वाथ से न जाने दे। ऐसा मोका 
बार बार नहीं मिलता ! काल को चक्की तो रात दिन एकान्त रूप से चल दी 
रही है।इस में न जाने कब तू पिसजायगा १ तू अपने को बड़ा समझता है। 
पर काल की खक कुछ और दी हे । वह तेरी परमायु के दिन पूरे होने का हिसाब 
लगा रहा है। वास्तव में काल द्वी की सके पक्की हे। तेरी नहीं। तो क्या इस 
काल के भय से, काल का भरोसा छोड़ कर, तू तत्काल ही काल का काल बन 
जाने की चेष्टा नहीं करता ? अरे | ऐसा बन जा, किफिर काल कभी तेरे सामने 
झपनी अख उठाकर भी न देख सके । उस पद को प्राप्त कर ल, जहां कमी काल 
की दाल दी नहीं गलती | शीघ्रदा कर, जितना भी जल्दी तुक से हो सके, अपनी 
इस फल्पना को तू व्यवहार के रूप में बदल दे! ” 

इन मावनाओं के उस समय उस के हृदय में उठते ही, वह जम्बू कुमार 
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घर की ओर न लोटते हुए, वापिस सुधमो-लामी के पास लोट णड़ा। 
अपने साथियों को उस ने रास्ते ही में छोड़ दिये। वे उसे पुकारत हो रह गये । 
परन्तु उस ने उन के कथन पर कोई कान ही नहीं दिया । रुकमी के प्रात आ कर, 
लड़खड़ाठी हुई ज़बान से वह बोला-“ नाथ? एके आजन्म के लिए अह्मचय 
बत के पालन को प्रतिज्ञा धारण करावें /” इस के अतिरिक्त उस ने ओर भ। ब्रता 
के धारण कराने की सुधमो-स्वामी से प्राथना को | उस कुमार + थरुंह से इन 
बातों के सुनते ही वहां खड़े हुए लोगों से कुछ कहे (बिना न रद्दा गया । वे चट 
बोले-“ कुमार ! जान पढ़ता है, तुम्दारा होश-हवाश ठिकाने नहीं हे । अभी 
ण्क रे तुम्दारा ।ववाह हा रहा है; आर दूसरा आर तुम आजन्म के लए 
बह्यचये-व्रत के धारण करने की बात कह रहे हो ! यह विचार जो भी तुम्हारा 
बुरा नहीं है; तथापि अत्येक बात के लिए समय होता है। ओर न तुम यही 
जानते हो, कि इस बत का आजन्म-पालन करना, कितना घोर कांठ॑ंन काम है। 
जम्बू ! मनुष्य जीवन में इन भावों का उदय होना, पत्र जन्म के बड़े है धुणया 
का फल है। यदी नहीं, मनुष्य-जीवन की सफलता ही इन भावों के उदय में 
६ । तथापि, तुम्दारी अवस्था के विचार से, तुम्दारे अभी के इस त्याग का सम- 
थन दम नहीं करते |” इस पर जम्बू ने कह-- 


७ सलञ्धनों ! आप का कहना ठीक है। फ़िर भी इस बात पर, में ने अपना 
कोई न कोई विचार अवश्य ही स्थिर कर लिया है | तब ही में यह त्याग कर रहा 
हैँ। स्वामी जी ने तब उसे उस के इच्छित त्यागों को घारण करवा दिया । 
तब वह उन्हें वंदना करके अपने घर को आया ! घर आ कर, उस ने अपन 
धारण किये हुए व्रतों को बात, शुरू से अन्त तक, अपने माता-पता का 
कह सुनायी । साथ ही, उस छुमार ने त्िलकुल सत्य रूप से वद भें उनसे 
कह दिया, के फलां फलां कारण से, उस ने उन ब्रता का थारण कया था। 
इस के उपरान्त, उस ने अपने माता-पिता से प्राथना कि, कि आप जिन आठ 
कुन्याओं के साथ अभी अर्भ/ मेरा पाणि-ग्रदहण करा रहे है, उस राक दधजए | 
इस बात पर, उस के माता-पिता बड़े अप्रप्तन्न हुए । थे झुमार से घोले-“' बेटा ! 
यह बात अभी तक तो हमारे देखने में यहां नहीं आयी, कि विवाह काय प्रारस्भ 
होने के बाद, कहीं पर वह रोक दिया गया हो । कुमार : जरा अपने कुल को 





के “ पहले ही तू ने क्यों न ऐसा कह दिया ! तुझे यह भी तो मली प्रकार से 
ज्ञात है, कि विवाह का कार्य भी तो तेरी ही मोजूदगी में शुरू हुआ था ! तेरे 
पीछे से तो कोई हुआ ही नहीं था ! तथा सभी बढ़े-बूढ़े लोग माता-पिता की 
आज्ञा को मानना धमे बतलाते हैं ओर उन का कददना है, कि इस जगत में 
वेद्दी बालक के लिए देवता हैं। तब तू विवाद के बाद जैसा भी चहे, करते रहना। 
अस्तु । अभी तू अपने माता-पिता की आज्ञा का पालन कर। पीछे जेसी तेरी 
इच्छा । कुमार जम्बू ने अपने माता-पिता की इस आज्ञा को एक श॒तते पर मंजूर 
कर लिया । वह श॒ते यह थी, कि “ उस के साथ जिन कन्याओं का विवाह हो 
रहा है, कमर से कंम्र उन्हें ता, कुमार के इन त्याग सम्बन्धी विचारों से 
कि “विवाह द्ोने के बाद दी वह संयम को धारण कर लेगा,” जानकार बना देना 
उन का कतेव्य होगा । ? उस के माता-पिता ने कुमार की इस श॒ते को मंजूर 
कर ली | ओर तदनुसार, उन कन्याओं के माता-पिता के पास, कुमार के इन वि- 
चारों का पूरी पूरी तरह स्पष्टी-करण कर के, उस के माता-पिता ने भेज दिया। 


उन कन्याओं के माता-पिता ने वरपत्ञ की ओर से जब यह संदेशा सुना,कि 
“कुम्रार तो विवाह होने के बाद ही संयम को धारण कर लेगा । यदि उन्हें यह 
बात पसन्द आवे, तो वे उस के साथ विवाह करें | नहीं तो, अपनी मरजी के 
झलुसार, वे अभी तो दूसरा वर भी चुन सकती हैं ।” बर-पत्त के इस सन्देश 
ने कन्याओं के माता-पिता के मन में बड़ी ही खलबली पेदा कर दी! उन के 
अन्य कुठुम्बी जन ओर अड़ोसी-पढ़ोसी मिल-जुल कर, इस विषय पर बहुत 
देर तक सोचते रहे | अन्त में वे इस निशेय पर पहुंचे, कि “विवाह के 
बाद है कुमार यदि संयम लेने के लिए लालायेत हो रहा है, तो फिर उस के 
साथ अपनी कन्याओं को देना, जान-बूक कर के अपनी कन्याओं को ऊूएे में 
ढकेलने ही के समान है । ' छुमारी बालिका के लिए सैकड़ों पर-वर द्वाज़िर हैं! : 
इस न्याय से अभी तो इन कन्याओं का कुछ भी बिगड़ा नहीं हे। फिर अपनी 
कन्याओं में किसी तरद का कोई ऐब भी नहीं हे, जिस के कारण अपन उन्हें 
यों बिना विचारे ठकेल देना चाहें। इस भांति सोच विचार कर, वे इस अन्तिम 
निशय पर पहुंचे, कि कुमार के तथा अपने इन निरणयों को, उन्हें अपनी कन्यझों 
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के सामने मी, एक बार रख देना उचित और न्याय-संगत है। तदनुसार, दोनों 
ओर के निणय उन के सामने रख दिये गये । ओर, उन से यह भी कह दिया 
गया, कि उन का निरय ही, इस बात पर अन्तिम नियय समझा जायगा। 
क्यों कि, इस विषय में जेत्त ओर जितना भला वे स्वयं अपने लिए सोच सकती 
हैं, उतना और वैसा अन्य जन कोई भी नहीं । 


कन्याओं ने इस समय ओर इस बात को अपने लिए बड़ी ही कठिन 
परीक्षा का समय ओर बात समझी । सचप्रच में यह उन के लिए अग्नि-परीक्षा 
भी थी | वे अन्त में इस परीक्षा में पूरी उतरीं। उन्हों ने बड़े ही सोच-विचार के 
साथ, अपने कोटुम्बिक जनों के सामने इस निेय को रक्‍्खा, हि" कुलीन 
कन्याएं अपने जीवन में केवल एक ही पति को वरण करती हैं । ओर वह भी 
एक बार । परन्तु इस के विपरीत, जो कुलटा नारियां होती हैं, वेहे बार बार 
ओर अनेकों पुरुषों को अपना पति बनाया करती हैं । कुलीन नारियों के वैवा- 
दिक सम्बन्ध में ( १) मन, (२) वचन, ओर (३) शरीर की एक सम्मति 
होती है। तब अकेल शरीर या अकेले वचन ही को क्‍या अ्रधिकार है, कि 
वह तीनों के द्वारा निर्धारित निणय का खातमा अकेले में कर दे ? कदापि नहीं। 
इसी न्याय के नाते, हमारे माता-पिता तथा अन्य कुटुस्बी जनों के ढवरा, ओर 
हमारे स्वयं के द्वारा हमारा सम्बन्ध मन-वचन ओर शरीर से जब उन के साथ एक 
बार हो चुका दे, वह किसी भी प्रकार अब तोड़ा नहीं जा सकता। यदि अब हमें 
किसी अन्य पुरुष का हाथ पकड़वा दिया जायगा, तो हमारी तुच्छ बुदद्धे से तो, वह 
बात, हमें संसार के सामने अपने द्वी जनों के द्वारा, असती व कुलटा सिद्ध करने 
का प्रयत्न-मात्र होगी । जिस से हमारा यह लोक ओर परलोक, दोनों बिगड़ जा- 
बेंगे | अतएव हमारा तो यही निश्चित मत है, कि इस भव में जब एक के साथ 
हमारा सम्बन्ध एक बार निश्चित हो गया, तत्र दूसरे के हाथ हमारे मन, वचन 
तथा काया को दुबारा सपना, यह तो हमारे सतीच में दाग लगाना है ! जैसी 
भावी हमारी होगी, उसी से काम चलेगा । विवाह संस्कार के पूरा होने के चाहे 
दूसेर क्षण में जम्बू कुमार संयम को धारण कर लें, यह हमें स्वीकार है, परन्तु 
अन्य के साथ दमारे विवाह को चचों करना, आप लोगों की निरी भूल है। ” 
अपने कुटुम्बियों को तो उन कन्याओों ने इस प्रकार निशय दे दिया । अब 





उन के पारस्परिक मनछबे की दो बातें भी पाठकों को सुन लेनी चाहिए । 


6 भयभीत होने की कोई बात नहीं है, ? उन्हों ने आपस में कहा | जो 
भी संसार की कुमारियां ओर नारियां ' अबलाएं ” कहलाती हैं, परन्तु सचमुच 
में यह शब्द कुम्रारियों ओर नारियों को, किसी भी प्रकार फ़मता हुआ नहीं है। 
हां, उन के शरीर की बनावट के मान से कदाचित्‌ संसार उन्हें भ्रवलाओं के 
नाम से सम्बोधित कर सकता है । परन्तु अपने गुणों के सामने, वे संधार को 
उत्पत्ति से ले कर आज तक, बड़े से बढ़े वीरों, दानियों, विद्वानों, त्यामियों, 
कल्ाकोविदों ओर वैज्ञानियों को भी नौचा दिखाती रही हैं । जितने भी पुरुष- 
रत्न इस जगती-तल में हुए हैं ओर भागे होंगे, वे सब के सब अपनी बाल्या- 
वस्था में अबला कद्दलाने वाली इन्द्रीं कुपारियों व नारियों के हाथों में पल्ले थे 
ओर पलेंगे। इन्हीं ने संप्ार में उन्हें जीवन प्रदान किया है । अनुपम त्याग 
का महत्त्व केवल नारी जाति ही जानती है, के वे अपने पिता के वंश तक को, 
पुरुप-जाति का नाम ओर वंश चलाने के लिए अपने पतिदेव के वंश में ।भिला 
कर एकरस कर देती है। वैज्ञानिक प्रयोग सी, अपने शरीर रूपी विज्ञानशाला 
के द्वारा, वे ऐसा करतीं है, [के जिस से जंगम जगत्‌ को मानव शरीर के रूप भें 
एक असाधारण अनुपम रसायन भिलती है। जो मानव, आगे चलकर सत्स- 
गति ओर सच्छाद्धों के पठन-पाठन द्वारा, निवोण-पद तक को प्राप्त कर सकता 
है। जब इतनी शक्तिशाली ओर हर श्रकार के सहुरणो से सम्पन्न अपनी नारी 
जाति दै, तब एक राजकुमार जम्बू को अपने वश में करना, अपने लिए कोई 
कठिन बात नहीं होगी | 


निदान, विवाह बड़ी दी धूम-घाम से हुआ । ससुराल में तथा घर मे, जस्बू 
कुमार के बेचारे संयम का, इंसी द्वी इंसी में, फ़ज्ीद्ा मी क्राफ़ी हुआ ! परन्तु 
कुमार था इरादे का पका | वह इन के कांसि-पदी में आनिवाला था ही कब का ९ 
उस ने उन की मुराद को भरपेट पूरा द्वोने दिया । उस ने उन के 'श्रोध में एक 
पूरा अक्षर भी अपने मुँह से न निकाला । इस विवाद में कुमार को पुरे पूरे 
निन्यानवे करोड़ रुपयों का धन दद्देज में मिला । पाठकों ! आज के ज़माने में 
दुनिया के बढ़े से बढ़े शाहनशाहों के पास तक निन्‍्यानवे करोड़ की सम्पत्ति 
मिलना, महान दुलभ हो गया है । जद्ां उस समय के एक साधारण व्यापारी 
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तक, केवल ख्री-धन में, इतना धन एक घुस्त दे सकते थे । दहेज की इस 
सम्पत्ति से, तत्कालीन भारतीय साम्पत्तिक अवस्था का, मली प्रकार पता 
लगाया जा सकता दै। बरात विदा हुई | कुमार जम्बू अपनी नववधुओं को 
साथ ले कर अपने घर पर आये | माता तथा अन्य कोटुम्बिक सुध्ृखी नारियों 
ने अनेकों प्रकार के मांगलिक साज सजाये | ओर, बढ़े प्रेम के साथ उन की 
आरती कर के,उन को पर में अ्रवेश करवाया । अन्त में दल्हे ने भ्रपनी दुलद्ठिनों 
के साथ सेकड़ों शुभाशीवाद पाये । 

पाठकों ! अगले ज़माने में कन्याझ्रों के माता-पिता ख्री-धन ( दहेज ) 
के रूप में वरगज को कितनी झटूट सम्पत्ति दिया करते थे ओर एक भाज का 
जमाना है, जब कि अनेक जगह, जाति की दान रूद़ियों के कारण, बरराज या 
उस के पिता-माता से मुंहमांगा मोल-तोल ठद्दरा कर, कन्या दान की प्रथा का 
प्रचलन इस देश में हो रहा है ! जाति-वात इस महा-रोग के निवारण करने 
का, सब से उत्तम ओर सरलातिसरल उपायतों केवल यही हो सकता दै, कि जिस 
जाति में वह दो उस जाति के मुखिया लोग उसे कठोर से कठोर कोई दण्ड, उस 
को शाक्ते के अनुसार दें, जिस से अन्य किसी पुरुष को भाषिष्य में ऐसा 
करने का स्वप्न तक में साइस कमी न हो । किसी राज-नियम के द्वारा इस 
प्रथा का मूलोच्छेदन करवाया जाय । जाति में सदाचार-युक्त ऊंची शिक्षा का 
प्रचार ओर प्रधार करने-कराने का प्रयत्न किया जाय ओर धमात्मा पुरुष 
ऐसे उत्सवों में सम्मिलित न हों। दहेज देने की प्रथा का झन्त कर दिया जाय । 


पाठकी ! अब जम्बू छुमार के महल में चल कर, उस्त के भादी कार्यो का 
अवलोकन भी कर लाजिये। जिस दिन जम्बू कुमार अपनी पत्नियों के साथ 
अपने घर आया, उसी दिन, वह अपनी पत्नियों को तरह तरह के संयबशीक् 
विचारों से समझाने लगा । उधर कामदेव की उस नयी, अति ही प्रबल, ओर 
सब प्रकार की आवश्यक सामग्री से सुसजित सेना ने भी, जम्बू कुमार के ऊपर 
आक्रमण करने में किसी प्रकार की तनिक भी कोर-कसर नहीं की । परन्तु 
जम्बू कुमार के अकेला रहने पर भी, उस का आात्मिक बल बड़ा हो जबदेस्त ु 
था। तब तो जितनी भी बार उस सेना की उस पर चढ़ाशयां हुई उतनी हद 
बार अपने प्रेंह की खाकर, उस सेना को उलटे पेरों भागना पड़ा। शुरू से 
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झन्त तक कुमार दो की जय होती रही । जिस समय एक ओझोर तो कुमार की 
संयम-शीलता मेदाने जेग में आकर डटी थी, दूसरी ओर कामदेव की चढ़ाइया 
घनघोर रूप से हो रही थी । ठीक उसी समय एक घटना वह इस प्रकार घटी३- 





उसी नगर के निकट प्रभव नामी एक चोर रहता था | सरकार की ओ 
से उसे पकड़ने के लिए कई प्रयत्न ज्ञारी थे, पर वह था पका चोर | किसी 
भी हाथ वह नहीं आता था| उस सरकार की सारी शक्ति का, उस के जहरीले 
कारनामों के आगे नाकों दम हो रहा था। उसे उस दिन पता लगा कि से 
ऋषभदत्त के लड़के को बरात आज आचुओी है । उस के पूत्र को दह्देज में 
निनन्‍्यानवे करोड़ का माल भिला दे । तब तो उसने उस सारी सम्पत्ति को उसी 
दिन चुरा लाने की बात सोची । उसने उसी समय ज्योंदी शाम्र हुई, अपने 
चार सो निन्यानवे साथियों के साथ उस के घर पर चोरी करने क लिए 
अवेश किया । उस प्रभव का, दो विद्याओं पर, बड़ा है अच्छा अधिकार था। 
एक तो,किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े ओर मजबूत से मजबूत ताले होते, वह उन्हें 
उसी समय तोड़ फोड़ कर श्रासानी के साथ खोल लेता । और दूसरे, जिस किसी 
को मी सोये हुए अपनी भरपूर निगाह से वद्द एक घार देख लेता, उत्ते वह ओर 
भी प्रगाद निद्रा में मुच्छित कर देता था| उस ने अपने साथियों के साथ, दहेज 
में मिले हुए उस माल की, थोड़ी ही देर में सारी खोज ढूँद निकाली । फिर उध्षने 
मकान के किसी एकान्त भाग में बेठ कर अपने साथियों के साथ यह विचार किया, 
कि उस माल को किस रास्ते से ओर कितना कितना ले जाना चाहिए। सब प्रकार 
का पूरा पूरा निश्चय हो जाने के बाद, उस सम्पत्ति की प्रो्टालया बांधी 
गई । और चलने के लिए वे सब के सब्र तैयार वहां से होने लगे। 
इतने ही में इन्द्र का आसन डोला । उसने अवधि-ज्ञान से उस का सारा 
हाल जाना । तब तो उमस्नन विचार किया, कि कल तो जम्बू संयम को 
धारण करनेवाला है; ओर आज ये चोर उस की सारी सम्पत्ति का दस प्रकार अप- 
इरण कर रहे हैं । यह तो ठीक नहीं ! अगर ऐसा हो गया, तो लोग जम्बू के 
मानसिक बल को क्या समभरनें लगेंगे १ वे तो यही समझेंगे, कि “ जम्बू कुमार 
बाबाजी हो चुका है; उस की सारी सम्पात्ति का अपहरण द्वो गया है; इर्सालए 
वह अब भेचारा संयम को धारण करने चला है ! पास कुछ पूंजी रहती, तो 
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संसार से क्‍यों वह अलग होता १ टका नहीं रद्दा,तो चला बाबाजी बनने ! ”? 
झतः इन चोरों के यद्वां स बाहर निकलने के पहले ही पहले कोई ऐसी तरकीब करनी 
चाहिए, जिससे उस की सम्पत्ति भी बच जाय, ओर चोरों को भी साथ में संयम 
हो जाय। अथांत्‌ चौबेजी जहां छल्बे बनने की आश ओर फिराक में घर से बाहर 
निकले थे, वहां वे दुबे बनकर भी घर को न लोटें । ऐसा आसान उपाय अभी 
कर देना चाहिए । यह विचार कर इन्द्र ने, प्रभव को छोड़ कर, शेष उन सम्पूणे 
चोरों के पेरों को, जहां वे खड़े थे, वहीं का वहीं चिपक दिया । इधर तो यह 
घटना घटी । उघर अपने साथेयों को ग्रभव ने वहां से शीघ्राति शीघ्र निकल 
चलने की बात कद्दी । प्रातः काल होने के पहले द्वी पहले वहां से निकल भागने 
को आज्ञा उसने उन्हें दी । इतने ही में चोरों ने अपने पेरों के जमीन में चिपक 
जाने को फुर्याद प्रभव के सामने की | ग्रभव श्कदम चोंक पड़ा। चारों ओर 
धूर धूर कर, इस पटना का द्वाल जानने के लिए, उस ने देखा-भाला । इधर 
उधर कान भी खूब लगाये। अन्त में, ऊपर के मंजिल से मन्द मन्द गति से 
थाते हुए कुछ शब्दों ने, उस के काना में प्रवेश किया । वह शबद-भेदन की 
गतिसे कुछ जानकार था। उसने उन शब्दों की गति का पीछा किया । ओर 
धीरे धीरे उस के सहारे वह जम्बू के शयनागार के पास जा पहुंचा। तब 
वह वहां जाकर उस शयनागार के एक ओर के कोने में चुपके से जाकर खड़ा 
हो गया। उस ने जम्बू कुमार के द्वारा अपनी नवेली आठों पत्नियों को संसार 
की असारता सममाते हुए ८खा। दललीलों पर दलीलें एक दूसरे की ओर से वहां 
पेश की जा रही थी । जम्बू को अपने पक्ष की पड़ी थी । और, वे सुन्दरियां 
झपना पत्त खींच रही थी। पर हां, उन के चेहरों पर जो मस्ती, अपने पति को 
अपने आधीन बना लेने के लिए, पहले चढ़ी हुई थी, अब उसका नशा उतरता 
जा रहा था। वे ऊपर से जो भी अनेकों प्रकार के हाव-भाव दिखा कर अपने 
पति को अपना बना लेने में मशगूल थीं। तथापि,अब संयम-शीलता का सिका 
भी उन के हृदय पर लग चुका था। ओर, बीच बीच में संयम-शीलता की ओर 
वे मागती भी जाती थी। यह बात उन के चेहरे से साफ़ साफ कलकती थी । कुछ देर 
तक यों लगातार टक्टकी लगाकर देखते रहने के बाद, प्रभव से तब न रहा गया। 
चह सोचने लगा, कि “ ओह ! हम लोग तो इस के इसी धन-राशि को चोर 
बन कर चुराने के लिए आये हैं; और इसी निशाल धन को यह विष्टे की भांति 
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त्यामने के लिए लालाग्रेत हो रहा है| यही नहीं, साथ भें अपनी नवोढ़ा और 
सुकुमार तथा कल हो की लायी हुई कामिनियों को भी, यह त्यागने का हठ पकड़े 
बेठा है । झोदद ! प्रकृति की कारीगरी का खातमा इन मनोहर कामिनियों की रचना 
में ही हुआ दे। सचप्रृच में उस ने फुसेत में बेड कर इन की गढ़ाई की है। अजब 
खुबसूरती इन्हें दी दे | ऐसा कोन दे, जो इनको देख कर इन पर अपना तन-मन 
न वार दे ! ओद्ट ! इन तक को यह कुमार तिनके दी भांति त्याग देने के लिए 
उधार खाये बेठा है ! सचझ्भुच में तव तो कंचन ओर कार्मिनियों के इस त्याग भें 
कोई विशेषता द्वोनी चाहिए ! दो न हो, आगे बढ़ । कुमार से दो दो बातें करूं | 
इस झलुपम त्याग का कारण इसे पूछूं। ओर, अपने यहां आने का, उचित सम 
भूंगा तो कारण भी इसे सुका दूंगा । 


झन्त में यों तरह तरह के विचार अपने हृदय में रख कर, वह प्रभव चोर 
कुमार जम्बू के सामने प्रकट हो आया। तब वह कुमार से यों कहने लगा-- 
ने 0] श्र । ५ पी 2७. ५ 3. ७ 4३ ्ध ३९ कक 
कुमार | में आप की इसी बस्ती का एक नामी चोर हूँ! चारी करने ही के लिए 
आपके महल में आया भी में हूँ। साथ में भेरे चार से (नन्‍्यानवे साथी ओर है । 
आप के माल को समेटने, तोड़ फोड़ कर उसको पोटलियों में बांधने ओर अन्त में 
चल कर सिर पर उठा उठा कर उसे रखने के समय तक मे सारे सार्थ। सब प्रकार से 
बंधन-पमुक्त थे। परन्तु ज्यों ही वहां से चलने के लिए, क्रदम उन्होंने आगे उठाया, 
कि उन के कदम वहीं के वई जमे रह गये । पृथ्वी से उन के पेर वहीं के वहीं 
चिपक गये। मेरे पास की दो विद्याश्ों के बल, आज तक भें ने कई जगह बड़े बढ़े 
छापे मारे हैं । पर आज की तरह में कही भी असफल नह्वों हुआ । में वही हूँ । 
मेरे साथी वही ६ं। भोर मेरी विद्याएं भी वही देँ । सब कुछ हमारा ही हमारा 
होते हुए भी आपका यद्द महल ओर यह माल हमारा नहीं है । यह हम सभी के 
लिए बड़े अचरज की बात ६ । मेरी उन दो विद्याओं को तुम ले लो ओर बदले 
में तुम्दारी यह 'स्तम्मन! की विद्या मुझे दे दो । संभव है, जिसे पाकर,मेरे कुटुम्ब 


के 


तथा साथियों का जीवन ओर भी सुभीते के साथ, बसर दो सके । 
[| ( है" # ० की. 
कुमार जम्बू,प्रभव की इस इमानदारी पर पड़ा ही प्रसन्न हुआ । उस ने उसे 
अपने पास बेटाया । मनुष्यत्व के सम्बन्ध में,तब्र तो दोनों के बीच,देर तक,खूब ही 
गहरी छनती रही । कुमार की बातों को सुनते सुनते प्रभव जब उकता गया,तब वह उस 


अजमसूयू कूसार *७तक (१०८) 
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से बोला--“कुमार ! आप,भभी मनुष्य जीवन का सुख क्या है,नहीं जानते । यही 
कारण है,कि मनुष्यत्व की बातें आप कर रहे हैं। संसार में भा कर भाप ने अभी 
किया ओर देखा ही क्‍या है ! एक बार भी जगत के सुख को जिस ने जाना है, 
वही मनुष्यत्व का मोल जानने का हकदार बना है । दूसरा नहीं । मानव 
जीवन के महत्व को पहचानने वाले उन्हीं अधिकारी पुरुषों का कथन है,कि एथ्वी 
इस संसार में सार है। पृथ्वी पर नगर सार है। नग्रों की शोमा का निचोढ़ 
थरों भे॑ पाया जाता है । ओर, उन परों की भी शोभा वहां की नारियों पर निर्भर 
है। उन नारियों में भी यदि वे पति-परायणा होती हैं, तो ससार के सार का पलड़ा 
ठस ओर ओर भी अधिक कु जाता है। नर-देह-घारी वे प्राणी मदन भाग्य 


| ५० अवीए«.4 


शाली हैं; जिन्हें इस जगत्‌ की सार मयी वस्तुएं प्राप्त हो पाती हैं। जो इन सार 


वान्‌ वस्तुओं से जितना ही दूर रहता है, वह यहां उतना ही इतमागा समझा 
जावा है । और, जो इन से बिलकुल ही वंचित है, उस का तो जगत में आाना- 
न आना दोनों एक ही समान हैं। कुमार ! गृहस्थ धम के एलन करने के लिए 
यह चोला आप को मिला है, कि इस से ऊपर कर असमय में हे चारित्र-धर्म 
को धारण करने आप चले दे १ यों कायरता लाना भला नहीं ! आप के चेहरे 
से ते शूर-बै।रता टपक रही है । फिर, वार्णा बेचारी ने ही आप का क्‍या वि- 


७९ 


गाड़ा है, कि उसी को आप कायरता की गोदी में ल जा कर डाल रहे हैं १ ” 








हि 


प्भव को, अपने पतिदेव के प्रति, यह खरी खरी फ्रव्कार सुन कर, वे 
झाठों पत्नियां मन शी मन बढ़ी खुश हुईं। और परस्पर में कहने लगी, “ओह 
बड़ा ही अच्छा हुआ | पतिदेव ने अपन सबों की तो जुबान ही को बन्द कर 
दिया था। परन्तु अब तो प्रभव नाम के एक पक्के चोर से इन का पाला पढ़ा हे। 
प्रभव ! भले समय तूने हमारा घुस्तार नामा लिया | इस वकील की शेकाओों 
का समाधान करना, पतिदेव के लिए ज़रा नाम रखावेगा ! इस की बात बात 
में वकीली दाव-पेंच भरा हुआ है | झाशा है, पति देव इस के द्वारा अवश्य- 
मेष पराजित द्वो जावेगे । तब तो अपना बना बनाया घर भी बिगढ़ने न पावेगा । 


परवतु भावी को कुछ ओर मंजूर था। वह, कुमार जम्बू, उसकी ससुराल 

ओऔर उस प्रभव तथा उस के साथियों के घरों को उक्काड़ कर के दो, उन के 
पु ७ आ, बी 

घरों को बसाना समझ रही थी। भोर अन्त में, उस ने वेसा ही किया भी । 


( ४०६ ) “व >-झादशे-जीवन 
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कुमार न प्रभव की बातें ध्यान-पूरवक सुन लीं। प्रभव जब अपने दिल के सारे 
अरमान निकाल चुका, तब वे बोले- “ अरे प्रभव ! यह सब कम का हिसाब 
किबात है। इन्हीं कर्मो के कारस से ही, यहां अपनी अपनी राचे अलग झलग 
है। वे एक दूसरी से मेल नहीं खाती, रुचियों के अलग होने से ही, एक जिस 
चीज़ को अच्छी समझता है, दूसरा उत्ती को बुरी बतला कर, हिकारत की 
नजरों से उसे देखता दें । ऐसी अवस्था में, जो चीज जिस को प्यारी न हो बह 
कैसी द्वी सुन्दर, मनोहर ओर रसीली तब क्‍यों न द्ो, उसे भ्रच्छी नहीं लगती। 
उस के मन को वद्द नहीं मोह सकती । क्‍यों कि, “ यद्यस्‍्मे रोचते तद तस्के 
सुन्दरम ।”” अथोत सुन्दर, सुन्दर नहीं दे । किन्तु सुन्दर तो वही हे, जो अपने 
मन को भा जावे | यही तो कारण है, कि एक अफोमची निमल ओर बढ़ी ही 
उज्ज्वल मिश्री को छोड़ कर अफ्रीम द्वी को सराह सराह् कर के खाता है। क्‍यों 
कि, उस को तो उसी को चाह उस के दिल में है | ”” यों, तरह तरह की बातें 
कह कर के, उस चोर के मन को कुमार ने बदल दिया । कुमार की सुसंगति 
के प्रभाव से उस के भी पूव-भव के प्रृ्यों का उदय उस समय हो आया। 
उसने उसी दम अपने द्वीनतर व्यवहार ओर विचारों के लिए, कुमार से क्षमा 
याचना को । कुमार ने, बदले में, उसे गले से लगाया । अब तो बात ही ऋुछ, 


०] 


और की और हो गई । वह आया तो था घन चुरा करके मालामाल बनने भर 
अपने साथियों को मालामाल बनाने की आशा से । परन्तु इसी माल-असवबाब 
को नहीं, अपनी जचन-मर की चोरियों के द्वारा संग्रहीत धन-माल को छोड़छाड़ 
कर, वह भी कुमार जम्बू के साथ संयर्मी बनने को तेयार द्वो गया। उसी समय 
कुमार को साथ ले कर, वह अपने अन्य साथियों के पास आया । जहां, वे जड़वत्‌ 
हो कर, पेरों के चिपक जाने से खड़े हुए थे । उसी क्षण, प्रभव ने, अपने त्याग- 
सम्बन्धी विचारों को, उन अपने साथियों के सम्पुख रकखा । पहले तो पेर चिपक 
गये । दूसरे, प्रभव के जीवन में इस अचानक ओर बड़े ही भनेखे परिवतेन को 
होते हुए उन्हों ने देखा। तब तो उन के अचरज की सीमा न रदही। अपने म्ाखिया 
मित्र के विचारों में ऐसा अनद्वाना एकाकी परिवेन देख कर के, संसार की 
मोइ-माया के ममता के विचार उन के भी, उसी क्षण ओर वहीं के वई बदल 
गये । उन्हों ने उसी जगद्द, अपने सिर पर लदी हुई बहुमूल्य मणि-मानिक को 
पोटलियों को, दूर उतार फेंका | उन ने भी संयम-शीलता को हृदय से एक 


जम्बू-कुमार....._ (४११० ) 





बार सरहा और पश्चात्‌ दूसरे क्षण में उस को धारण करने का दृह निश्चय 
मन में कर लिया। इस भावना के उन के हृदय में प्रवेश करते ही उन के पेर 


कि 


ज़मीन से एकदम छूट गये। इस तीसरी घटना ने उन के संयम-त्रत को उन के 


[कप च्् 


लो में ओर भी अधिक दृहु कर दिया। इस विचित्र बात को अपनी निज को आंखों 
से वहीं की वहीं देख ओर उन चोरों के द्वारा सुन कर, उन आठे। नव-विवाहित 
जम्बू कुमार को पत्नियों का मन भी संसार से विरत दो गया। उन की देखा देखी 


उन के कुटुम्बियों ने भी की। फिर तो कुमार के शेष परिवार ने भी कुमार ही के वि- 
चारों का अनुसरण ओर अनुकरण किया। बस,बात की बात में संयम-बत को घारण 
करनेवालों की संख्या, एक से आगे बढ़ कर पांच सो सत्ताइस पर जा पहुंची। सब के 
सब मिल कर, सुधर्म स्वामी के पास गये। ओर,उन से दीक्षा-त्रत धारण कर लिया। 

पाठको ! यह है सच्ची आत्मा का प्रभाव | एक ही दृढ़-प्रतिज्ञ ओर आत्मिक 
बल से बलवान्‌ आत्मा संसार में, बात की बात ही में, क्या से क्या करके 
दिखा सकती है, जम्बू की संक्षिप्त जीवनी को पढ़ कर, पाठक मली भाँति इस 
बात को जान सकते हैं । विवाद के पूवे संयम को धारण करनेवाले अकेले जम्बू 
ही थे। परन्तु विवाह के पश्चात्‌ पांच सो छब्बीस अन्य नर-नारियों ने भी उन 
के साथ संयम को घारण किया । यह उन के निन्यानत्रे करोड़ रुपयों की सम्पत्ति 
तथा आठों सुन्दरी पत्नियों के आदशे त्याग दा का फल था। जम्बू भ्रृनि ! 
सचप्ुच में आए श्रेष्ठ वंश के एक महापुरुप थे | अपने सांसारिक राजसी सुख- 
साज की सम्पूर्ण एूँजी को पारलोकिक व्यापार में लगा कर, पांच सो सत्ताइस 
गुना एक साथ लाभ उठाना, आप ही जैसे मद्दामना पुरुषों का काम था ।आप 
की जीवनी से लोग आज भी त्याग की सुन्दर शिक्षा सीखते हैं। आप धन्य ह! 

दीक्षा धारण करने के पश्चात्‌ , जम्बू स्वामी ने अपने अवशेष कर्मों का 
तप तथा संयम के द्वारा शमन किया । एक तो बालकपन ही से संयम-त्रत को 
घारण कर लेना, ओर दूसरे सत्संगति का प्रभाव, इन दोनों बातों के फारण 
आप का शास्त्रीय ज्ञान भी गजब का चढ्ा-बढ़ा था | यही कारण था, कि सुधर्म 
स्वामी ने संसार से विदा द्वेते समय, अपने आचार्य-पद-का अधिकारी भी आप 
ही को चुना । अन्त में, अनेकों प्रकार के कठोरतम तपों की आराधना कर के, 
झाप ने केंवल-पद को प्राप्त किया । और उस अपने ज्ञान पद से जगतू की झनेक 
भव्य झात्माओं को मोघ-मार्ग का अधिकारी तथा अनुयायी बनाया था। 


किष्णडप 


(४११)  “-झादशे जीवन 





कक 


दीघे तपस्वी भ्रमण भगवान्‌ महावीर का महान्‌ उज्ज्वल चरित्र यथाशक्ति 
संक्षेप में बतलाया जा चुका है। यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं हो सकता, 
कि अनन्त दुर्गम रहस्यों से परिपूण मगवान्‌ के चरित्र को सम्पूर्ण रूप से बतला 
सकना असंभव है। जड़ भाषा में भी इतनी शाक्ते नहीं उसके द्वारा उसका 
निरूपण दो सके। किन्तु जितना भी संभव हो सका, है वही कुछ न्‍्यून नहीं है । 
उसे शुद्ध अन्तः करण से मनन परिशीलन किया जाय तो वह भी भात्मा के 
उच्च से उच्च विकास का साधन बन सकता है । 


जज जज 


भगवान्‌ के जीवन को नाना दृष्टियों से देखा जा सकता है | एक पृप्ुक्तु 
जीव के लिए वह मुक्ति के अव्याधाघ भागे का दशन कराता है; दाशनिक को 
दशनशासत्र की अनेकानेक गुत्थियों को सुलझाने वाले महद्दा प्रसाद के रूप में 
दिखाई दे सकता है; ओर समाज-शाख्रियों को तात्कालिक सामाजिक अवस्था 
का ययावस्थितवोध करा सकता है । भगवान्‌ के जीवन के परिर्शालन 
करने से उस समय की धामिक, राष्ट्रीय, सामाजिक ओर आधिक अवस्थाओं 
का भी अनुमान लगाया जा सकता है | भगवान्‌ के जीवन का उनके उपदेशों 
के साथ इतना धनिष्ट संबंध हे कि उनके उपदेशों का सत्तम दृष्टि से अवलोकन 
किये बिना उनके जीवन की ठीक-डीक सड्भति बिठलाना असंभव नहीं तो 
अत्यन्त दुष्कर अवश्य है। भगवान्‌ के बहुत से उपदेश ओर उनके द्वारा समय 
समय पर स्थापित की हुई व्यवस्थाएं तत्कालीन परिस्थिति पर ही निर्भर हैं । 


ऐतिहासिक अन्वेषण से यह मलीभांति प्रमाणित हो चुका है जिस समय भग- 
वान्‌ मद्दावीर ने धर्मेतीथ की स्थापना की थी,उस समय का समाज अन्धश्रद्धा, के 
जाल में बुरी तरह जकड़ा हुआ या । निष्प्राण क्रियाकाण्ड ने उस समय धर्म 
को चेतन्य हीन ओर जढ़प्रायः बना डाला था । धार्मिक-मृढ़ताओं की वेदी पर 
सम्यकू-चारित्र की बलि चढ़ाई जाती थी। समाज का एक भाग स्वाथान्ध हो 
कर मनमानी धामिक व्यवस्थाएं दिया करता था । उस अन्धकारमय युग में 


उपसं हर २०.०० (४१२) 
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लोकाचर आलोक से समत्त लोक को आलोकित करना अलोफिक बल-सम्पन्न 
[कप एः ९. छः 
* महावीर ? का दी काये था । भगवान्‌ मद्दावीर ने अगणित अन्धपरम्पराओं 


का सबेनाश करके चेतन्यमय धर्म की श्राश-प्रतिष्ठा की। ओर सम्यक्‌-चारित्र 
को जीवित दान दिया । 





० ० 


भगवान्‌ पृष्णे परमात्मा थे ओर उनके उपदेश की शेलों भी बड़ी ही 
प्रभाव शालिनी थी। यही कारण दे के थोड़े से ही समय में समाज्ञ का 
रूप बिलकुल बदल गया। आज भी बाह्य क्रियाकाएड में से चेतन्‍्य मय प्रेरणा 
विलुप्त सी होती चली जाती है ओर इसी कारण हम भगवान्‌ द्वारा संस्थापित 
क्रियाकलाप के शुद्ध स्वरूप का अनुमान लगाने भें असमथ से हो रहे हैं । 


भगवान्‌ महावीर के द्वारा तत्कालीन सप्राज का उद्धार न हुआ होता तो 
आज हमारी क्‍या दशा होती ? हम किस श्रगाढ़ अन्धकार में आकणठ निमम्र 
होते ? कितनी कितनी मूढ़ताएं हमारे मस्तिष्क को आन्‍्त एवं निल्‍ृम्मा बना 
देती? घन का वह शीतल शान्त समीर प्राप्त करके किस प्रकार हम अपने प्रा्ों 
को स्थिर रख सकते १ इत्यादि प्रश्नों पर एकान्त में गेभीर विचार करने से 
भगवान्‌ के उपदेश का माहात्म्य समझ में झा सकेगा। 


एक बात ओर कह कर दम उपसद्वार को समाप्त करेंगे | हमारे खयाल से 
इधर आयीवचे के इतिहास में भगवान्‌ मद्दावीर सदश घोर तपस्त्री महात्मा ओर 
कोई नजर नहीं आता। मगवान्‌ के चरित्र से पद-पद ५२ जो गेभीरता, उच्चता,तप- 
खिता, भोर महानुभावता टपकती दे वह अनुपम है, उसकी तुलना किसी अन्य 
महात्मा के साथ नहीं की जा सकती । उन्हों ने संसार को जो अमूल्य उपहार प्रदान 
किये हैं, उनकी बराबरी भी कोई नहीं कर सकता। इतना होने पर भी अब तक के 
झधि कांश इतिद्ाार्स-लेखको ने महावीर के साथ कृतज्ञता का व्यवहार नहीं किया। 
इस व्यवद्दार के कई कारण हैं । प्रथम तो इतिदास-लेखकों का धार्मिक पच- 
पात व्यक्त या अव्यक्त रूप में अपना काम करत। है ओर दूसरे भगवान्‌ मद्ावीर 
के अनुयायी वशणिकू-जन अपने संग्रद्रेय स्वभाव के कारण भगवान्‌ द्वारा प्राप्त 
सम्पत्ति को सपेसाधारण के समच्ध भेंट करने में असमथे हैं । कुछ भी हो, इतना 
निश्चित है कि एक दिन आएगा, जब संसार भगवान्‌ महावीर के जीवन भौर 


(५१३) <व्>आदशे जीवन 
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हक. 


उपदेश का ठीक-ठीक मूल्य भौकेगा ओर इतिहास-विपयोस करने वाले ले- 
खकों को अपराधी ठहराएगा। हमारे विचार से वह दिन अब बहुत दूर नहीँ 
है-ओर यदि शीघ्र ही न आया तो क्या- 


कालो-ह्यॉनिरवापेः विषुला च प्रथ्वी । 
२-५:६-+३-५६-४ 


बस, आशा है निष्पक्ष पाठक इस परमपावन चरित्र से लाभ उठाकर अपने 
आत्मा के कल्याय में संलम होंगे। तथा5स्तु । 
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सी भी महा पुरुष के जीवन का वास्तीवक रहस्य जानने के 
लिए दो बातें। की अनिवायं आवश्यकता होती हे-- ( १ ) 
उस महापुरुष के जावन का बाह्य घटनाएं आर ( २ ) उस 
के द्वारा प्ररूपित या प्रचारित उपदेश । बाह्य घटनाओं से 

न्तरिक जीवन का यथावत्‌ परिकज्ञान नहीं हो सकता । 
आन्तारेक जीवन को हृदयज्भम करने के लिए उसके उपदेश 
“2४०7 है ही अन्नान्त कस्रोटी का काम दे सकते हैं। उपदेश, उपदेश 
के मानस का सार, उसको आभ्यन्तरिक भावनाओं का प्रत्यक्ष चित्रण, एवं उसके 
महान्‌ तपश्चरण का प्रतिषिम्ध है | तात्पय यह कि उपंदष्टा की जेसी मनोृत्ति 
होगी बैसा हो वह उपदेश दे सकेगा ओर उसकी जितनी अधिक तपस्या होगी, 
उतनी ही अधिक यथाथता तथा हितकरता उस के उपदेश में हां गे । यहा 
कसोटी प्रत्येक मनुष्य की महत्ता का माप करने के ।लिए उपयेगी हो सकते है । 





अ्रमण भगवान्‌ महावीर के टपदेशों का वणन हम इसी दृष्टि-बिन्दु से 
सेज्षेप में उपस्थित कर देना आवश्यक समभते हैं । 

भगवान के सिद्धान्त मुर्यतया दो भागों में विभकत किये जा सकते हैं- 
(१) तत्नज्ञान ओर ( २ ) आचरण वाद । इन दोनों विभागों का उत्तम अध्य- 
यन करने के लिए अनक-पृथक्‌ प्रैथों का स्वाध्याय करना आवश्यक है। तथापि 
यहां उनका थोड़ा सा दिग्दशन कराया जायगा । भगवान्‌ के जीवन का आदशे 
शाश्वत शान्ति की प्राप्ति किस उपाय का अवल॒म्बन करने से प्राप्त होगी, यह्दी 


(५४१४ ) व" आादश जीवन 


रहा है | अतएवं उन के उपदेश-पीपृष की संतापसंदारिणी धारा मुख्य रूप से 
निजृत्ति की ओर प्रवाद्वित हांती दे | सभी बाह्म-प्रवृत्तियां, जो जैनशाद्तरों में 
कर्तव्य रूप से प्रतिपादित की गई है, निद्वात्ति की सहायिक्रा हैं ओर जिस 
कत्तव्य-कलाप से निव्यात्ति सिद्ध नहीं होती, वह सत्र देय बतलाया गया है। 
अगवान्‌ ने प्रथम अंग ( आचाराज़् ) के आरम्भ में हो जो अमूल्य उद्गार नि- 
काले हैं, उन्हीं से उन के महान्‌ लक्ष्य का अनुभान किया जा सकता है। वे उद- 
गार इस श्रकार हैं- 





* मु्य॑ भे आयुर्स तणं भगवया एवमक्खायं-इह मेगे।४॑ णो सण्णा भवह, 
तेजहा-पुरत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ। अहमंत्ति, दाहिणाओं वा दिसाओों 
झागझों अद्मसि, पचत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमंधि, उत्तराशों वा 
दिसाओ आगओ अहमंसि, उड़ढाशो वा दिसाओ झआगओ अदहमंति, अद्दे 
दिसाओो वा आगझओझो अद्माते, अण्णयराझं वा दिधाझों अणशुदिसाओं वा 
आगशो अहमासे । एव भेर्गापणो णाय॑ भवह-अत्थि मे आया उववाइए, णत्थि मे 
झाया उववाइए, के अहं आंत ? के वा इओ चुओ इृद पेच्ा भविस्पामि? से 
जे पुण जाणज्जा सहसम्भइ्याए परवागरणेणं भण्णेतिं भंतिण वा सेच्चा ते 
जद्दा-पुरत्थिमाओो वा दिसाओ आगभशो अद्मेपि जाब अणएशयरिग्रों वा दि- 
साझो अणुदिसाओ वा आगमझो अहमंसि । एवं भगेसियों णाये भवह-अत्थि 
में आया उववाहइए, जो इमाओ दिसाओ अणुदिसाओं वा अगुप चरह, सव्वाओ 
दिसाओ सव्वाओ अणुदिसाओं जो आगशों अगुसंचरइ सोह, से आया- 
वादी, लोगावादी, कम्मावादी, किरियावादी । अकरेस्स च हं, काराणिस्म च॒हं, 
करभोवा वि समणुन्र मविस्सामे । एयावंति, सब्वावंति लोगासे कम्म- 
समारंभा परिजाणियव्वया भव॑ति। अपरिएणायकम्मा खलु अय॑ पुरिसे जो इमाओो 
दिसाओ अणुदिसाओं वा अशुसेचरइ, सव्वाओ दिसाओं सब्वाओं अशणुदिसा- 
ओ साहदेति, अशगरूबवाओो जोखियों संघेइ, पिरूवरूवे फासे पडिसवेंद्‌ह । तत्थ 
खलु भगवया परिणणा पवेइया । इमस्स चेव जीवेयस्स परिवेदण माणण पूय- 
णाए, जाइररण मोययाए, दुक्खपडिधायहेउ, एयावंति सव्वाबंति लोगेधि कम्म- 
समारमा परिजाशियव्या भवेति जस्से ते लोगेसि कम्मसमारंभा परिणणाया मवंति 


सेहु घुणी परिणणायकम्मेत्ति बेमि । ? 





मावाथे-( श्रीमुधम॑ स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं-हे आायुष्यमन ! में ने 
सुना दे, भगवान्‌ ने ऐसा कहा है ) संसार के कुछ प्राणियों को यह नहीं मालूम 
कि में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम्र, उत्तर, ऊध्व, अधः दिशाओं तथा इशान आ्रादि 
विदिशाओं एवं अनुदिशाओं में से किस ओर से आया हूँ ! कितने ही जीवों 
को यह पता नहीं कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती हैं या नहीं ? में पूषे भव में कौन 
था ओर परभव में क्‍या द्योऊँगा ? ये सब बातें जातिस्मरण से, सर्वेज्ञ के कथन 
से या अन्य ज्ञानी से सुन कर, जान सकते हैं । किसी-किप्ती को यह ज्ञात नहीं 
है, कि भेरी आत्मा पुनजेन्म धारण करती है जो अध्ठक दिशा, विदिशा या 
भनुदिशा से आती है। सब दिशाओं विदिशाओं से जो आया हे वही में हूँ । 
जो प्राणी यह जानता है, वही भात्मावार्दी, लोकवादी, कमबादी ओर क्रिया- 
वादी होता है। मेंने किया, कराया, करने वाले की अनुमोदना की, में 
करता हैं; कराता हूँ, करने वाले को मला जानता हूँ, में करूंगा, कराऊंगा 
ओर करते को भला जानूँगा; ये सब कमे-बंधन के कारण जानने योग्य ह । 
जो इन्हें नहीं जानता वह दिशाओं तथा विदिशाओं भें जाकर, अनेक योनियों 
को प्राप्त करके नाना प्रकार के दुःख भोगता है। निस्सन्देह वास्तविक ( संयम 
रूप ) जीवन के लिए प्रशेसा के लिए, पूजा के लिए जन्म-मरण से मुक्त दोने के 
लिए उपयुक्त कमेबंध के समस्त कारणों को जानना उचित हे । जिन महापुरुषों 
ते उन्हें जाना ओर त्यागा है, वे सच्चे संगमवान घुति हैं | ” 

प्रथ्ु महावीर स्वामी का यह आद्य उदगार हस विषय को स्पष्ट कर देता 
है,कि भगवान्‌ के जीवन का मुख्य लक्ष्य भात्म कल्याण था। भोर इसी लक्ष्य 
को समक्ष रखते हुए ही उन्होंने अपने बम का प्रचार क्रिया था । उनका सारा 
तत्त्वज्ञान इसी आवश्यकता की पूर्ति का साधन है। अतः सप्नुज्षु जीवों को वह 
सदेद उपयोगी रहेगा | अस्तु । अब हम तचज्ञान के प्रासाद के स्तम्भों पर थोड़ा 
प्रकाश डालना चाहते हैं । 

गत जिसमें हम सदा से रहते आये हैं ओर रहते हे वह जगत क्‍या 

ज “ह१ कब से है ? इसका निर्माण किसने किया १ किन उपादानों से 
किया ? था यह श्रनादि कालीन है, अकृत्रिम दे। इत्यादि प्रश्न मानव-मस्तिष्क 
में सदा से उठते आये हैं । पर उनका सन्तोषप्रद समाधान करना साधारण बात 
नहीं है, महात्मा बुद्ध ने,नो भगवान्‌ के प्रायः समकालीन थे, ऐसे प्रश्नों पर भ- 


(५११७ ) व >>आदश-जीवन 
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घिक कुछ भी नहीं कहा । परन्तु भगवान्‌ महावौर ने उनका बुद्धिग्म्य ओर सरल 
स्पष्टीकरण (किया है। जद्दां वस्तुएँ इतनी अधिक हों के प्रत्यक की प्थरू 
पृथक गणना करना संभव न हो, वहां वर्गीकरण का सिद्धान्त उपयोगी होता 
है। जगत का वर्भोकरण करने से हमें दो वत्त-मोलिक पदार्थ-उपलब्ध होते हैं- 
(१) जीव ओर ( २ ) जढ़ । इनके अतिरिक्त ओर कोह तीसरी मालिक वस्तु 
है ही नहीं, अतएव यह कद्टा जा सकृता है कि जीव ओर जड़ के समूह को दी 
जगत कहते हैँ । 


| लि 
|| 


प्रत्येक प्राचीन दशन शासत्र ओर आधुनिक विज्ञान, इन दोनों की मान्यता 
है कि- नासतो विद्यते भाव, नाभावों जायते सतः ” अथोत जो सत्‌ नईा- 
असत्‌ है, वह कभी सत्‌ नहीं हो सकता और जो सत्‌ है उसका कभी अभाव 
नहीं हो सकता । इस सर्व सम्मत सिद्धान्त को स्मरन रखते हुए विचार करने से 
स्पष्ट हो जाता है कि जगत्‌ यदि सत्‌ है (ओर उसकी सा निर्विवाद सिद्ध 
है) तो वह अनादि कालीन अवश्य है | इस का निर्माण न तो किप्ती ने किया 
है ओर न करने की आवश्यकता ही थी । “ इस प्रकार दो मोलिक पदार्थों. का 
समूद्दात्मक यद्द संसार सदा विद्यमान था, है, भर रहेगा । इसमें (दिखलाई देने 
वाली विविधता इन्हीं दोनों वस्तुओं के अध्ुक भांति के सम्मिभण आदि पर 
निभर है! इस विविधता का विश्लेषण करने से यह बात सहज ही बुद्धि में आ 
जाती हैं । एक उदाहरण लीजिए। मिट्टी जड़ वस्तु है इुंभार उसे लेता है, चाक 
पर चढ़ाताहे ओर घड़ा बना देता है। अब वही मिट्टी घड़े के रूप में आजाती है। 
इसी ग्रकार अन्यान्य वस्तुएं अप्लुक प्रकार के संयोगों में पड़ कर भिन्ननभिन्न रूप 
धारण करती रहती हैं । यही जगत्‌ की विविधता का रहस्य है। किन्तु इस 
विविधता के बाह्य आवरण को चीर कर भीतर नज़र डालने से हमें ठाह्ाखित 
जड़ और चेतन, यही दोनों मौलिक पदार्थ दिखाई देते हेँ। यह दोनों पदाथे 
अनादि कालीन हैं ओर अनन्त काल तक रहेंगे, इसलिए ऐसा कहना सर्वथा 
उचित ही है, कि जगत्‌ अनादि कालीन हे ओर अनन्त काल तक रदेगा। इसका 
न तो कोई कत्तो है, न दर्ता । 
द्रव्य ऊपर जो दो मूल पदार्थ बताए गए हैं। उन में से जढ़ या 
पद अजीव के अवान्तर भेदों क्रो सम्प्रेलित करने से छट्ट 


लत्व-झान्‌ ##क (४१८) 





पदाथ द्वो जाते हैँ ओर वही पद द्रव्य कहलाते हैं । उनके नाम ये हैं-(१) जीव 
(२) पुदुगल (३) धम (४) अघमे (५) आकाश (६) काल । 


(१) जीव, ज्ञान, दशेन, सुख, आदि अनन्त गुणों का अखएड पिण्ड 
स्वरूप है। जीव में रूप, रस, गंध, स्पशे नहीं। हैं, अतएव वह बाह्य इन्द्रियों 
से नहीं जाना जाता, फिर मी ज्ञान आदे प्रत्यक्ष भनुभूत देने वाले गुणों से 
उसका आस्तत्व अवश्य सिद्ध द्वेता है। किसी भी जड़ वस्तु में ज्ञान-दशेन 
शाक्ते नहीं है। ऐसी अवस्था में इस शक्ति का आधारभूत कोई भिन्न द्रव्य अवश्य 
होना चाहिए ओर वही जीव या चेतन है। “ में सुखी हूँ, दुःखी हूँ ” इस प्रकार 
की जो प्रतीत होती दे, बह भी आत्मा के श्रस्तित्व को सिद्ध करती दे । कई दर्शेन- 
कारों का धिद्धान्त है, कि सुब्-दुख का अनुभव शरीर को द्वोता है। पर विचार 
करने से यह सिद्धान्त भिथ्या सिद्ध दाता है । यदि शरीर को सुख का अनुभव होता 
हो तो मृतक शरीर का भी होना चाहिए। मरुर्दा शरीर में भी वे सब क्रियाएँ 
होनी चाहिए, जो जीवित शरीर में द्वेती हैँ । मगर ऐसा नह होता, इसे प्रतीत 
होता है, कि सुख आदि का अनुभव करने वाला कोई ओर है पदाथ दे, जिसके 
सद्भाव से शरीर जीवित कहलाता हे ओर जिप्का वहां संदभाव ने रहने पर 


भ्् 


शरीर प्रुदां कहलान लगता है । शरोर, जड़ पदाथों के संयोग से बनता ह ओर 


जैसे घट पट आदि जड़ पदाथा मे चेतना शक्ति नहें। होता, उत प्रकार शरा्‌र 


3. 


में मे नहे। हां सकता । 

कल्पना कोजिए कि एक ऐसा बंगला दे जिउ में पांच खिड़किय हैं। बंगले 
में बेठा हुआ एक व्यक्ति उन खिड़ाकियों द्वारा विभिन्न पदार्थों को जानता हैं। 
यदि खिद़किय। बन्द कर दी जावे तो वह उन पदार्थों को वहीं जान सकेगा । 
परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता, कि वे खिड़कियां स्त्रये ही उन पदार्थों को 
जानती थीं। खिड़कियों भिन्न ६ ओर उन के द्वारा-उनका आश्रय लेकर-जा- 
नने वाला व्यक्ित उन से भिन्न दे | इसी प्रकार शरीर रूपी बंगले भें पांच 
इन्द्रिय रूपी खिड़कियों हैं। उन इन्द्रियों के द्वारा आत्मा भिन्न-भिन्न 
विषयों को जानता है; अतएवं यह नहीं माना जा सकता कि इन्द्रिया स्वयं दी 
पदार्थों को जानती हैं। वास्तव में इन्द्रियों से जानने वाला आत्मा प्थकू दी है । 
यद्यपि जीव अनन्तानन्त हैं, तथापि उन सब्र में जीवत्व जाति समान रूप 


( ४१६ ) «>>झादर्श जीवन 
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से रहती है। अतः सामान्य दृष्टि से एक भी कह सकते हैं । झन्य दृष्टियों से भनन्‍्य 
प्रकार के भेद भी हो सकते हैं । विकास ओर भविकास की विवज्षा के प्रधानता 
देने से मुख्य रूप से दो भेद द्वोते हैं । 

(१) घुक्त और ( २ ) संसारी। जैसे कयाद आदि दशेनकारोंने भात्मा 
ओर परमात्मा भें खभाव से ही भेद माना है। एवं आत्मा को लाख प्रयत्न कर ने 
पर भी ईश्वरत्व से वॉच ही रखा है, 4सा भगवान्‌ महावीर ने नहीं माना । 
भगवान्‌ ने हमारे सामने सर्वोच्च आदशे-इश्वरत्व-रखा है, ओर उसकी प्राप्ति 
का मांगे भी बताया है। उनके सिद्धान्त के अनुपार भात्मा, सदा के लिए इंश्वर 
का गुलाम नहीं है, बाल्कि वह स्वयं इश्वर बनने की क्म्॒ता रखता है। इसलिए 
उक्त दो भेद विकास-अविक्रास की अपेक्षा से ही समझने चाहिए | अथात्‌ जो 
चौरासी लाख जीव योनियों में परिभ्रमण कर रहे हों वे संसारी जीव ओर जो 
संसार-अमण से छूट चुके हों, आत्मा के ज्ञानादि स्वाभाविक गुणों का पूर्ण 
विकास हो जाने के कारण सवज्ञ ओर पूरे वीवराग हो गये हों वे मुक्त जीव हैं। 


मोक्ष की ग्राप्ति उस आत्मा को दी होदी है, जिसके समस्त विकार नष्ट 
हो गये हों--जो सवेथा निर्विकार दो गया हो । एकवार पूण निविंकार होने के 
कारण प्ुक्तात्मा के फिर कभी भी विकार उत्पन्न नहीं हो सकते। क्योंकि एक 
बिकार ही दूसरे विकार को उत्पन्न करता हे। झुक्तात्माओं के जब विकार 
उत्पन्न नहीं होता तो वे मोक्ष से लोट कर पुनः संसारी नहीं हो सकते। जो लोग 
मोच से लोटना मानते हैं, उनके मत से मोक्ष का कुछ मद््थ ही नहीं रह जाता। 
इस पअकार भगवान्‌ ने मोक्ष से पूनरागमन का सिद्धान्त स्तराकार नहीं किया है। 

(२ ) पुदूगल द्वच्य--जिस में रूप, रस, गन्ध ओर स्पर्श पाये जाते हों 
वह पुदूगल है । पुदूगल शब्द का प्रयोग कहीं-कई जीव के अथ में भी देखा 
जाता है, परन्तु जैनशास्रों में प्रधानता उक्त अथे की ही है। शब्द, अन्धकार, 
छाया, उद्योत, आतप, ये सब्र एक प्रकार के पुद्‌गल हैं | जीव द्रव्य में वैभावि 
कता उत्पन्न करने में पुद्गल म्ुरूय कारण है। पर इस विषय का वणन हम आगे 
चल कर करेंगे। 


(३-४ ) धसम द्रव्य--अधर्म द्वद्य--हम एक पत्थर हाथ में लेकर फे 
देते हैं। वह कुछ दूर जाकर रुक जाता है,प्र पदले उस की गति भोर बाद में खिति 
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का कारण कया है! बस, वही घमे ओर अधमे द्रव्य ) धरम द्रव्य जीव भोर पुद्‌गलों 
की गति में सहायक द्वोता है। जैसे रेल की पटरी रेलगाड़ी के चलने में सहायता 
पहुँचाती है। अधर्म द्रव्य का काये जीव-पुदूगलों की स्थीत में सहायक दोना 
है। यह दोनों द्रब्य गति-स्थिति का काये उदासीन भाव से करते हैं । वे गति-स्थिति 
के सद्दायक हैं। प्रेरक नहीं । 


(४) आकाश द्रव्य-- अवकाशदमाकाशम्‌ ”” अथात्‌ जो जीव पुद्गत् 
भादि द्रव्यों को अवकाश--स्थान--प्रदान करता है, वह आकाश द्रव्य है । 
आकाश के उपाधि भेद से दो भेद हो जाते हैं। 

(१) लोकाकाश ओर (२) अलोकाकाश । आकाश के जिस विभाग में जीव 
आदि किसी भी अन्य द्रव्य का अस्तित्व पाया जाता है, वह लेकाकाश ओर 
जिस में आकाश के सिवाय अन्य कोई मी द्रव्य नहीं,बह अलोकाकाश है। अकाश 
द्रव्य का अस्तित्व सभी दाशेनिकों ने स्वीकार किया है । 


( ६ ) काल द्रव्य--नवीन पदार्थ देखते-देखते ही पुराना पड़ जाता है, 
और पुराना हो कर फिर जौखे-शीर्ण | एक छोटासा बच्चा युवक बन जाता है 
ओर युवक पृद्ध दो जाता है । आज तक जिसके लिए “द्ोगा “होगा! कहते ये 
उसे दी अब द्वो रहा ओर थोड़े ही समय में “हो गया, हो गया” कहने लगते 
हैं। इस व्यवद्वार का कारण द्वी काल दै। काल के सर्वव्यापक प्रभाव से ही 
यह सब द्वोता है । द्रव्यों के इन विभागों में संसार में प्रत्यज् अथवा अनुमान 
आदि प्रमाणों से उपलब्ध होने वाले प्रत्येक पद।थ का अन्तभोव हो जाता है । 
अन्य अनेक दशोनकारों ने द्रव्य के अधिक भेद गिनाये हैं ।पर उन में मोलिकता 
ओर व्यापकता का प्रायः अभाव पाया जाता है । उदाहरण के लिए 
वैशेषिक दशन-सम्पत द्रव्यों को लीजिए | वेशेविक दशन में ( १) पृथ्वी, (२) 
अप (३) तेज (४७) वायु ( १५) आकाश (९) काल (७) दिकू (८) आत्मा 
(६ ) मन;ये नौ द्रव्य स्वीकार किये गये हैं । परन्तु इन में धमे और अधमे द्रंव्य 
का समावेश नहीं होता । इस के अतिरिक्त आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर 
दिया है, कि अप्‌ कोई स्वतंत्र मौलिक द्रव्य नहीं है। क्योंकि वह अध्लुक प्रकार के 
वायु के सम्मिश्रण से उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन जेनदशेन-सम्मत द्रव्यों 
में यह बात नहीं है। उस में न तो कोई ऐसा द्रव्य है जो अन्य द्रव्यों के सेयोम से 


(४२१) पट.“ आातवश जीवन 





उत्पन्न होने के कारण मोलिक न हो ओर न यही बात है, कि किसी वास्तविक द्रव्य 
का उन में समावेश न हो सकता दो । इस श्रकार जैनों का पद।थे-विज्ञान उच्च- 
तम कोटि का सिद्ध होता हे । 

नव तत्त्व हम यह पहले ही कद्द चुके हैं, कि भगवान्‌ महावीर स्वामी 
का अधान रूक्ष्य अध्यात्म था| उनके उपदेश में आष्या- 
स्मिकृता का लक्ष्य प्रधान ही रहता है | यही कारण है, कि जद्दां उन्होंने पदा्- 
विज्ञान का स्थापना करके जगत्‌ का चित्र सन्प्रुख रखा, वहां मुप्ुक्षु जर्ना 
के कल्याण के लिए उन पदार्थो-द्रव्यों>४॑ से आत्म-विक्रास में अनिवार्थ उप- 
योगी सारभूत वस्तुओं से अपने दच्वज्ञान-प्रासाद का एक नया स्तम्भ खड़ा कर 
दिया। छह द्रव्य यद्यपि वास्तविक हैं;पर उन में धरम,अधर्म,आकाश ओर काल, 
ऐते द्रव्य हैं जो अन्यान्य दृष्टियों से ज्ञातव्य होने पर भी शुद्ध आत्म-हवितेषी 
जनों के लिए उतना अधिक मूल्य नहीं रखते। उनके लिए तो प्रधान- 
तया वही शातव्य है जिस के बिना आत्म-विकास हो दी नहीं सकता । अत- 
एवं भगवान्‌ ने द्रव्यों का सार लेकर दूसरे प्रकार से भी पदार्थों का वणन 
किया ओर इसी कारण उन का तच्च (सार ) नाम पड़ा। द्रव्य ओर तख में 
यही विशेषता है । तत्त्वों को संख्या नो ६। जेसे-( १ ) जीव (२ ) अज्जीव (३) 
पुएय (४) पाप (४) आश्रय (६ ) संवर (७) निजरा (८) बंघ( & ) मोच। 
जीव और अजोव का संक्षिप्त वर्णन किया जा चुका है। अतः शुष तसों 

का स्तरूप हो बतलाया जाता दै। 


पुण्य ओर पाप--प्रुएय ओर पाप का आख्त्र आर बंध में समावेश 
हो जाता ह। शुभ आस ओर शुभ बन्ध में पुएय तथा अशुभ आख़ब 
ओर अशुभ बन्ध में पाप का अन्तर्भाव होता है । शुभ कमा को पुणय ओर 
अशुभ कर्मों को पाप कहते हैं। सम्पात्ति, आरोग्य, सुन्दरता, यश, कीर्ति, 
दौप॑जीवन, अच्छा कुठुम्ब, शुभ गति आदि संसार संबंधी सुख ओोर 
उसके साधन जिन शुभ कर्मों से प्राप्त होते हैं, वे पुण्यकम हैं । इससे विपरीत 
कम दुःख के साधन जिन सेग्राप्त हों वे पाप कम हैं। चारों बनघातिया कर्म 
पाप कमे ६।क्‍्यो।के थे आत्मा के स्वरुप को एकान्त रूप से घात करते हैं। चार 
अघातिया कम। में से उच्च गोद, साता वेदनीय, नामकर्म की शुभ भ्ररृतियां, 


तस्त ज्ञानन्ण्ल्मा (५२२ -) 
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और तीन आयुष्य ये शुभ हें। शेष सब अशभ |... 

यों तो जीवों के अध्यवत्तायों की कुछ गणना ही नहीं है| परन्तु स्थृल दृ्ट 
से वे तीन श्रेणियों में बंदि जा सकते हैं:--(१) अशुभ (२) शम भोर (३) 
शुद्ध । अशुभ भावों से पाप का ओर शुभ भावों से पुण्य का बंध होता है। 
शुद्ध भावों से संवर-कर्मो की रुकाव2-होता है! अशुभ भावों को दूर करने के 
लिए शुभ भावों की आवश्यकता होती हे ओर अन्त में शुभ कर्मों को पैदा करने 
वाले शुभ भावों का विनाश करने के लिए शुद्ध भावों का अवलमसन लेना 
पढ़ता दै। शुभ ओर अशुभ दोनों प्रकार के कम! का क्षय होने पर ही पयुक्वि 
प्राप्त होती है, अतएवं शुभ कर्मो का मी नाश करना अनिवार्य द्ोता है। जो लोग 
अशुभ भावों का नाश होने से पहले ही शुभ भावों को अग्राह्म बताते हैं, पुणय 
को देय कहते हैं, वे भूल करते हैं । क्योंकि अशुभ भावों पर विजय किये बिना 
शुद्ध भावों की प्राप्ति होना सवेधा असंभव है। जब शुद्ध भाव प्राप्त न होंगे और 
शुभ भावों को देय समझ कर उन्हें आ्राप्त करने का प्रयास हो नहीं करेंगे तो 
अशुभ मावों की ही प्राप्ति होगी । विकास क्रमशः होता है, क्रममंग होने से 
उलठा आत्मा का पएतन-ही दोता है। अतः किसी सीमा तक शुभ भाव और 
उसे उत्पन्न करने वाले पृण्यकर्मो को ग्राह्म मानना चाहिए । इसी से पुर 
को मोक्ष का परम्परा-कारण कहा है | पुएय के उदय से मनुष्य गति प्राप्त 
दोती है । यदि पुएय को एक्रान्ततः त्याज्य मान लिया जाय तो पुण्य का 
फल मनुष्यगति भी प्राप्त नहीं होगी ओर मलुष्यगति प्राप्त न होने से 
मोक्ष कदापि सेभत्र नहीं है। अतः पृणएय परम्परा से मोक्ष का कारण है 
और इसी से ' पुण्य ” शब्द की व्युपात्ति यह को गई है, कि-जो आत्मा 
को पवित्र बनावे उसे पुण्य कहते हैं । ” 





झखबतरक्त्व-आत्मा के साथ कमा का संबंध जिन कारणों से द्वोता है, 

बह भास्रवतत्व है । जीव के शुम या अशुभ हृत्यों से कम भाते हैं और वही 
८ कि बिक का 

आस हैं। यदि कृत्य शुभ हुआ तो शुभ कमा का ओर यदि अशुभ हुआ तो 
अशुभ कर्मो का आखव दोता हे; लेकिन शुभाशुम हुृत्य भी प्रुझय रूप से मनो- 
योग पर अवलग्बित रहते हैं भतः आख्रव का मुख्य कारण मनोयोग है। भशुम 

छः (३ हे 

कर्मों का विपाक दुःखप्रद है | पर शुभ करमे भी भात्मा के वास्तविक स्वरूप की 





प्राप्ति में किंचित बाधा डालते हैँ । ऐसा होने पर भी अशुभ कर्मों को रोकने 
के लिए शुभ कर्मों की आवश्यकता द्वोती दे | पृण आत्मविक्रास-प्लुक्ति-के लिए 
पहले शाम कर्मों के द्वारा अशुभ कर्मों का नाश करना ओर फिर संवर तथा 
निजरा के द्वारा शुभ कर्मों का नाश करना उपयोगी होता दे । यहां यह प्रश्न 
उपस्थित हो सकता है कि आंगे चलकर जब शुम कर्मों का नाश करना हो 
पड़ता है तो पहले उनका उपाजन ही क्‍यों किया जाय ! इस प्रश्न का समा 
धान कठिन नहीं है। बात यह है कि शुभ कर्मों के उपाजन ।कैये बिना भी मोक्ष 
नहीं मिल सकता ओर उनके नाश किये बिना भी मोक्ष नहीं मिल सकता । 
मोक्ष-प्राप्ति के |लिए पहले उनका उपाजेन करना ओर फिर नाश करना, दोनों 
ही आवश्यक हैं | कल्पना कीजिए, दर्में भारत वर्ष से लएडन शहर जाना हे । 
रास्ते में जहाज्ञ पर बैठे बिना हम वहां पहुंच नहीं सकते और यदि जहाज़ पर 
सवार होकर फिर उसका त्याग न करें-उससे नाचे दे उतरे तो भी लण्डन 
शरद में नहीं पहुंच सकते। अर्थात्‌ वहां तक पहुंचने के लिए जंसे जद्माज़ का 
ग्रहण और त्याग आवश्यक हैं उसी प्रकार मोत्त रूपी नगर तक पहुंचने के लिए 
शुभ कर्म का ग्रहण ( शुभाख ) भर त्याग भी आवश्यक हैं। 


दूसरा उदाहरण लीजिए । जैपे पेर में चुभ हुए कांटे को निकालने के 
लिए ऊपर से फिर दूसरा कांटा पेर में चुभोना पढ़ता ह ओर पहला कांटा निकल 
जाने पर वह दूसरा कांटा भी निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार अशुभ कर्मों 
का नाश करने के लिए शुभ कर्मों का उपजन करना भी उपयोगी है और 
फिर अधिक उन्नत दशा में पंच जाने पर उनका त्याग करना भी उचित है। 
उन्हें एकान्ततः त्याज्य नहीं माना जा सकता । 


इस प्रकार आस्रत॒ के दो भेद होते हैं-१) शुभाखव भोर (२) अभ्शुभास्व । 

खबर तत्त्य-जेसे नल का पेच घुमा देने से पानी का आना बन्द 
हो जाता दे,बेसे दी आंत हुए कर्मों को गुप्ति, समिति, दस धर्म,भाषना (अलुप्रेक्षा) 
तपला ओर परिषदजय श्रादि के द्वारा रोक देने को संवर तल कह्दते हैं 

निजरा ततक्त्त-आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मा में से छुछ थोड़े से कर्मो के 
क्षय होने को निजरा कहते हैं | कर्मो का प्रवाह महागंगा नदी के प्रवाह की 
तरह दे । जैसे गंगा के प्रवाह में प्रति समय जल का गमन-भागमन होता 


लक्ष्य ज्ञान ०१७ (४२४ ) 
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रहता है, वेसे है झारमा में प्रत्यक्ष समय क्प्ों का आना-जाना बराबर जारी . 
रहता है। कर्म भपना आवाधा काल-कमबन्ध और उदय के बौच का समय 
समाप्त होने पर आत्मा से |खिर जाते हैं, वह निजरा है। कभी-कभी विशिष्ट 
भाव-तपस्त्री योगी अपनी तपस्या भोर ध्यान के द्वारा सुदीध काल पश्चात्‌ उदय 
में आने योग्य कर्मों को शीघ्र उदय में ले आते हे ओर तत्काल हो उनका 


जे हो 


चय कर दृत ६ । 


बन्ध तक्त्व--अत्मा के साथ कर्मों का दूध ओर पानी की भांति संबंध 
हो जाने को बन्ध कहते हैं | हम कह चुके हैं, कि कमे एक प्रकार के पदगल हैं। 
थे समस्त लोकाकाश में भरे पड़े हैं। उन्हें कामोण वगणा कहते हैं । भात्मा 
में राग द्वेष आदि विकार रूप परिणत होने की और कार्माण वगेणा में विकार 
रूप परिणत करने की शाक्ति हे | जैसे शराब पीने वाले में उन्मक्त होने की शाक्ति 
है। एवं शराब में उन्मत कर देने की शक्कि है। इस ग्रकार कर्म रूप परिणत होने 
चाली कम बगणाओं को और नोकर्म रूप परिणत होने वाली नोकमे वर्गेणाओं 
को प्रत्येक समय, सवाझ्ों से जीव ग्रदण करता रहता है। कर्मों को ग्रहण 
करने का व्यापार आज से नहीं, बल्कि अनादि काल से हो रहा हैं। इन अवादि 
कालीन कर्मों के कारण दी आत्मा अपने स्वाभाविक ज्ञान, दशन, अव्याबाध 
सुख आदि गुर्णों से उ्युत हो रही है ओर विविध प्रकार की योनियों में परि- 
प्रमण कर रही है। 

कर्म मुख्यतया दो प्रकार के ६-( १) द्रब्यकम और ( २ ) भावकम । 
दोनों प्रकार के करो का परस्पर अविनाभाव संबंध दे। जब द्रव्य कमे उदय में 
झाते हैं तब उनते राग द्वेष आदि भावकरम्म उत्पन्न हो जते हैं ओर रागमादि 
भावकर्मों का उदय होते हो द्रव्यकम आत्मा के साथ बंध जते दे । इस प्रकार 
भावकर्म से द्रब्यकन और द्रव्य कमे से मावकर्म उत्पन्न होते रहते हैं। दोनों 
वी परम्परा बीज और बृक्ष की भांति अनादि कालीन है। 

यहां यह प्रश्न उठाया जा सकता है, कि यदि द्रब्श-भाव कर्म एक दूसरे 
को उत्पन्न किया करते हैं, तो फिर कर्मो का सबेधा अमाव केसे द्वो सकेगा? 
मृक्ति कैसे प्राप्त दो सकेगी ? परन्तु इस प्रश्न का समाधान भीज-इच की 


परम्परा से ही हो सकता है। जैसे यद्यपि बीज से इच् ओर इच्त से बीज, इस 
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प्रकार दोनों की परम्परा अनादि कालीन दहै। फिर भी यदि बाज को श्रप्रि में 
डालकर भस्म कर दिया जाय तो, फिर उससे वृक्ष की उत्पीत्त संभव नहीं 
है। इसी प्रकार तपस्या की अग्नि में भावक्र्मों को भस्म कर देने से फिर 
बे द्रव्य कर्मों को उत्पन्न नहीं कर सकते । उन की परम्परा वहीं समाप्त हो जाती 
है, ओर आत्मा प्रुक्त हो जाती है। 


द्रव्यकम आठ प्रकार के हैं-( १) ज्ञानावरण (२ दशनावरण ( ३ ) वेद- 
नीय (४ ) मोहनीय (५ ) आयु ( ६) नाम ( ७ ) गोत्र (८ ) अन्तराय | 

(१) ज्ञानावरणक म--जो भात्मा के ज्ञान गुण को आवृत्त करे,असीम 
ज्ञान को सीमित बना दे । 

(२ ) दर्शनावरण कम--वस्तु के सामान्य गुण को जानने वाला बोध 
दशन कहलाता दहै। उस दशन में जो विकार पेदा कर वह दशेनावरण कर्म है। 

( ३ ) वेदनीय कमे--यह दो प्रकार का है। साता ओर असाता । इन्द्रियों 
का अपने-अपने विषयों का अनुभव करना ( जानना ) वेदनीय हे। उन विषयों 
को दुःख रूप अनुभव करना असाता वेदनीय ओर सुखरूप अनुभव करना 
साता बेदनीय है। 

(४) मोहनीय कर्म--यह झात्मा का सब से बड़ा शत्रु हे । संसार का 
मूल कारण है। सम्यक्त्व ओर चारित्र को उत्पन्न नहीं होने देता | इसी के 
निमित्त से आत्मा में मिथ्यात्व उत्पन्न दोता है ओर पिथ्यात्व से ही संसार 
परिभ्रमण द्वोता दे । 

(५) आयुक्रम--जैसे पैरों में पड़ी हुई बेड़ियों केदी को स्वच्छन्दता- 
पूवेक विचरण करने में बाधक द्ोती हैं ओर एक स्थान पर रोक रखती हैं, उसी 
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प्रकार यह आय कमे आत्मा को शरीर रूपी केदखाने में रोक रखता है । 


(६) नासकर्भ--चित्रकार जैसे भांति-मांति के चित्र बनाता हे उसी 


प्रकार यह कम भांति-भांति के शरीरों का निमाण करता ६ ओर आत्मा के अ- 
मृत्तत्त शुण का घात करता है ' 


गोचत्रकस--विविध प्रकार के उच्च-लोक में प्रतिष्टत ओर नाचलोक में 
निन्दित, कुलों में जन्म घारण कराता हे | 









(८) अन्तराय कस--यह कम दान, लाभ, भोग, उपभोग ओर शाक्ति, 
की प्राप्ति में बाधक होता है । आत्मा को अन्य निमित्त मिल जाने पर भी इन 
गुणों की प्राप्ति में विध्त डालता रहता दे । 

आठों कमे भ्ात्मा के साथ प्रवाह की अपेक्षा अनादि काल से संबद्ध 
हैं। किन्तु यहां यह प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है, कि जैसे आकाश में 
प्रत्यक वस्तु ठहरी है, फिर भी आकाश के साथ किसी भी वस्तु का बंध नहीं 
होता; क्‍योंकि आकाश अरूपी दे-अर्मा तक है । इसी प्रकार आत्मा भी अरूपी 
है। अरूपी आत्मा के साथ रूपी कर्मों का बन्ध्र कैसे दो सकता है ? ओर कै 
वे आत्मा पर प्रभाव डाल सकते हैं ? 

इस प्रश्न के समाधान के लिए कई बातें कही जा सकती हैं । पहली बात 
तो यह दे कि आत्मा यद्यावि स्वरूप से अमू्तिक है, परन्तु कर्मों के कारण 
वह मू्तिक बन गयी है । आत्मा के साथ कम का संबंध किसी खास समय में. 
हुआ, ऐसा तो माना न्ीं जा सकता, तब यही स्वीकार करना पड़ेगा कि 
कमे का संबंध अनादि काल से है । कम के सबंध से ही आत्मा मृतक बनता 
हैं और जब कर्मो का संबंध अनादि काल से ह तो स्पष्ट दे कि भात्मा अनादे 
काल से दी मूतिक हैं। तब यह प्ररन ही नहीं उठता के अमूर्चिक आत्मा के 
साथ मूपिक करों का संधंध केते हुआ; क्यों।कि दोने। सृ।्ेक ह ओर मू।त्तक 
का मूक के साथ संपंध होता ही है। 

दूसरी बात यह दे कि अमूर्तिक चेतना शक्ति पर मृ।र्चक द्रव्धों का प्रभाव 
हम प्रत्यक्ष भी देखते हैं | मदिरा के प्रभाव स चेतना विलुप्त हो जाती है, यह 
एक सर्वेश्रकट सत्य दें। यदि कोई कहे (के मदिरा का प्रभाव चेतना शाक्ति पर 
नहीं होता सिर्फ इन्द्रियों पर होता दे, तो यद्द कहना भी ठीक नहीं दे। यदि 
केवल इन्द्रयों पर ही मदिरा का अभाव द्वोता तो पीने वाले का सरण शाकेत 
कदांपि विकृत न होती। स्मरण किसी इन्द्रिय स नहा दोता। फिर भा बह विरकृत 
हो जाता दे, इससे यह सिद्ध हो जाता ६ ।क मदिरा का प्रभाव इन्द्रियों पर ही 
नहीं बल्कि चेतना पर भी होता है और यही कारण दे कि पीन बाल को स्मरण 
शक्ति विलुप्त और विकृत हे! जाती है। अब यह स्पष्ट हे, कि कभे मूक द्वोने 
पर भी आत्मा पर अपना प्रभाव डालते हैं, उसे अपने स्वभाव से च्थुत करते हैं 
और चौरासी लाख जीव योनियों में भ्रमण कराते हैं । 
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कमवाद एक व्यापक सिद्धान्त है। किसी न किसी रूप भें, मिन्न-भिन्न 
शब्दों द्वारा इस सिद्धान्त को प्रायः सभी दशेनों में स्वीकार किया गया है। 
वेदान्त दशन में माया 'अविद्य? सांख्य में प्रकृति,मीमांसा में अपूवे, इसी प्रकार 
अदृष्ट वासना,भाशय सेस्क्रार आदि कितने ही शब्द 'कम' के लिए प्रयोग किए 
जाते हैं । मगर जैन-दशन में कम का विस्तृत खत्म और सवाक़ीण वन पाया 
जाता है। अन्य दरशनों में से किसी ने $श्वर के हाथ में सारी सत्ता सौंप दी 
है, (किसी ने आत्मा को सर्वथा नित्य मान लिया दे ओर किसी ने क्षण-मगुर होने 
की कल्पना कर ली है। इन मान्यताओं के कारण उन दर्शनों में कथवाद लूला 
हो गया है। जगत को इश्वर का खिलौना मानने वाले, कमी की अनन्त शक्तियों 
से अनभिज्ञ है । इसी कारण कर्मों का फल देने वाले ईश्वर की कल्पना उन्हें 
करनी पड़ी है | उनका आशय यह हे कि बरे कम तो ग्रायः सभी प्राणी करते हैं, 
पर उनका बरा फल एक भी भोगना नेंहीं चाहता । ओर कम जड़ होने के कारण 
किसी चेतन को सहायता लिए बिना फल देने भें समथ नहीं हो सकते । अतः 
इेश्वर को हो कभ-फलदाता मान लेना चाहिए। इसका समाधान अनदशन के 
अनुसार सहज ही हो जाता है। प्राणी कम्-फल नहीं मोगना चाहता और कर्म 
जड़ हैं, यह दोनों बातें ठीक हैं, परन्तु चेतना के साथ बद्ध कमे। मे, उसके निमित्त 
से एक विशेष प्रकार की शक्तित उत्पन्न हो जाती दे जिससे कप फल-प्रदान 
करने में समथ होते हैँ | दूसरी बात यह है कि कमें| का फल, भोगने वाले को 
इच्छा पर निभर नहीं दे । कोई व्यक्ति प्राशसंहारक विष का पान तो करले 
पर वह मरना न चाहे, तो क्‍या विष उसे इस।लिए जीवित रख देगा, कि 
उसकी मरने की इच्छा नहीं है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता । प्रत्येक पदाथथ में 
स्वतंत्र शाक्तियाँ विद्यमान हैं, किसी पदाथ की शक्ति-गण-अन्य पर अवलाम्बित 
नहीं है । अतएवं वह अपनी शक्ति के अनुसार सकल सामग्री मिलते हो काये 
उत्पन्न करता है, वह किसी की इच्छा-अनिच्छा की चिन्ता नहीं कर॒दा | कर्म 
स्वतेत्र शक्ति रखते हैं ओर कार्योत्पादक निमित्त कारणों का समवधान होते 
ही अपना काये करते हैं-फल देते हैं । उस में भोगने वाले की इच्छा के लिए कोई 
स्थान नहीं है  कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेष कदाचन्‌ ” इस वाक्य का भी 
यही रहस्य हे-अथात्‌ कम करना तुम्हारी इच्छा पर निभर है। पर फल भोगने में 
तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। फल तो प्रत्यक्न दशा में भोगना भानिवाये ही है 


तरब ज्ञान७४/ ७ (१४२८ ) 
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योगी हे, क्योंकि वह 
त्मा के बन्धन,मोत्त आदि के उपय बतलात। है । परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से भी 
कम सिद्धान्त बड़े उपयोग की वस्तु है। विविध संतापों से संतरप्त प्राणी को प्रशम 
पीयुष पिलान वाला,व्यावद्ारिक काय। में विध्न उपस्थित हो जाने पर भी भविष्य 
के लिए सानन्‍्लना देने वाला ओर आधि-व्या।थि हो जाने पर शान्ति प्रदान करने 
वाला यह प्रिद्धान्त अवश्य ही सूत्तय रूप से ज्ञातव्य है, पर यहां विस्तार-मय से 
हम आधिक नहीं लिखगे। इस प्रकार कम का स्वरूप लेने से है बन्च तल का 
कारण स्वरूप स्पष्ट समझ में आ सकेगा । 
मोक्ष तत्व--मोक्त के विषय में साधारण उलछ्लेख किया जा चुका है, 
कर्मो का क्षय होते-होते जब उनका सवेथा ओर आत्यान्तिक ध्दंस हो जाता हैं, 
उस समय समस्त बाह्य उपाधियों से रहित होने के कारण आत्मा अपने झ- 
सली स्वरूप में प्रकट होती हे। आत्मा की उसी अवस्था फो मोक्ष कहते हैं । 
मुक्त दशा में आत्मा का जो निभलतम स्वरूप होता है बढ वाणी के अगरोचर 
ओर छग्नस्थों के ज्ञान से अतीत है । उस अव्यावाब, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से 
असीम, निरावरण, अनन्त ज्ञान ओर सुखमय स्वरूप को जो मद्दान्‌ आत्माएं 
जानती हैं वे कहती नहीं ओर कद सकती भी नहीं तथा जो कदना-सुनना चाहते 
हैं वे उसे जानते नहीं । फिर कहने सुनने से वह जाना भी नहीं जा सकता। 
मिश्री का मिठास चखने वाला ही समझ सकता है । 
यद्यपि हम उस स्वरूप को स्पष्ट रूप से अनुभव नईं कर सकते, तथापि 
महर्पेयों द्वारा श्रतिपादित मा से उसे प्राप्त कर सकते हैं ओर एक अस्पष्ट 
भमलक थोड़े ही दिनों के समभाव ओर ध्यान से प्राप्त कर सकते हैं । जो महात्मा 
अपने आत्मा को शरीर से दूध और पानी की नाई एथक्‌ अनुभव करते हैं, 
आत्मा को शुद्ध चेतन्यमय, रागादि विकारों से रादित, सिद्ध भगवान्‌ के समान 
समभतते हैं, वद्दी आत्म-तत्व में अपने उपयोग को स्थिर करके सिद्ध बन जाते 
हैं| सममाव का आभास करके आत्मा में तज्लीन होने वाले सच्ची समाधि को 
प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त करते हैं । आत्मा यद्यपि अपृत्तिक है। फिर भी जो मद्दा- 
पुरुष आत्मा रूपी गंगा के स्वच्छ जल के समान निमल्व स्वरूप में मन को गेोता 
लगवाते हैं, वे अन्त में मानसिक निश्चलता प्राप्त करके शाश्वत सुखों के मोक्ता 
बनते हैं | भनादि काल से कर्मों ने आत्मा को अपना गुलाम बना रखा है, उस 


कम्वाद मुझ्नज्षु जनों के लिए अनिवार्य रूप से उप 


( ४२६ ) व्-्“-झादर्श जीवन 
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पर अपना पूरा-पूरा साम्राज्य स्थापित कर रखा है, हमारी इन्द्रियों को, 
मनोदत्ति को ओर विवेक को अपनी आसुरी शाक्त से कुचल डाला दे। में क्‍या 
हूँ मुझ में कितनी शक्ति भरी पड़ी है ? इदलोक-परलोक में क्‍या मेरे लिए 
हितकारी है ! क्या अहितकारी है? इस विशाल जगत्‌ में वास्तव में मेरा कोन हें 
या कोई नहीं £ क्‍यों मेंने अब तक अवगिनते दुःख उठाए हैं १ हन दुःखों से 
छूटने का कोई मार्ग है या नहीं ! है तो कोनसा ? किस उपाय से में संदेव 
के लिए सच्चा सुखी बन सकता हूँ ? इत्यादि प्रश्नों का सच्चा समाधान होने 
में ओर समाधान हो जाने पर भी उस के अलुसार प्रश्मत्ति करने में कमा को 
यह आसुरी शक्ति सदा अन्तराय डालठी रहती है| इससे त्राण पाने के लिए 
झधिकतर निष्कृपायता,निष्कामता ओर समता भाव की अनिवाय आवश्यकता 
है। जिन्हें तीव्र पण्यानुबन्धी पुणप के उदय से यह सुन्दर मनुष्यभव, सत्य 
धमं और संतों का समागम मिला है, वे इन प्रश्नों का समाधान करके चार्द 
तो सुख की ओर प्रयाण कर सकते हैं । जिन मह।त्मा पुरुषों ने घन-धान्य- 
परिपूर्ण गृहस्थी को तिनके को तरद्द त्याग दिया है, वेषयिंक सुर्खो-सुखा- 
भासों-को . काला सर्प समककर दूर कर दिया है, तेलबत्ती से बने हुए। 
दीपकों का त्याग कर आकाशदीप-चन्द्रमा-के। है अपना दौपक बनाया है, 
सरस ओर सुखादु पकवानों का परित्याग कर भिन्चाव्वात्ति का अवलम्बन करके 
नीरस आद्वार स्वीकार किया है, पलंग को जगद भूधि को है अपना झाश्रय 
माना है, जो साता ओर असाता उतन्न करने वाले संयोगों को कम की 
कूटनीति समझकर उनसे उपेक्षा रखते हैँ, निरन्तर आत्मानन्द रूपी अमृत को 
पान करके परितृप्त रद्दते हें, वे ही मद्दापुरुष कम के शक्तिशाली साम्राज्य पर 
महान्‌ विजय प्राप्त कके अपनी वियज्-वेजयन्ती फहरातेहें।बे ही जगत 
को शान्ति परिपूर्ण करने की विशुद्ध कामना से परम पवित्र प्रवचन-पीयष की 
प्रशान्त प्रवाहमय मंदाकिनी बहाते हैं। ओर अशान्त, नाना प्रकारों की 
आधि-व्याधि-उपाधियों से भरे हुए जगत में शान्ति की स्थापना करते हैं । उनझे 
द्वारा प्रवाद्वित प्रवाह भे निमग्न दोने वे पुण्यात्मा पुरुष अपनी भात्मा का 
कल्याण करते हैं, आत्मस्परूप का अनुभव करते हैं भोर अन्त में पिद्ध बुद्ध 
द्वोकर संसार से निवृत्त द्वो जाते हैं । 

निवृत्ति श्राप्त करने के /लिए चित्त की स्थिरता आवश्यक है भोर बह 


। 


तश्व झान*७/७ (४३० ) 


स्थिरता ध्यान के द्वारा प्राप्त द्वाती दे । अतः पुपुज्चु जनों को सदा यह विचार 
करना चाहिए ३-- 
यदेव चेतन्यप्रह तदेव, तदेव जानाति तदेव पश्यति । 
तदेव चेक परमालि निश्चयाद्‌ , गतो5रिप्र भविन तदेकतां परम ॥१॥ 
तदेवेके पर॑ तस्रे, तईवेक पर पदम्‌। 
मयाराध्य॑ तदेवे रू, तदेवेक पर महः ॥२॥ 
मुपृक्तूणां तदेवेक, ुक्‍्तेः पंथा न चापरः। 
झानन्दो5पि न चान्यत्र तद्विद्दाय विभाव्यते ॥३॥ 
अक्षयस्याक्षयानन्द-महाफलभरश्रियः | 
तदवेऊ पर बीज, निःअ्यसलसत्तरो: ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-जो चैतन्य स्वरूप दे, जो ज्ञाता ओर दृश्ट है, वही में हूँ ( में 
शरीर नहीं हूँ ) वहीं उत्कृष्ट तल है | इसलिए में निश्चय से उसी में तन्नीन 
हो गया हैं । वही सर्वोत्तम तत्त है, वही सर्वोत्तम पद है, वही भव्य जीवों को 
आराधना करने योग्य वस्तु दे । वही परम ज्योति खरूप हे। प्रुप्ठक्ठु जनों के 
लिए वही मुक्ति का अद्वितीय मांगे है, अन्य नहीं । उसे छोड़ कर और कहीं 
भी आनन्द का निवास नहीं है-वह्ी परमानन्दमय है । अविनश्वर शोभायमान 
मोच्त रूपी इच्ष का, जो अविनाशी आनन्दमयी महाकाल के भार से चमकता 
रहता है वही एक बीज है । 
बस, इस प्रकार की विशुद्ध भावनाओं के द्वारा भ्रात्मा का जो असंग 
ओर सर्वेया निर्दिक़ार अवस्था होती है, वही निवारण है, वही सिद्धि है, वही 
परम पद दे, वही लोकाग्रनिवास है, वही चरमसीमा का आत्मविकास है, और 
वही मो्च तच् है । 





(४३११) ४८७० आदश जऔावन 
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...__ गुणस्थान 





समस्त जीव स्वभाव से एक सरीखे अनन्त ज्ञान दशन सुख आदि के 
भण्डार ६ैं। पर कमाद विकारों के कारण उनके थु्णों की कई अवस्थाएं हों 
& | जिस आत्मा को विकारों ने अत्यधिक ग्रसित कर रखा है, उसके गण आधिक 
आच्छादित या विक्ृत हो जाते हैं, जिस आत्मा के विकार न्यून, न्यूनतर या 
न्यूनतम हो गये हैं उसके गुखों का विकास आधिक, अधिकतर और अधिक- 
तम हो जाता दे । इन्द्दी अवस्थाओं को जैन परिभाषा में गुणस्थान कहते हैं। 
गुणों के अथात्‌ आत्मा के विकास के स्थान सो गुणस्थान । 


इस आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से सिद्ध भगवान्‌ की आत्म! सब से 
अधिक विकसित दे, क्‍योंकि वह समस्त प्रकार के बाह्य-पंसगेज निकारों से पुक़्त 
है। उसने आध्यात्मिक महायुद्ध में पूणतम विजय प्राप्त कर ली हे। ओर मिथ्या 
दृष्टि की आत्मा सब से अधिक अविकृतित है, क्योंकि वह प्रबल विकारों से 
मलछीमस है, विकारों ने उस पर अपना पूण प्रभाव डाल रखा है । इनमें एक 
विकास की चरमसीमा है ओर दूसरी अविकरास की चरमसीमा । इन दोनों 
प्रकपे-प्राप्त सीमाओं के मध्य भें अपूण विकसित आत्माप्नों की अनन्त अ- 
वस्थाएं द्वोती दें । परन्तु स्थूल वर्गीकरण करने से वे चोदह कक्षाओं में अन्त- 
भेत हो जाती हैं । इन्हीं को चोदद गुशस्थान कहते हें। ये चोदह गुणस्थान 
मोच रूपी सुरम्ये मव्य भवन की चोदह पक्षियों के समान है | जिन पर क्रमशः 
आरोहण करते-करते अन्त में मोन्ष-महल में प्रतेश होता है। किन्तु यह आरो- 
हण निष्कएट नहीं होता । “ श्रेयांसि बहुविज्नानि ”” अश्रप कायों में विश्नों की 
भरमार होती ही वे इस नियम के _अलुपार विविध योनियों मे परिभ्रमण 
करता-करता जीव जब मोक्ष-माग में प्रवृत्ति करतः है तो उप्ते बढ़ा हो कोत- 
इल-जनक, अनिवचनीय ओर अद्भुत भावना मय-युद्ध करना पड़ता है। आत्मा 
सन्नद्ध दोकर ज्योंदी गमनोन्प्ुख्॒ द्ोती है कि कोई अनन्तानुबंधी कपाय या 
मिथ्यात्व महासुभट उस पर झपाटा मारता है ओर उसकी तेयारी अस्तव्यस्त 
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कर देता है। आत्मा कभी द्वार मान षठती हे ओर कभी अपनी विशिष्ट शुक्ति 


तक्त्य जलाने ७०० (५३१२ ) 
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के द्वारा भिध्यात्व-मन्त को दबाकर या नष्ट कर आगे बढ़ जाती है । आगे भी 
क्रमशः नये-नये शूरमा आत हैं और शर्मी कर भाग जाते हैं। किस अवस्था भ 
किस योद्धा के साथ आत्मा की भिड़न्त द्वोती दे ओर उसका क्या परिणाम 
निकलता है, बस यही गुणस्थानों का ग्रतिपाद्य विषय है| हम भोतिक युद्धों के 
प्रति जितनी जिज्ञासा रखते हैं, उतनी यदि निरन्‍्तर-प्रतिपल-डछिंड् रहने वाल 
इस भीतरी युद्ध के प्रति रखें तो बेड़ा पार हो जाय | यह आध्यात्मिक-णद्ध बाह्य 
यद्धों से जरा भी कमर कोतहल--जनक नहों है, आवश्यकता ह अन्तदेष्टि की । 
जिसने अन्तदेष्टि प्राप्त करली है वह इस भीषण संग्राम को जब चाह तभा देख 
सकता है। ऊपर कहे हुए चोदह गण॒स्थानों के नाम इस प्रकार ६:-- ९ ) 
मिथ्यातल (२) साखादत (३ ) विश्व (७ ) अधिरतसम्वाद।प्टे ( १ ) देश।वरत 
(६) प्रमत्त-संयत ( ७ ) अग्रमत्त सेयत (८) अय्वेकरण ( £ ) आनदृ।त्त- 
बादर साम्पराय ( १० ) वत्टम साम्पराय ( ११ ) उपशान्त कपाय ( १२ ) बौण- 
कपाय बीतराग (१३ ) संयोगी केवली ( १४ ) अयोगी केवली गुणस्थान । 
चौदह ग॒णस्थानों का संक्तिप विवरण इस प्रकार है।-- 





( १) मिथ्यात्व गुणस्थान-जेते पित्त ज़्वर वाले व्यक्तित को मधुर दुग्ध भी 
कटक प्रतीत होता है, उसी प्रकार भिथ्यात्व सोहनीय कमे के उदय से ।जव जावे 
की दृष्टि (ग्रतिपत्ति ) मिथ्या ( उल्टी ) है जाता है, उस ।भ्थ्याद्य४ कहर्त 
हैँ । एसे जीव को अवस्था की मिथ्याल या ।स्थ्यादाद्ट गुणस्थान केहा गया 
है। यही अवस्था सवोधिक पतित अवस्था दे, क्योकि इस अवस्था वाला 
जीत्र कुदेव को सुदेव, कुगुरु को सुगुरु ओर कुधम को सद्भत समझता हे 
उसे वास्तविक कल्याण पथ का ज़रा भी दशेन नहें। दाता । 

शका-जीव की यह अवस्था यदि हीनतम अवस्था ६, तो हसे 'गुणस्थान' 
क्यों कहा ? यह तो गुण का नहीं बल्कि अवगुण का स्थान है, अतए्य इस 
गणस्थान! न कह कर अवगुणस्थान! कहना चाहिए | 

समाधान-ग़ण” सामान्य है और 'संदृुण” या 'हुमुण” उसके विशेष हूं 

गुण” कहने से दोनों प्रकार के गुणों का ग्रहण होता ढ। तात्पये यह ई कि 
गुण” शब्द से 'अवगुण” अये भी समझा जाता है, अतएव योग्यता के अनुसार 
यहां गण का अर्थ अवगुण हीं समझ लना चाहए। सरी बात यह है, कि 


(४३३ ) व्व्"आादशे जीवन 
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मिथ्यादृष्टि की आत्मा यद्यपि सर्वथा अविकृत्तित दै। तथापि उसके स्वाभाविक 
सब आत्मिक गुणों का सर्वथा नाश नहीं होता । उस अवस्था में भी ज्ञानावरण 
दशनावरण का चयोपशम विद्यमान रहता है। इसलिए यतिकायित्‌ माद्रः में 
ज्ञान ओर दर्शन उसे भी प्राप्त रहते दें । मिथ्यात्व के संस से भले ही वे ज्ञान 
दर्शन मिथ्या हैं, तथापि वे विकृत रूप से मोजूद तो ४ ही | इन गुणों की 
विद्यमानता होने से भी इसे 'मिथ्यात्व गुणस्थान' कहा है| तीसरी बात यह 
है कि मिथ्यात्व दृष्टि बाह्य रूप से प्रत्यक विषय में मिथ्या नहीं होता, क्यों 
कि वह गाय को गाय, घोड़े को घोड़ा ओर घड़े को पड़ा ही समता है। 
इसलिए भी “मिथ्यालगुणथान' कहना अनुचित नहीं दे । 

(२) सास्वादन गरुगखखान--क्रिसी विशाल शैल-शूज्ञ से पतित पत्थर 
पानी के अवाह में ५डकर अन्यान्य पाषायों आदि से टकरा टकरा कर जैसे 
अपने आप ही चिक्रना और गोलमटोल दो जाता है, उसी प्रकार आत्मा वि- 
मिल्न योनियों में नाना प्रकार के कष्ट केलता-केलता करनी ऐसी हालत में आ- 
जाता है, कि उसके परिणाम फोमल ओर कुछ गुद्य होते हैँ । इस परिणाम से 
वह जीव आयुकर्म के पिवाय शेष सात कमे( की स्थिति को पल्योपम के असे- 
ख्यात भाग कम कोटाकेार्टी सामरोपम की कर लता हैं। इसे यथा प्रवृत्ति 
करण कद्ते ६। इस परिणाम को पाते ई/ जीव आगे बढ़ कर राग द्ेष को 
झांतति कठोर ग्रंथी को भेदन करन के लिए तेयार हो जाता ६ । इस प्रकार तैयार 
जीवों भें जो भव्य होते हें वे कुछ ओर आगे बढ़ते हैं। एवं उस ग्रंथी को अपने 
विशिष्ट शुद्ध परिणामों के “अपू्व करण” ( पहले कभी नहीं प्राप्त किये हुए 
परिणाम ) कहते हैं | अपूर्व करण प्राप्त होने पर आत्मा की शक्ति कुछ बढ़ जाती 
< और मिथ्यात्व को शक्ति कुछ कम पड़ जाती है। अतः वह ओर अधिक 
शुद्धता प्राप्त करता है। इस अधिकतर शुद्धता की अति ब्राते करण” कहते हैं । 
यह करण होने पर सम्यक्त्व की प्राप्ति अवश्य हो दोती है । किन्तु जब जीव 
मिथ्यात्व के पुञ्ञों को स्वेथा क्षीय न करके सिर्फ उपशान्त करता हे तो उस 
अवस्था में जिस सम्यवत्व को प्राप्ति होती है, वद ओऔपशामिक सम्पक्त्व 
कहलाता है । यद् सम्यक्व आधिक देर तक नहीं ठहरता। उपशान्त किया 
हुआ मिथ्यात्व पुंज फिर अन्त हूत थाद उमड़ता है और वह सम्यक्व को 





नष्ट कर डालता है। बस जैसे पवेत से गिरा हुआ और पृथ्वी तक न पहुंचा 
नुष्य न परवेतस्थ कहलाता हे न प्रथ्वीस्थ; इसी प्रकार सम्यकक्‍त्व से गिर चुकने 
पर ओर मिथ्यात्व दशा में पहुँचने से पूरे जीव सास्वादन या सासादन सम्यर्दृष्टि 
कहलाता है । ऐसी अवस्था में कम से कम एक समय ओर अधिक से आधिक 
छ॒ृद आवाले तक रहता है। इसी अवस्था को स्वास्वादन गुणस्थान कहते है । 


(३ ) मिश्र ( सम्यग-मिथ्यादष्टि ) गुणस्थान--दशन मोइनीय कम 
की मिश्र प्रकृति ( अद्धं-शुद्ध पुंज ) के उदय से जीव के परियामों में एक प्रकार 
की अस्थिरता उत्पन्न होती हे । उस अस्थिरता के कारण जीव कल्याण पथ 
झोर अकल्याण पथ का विवेक नहीं कर पाता । अतएव वह कल्याण मार्थ के 
प्रति न श्रद्धा की भावना करता हे न अश्रद्धा की भाषना दी करता हे | एक 
तरद् से उदासीन रद्दता है। जैसे-दद्दी-गुड़ मिला देने से न प्री खटास द्वोती 
हैं न ( पूरा भठास, इस। प्रकार ।भश्र प्रक्राते के उदय से जाव का जा ।मश्रत 
आर जात्यन्तर पारिणाम होता है, उसी का मिश्रभुणस्थान कहते ६ । यह गुणस्थान 
भी अन्त(हर्त तक ही रहता है । बाद में या तो शुद्ध पुंज का उदय होने से 
वह सम्यरदृष्टि बन जाता हेया अशुद्ध पूंज के उदय से मिथ्याद्ष्ट दो 
जाता है। 

(४) झविरत सम्परहष्टि--जिन्हें दूसरे ग्रण स्थान में बेन किए हुए 
क्रम के अनुसार सम्यकत्व की श्रात्ति हो गई दे, किन्तु अग्रत्याख्यानावरण 
कपाय का उदय द्वोने से जो व्रतों का पालन नहीं कर सकते, थे जीव अविरत 
सम्यग्दष्टि कहलाते हैं । उनकी अवस्था-विशेष को अविरतसम्यग्दि गृणस्थान 
कहते हैं। इस गुरणास्थान में आत्मा खासी निर्मेलता प्राप्त करती दे | ये चार 
गुणस्थान दशन मोह रूपी विकट भट के साथ होने वाली खटपट के स्थान 
हैं। यहाँ तक आकर भात्मा उसे पछाड़ देता है ! लेकिन यहाँ भी वह निष्कंटक 
नहीं है। चारित्र मोह के सेनापतित्व में अप्रत्याख्यानावरण कषाय को चोकड़ी 
रूपी चतुरंग सेना अब भी उसके सामने अड़ी खड़ी हे । वह विरति पर अधि- 
कार नहीं होने देती, भतएवं वह झव तह सम्यकत्वी होने पर भी अविरत 


ह्दी है। 
(५ ) देशविरति गुणस्थान-- आत्मा, सामने आये हुए अप्रत्या रुप ना - 


( ४३४ ) 
वरण को मार भगाता है तो एकदेश-मरांशिक-विरति श्र्थात्‌ चारित्र को प्राप्त 
कर लेता है। इस अवस्था का जीव ही आवक कहलाता है । श्रावह्ों में अपनी 
अपनी योग्यता ओर शक्ति के अनुसार कह ओणिषों होती हैं।इस कथन से 
यह मालूम होगा कि ' भ्रावकृत्व ! इतना सहज नहीं है, जितना साधारणतया 
लोग सममभते हैं | “ श्रावकृत्व * प्राप्त करने के लिए भी क्रितन ही जबर्दस्त 
संग्राम करने पड़ते हैं ओर उन में विजयी होने वाला शूरमा ही ' श्रावक ? पद्‌ 
को पाता है । मगर, संग्राम यहां थोड़े ही समाप्त हो जाता है! वह तो अन्त 
तक चालू है। यह तो चशणिक विश्राम का स्थल है । अब भी भ्रत्याख्यानावरण 
का चतुष्क मांग रोके खड़ा हे | 

(६ ) प्रमत्त संयत गुणस्थान-आत्मा अपने प्रबल पुरुषार्थ से सब विरति 
को रोकने वाले प्रत्यास्यानावरण का सामना करके उसे भी जभ् तितरबितर कर 
देता है, तब वह सर्वे विरति को प्राप्त करता है । इसी अवस्था को श्रमत्त संयव 
गुणस्थान कहते हैं; क्योंकि प्रत्याख्यानावरण का उदय द रहने से इस अवघ्था 
में सप चारित्र तो द्वो जाता दै। किन्तु प्रमाद दूर नहीं होता, इसलिए वे उसे प्रमत्त- 
संयत कहते हैं ।इस अवस्था में जीव सावद्य व्यापारों का परित्याम कर देता 
है। यहीं से संयभीपना, साधुता या ध्ुनित्व का भारंभ द्वोता है। 
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(७) झअप्रमत्त संयत गुणस्थान-- जो संयमी निद्रा, विषय, ओर 
विकथा आदि प्रमादों का सेवन नहीं करते, जिन्होंने श्रमाद पर भी विजय 
प्राप्त कर ली है, वे अ्रप्रमत्त संबत ओर उनकी अवस्था अ्र्रभत्त संयत गृणस्थान 
के नाम से विख्यात है। छठे ओर सातवें गुणस्थान में अधिक सामीप्य हे अतः 
सातवें गुणस्थानवर्ती पुनि जब निद्रा आ्राह्र आदि लेने को तत्पर होते हैं ते 
छेठे में आजाते हैं श्रोर छठे गुणस्थानवर्ती मुनि जब विशिष्ठ ध्यानादि में लीन 
होकर प्रमाद का परिद्वार कर देते हैं ता सातवे गुणस्थान में पहुंच जाते हैं। 
सातवों गुणस्थान ध्यान के समय में ही रद्दता है। 


(८) अपूर्ेव करण गुणस्थान-इस गुणस्थान में पहुंचने पर आत्मा में 
ओर भी अधिक विशुद्धता का अनुभव होने लगता है। इस में कितनी ही बातें 
एकदम अपू्े होती हैं, इसलिए इस गरुणस्थान को अपूवे करण गुणस्थान कहते 
हैं। इस में जीव (१) स्थितिधात ( २) अनुभाग (रस ) घात ( ३) गुण श्रेणि 
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(४) गुण संक्रण ओर (५) भ्रपूर्व स्थिततिबन्ध, करता है । वह इस प्रकार- 


(१) स्थितिधघात-कर्मो को लम्बी स्थिति को अपवर्चेनाकरण के द्वारा 
घटा देता है। 


(२) रखसघात--अपवत्तेनाशरण के द्वारा कर्मों की तीव्र फल देने की 
शाक्ति को कम कर देता हे। 


छः 


(३ ) गुणआओणि--जिन कर्मों की स्थिति को घटा [दिया है,उन्हें इस प्रकार 
स्थापित कर लेना कि वे प्रथम अन्त हत्ते में दी उदय भें आजाएं। इसे गण अणि 
कद्दते हैं । आठवें गुणस्थानवत्ती जीव ग़ण भ्रोशि भी करता है । 


कम जा, 


(४ ) गुण सक्रमण-पहले बंधी हुई अशुभ कर्म प्रकृतियों को वत्तेमान में 
बंधने वाली शुभ प्रकृतियों के रूप में परिणत कर लेता है । 

( ५४ ) अपूर्य स्थिति बन्ध-पहले जितनी स्थिति वाले कर्मो का बन्ध 
हुआ करता था, उसकी अपेक्षा बहुत थोड़ी स्थिति वाले कर्मों का बंध होता दे। 
इस प्रकार इस गुणस्थान में आने पर कर्मो की शक्ति बहुत ढीली हो 
जाती है और आत्मा की शक्ति बहुत बढ जाती है । यह ग्रणस्थान अन्तप्वुृत्त 
तक है रहता है । 


(६ ) अनिध्वत्तिबादर सम्पराय गुणस्थान-हइस गुणस्थान में झाठवें 
गुणस्थान की अपेक्षा ओर भी अधिक विशुद्धि होती है । यहां भाठवें गुण- 
स्थान की अपेच्ा कपायों की विशेष मन्दता हो जाती है और उत्तरोत्तर परि- 
णाम भी विशुद्ध से विशुद्धतर द्वोते चले जाते हैं । इस में वेद का सवेथा अभाव 
दो जाता है । इसको स्थिति भी अन्तह्षुहृत्त म्रात्र है।इस गुणस्थान वाले जीव 


दो प्रकार के द्वोते ं-एक चारित्र मोइनीय का उपशम करने वाले उपशमक 
ओर दूसरे चारित्र मोहनीय का क्षय करने वाले क्पक। 


( १० ) सत्मसम्पराय गुणस्थान--इस गुणस्थान तक पहुंचते पहुंचते 

सिफ्ते संज्बलन कपाय का छत्मम लोभ उदय में रह जाता है ओर सब कपाय हट 

, जाते हैं, इसीलिए इसे प्त्मसम्पराय कहते हैं। उपशमकजीब, यगद्धां सोम कपाय 
को उपशान्त करते हैं ओर च्पकजीव लोभ को चीण करते हैं। 

 # (११) उपशान्त कषाय गुणस्थान-यह एक ऐस | गुणस्थान हे, जहां से 


(१३७ ) ०:्:>आदश जीवन 





आगे बढ़ने का कोई मांगे दी नही है।अतणव ग्यारहतें ग़णस्थान से जीव भवश्य 
नोचे गिरता है। कारण यद्द है कि पहले जो क्पक ओर उपशमक दो प्रकार 
के जीव बताये हैं । उनमें से ज्ृपषक तो सौधा दसवें से बारहवें गुणस्थान में जा 
पहुंचता है ओर उपशमक जीव इसमें आता है। यहां आने पर ठपशान्त किया 
हुआ विकार फिर उमड़ आता है ओर वह आत्मा को विशुद्धि से हृदाकर नीचे 


ज्फ 


के गुणस्थानों में गिराता है । 





(१२ ) क्ञीण कपाय वीतराग-जिन्होंने मोह, रूपी मन्न को बिलकुल ही 
तय कर दिया हे, किन्तु जिनके शेप तीन घनघातिया कमे अभी मौजूद हैं । वे 
तीणकषाय वीतराग छत्नस्थ कदलाते हैं । इस गुशस्थान में ्षषक जाव दसवें से 
सांधे आते हैं । यहां समस्त कपायों का सवेधा अभाव हो जाता है । 


( १३) सयोगी केवली गरुणस्थान-जिन्होंने चारों पनधातिया कर्मों का 
'विध्वंस करके केवलज्ञान, केवल दशन, अनन्तसुख ओर अनन्त वीर्य प्राप्त कर 
लिया है, वे भद्दन्त मगवान्‌ सयोगी केवली कहलाते हैं | उनकी इस अवस्था को 
सयोगो केवली गुणस्थान कंइते हैं । इसी गुणस्थान वाले अईटन्त भगवान्‌ संसार 
को कल्याण का पथ बतलाते हैं ओर पूर्ण श्वान एवं पूणे बीतरागता के कारण 
उनके द्वारा प्रदर्शित पथ सवथा ग्राक्ष, निम्नोन्त भोर द्वितसाधक होता ह । उन्हीं 
को परम आप्त, अपरपम्ुक्त या जीवनमुक्त मी कहते हैं । 


( १४ ) अयोगी केवली गुशस्थान-यहद् मोक्ष का निकटतम प्रंवेशद्वार है। 
इस अवस्था में वे महान्‌ विशुद्ध-आत्माएँ आती हैं, जिन्हों ने मत वचन काय 
के योगों का निरोध करके पूर्ण निश्चलता प्राप्त करली है । सयोगी अवस्था के 
अन्त में जो विशुद्धतम शुक्रष्यान होता है उससे आत्मा अत्यधिक, विशुद्ध हो 
जाती दे और वही ध्यान योगों का सवेथा क्षय कर देता है। पहले-पहल केवली 
भगवान्‌ स्थूल काययोग का अवलम्बन करके स्थूल मनोयोग और स्थूल वचन 
योग का निरोध करते हैं। उसके भनन्तर घद्म काययोग के अवलम्पन से स्थल 
काययोग का निरोध कर देते हैं । इस प्रकार दीनों तरह के स्थृल योगों का निरोध 
हो चुकने पर फ़िर सद्तम योग का निरोध करना आरम्भ करते हैं। पहले छुक्म 
. £काय योग के आश्रय से उत्तम मनोयोग भोर सत्म वचन योग को रोकते हैं 
और तब शेष रहे हुए यृत्म काययोग को शुकू ध्यान के तीसरे पाये असरभमं 
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क्रियाउतिद्वत्ति के द्वारा रोक लेते हैं | इस प्रकार स्पूल भोर सृत्तम दोनों तरह के 
योगों को रोकने से भगवान्‌ अलोकिक स्थिरता प्राप्त करते एवं भ्रयोगी बन जाते 
हैं। योगों से रहित हो जाने के अनन्तर झअ, ३, उ,ऋ,ल, इन पांच हस्व अचरों के 
उच्चारण करने में जितना समय लगता दे ठतने समय तक ' शेलशी करण 
(सुमेरु की मांति ननिष्प्रकम्प परिणाम जिस में हो जाते हैं, ) करते हैं । इस करण के 
अन्तिम समय में चारों अघातिया फर्म च्ीण हो जाते हैं ओर इनका च्य होंने 
के साथ ही एक समय मात्र में ऊध्वेगति करके सिद्धिलषेत्र भें जाकर ।पराजमान 
हो जाते हैं । बस, यही आध्यात्मिक युद्ध की चरम विजय है, यही भात्मा के 
अनादिकालीन पुरुषाथ की परिसमाप्ति है, यही वास्तविक ध्येय की प्राप्ति है, 
ओर यदी गुणस्थानों का प्रतिपाद विषय हे ! 





(४३६) . “७ झादशे-जीवन 
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ईश्वर कतृत्व 











उपयुक्त चोदद गणस्थानों से अतीत दोने के बाद आत्मा, परमात्मा 
या इशर बन जादो है । कुछेक भारतीय दाशानेकों के मत के अनुसार परमात्मा 
आवश्यकता होने पर फिर आत्मा बन जाता है, अथात्‌ उनकी मान्यता के 
अनुसार परमात्मा का अधः पतन होता है ओर वह परमात्मा से पुन+ 
आत्मा बन जाता है । परन्तु जन धर्म के अनुसार आत्मा परमात्मा तो 
बन सकती दै। लेकेन परमात्मा आत्मा नहीं बन सकता | जेन धरम निम्न 
श्रेणी से उच्च श्रेणी में आत्मा को पहुंचाता है। जब के कुछ दाशानेक 
उच्च अशी से निम्न श्रेणी में पहुँंचाते ६ । जैन मान्यता के अनुसार परमात्मा 
वही हो सकता है जिसके समस्त कर्मों का क्य हो चुका है। कर्म-क्षय हो 
जाने से समस्त विकार समस्त इच्छाएँ, समस्त संसार-संबंधी वासनाएं, खयमेव 
विध्वस्त हो जाती हैं, कयें।कि वे सब कमे जन्य हैं। जब ईश्वर सब प्रकार की 
इच्छाओं आदि से विहीन है तो वह संसार में केसे आ सकता दे ? यह प्रश्न 
पुनरागमन-वादियों की मान्यता को ल़बदेस्त धक्का पहुचाता है। अस्तु। 

कुछ लोगों का ऐसा खूयाल है ।के यद्द सारी सृष्टि परमात्मा के ही द्वारा 
उत्पन्न हुई है। मगर जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, सृष्टि अनादि कालीन है, 
अतः उसके बनाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं द्ोता। फिर भी तके के लिए थोड़ी 
देर के लिए यद्द मान लिया जाय के परमात्मा ही इसे बनाता ओर बिगाद़ता दहै। तो 
यह आशंक। उत्पन्न होती दे कि आखिर इन मेकटों में पदने में उसका क्‍या अभि 
प्राय है? इश्वर बालक तो है नहीं कि अपने मनोरंजन के लिए सृष्टि को कभी- 
बनाये और कभी विगाड़े | फिर यदि सृष्टि बनाने का उसका स्वभाव है तो वद बिगा- 
डुता बयों है ! बिगाड़ने का स्वभाव है तो बनाता क्यों है? बनाने और बिगाड़ने के 
दोनों स्वभाव परस्पर विरोवी हैं, अतः दोनों एक ही परमात्मा! में हो नहीं सकते । 
परमात्मा सब प्रकार की इच्छाओं से पुक्त दे। उसे सृष्टि बनाने की इच्छा नहीं 
हो सकती। तब कोन बलात्कार उससे बनवाता होगा ? यदि कोई बलात्कार से 
इनवाता हो तो इश्वर बेचारा ईश्वर ही केसे रह्,वह बलात्कार करने वाली शाक्ति 
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ही इश्वर कटलायी। इश्वर तो उसके द्वाथ का कठपुतला हुआ । इस प्रकार इधर 
के इश्वरत्व में द्वी बद्ठा लगता दै। 

इश्वर को दयालु भी माना जाता है। यदि वह दयालु भी है ओर कत्तो 
भी है तो उसेन माँति माँति के दुःखों का सृजन क्‍यों किया ह अपने माता-पिता 
के स्वेस्व, जीवनाधार पुत्र को असमय में ही मार कर उन्हें असह्य वेदनाओं के 
असोम सागर में पटक कर उनकी छटपटाहट देखता रहता दे तब हेश्वर की दयालु 
ता कहां चली जाती है ? जिसके योवन की कली अब तक खिली भी नहीं, उस 
नव युवती के प्राणाघार पति को छीन कर ही क्‍या वह अपनी दयालुता की 
घोषणा करता है ! विधवा के एकलौते परित्राण पुत्र का असमय में अन्त करके उस 
के जीवन को भार बना कर है क्रया वह उस पर करुणा की वषो करता हे ? क्या 
इश्वर सचप्रच ऐसा ही दयालु है ? 

यहँ। यद कहा जा सकता दे कि उनके पूर्वोपाजत कर्मो का फल उन्हें मिला 
है। न पहले पाप करते न ऐसा दुखमय परिणाम भेगना पड़ता । इस में इश्वर क्या 
कर सकता हैं? मगर यह बचाव भी विचार करने से छिन्नभिन्न हो जाता है। 
इश्वर सवज्ञ है और सवे शक्ति-शाली भी माना जाता है। जब उन जीवों ने पाप 
करने का विचार किया तो इंश्वर को उसी दम मालूम हो गया था। वह दयालु 
था इसलिए उन्हें पाप से बचाने का प्रयत्न करता ओर वह स्व शक्तिप्तान्‌ था 
इसालेए किसी प्रकार उन्हें पाप से रोक भी लेता | परन्तु उसने पहले कुछ 
नहीं फिया-दुकुर-टुकुर देखता रद्दा, ओर जब्र उन्होंने पाप कर लिया तो दण्ड 
देने के लिए तेयार हो गया ! यह कहाँ तक उचित है, विचारशील पाठक 
सस्‍्वये सोचे | किसी व्याक्ति का पुत्र, उसी के सामने कुए में गिरने जा रहा 
दो । वह पहले जान-बूककर उसे गिर जाने दे ओर बाद में कुए में से निकाल 
कर उसे कहे कि तू कुए भें क्‍यों गिरा! ले भें दण्ड देता हूँ। फिर उसे दण्ड मी 
दे। किए, उस पिता को कोन सहदय, पिता कहदेगा ? इस प्रकार के व्यवद्दर 
को कोन दयाल॒तापूण व्यवहार मान सकता है? ऐसा करने वाला दयालु नहीं किन्तु 
क्र गिना जायगा । अतएव जैनसिद्धान्द इंश्वर को इन प्रपंचों से इस क्रूरता 
से, प्रुक्त रखता हदे। वह इश्वर को इन कलकीा से बचाता है । वह मानता दे कि 
हैश्वर सबेज्ञ दे, पूर्ण वैवराग है, कृतकृत्य है, अपनराधत्ति है, दुनियावी #मटों से 
उसका कोई वास्ता नहीं दे । 
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शेका-यदि शेश्वर वीतराग है, निग्रद और अलुग्रह नहीं करता, रुष्ट 
ओर तुष्ट नहीं होता, तो वह्त अपने भक्तों की भलाई नहीं करेगा | तब उसकी 
आराधना करने की क्‍या आवश्यकता दे ! 

समाधान-इश्वर हमारी भलाई करे, इसलिए हम उसकी आराधना करें 
यह स्वाथपूर्ण हृदय की वासना दै। ऐसी भावना के साथ ईश्वर की भक्ति 
करना, वास्तविक भाक्ति नहीं है बल्कि घूस ( रिश्वत ) देकर उसे फुसलाना दै। 
भक्ति में श्रादान की भावना नहीं होती, बल्कि सर्वेस्व श्रदान करने को कामना 
होती दे । भक्त सब्र ऋुछ तिनके की तरह त्याग कर उसके बदले में सिर्फ भाक्ते 
ही चाहता दे। जो लोग भाक्ते के बदले में सांसारिक कल्याण चाहतेदें वे एक 
प्रकार का व्यापार करते हैं । ऐसे व्यापारी * मक्त ! के महान पद्की कदापि 
प्राप्त नहीं कर सकते। झतः निष्काम भक्ति ही वास्तविक भवित है, उससे स्व- 
यमेव कल्याण सम्पुख भाकर चरणों पर लाॉटता दे | देवता उसके दास हो 
जाते हैं, ऋद्धि-सिद्धि उसके पीछे-पीछे फिरा करती है। तभी तो कहा है--- 

#४ देवा वि ते नमंसति जस्स घम्मे सया मणो। ”! 


झअथात्‌-जिसका मन सदा धम में लीन रहता है, देवता भी उसके चरणों 
पर लौटते हैं हक 
अतएव भाकित में किसी प्रकार की कामना के लिए स्थान नहीं द्वोना 


चाहिए । इसका यह आशय नहीं है कि वीतराग की भाक्ते से कुछ लाभ नहीं 
होता । मानस शास्त्र का यह एक नियम है कि जो व्यक्तित सदैव जिसका स्म- 
रण करता है, जैसा बनने की भावना करता है, वह कालान्‍्तर में वैसा बन सकता 
है। इस नियम के अनुसार वीतराय का स्मरण करने से ओर वीतराग बनने 
की अबल भावना भाने से मकक्‍त मी वीतराग बन जाता है । फिर वीतराग मग- 


वान्‌ आत्मविकास के सर्वोत्तम आदश हैं। हमें उस आदर्श तक पहुंचाना है 
अतः आदशे पर हमारा ध्यान सदेव रहना चाहिए। यादे हम आदशे 


लक्ष्य न रखेंगे, तो लक्ष्य भृष्ट होकर ठोकरें खाते फिरेंगे । तीसरी बात यह है कि 
वीतराग भगवान्‌ के द्वारा दी इमें अपने कल्याण का मागे ज्ञात हुआ है। उनका 
हमारे ऊपर असीम उपकार दै। उन उपकारों से प्रेरित दोकर हमारा हृदय स्वयमभेव 
वीतराग मगवान्‌ की ओर आकर्षित होना चाहिए । चौथी बात यह है कि जैसे 
जड़ दोने के कारण अंजन की इच्छा नहीं होती कि अप्रुक व्यक्ति झ्ुुके सेवन 








ततक््य जानकर (४४२ ) 
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वाल का दृष्टि निभल हीं जाता है | उतता प्रकार वातराग हाने के कारण भगवान्‌ 


को यद्द इच्छा नई। होती कि थे अपने भक्त का कल्पाण 
भक्ति करने वाल का कल्याण अवश्य द्वोता दे । दूसरे श 


4. 


हैं कि, फंसे काय का कत्ता हो या न हा परन्तु कारणा के 
कफाये की निष्पात्ति हो हे जाती हे । अतः वीतराग भगवान्‌ को भाक्ति अवश्य 
श् बे, 
हे 


करना चाद्दिए ओर वह निष्फल नहीं किन्तु सफल ही होती 


/2 


0 
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मुक्ति का मार्ग 
_ह०8+% 8० 


संक्षेप में हम यह प्रतिपादन कर चुके कि यह जगत क्या दे, भात्मा क्‍या 
है, वह क्‍यों बद्ध दोती है ओर प्ुक्त होने पर किस अवस्था में रहती है ? अब 
हम थोड़े में हो यह बताने का प्रयास करेंगे कि भगवान्‌ महावीर ने पुक्ति का 
क्‍या मार्ग बताया है १ 





जैन सिद्धान्त के अनुसार ज्ञान ओर क्रिया-दोनों ही का सम्मिलन मोक्ष 
का माग है। ज्ञान ओर दशन के भेद की विवज्षा से,सम्यग्दशन, सम्यस्ज्ञान और 
सम्यक्‌ चारित्र, मोत्ष के मार्ग हैं । कहीं कहीं तप को प्रधानता देने के लिए चारित्र 
से उसे पृथक्‌ निष्ट किया है । उत दृष्टि से सम्पक्‌ तप भी मोक्ष का मार्ग है । 


आर 


इन विभिन्न विवज्ञाओं में कोई वास्तविक भेद नहीं है, केवल शाब्दिक भेद ही है | 


३, ७ 5 


किसी रोगी को नीरोग करने के लिए पहले उस रोग का परिज्ञान दो जाना 
अनिवाये है । यदि रोग का टीक ज्ञान न द्वो तो अज्ञानता पूर्षंफ किया हुआ उपचार 
सफल न होगा । इतना ही नहीं, बल्कि वह रोग को ब्ांद्धे का भी कारण हो सकता 
है। इसी भांति यदि रोग का यथाथ परिज्ञान तो हो जाय परन्तु किसी प्रकार का 
उपचार न किया जाय तो भी रोग नहीं। मिट सकता । अ्रतएव नौरोगता-लाभ के 
लिए यथार्थ-ज्ञान ओर यथाथे क्रिया या चारित्र ये दोनों दी झानेवाये हैं। बस 
आत्मिक रोगों का विनाश करने के लिए भी सम्यकूशान ओर सम्यक्‌ चारित्र दोनों 
होने चाहिए इसीलिए कहा है।-- 

४ हत ज्ञान क्रियाद्दानं, इता चाज्ञानिनां क्रिया। 

झथोत्‌ क्रिया-दीन ज्ञान ओर ज्ञान दीन क्रिया दोनों परस्पर निरपेक्ष हो 

नी निकम्मे दूँ । 


कई लोगों ने सिर्फ ज्ञान से भर कई ने सिफे चारित्र से प्ुक्ति की प्राप्ति माने 
है बह ठीक नहीं हे । परन्तु यहां हम उस पर विचार नहीं करेंगेकेवल उल्लिखित 


उदाहरण पर ही विचार करने की पाठकों को सिफारिश करके आगे बढ़ेंगे । 





सम्यदशान 


्त-< छा, 


से देव, शाखत्र और गुरु पर पुरे श्रद्धा की भावना रखना सम्यग्दशेन 
है । इसे व्यवहार-सम्यग्दर्शन कहते हैं | आत्म! के शुद्ध स्वरूप का अनुभव 
होना निश्रय सम्यग्दशेन है। मोच-प्राप्ति के लिए सम्यग्दशन सब से प्रथम 
और सब से अधिक महत्वपूर्ण कारण हे। जैन शास्त्रों में इस की बड़ी मद्दिमा 
है। कहा गया है-- 

पशुत्वेषपि नरायन्ते सम्यकत्व व्यक्त चतना: | 
नरत्वेडपि पशूयन्ते मिथ्यात्वग्रस चतनाः। 

अथात-सम्यक्त्व के द्वारा जिनकी आत्मा निर्मल हो गई हे वे पशु हो तो 
भी मनुष्यों के समान हैं ओर जिन्हें सम्पकत्व की प्राप्ति नही हुई-जो मिथ्यात्त 
में फंधे हुए दें वे मनुष्य होने पर भी पशुओं के समान हैं । 

कदाचित्‌ चारित्र से भ्रष्ट होने वाला अपना कल्पाण पुनः शीघ्र कर 
सकता हूँ। पर जो सम्पक्त्व से भिरा सो गिरा हो सर्मा ऋ०ए-उसके लिए फिर कई 
ठिकाना नहीं। कहा भी हे- 

दंसणमट्टा भट्रा दंसशमहस्स नत्थि निव्वाणं। 
सिज्केति चरियभट्टा दंसणभट्टा न सिज्कति ॥ 

इसका भाव ऊपर आ चुका है | इन उद्धरखों से सम्पक्त्व को प्रधानता 
एवं महत्ता का किंचित्‌ अनुमान किया जा सकता है । वस्तुतः सम्यक्त्व की महिमा 
अपार है। जिसकी दृष्टि ही निमेल न हुई हो, जिसे अपने कत्तेव्य-मार्ग का निश्चय 
ही न हो, कल्याण-मागे की प्ररूपण। करने वाले सर्वज्षञ ओर वातराग के वचनों 
पर जिसे सुमेह की तरह निश्वल श्रद्धा न हों, वह अपने कल्याण मा में केसे 


के 


प्रस्थान करेगा १ केसे श्रेय साधन कर सकेगा १ किसी प्रकार भी नहीं। 


शका--सम्यग्दश न अथांत्‌ श्रद्धा तो अपने सम्प्रदाय में बन्द रखने का 
एक तरीका है । जो विद्वात हैं उनके लिए श्रद्धा को आवश्यकता नहीं । वे अपनी 
' तर्क-शक्ति से अपने श्रेय अश्रेय का निश्रय कर सकते हैं। फेर भ्रद्धा को इतना 
। महत्व देने की क्या आवश्यकता है । 
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सभमाधान--जगत्‌ केवल ग्रत्यच दिखाई देने वाले पदार्थों का सप्तुदाय 
नहीं है। इस में ऐसे उत्तम सत्मतर ओर सृक्त्मतम पदार्थ भी दे जिनका आभास 
तक बड़े से बड़े विद्वानों को नहीं हो सकता । छग्मस्थों का समस्त ज्ञान इन्द्रियों पर 
निर्भर है। इन्द्रियां इतनी स्थूल हैं कि उनसे सत्र वस्तुएं कदापि नहीं जानी जा 
सकतीं । भतएव चाहे मृथ्ष हो चाहे विद्वान, सूक्ष्म पदार्थों के लिए उन्हें अपने 
से विशिष्ट ज्ञानी जनों का आश्रय लेना ही पढ़ता है । अ्रतः श्रद्धा की आाव- 
श्यकता है। रह्दी तक-शक्ति की बात ! सो तके बिना पैंदी का लोटा है | वद 
फट बॉल की तरद् अस्थिर है | तके को, जो जिस ओर लुढ़काना चांह, लड़का, 
सकता है | संशय, त# का सहचर सखा है। जहां तक है वहां संशय होगा ओर 
जहां संशय है वहां निश्चलतां पूर्वक प्रवात्ति नहीं दो सकती । जहां निश्चलता 
पूवेक प्रवृत्ति नहीं वहां किसी भी काये में सफलता नहीं मिल सकती । फिर 
झात्मविकास जैसे निष्ठामय कार्य तक के द्वारा किए प्रकार सध सकते हैं ? इस 
के भतिरेक्त तक कभी शान्त नहीं होता-वद्द सदा तरह-तरह के संकल्प विकन्पों 
में, विविध प्रकार की उधेड़-बुन में लगा दी रहता है। वह मानसिक एकाग्रता को 
कायम नहीं रहने देता भर मानासक एकाग्रता के प्रिना ध्यान-समाधि आदि 
असमव दें | ध्यान आदि के बिना सच्चों शान्ति एवं सुख को प्राप्ति होना 
अशुक्य दे । इसके सिवाय तके मस्तिष्क से उत्पन्न होता है। मस्तिष्क एक 
ऐसा मूपिक यंत्र है जिसमें अमृत्तिक पदाथ कभी प्रतिबिम्बित नहीं हो सकते। 
ऐसी दशा में यदि दृप्त तक के अनुचर बन जाएं, तो केवल स्थल पदार्थ के 
सहरे किये गये निणेय तक पहुँच सकेंगे।आर परिणाम यह होगा कि हम वास्त- 
बिकता से हाथ थो बेटेंगे । इसोलिए महापुरुषों ने श्रद्धा का तत्व हमारे सामने 
रखा है ओर उसे सर्वेश्रथम आवश्यक बताया है। अतः तके को नास्तिकता की 
जननी ओर श्रद्धा-सच्ची निष्ठा-को आास्तिकता के जननी मान कर झावमकल्याणय 
में प्रवृत्त होना चाहिए | 

शेका-श्रद्धा ओर विवेक परस्पर विरोधी हैं । यदि श्रद्धा रखें तो विवेक 
को त्यागना पड़ेगा, विवेक रखें तो श्रद्धा को त्यागना पड़ेगा । तब किसे ग्रदय 
किया जाय १ क्‍या विवेक को तिलाञ्जालि देदी जाय ! 

समाधान-श्रद्धा और विवेक को विरोधी मानना दीं ठीक नहीं है । वे विरोधी 
नह प्रत्युत सदचर मित्र है। दोनों साथ रहें तभी ध्येय सिद्ध होता द। भ्रद्धा-पूर्षक 








लक्ष्य-झान “चूत ( ४४६ ) 





विवेक होना चाहिए। ओर विवेक पूर्वक श्रद्धा होना चाहिए परस्पर सापेक्ष न 
नम च्् क ब्ध रह “० 4 [ | 
होने में दी दोष दे । ऊपर जो तके के विषय में लिखा गया है, वह श्रद्धा-हीन तके 


०९ 


के लिए दी समझना चादिए। भ्रद्धा-युक्त तर्क द्वानि कारक नहीं द्वोता है। श्रद्धा 


..] का के हक] जज छा हि ई जद हे ७ जज च्फ 

ओर विवेक दोनों, पद्ी के दो पंखां के समान ६ । जेसे पत्ती के दो पंखा में से 
किसी एक काअभाव होने पर ऊध्वे-गमन-झआाकाश में गति-नहीं कर सकता, 
उसी प्रक्वार श्रद्धा ओर विवेक (तर्क) इन दोनों में से किसी भी एक का भ्रमाव 


होने पर आत्मा भी ऊध्वंगमन-आत्मविकास या मोक्षधाम में निवास-नहीं कर 


सकती । 
सम्यशज्ञान 


मुक्ति के लिए सम्यग्झ्ान की भी अनिवार्य भावश्यकता है। ज्ञान की 
महत्ता के विषय में कुछ भी लिखना आवश्यक नहीं । उसके प्रभाव को हम 
पद-पद पर अलुभव करते हैं । सम्यग्दशन जब प्राप्त हो जाता दै तो बज्लान, 
सम्यग्ज्ञान होता है। मिथ्यात्व मोहनीय रूपी मेघ जब आत्मा रूपी झाकाश से 
विलीन हो जाते हैं तब ठयें के प्रकाश ओर ग्रताप को तरह सम्यग्दशेन भोर 
सम्यग्ज्ञान का उदय होता दै। सम्यग्ज्ञान को मुर्य दो विभागों में बांदा जा 
सकता है--( १) प्रमाण ओर ( २) नय। भ्रत्यक वस्तु अनन्त गुणों का 
पिण्ड है, उसके किसी एक विवज्षित गुण को ग्रहण करने वाला-वस्तु के एक 
अंश को जानने वाला-ज्ञान नय कहलाता है और सम्पूर्ण अशों को जानने 
वाला ज्ञान प्रमाण कहलाता दे । इससे यद्द बात अपने-आप स्पष्ट द्वो जाती 
है कि नय, प्रमाण का एक अंग दे ओर प्रमाण अंगी दै । 

ज्ञान का विवेचन जैन शात््रों में दो प्रकार से किया गया दे । एक सैद्धा- 
न्तिक प्रकार है ओर दूसरा दाशानिक प्रकार द । सैद्धान्तिक शैली से ज्ञान के 
पांच भेद हैं-( १ ) मातिज्ञान ( २) श्रुतज्ञान ( ३ ) अवधिज्ञान ( ४ ) मनः 
पयोयज्ञान ओर (४) केवलज्ञान । इन्दीं पांच ज्ञानों को जेन गेयायिक आचायों 
ने प्रत्यक्ष और परोक्ष, इस प्रकार दो वर्गों में वर्गाकरण किया है। भथीत्‌ मति 
ज्ञान और श्रुतज्ञान को परोक्ष की कोटे में झोर शेष्‌॒ तौन अतीन्द्रिय ब्लानों 
को प्रत्यक्ष की कोटि में स्थापित किया है । इन प्रकारों में विरोध के ल्षिए जरा 
भी अवकाश नहीं है, सिफे वतोव करने की शेली जुदी-जुदी दे। 








इन्द्रियों और मन से उत्पन्न होने वाला मतिज्ञान है इसके चार भेद हैं- 
अवगग्रह, $हा, अवाय, ओर धारणा । इन भेदों से छ्नस्थों को होने वलि 
ज्ञान का क्रम मली भाँति बताया ग्रया हे | हम किसी पदाथ को 
यकायक स्पष्ट नहीं जान लेते हैं, वरन्‌ धीरे धीरे--- ऋमशः ज्ञान उत्तरो- 
त्तर स्पष्ट होता हुआ चला जाता हे ओर कई एक अवस्थाएँ पार करने 
के बाद हम पदाथे को निश्चित रूप से जान पाते हैं । साधारणतया लोग 
समभते हैं कि हमने किसी पदार्थ की ओर दृष्टि फेरी कि फोरन उसका निश्चित 
ज्ञान हो जाता है, पर वास्तव में ऐसा समझना अमपूर्ण है । सब से पहले 
पदाथ की एक मामूली सी ऋलक पढ़ती है, उसे दशन कहते हैं । उसके बाद 
फिर एक अ्रकार का अस्पष्ट सा प्रतिभास होता है, उसे अवग्रद्द कहते हैं । 
अवग्रह के पश्चात्‌ संशय होता है ओर तत्पश्चात्‌ संशय को दूर कर ने के 
लिए इहा ज्ञान उत्पन्न होता दे। ईदा में भी एक्रान्त निश्चय नहीं दो पाता 
लेकिन वह निश्वय की ओर बहुत कुछ कुका हुआ द्वोता है । इंहा के अनन्तर 
निश्रयात्मर अवाय (अपाय ) पेंद्रा होता है। इसी ज्ञान से हम पदाथ के 
विशिष्ट रूप को जान पाते हैं। ज्ञान के इस क्रम को लिखने या कहने में 
तो काफ़ी समय लगता हैं | परन्तु उसके होने में इतना विलम्ब नहीं लगता। 
ज्ञान घारा अपने तीव्रतर वेग के साथ आगे बढ़ती हे ओर उसमें इतनी 
शीघ्रता से परिवत्तन होता जाता है कि अकसर हम उसका साफ तोर से अनुभव 
नहीं कर पाते। फिर भी प्त्पेक ज्ञान का क्रम यही है और यह एकदम 
बुद्धि संगत भी है । यदि कोई व्यक्ति कमल के नरम-नरम सौं पत्तों को 
एक दूसरे के ऊपर रख कर उनमें पूरी ताकत लगाकर एक भाला घुपेड़ दे तो 
साधारणतया यह प्रतीत होगा (कि सब पत्ते एक है साथ छिंद गए हैं। 
पर क्या यह ठीक है? नही ! भाला, पहले एक पत्ते में घुसा, उसमें से बाहर 
निकला, फिर दूसरे में घुसा, उसमे से बाहर निकला, तब तीसरे में घुसा । 
इसी क्रम से उस ने सो पत्तों को छेदा है । पर छेदने का कार्य इतनी शीघ्रता 
से हुआ कि हम उसमें क्रम का अनुभव्र नहीं कर सकते। ठौऋ यही बात ज्ञान 
के क्रम के संबंध में समकनी चाहिए। अस्तु | अवाय के बाद धारणा ज्ञान 
उत्पन्न होता है । घारणा में वह शक्ति है कि इसीके फारण हम कालान्तर में 
किसी पदार्थ का स्मरण करने में समर्थ होते हैं । 
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मतिज्ञान के बाद भ्रतज्ञान दोता है | यह मतिज्ञान से ज्ञात विषय को भोर 
अधिक स्पष्टता से जनाता है । इसके भी नाना विव्ाओं से कई भेद हँ,जिनका 
विस्तार भय से यद्वां उछेख नहीं किया जाता। अ्वधिज्ञान अतीन्द्रियज्ञान है। 
वह अन्तःरूरण या इन्द्रियों से उत्पन्न नहीं दोता। बल्कि आत्मा से दी उत्पन्न 
होता दे ओर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मयाद। में रहकर रूपी पदार्थों को विषय 
करता है। मनः पयोय ज्ञान इस से भी सूच्म ओर नि्भल है । वह दूसरे के मन 
की बात को भी विषय करता है । केवलज्ञान, समस्त द्रव्यों पयोयों और गुणों 
को युगपद स्पष्ट जानता है । यही आत्मा के ज्ञान शुण का चरम विकास दे 
ओर ज्ञानावरण कम के आत्यन्तिक क्षय से इसका आदुर्भाव होता दै। 
संसार के किसी भी दशन शास्त्र में नय का नामोनिशान तक नहीं 
मिलता । नय सिद्धान्त जनदशन की असाधारण सम्पत्ति हे ओर यही सिद्धान्त 
अनेकान्त दृष्टि का जनक दे। अपूशता में पूर्णता, पिऋल भें सकल, या एक- 
: देश में स्वदेश, के होने वाले भ्रभ् से दशेन शास्त्रों में पारस्परिक वेषम्य का 
विष पेंदा द्वोता है। नय-सिद्धान्त उस विष के बीजका समृल उन्मूलन करता 
हैं ओर साम्य रूपी सुधा का सुखद शान्तिप्रद प्रवाह बहाता हे। नयसिद्धान्त 
प्रत्यक्र दशन को अपने विशाल उदर में एक सीमित स्थान देता हे ओर इस 
प्रकार निष्पक्ष व्यवहार के द्वारा जगत्‌ को संतुष्ट करता दै। वह विभिन्न दशन- 
शास्त्रों के मन्तव्य रूपी अशों को यथोचित रीति से सन्निवष्ट रूरता हे झोर 
सब के सम्न॒दाय से एक मद्दान्‌ सम्पूण और सत्य सिद्धान्त का आविष्कार करता 
है । जैन शात्रों में इस सिद्धान्त का विशाल विवेचन ओर विश्लेषण किया 
गया है। अनेक शर्तों को रचना केवल इसी सिद्धान्त के प्रतिपादन के लिए 
दी गई है। यहां दम िर्फ थोड़ा सा कथन करके दी पाठकों से अवकाश ग्रदण 
करेंगे । 
नय के सात भेद हैं--( १) नेगम (२) संग्रह ( ३) व्यवहार (४ ) 
ऋजुश्त्र (५) शब्द (६) समभिरूढ़ ओर (७ ) एवम्भूत | इन में प्रारंभ के चार 
नय पदार्थ को मुख्य रूप से विषय करने के कारण अथनय कहलाते हैं ओर 
शेष पुख्यतया शब्द विषयक होने के कारण शब्दनय हैं | अन्य अपेक्षाओं से 
अन्यान्य भेद भी नय के द्वोते हैं, पर वे सब एयर ग्रंथों से ही जानना बाहिए। 











प्रश्न--मापने ज्ञान को मोच्षका कारण कहा है, परन्तु ज्ञान आत्मा का 
गुण है ओर वह सदा आत्मा भें विधमान रहता है । तब प्रत्येक आत्मा प्ुक्त 
क्‍यों नहीं होती ? संपार में क्यों मटकवी फि(वी दे? 


उत्तर--दूध स्वभाव से मधुर होता दे परन्तु कड़वी तूंभी में रख देने से 
वह कड़वा दो जाता है। इसी प्रकार ज्ञान मिथ्यात्व के संसगे से मिथ्याज्ञान हो 
जाता है ओर भिध्याज्ञान मोक्ष का नहीं वरन्‌ संसार का कारण है! इसी का- 
रण आत्मा को मोक्ष नहीं प्राप्त होता ओर वह संसार में भ्रमण करता है। 
सम्परदशन द्वोने पर ज्ञान में से भी भमिथ्यापन दूर हो जाता है ओर तत्र 
सम्यग्दशन के साथ वह मोक्ष का कारण होता है । अकेला ज्ञान मोक्ष का कारण 
नहीं हो सकता, यह पहले स्पष्ट कर दिया गया है । फिर मो का कारण 
ज्ञान नहीं, बल्कि सम्पग्चान दे। सम्यस्ज्ञान चोथे गुणस्थान से आरंभ द्वोता 
है भोर तभी से आत्मा प्रुक्षित के मार्ग में प्रयाण करने लगता है । तेरहवें 
गुणस्थान में ज्ञान का पूणे विकास हो जाता है, मगर चारित्र की पूणता वहां 
नहीं होती । इसलिए तेरहवें गुणस्थान में मी मोक्त नहीं द्वोता। चौदहवें गुण- 
स्थान के अन्त्य समय में चारित्र को परिपूर्णता होने पर आत्मा म्रुक्त हो 
जाता दे । 





सम्यक-चार्््र 





भगवान्‌ महावीर ने चार संघों को स्थापना की थी -साधु, साध्वी, आ्रावक श्रा- 
विका-संघ। इनमें साधु ओर साध्वी, सब प्रकार के सांसारिक व्यवहारों से विरत और 
केवल आत्मसाधना में निरत दह्वोते हैं । बे न तो किसी प्रकार का आरंभ करते हैं ओर न 
परिग्रह रखते हैं। आरम्भ परिग्रह ही पापों के मूल कारण हैें। जद्वां आरंभ परिग्रह नहीं, 
विषयों के प्रति लालसः नहीं, शरीर के प्रति ममता नहीं,जावन-यापना के लिए कोई 
सावद्य कम नहीं वां पापा का काह सवंध भी नही । अतःप्ताधु आर साध्या का चाररत्र 
बहुत ऊँचे दर्श का होता है। श्रावक संघ भर श्राविकासध सांसारेक केकटा मे 
फंसा रहता है। उसे तरह-तरह के सावद कम करने पड़ते हैँ । भांजन, व्यापार, आाद्‌ 
सावद्य कार्यों से उसे छुटझारा नहीं मिल सकता । अतः अश्रमण भगवान्‌ महा- 
बीर ने श्रावक श्रापिकाओं के लिए, साधु साध्विया को अपक्षा कुछ इलक दर्ज 
का चारित्र बताया है| साथु साध्वियों के चारित्र को सत्र बिराते और श्रावक 
श्राविकाओं के चारित्र को देशविराति कहते हैं । अथोत्‌ साथ जिन पवित्र व्रतों 
को पूरे रूपय पालन करते हैं उन्हें श्रावक कुछ अशां मे पालन करते हूं | 
संसार संबधी समस्त कायो को, समस्त पदार्थों को साधु- वैन का तरह त्याग 
देते हैं । उनके जीवन का एक मात्र ध्येय आत्मा का वासस्‍्तावेक कल्याण करना 
ही द्ोता है। परन्तु वे आत्म कल्याण के अविरोधी पराहत साधक काये अवश्य 
करते हैं। घर्मोपदेश देकर पथश्रष्ट पामर प्राणियों को कतेव्य के सागे से 
लगाना, मूल मद्दापुरुषों के अलौकिक उपदेशों को स्वयं हृदयद्भम करके सर्व 
साधारण के समक्ष प्रस्तुत करना, ओर अपने आदश चरित्र के द्वारा जगत 
को सदाचार का पाठ पढ़ाना, इत्यादि ऐसे परादत कारक काये है ।जन्द साधु 
निरन्तर करते रहते हैं। अतः साधु स्वकल्याण के साथ पर कल्याण भ( करत 
हें-मनुष्य समाज का सच्चाहित भी ऐसे ही महापुरुष! से हा सकता हैं । किन्तु 
समाज के लिए इतना करने पर भी जैन साध समाज से किसी प्रकार का अत्यु- 
पकार नहीं चाहते । वे अपने निभित्त किसी भी गृहस्थ को जरा भी परेशानी 
में डालकर समाज के भार नहीं बनते । यहां तक कि अपने लिए बनाया हुआ 
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आहार तक ग्रहण करना उनके लिए निषिद्ध है| बचा-खु वा, रूखा सुखा, जेसा 
भी आहार भिक्षावृत्ति के द्वारा उन्हें प्राप्त दो जाता है, उसी से वे शरीर की आव- 
श्यकता को पणे कर लेते हैं | शारीरिक ममता लेश मात्र न होने पर भी केवल 
सेयम--यात्रा की निर्विध्त समाप्ते के लिए वे आहार को ग्रहण करते हैं। 
आहारदाता को किसी किस्म को असुविधा न हो, इस विचार से वे आहार भी 
एक घर से नहीं लेते । आचार शास्त्र में पहल पहल यह आदेश किया गया हे। 
जहा दुमस्प धुप्फेसु, भमरो आवियह रस॑ | 
न य पृष्फं किलामइ, सो वि पीणेइ अप्पण ॥ 
अर्थात्‌ जेसे अमर वृक्ष के पुष्पों से थोड़ा-धोड़ा रस इस प्रकार ग्रहण 
करता है कि पुष्प को किसी प्रकार द्वानि न पहुंचे ओर अ्रमर भी सन्तुष्ट हो 
जाय । इसी प्रकार साधु गृहस्थों के घर से थोड़ा-थोड़ा आहार लेते हैं । इससे 
सहज दी पता लग जाता द कि जब भोजन जेसी मामूली बात को इतने सुन्दर 
ओर दूरदाशितापूर्ण नियमों की श्ह्डला में भाषद्ध किया हे तब अन्यान्य भार- 
स्वरूप बातों की संभावना ही केसे को जा सकती ६ । सचमुच, श्रमण भग- 


५ 


वान्‌ महावीर ने अनसाधु के लिए जिस उच्चश्रणी के आचार विचार का निरू- 
पण किया है वह संसार भर के वर्मा में बेजोड़ है ! यहां इतना स्थान नहीं कि 
जैनप्ताधओों के आचार को विस्तार से वणन कर सकें, तथापि उसकी मूल-मूल 
बातों का दिग्दशन मात्र इस प्रकार है। 

साधुआ के मूल पांच मद्दा त्रत ६-(१) आइसा महात्रत (२) सत्य मद्दा- 
त्रत (२) अस्तेय महाव्रव (४ ) अह्मचय महत्रत ( ४ ) परिग्रहत्याग महावत 

( १) आहसा महाव्रत--मन, वचन, काय से, त्रस स्थावर, अपराधी 
निरपराधी जाव का स्त्र्य किसी प्रकार का कष्ट न पहुचाना, दूसरे से कष्ट न 
पहुचवाना ओर कष्ट पहुंचाने वाले को अनुमोदना न करना । यह श्रह्दिंसा 
महात्रत है । इसका पुणे रूप से पालन करने के लिए मुनि साचित्त प्रथिवी, 
पानी, वनस्पति आदि का सेवन नहीं करते | 

(२) सत्य महाव्॒त--मन वचन काय से किसी प्रकार का असत्य या 
सत्यासत्य ( मिश्र ) वचन प्रयोग न करना । इस व्रत का पालन करने के लिए 


झुनिजन हित, मित, प्रिय, मधुर, निरवध,सत्य एवं तथ्य भाषा का प्रयोग करते 








त्तत्व-जश्ञान्‌ चल (५४२ ) 





हैं। ककेश कठोर, सावद्य, आदि वचन नहीं धोलते | भविष्यवाणी निश्चया- 
त्मक रूप से नहीं बोलते । 

(३ ) अस्तेय महाव्रत-बिना स्वामी की आज्ञा प्राप्त किए, किसी 
छोटे से छोटे ओर तुच्छ से तुच्छ पदार्थ को भी ग्रहण न करना! इस 
बत का प्रतिपालन करने के अभिप्राय से श्रमण मिट्टी ओर खा घास-- 
पात भी बिना आज्ञा के नहीं उठाते जहाँ को३ आज्ञ। देनेवाला न हो ऐसे 
निजन वनप्रान्त आदि स्थानों में यदि मिट्टी कंकर आंद को आवश्यकता दो 
तो इन्द्र की मानपिक आज्ञा प्राप्त करके उसे ग्रहण करते हैं । 

(४ ) ब्रह्म चर्य महाव्॒त-खत्री जाति के प्रति माता ओर पुत्री की भांति 
विशुद्ध्‌ भावना रखना । यह इस व्रत का स्थूल लक्॒॑ण है। पांचों इन्द्रियों ओर 
अन्तःकरण को आत्मा के आधीन करना, आत्मा में ही तजन्नान करना, यह 


इसका व्यापक स्ररूप ह आर प्रानंगण इसा व्यापक स्वरूप के साथ इस व्रत 
का पालन करत हैं । 


परिग्रहत्याग महाव्रत-पूर्ण रूप से ममत्व बुद्धि का त्याग करना परिग्रह 
त्याग मद्दात्र॒त कदलाता है। जैन घुनि इसका परिपालन करने के लिए एक फुटी 
कोड़ी भी अपने पास नहों रखते हैं । 

इन महान व्रतों का अविकेल पालन करने के लिए श्रमण भगवान्‌ मद्दावीर 
ने विविध प्रकार के उत्तर नियमों का निरूपण किया दे। जेसे तीन गुप्ति, 
समिति आदि मन वचन और काय की प्रश्ृत्ति को सवंथा निरोध कर देना, 
यही तीन गुप्तियाँ है। यह बड़ी कठोर साधना हँ।शरौर ओर वचन की 
प्रवात्ति कुछ समय के लिए निरुद्ध कर लेना सहज है। परन्तु जल की उत्ताल 
तरंगों से भी अधिक चपल, विद्यत्‌ से ज्यादा आशुगामी, कपूर से भी अधिक 
अज्ञात रूप में ही इधर-उधर उड़ जाने वाले, मन की प्रवृत्ति को निरोध कर 
सकना बड़ा दुष्कर काये है। परन्तु महावीर के अनुयायी वीर श्रमण आत्मा में 
निरन्तर जाग्रत रहकर इस दुष्कर साधना में लीन रहते हैं। मगर इन मुप्तियों का 
पालन दीधकाल तक नहीं हो सकता। अतणएव इनके अपवाद स्वरूप पच सामे- 
तियों का यतना पूर्वक प्रद्माति का प्रतिपादन किया गया है | वह इस प्रकार है- 

(१) इयो साधाते--चलते समय चार हाथ ज़धान देखते हुए चलना 


[३ 


ताकि कोई छोटामोटा जीव पेर के नीचे न आजाए । रात्रि में थोढ़ा-बहुत 
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इधर-उधर चलने का काम पड़े तो ज़मान एज-एँज कर ( साफ़ करके ) चलना 

भाषा समिति--प्रोलते समय खूब सावधानी रखना । किसी प्रकार 
असत्य, या अनुचित शब्द मुख से न निकलमे पाए | 

एचणा सममेति--आदहार संबंधी यतना रखना । शासखत्रोक्त समस्त दोषों 
को टालकर निर्दोष भिक्षा ग्रहण करना । राग-द्वेष रहित होकर केवल शरीर 
से संयम पालन में सहायता लेने के लिए आहार करना | 

(४ ) निज्षेपणा समिति--जैसा कि पहले कद्दा गया है, साधु किसी 
प्रकार का परिग्रह नहीं रखते | अलवत्ता संयम के सहायक पात्र पुस्तक आदि 
निर्मम रूप से रखते हैं, उन्हें रखते उठाते समय देख भाल कर रखना, यह 
निक्षपणा समिति है। 

( ४ ) परिष्ठापना सामेति--जन्तु रहित स्थान में, मल मृत्र आदि 
परिष्टापन करना-डालना । यद्द समिति भी आधा मद्दाव्रत भें सहायक हे । 

इनके आतेरिक्त आर भी सेकड़ों नियम जन मुनि के लिए बनाए गए हैँ । 
जैसे-ज़मीन पर सोना, फेशों का लोच करना, जूता न पहनना, छत्ता आदि न 
ओठना, शरीर-संस्कार न करना, भोजन का न'नेमन्त्रण न स्वीकार करना, 
च्ुधा, ।पपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, आदि २२ परिषहों को समता भाव से 
सहन करना, उत्तम क्षमा, मार्दव, आजव आदि दस धर्मों का पालन करना, 


अनित्यता, अशरणता, संसार, एकत्व आदि बारह भावनाओं का चिन्तन 
करना आदि । 


आ्रावक के लिए भगवान्‌ ने अगुव्रतों गुशत्रतों ओर शिक्षात्रतों का उपदेश 
दिया है। यही बारह श्रत कहलाते हैं। उनका संज्षिप्त रूप इस प्रकार हैं । 

(१) अहिंसाणुव्रत-निरपराधी त्रस जीव की संकल्पी हिंसा न करना 
ओर यथा-संभव स्थावर जीवों को हिंसा से बचते रहना । इस अगुव्त के स्व- 
रूप को जरा सावधानी पृथक सोचने से यह स्पष्ट हो जाता हूँ कि भगवान्‌ महा- 
वीर ने अहिंसा को व्यवहायें बनाने का सफल्ञ प्रयत्न किया है। किस श्री 
का मनुष्य, कितनी (देसा से बच सकता दहै। इस का पूणे ध्यान रखा गया है। 
ओर क्रमशः उच्च श्रणी पर चढ़ने का मार्ग बताया गया है। अहिंसा के विषय में 


अन्यत्र ।पेस्तार पूवेक विचार किया गया है, अतएव यहां इतना ही कदकर 
आगे बढ़त ६ । 





तत्व ज्ञान -++ (५४४४ ) 
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(२ ) सत्याणुव्॒त-- जिस असत्य से राजा या पंचायत दण्ड दे सके 
अथोत्‌ जिससे सावेजनिक हानि होती दो, ऐसा असत्य भाषण न करना । 
यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि सत्य आदि त्रत अह्विंत के पोपक हैं। अतः 
जब इनसे अहिंसा का विरोध होता द्वो- जिस सत्य से किसी के प्रायों का 
दइनन होता हो, वह शाब्दिक सत्य कहलाने पर भी वास्तविक सत्य नहीं है । 
अन्य के ऊपर भारी विपात्ति डालने वाला-दुःखप्रद-सत्य भी असत्य ही ई, 
आर श्रावक ऐसा सत्य बोलने के लिए प्रतिज्ञा बद्ध नहैं। होता । 

(३ ) अस्तेयाणुत्रत-- ऐसी चोरी न करना, जो दण्डनीय दो । 

(४ ) अह्मचयाणुत्रत--अपनी विवाहिता पत्नी के अतिरिक्त अन्य 
समस्त स्लरियों में मां-बहिन जैपी विशुद्ध भावना रखना । 

(४ ) पारिग्रहपरिमाणव्रत--परिग्रह की मयोदा कर लेना। संसार में 
अनन्त घन है। प्राणी क। लालसा इतनी जबरदस्त है कि वह निरन्तर आंग्र 
बढ़ती रहती है । वह सब का सब पाना चाहती ह। जिसके पास आज़ इज़ार 
रुपये हैं वह लक्षार्धाश होने की चिन्ता में रहता हैं, कल लक्षाधीश हो जाता 
है तो लालसा उसे ओर आगे घतीट ले जाती है ओर कोव्यधीश बनने का फिर 
लगता है। फिर भी वह कभी तृप्त नहीं दोती । जब्र तक तीन लोक के समस्त 
भोगोपभोग के साधन, धन-सम्पत्ति, आदि एक ही प्राणी को प्राप्त न हो जायें 
तब तक उसको लालसा भिटने की नहीं । फिर भी कौन जानता है के तीन लोक 
की सम्पत्ति मिलने पर वह लालस। सन्तुष्ट हो ही जायगी ।अतएव सब्रपते श्रच्छा 
मा यह है कि मनुष्य लालसा के पौछे-पौछे न दोड़ता फिरे, बल्कि उसे ही 
अपने अधीन बनावे । लालसा घोड़े के समान है। यदि हमने उस पर सवारी 
कर ली तब तो चेन पा सकते ६, और यदि अभाग्य से लालसा रूपी घोड़ा हमारे 
ऊपर ही चढ़ बेंठा तो सिवाय विपात्ति ओर मुसीबत के ओर कुछ हाथ नहीं लग 
सकता । इसलिए इच्छाओं को वशौभूत करना, निरंकुश दोकर अ्मयाद भटकने 
वाली लालसाओं को शनेः शनेः सीमित क्षेत्र भ ले आना, यही सुख का प्रधान 
कारण है। पांचवें अग॒व्॒त में इसी उदेश्य का पोषण किया गया दे । 

(६ )दिखत --चारों दिशाओं, चारों विदिशाओं तथा ऊध्पे और 


५ 


अधोदिशा->में जाने का परिमाण कर लेना । 


(५५४ ) ८ “-आदशे-जीवन 
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(७) उपभोगपारिसोग पारमाण-जो वस्तु एक बार भोगी जा सके,उसे 
उपभोग और जो बारबार भोग में आवे उसे परिभोग कहते हैं। इन दोनों में 
सभी भोग्य पदाथी का अन्तर्भाव हो जाता दे । अन्न, जल, जैसे पदाथे उपभोग 
हैं ओर वख्र, आभूषण; सवारी, आदि परिभोग हैं । श्रावक इनकी भी मयोदा 
करता है। जिससे कि उसकी भोगाकांत्ा अमयोद होकर उच्छृंबल न बन जाए। 
वरन्‌ एक सीमा में रहे ओर बिषयों के श्रति उदासीनता को वृत्ति नष्ट न 
हो पाए। 

( ७) अनधेदरडविरमणव्रत--निष्प्रयोजन॒पाप-काये से सदा बचते 
रहना । इसके चार भेद हं-( १) अपध्यान ( २) प्रमादचया (३ ) हिंपादान 
ओर ( ४ ) पायोपदेश । दूसरों को किप्त प्रकार द्वानि पहुँचे, ऐसा पिचार- 
करने को अपध्यान कहते हैं । असावधानी से-बिना देखे-भाले, सोचे-समके 
प्रवृत्ति करना प्रमादचयों है। दिंसाजनक शख्ताख्र बिना प्रयोजन दूसरों को देना 
हिंसादान है ओर जगत्‌ को पाप का उपदेश देना,दिंसा,कूठ श्रादि के लिए दूस्तरों 
को उकसाना पापोपदेश दै। श्रावक इन अनथक बातों से अपनी रक्षा करता 
है। यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि इस ब्रत को पालन करने वाले के 
लिए अपनी, अपने कुटुम्न को, जाति आदि की रक्षा करने के लिए शस्र आदि 
के ग्रहण का त्याग करना अनिवाये नहीं हे। द्वां, उच श्रणी का श्रावक उसे 
भी त्याग देता है। परन्तु साधारण कोटि के अ[वकों के लिए यह बन्धन नई है। 

(६ ) सामापेक त्रत--एक मुहूर्त पर्येन्त भात्मा को सब प्रकार की 
सांसारिक उपाधियों से अलग रखना-समभाव में लोन रहना सामायेक है | 
सामायिक ब्रत का पालन श्रावक दो करण तीन योग से करता है। यह श्रावक 
का देनिक कत्तेव्य है। आत्मा को निर्मल बनाने के क्लिण सामायिक हो एक 
महत्वपूण कारण है। 

(१० ) देशावकाशिक ब्त--छठे व्रत में दिशाओं संबंधी की हुई 
मयादा को प्रतिदिन संकोच करने के लिए भ्रावक प्रातःकाल यह प्रतिज्ञा कर 
लेता है कि “आज में अप्ठुक नदी, पवेत, खेत, वक्त या नगर तक ही जाऊँगा- 
इससे आगे नहीं जाऊँगा ओर न वहां से आगे के चेत्र से संबंध करूंगा। इसे 
देशावकाशिक कहते हैं | इससे भी मने|इत्ति सीमित होती है और स्वेव्यापिनी 
लालसा केन्द्रित हो जाती दे । 


2322. 
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(११) धतिपूणे पौषध ब्रत--इस वत में एक भद्दोरात्र के लिए अशन, 
पान, खाद्य ओर स्वाद्य-अथात्‌ सब प्रकार के भोजन का परित्याग किया जाता 
है ओर वह दिन-रात धर्तेध्यान पूत्रेक बिताया जाता दे। शास्त्रों में श्रावकों 
का जो वन आता है उससे पता चलता दे कि प्राचीन काल में श्रावक 
अपने मकान में ही एक ओर पोषधशाला बनाते थे | पर आजकल प्रायः यह 
प्रथा लुप्त सी हो गई है ओर उपाभ्रय में जाकर श्रावक पोषध ( पोसा ) करते 
हैं । यह अष्टमी, चतुदंशी, ओर पदखी के दिनों में पाला जाता दे, अन्य समय 
भी किया जा सकता है | 

(११) आतति।थे संविभाग ब्रत-अतिशियों को विशेषतःपुनियों को उनके 
अनुकूल निदप अशन, पान ओपषाधि आदि दान देना। यह व्रत श्रावक की 
उदारता का पारचायक है। प्राचीन काल के भ्रावकों के वणन से स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि वे बड़े उदार ओर दानी होते थे ओर इसी कारण शास्त्रों में उन्हें 
“अप्पडिहयदुवारे” विशेषण लगाया गया है। अथात्‌ वे ऐसे दानवीर थे कि दान 


कै 


के लिए उनका द्वार सदा खुला रहता था। 


यही श्रावक् के बारद ब्रतों का संक्षिप्त दिग्दशन है और इसी के साथ 
सम्यक चारित्र का वणन समाप्त होता है इस दिग्दशन से इतना तो स्पष्ट हो 
जायगा के दीधे तपस्वी भगवान्‌ मद्ाबीर ने श्रावकों की ओर से उपेक्षा नहीं 
की थी। उन्हें न केवल संघ में स्थान दो दिया था, बल्कि उनके लिए नियमों का 
भी निधारण कर दिया था। हमारे विवार से जहाँ बौद्ध धर्म भारत से विलीन हो 
गया वह जैनधम की अखंड सत्ता कायम रखने में इस विशषता का भी पर्याप्त 
स्थान है । 

तप का वर्णन चारित्र के अन्तगत दे, क्योंकि तपस्या चारित्र का ही एक 
अंग दे। तपस्या के जैन ग्रंथों में सेकडों प्रकार बताये गए हैं ओर उनका क्रम 
देखने से उनकी वेज्ञानिकता का साफ साफ पता चल जाता दहै। विस्तारभय से 
उसका वर्णन न क्र सकने के कारण पाठकों से क्रमा--याचना करते हैं। 
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दि जैन दशन को शरीर माना जाय तो स्पाद्वाद उसकी आत्मा 
£ है। यदि आत्मा जुदा कर दिया जाय तो शरीर किसी काम का 
यु (7 नहीं रह जाता । इसी प्रकार यदि स्थाह्राद को अलग कर दिया 
५ ! 2 जाय तो जनदशन, दशन ही न रह जाय अथवा चेतना-हीन शरीर 
खा वी भाँति अनुप्योगी हो जाय । वस्तु का सच्चा स्वरूप प्रकट 





करने के लिए स्थाद्वाद ही एक उपाय है| इसका सहारा लिये बिना कोई सत्य 
को व्यक्त कर द्वी नहीं सकता। यही कारण है कि जनेतर दर्शनों ने जब 
सवेथावाद! से काम चलते न देखा तो स्याद्वाद का सहारा लिया, यद्यपि उसे 
स्पष्टटया स्वीकार नहीं किया। कुछ दाशनिकों ने उसे दूषित ठहराने का भी 
प्रयत्न किया है, परन्तु उनका वह प्रयास विद्वन्मणडली में उपहापास्पद ही माना 
गया है । 

स्पाद्वाद का स्वरूप-प्रत्यक वस्तु को ठोक तरह सप्कने के लिए, उसे 
विभिन्न दृष्टियों से देखना उसके अज्ञग अलग पहलुओं से विचार करना- 
स्याद्वाद हैं ओर उसे ही अनेकरान्तवाद या अपेक्षावाद भी कहते हैं । हम जिस 
किसी भी वस्तु को देखते हं,उस में अनन्त धर्म दैं। अनन्त गुणों का अखरण्ड 
पिएड ही द्रव्य कहलाता है। उन सब अनन्त धर्मों में विरोंध नई है, यह 
बात स्थाह्वाद से ही जानी जाती है। उन सब धर्मो का अधिक से अधिक सात 
प्रकार से विवेचन किया जा सकता है। वे प्रकार यह हैं--( १) स्थपादालति 





(२) स्याश्नास्ति ( ३ ) स्पादस्तिनास्ति ( ४ ) स्यादवक्तव्य ( ५ ) स्थादस्ति 
अवक्तव्य ( ६ ) खान्नास्ति अवक्तव्य (७) स्यादस्तिनारित अवक्तव्य। 
जैन दशेन में इसे सप्तंगी न्याय कहते हैं।यही सप्तभंगी स्याह्राद का मूल 
है। अथोत्‌ एक द्वी वस्तु में विवक्ञावश विधि निषेध आदि द्वारा, परस्पर 
अविरुद्ध धर्मों का जिससे ज्ञान हो उसे सप्तमंगी कहते हैं । यहाँ “आविरुद्ध/ यह 
खास ध्यान में रखने योग्य है। 'रामरत्न! रमेश” से बड़ा है ओर उससे छोटा 
भी हे | इस वाक्य में बड़ेपन ओर छोटेपन, इन दोनों धर्मों का समावेश एक 
“रमरत्न! में किया गया दे। परन्तु यह समावेश प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता | 
क्योंकि इस प्रकार का बड़ापन ओर छोटापन परस्पर विरुद्ध है | जो जिससे 
बड़ा हे वह उसी से छोटा नहीं हो सकता | अतः अनेक धर्मों का एक द्वी वस्तु 
मे सा होने पर भी इसे सम्यक्‌ अनेकान्त नहीं कह सकते-यह 'मिंथ्या अने- 
कान्त दे | 


अच्छा, अब उपयुक्त वाक्य को यों बदल दौज़िये-“रामरत्न रमेश से 
बड़ा है ओर हौरालाल से छोटा है /”तो कुछ भी विरोध या अपेगति इस वाक्य 
में नहीं रह जाती | इसका अथ यह हुआ कि रामरत्न में रमेश की अपेक्षा 
बड़ापन ओर हीरालाल की अपेक्षा छोटापन पाया जाता है । यह बात लोक में 
8३ सत्य है, यही उक्त सप्तमंगी के खरूप में अविरूद्धर पद रखने का 
रहस्य है । 


पाठक सोच सकते हैं कि बड़ापन ओर छोटाएन परस्पर विरुद्ध से मालूम 
द्ीते हुए भी कितनी स्पष्टता से एक जगह रहते हैँ। यही दाल अन्य गुणों 
धर्मों का भी दे | पहले पहल वे विरुद्ध जंचते हैं ।पर गहरा विचार करने से 
एवं अपेक्षा को ध्यान में रखने से,अविरुद्ध हो जाते हैं । यहाँ यह कहा जा सकता 
है, कि छुटपन और बढ़प्पन तो आपेक्तिक धमे हैं, अस्तित्व आदि नहीं । वे एक 


जगह कैसे रह सकते हैं? यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि धमे सभी आपेकषिक 
होते हें । जब हम कहते हैं। 


(१) स्पादस्ति घटः ( घड़ा है )--तो इसका अथ यह है कि घट अपने 
स्वरूप की अपेन्षा से हे-घट विषयक अस्तित्व घट में पाया जाता दे। यदि उस में 
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घट संबंधी ऑस्तित्व न माना ज्ञाय तो घड़ा गधे के सींग की नांई नाची 
( अभावरूप ) ठहरेगा, क्‍योंकि उस में अस्तित्व नहीं दे । 

(२) स्यान्नास्ति घटः ( घड़ा नहीं है )--इसका अ्रथ यद्द है कि घट में, 
घट के अतिरिक्त अन्य पटादि पदार्थों का अस्तित्व नहीं है। अथात्‌ पट भादि 
पदाथ। में जो अस्तित्व पाया जाता है वह अस्तित्व घट में नहीं है । यौद पट 
आदि के अस्तित्व का निषेध पट में न किया जाय तो घड़ा, पट भी हो जायगा । 
इसी प्रकार किसो भी एक वस्तु भे, अन्य तमाम वस्तुओं की सत्ता मान लेने से 
किसी का भी स्वरूप स्थिर न हो सकेगा--“सब सवोत्मक॑ जगत ”” हो जायगा । 
अतः हरएक वस्तु में, उसके अतिरिक्त दूसरी वस्तुओं की असत्ता माननी पड़ती है। 

(३) स्थादस्तिनास्ति घट:-( घढ़ा है ओर नहीं भी ) क्रमशः दोनों रूपों 
की भअपक्षा रख कर वस्तु का विधान किया जाय तो पहले ओर दूसरे वाक्य का जो 
निष्कष निकलता है, वही यह तीसरा भंग हैं | इस में क्रम से दोनों की अपेक्षा 
रखी गई है। 

(४) स्पादवक्तव्यों घटः ( घड़ा अवक्तव्य है )-वस्तु में अनन्त धमे 
हैं । उन सब का भाषा द्वारा एक साथ कथन नहीं किया जा सकता है, इस 
अपेक्षा से वस्तु का पूर्ण स्वरूप कह्दा नहीं जा सकता-वह अवक्तव्य है तात्पर्य 
यह हैं |के शब्द प्रायः घातुओं से बनते हैं ओर एक घातुका, एक जगह, एक ही 
अथ संभव होता है। वह एक ही गुण का कथन कर सकता है । ऐसा कोई शब्द 
हो नहीं है जिससे प्रथझू एथरू सब धर्मों का कथन किया जा सकता हो, झतएवं 
इस दृष्टि स वस्तु को अवक्तव्य शब्द से कद्द देना हो उपयुक्त होता है । 

पर जैसे अवक्तव्य न मानना भूल है, उसी प्रकार एकदम ( सर्वथा ) 
अवक्तव्य मान लेना भी भूल ही हैं। क्योंकि यद्यपि वस्तु अवकक्‍्तव्य है, फिर भी 
वह “अवक्तव्य! शब्द से तो कह्दी ही जाती है। अवक्तव्य शब्द के द्वारा वक्तव्य 
होने के कारण वस्तु के कर्थंचित्‌ अवक्तव्य कथ्थंचित्‌ वक्तव्य कहना चाहिए। 
वस्तु का अवक्तव्य भों मान और अवक्तव्य शब्द से उसे कद्दते भी जाए तो 
/में मानी हू”! इस कथन की तरह स्व्रवचन से दी बाधा आवगी । 


इस प्रकार एक दे वस्तु मे अस्तित्व, नास्तित्व, अस्तित्वनास्तिव भौर 
अवक्तव्यत्व रहना सिद्ध दोता हैं | आग्रे के तीन भंग भी विवज्षा भेद से समझ 
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लेना चाहिए विस्तार भय से उनका स्पष्टी करण नहीं किया जाता । इस प्रकार 
सप्तमंगी न्याय स्पष्ट हो जाता हैं। 
ऊपर से यह सिद्धांत बड़ा है। विचित्र प्रतीत होता दे, परन्तु वास्तविक 
सत्य इसी भें है | हँं। इस में प्रयुक्त होने वाल आत्तित्व न/स्तित्व भादि के अथथों 
का ध्यान रखना चाहिए । सुप्रीसद्ध दाशनिक प्लेटों ने कहा है-- 
५ जछ)७॥ क्र 5एलब्लोट ण 70० फैथंएए छ6 87९, | 87089 70 0 8076 
॥778 शणु7०5९त १० एशएड़ 0ए6 ०॥ए 00०-०॥४, 


हक 


अथोत्‌ “जब हम असत्ता ( नास्तित्व ) के संबंध में कुछ कहते हैं, तो 
मेरा खयाल है कि दम सत्ता के विरुद्ध नहीं कदते- सिफे अन्य के अथ में 
कहते हैं ।”” इससे स्पष्ट दो जाता है कि अस्तित्व ओर न।स्तित्व परस्पर सवधा 
विरोधी धर्म नहीं हैं। 

एक उदाहरण लीजिए-एक पाठशाला में दो विदार्थों पढ़ते हैं । उन में से 
एक ने दुसरे को किताब उठा ली। पढ़ते-पढ़ते पत्ना पलटा । पन्ना फट गया । वह 
लड़का, जिसकी पद किताब थी, अब उसे नहीं लता। क्यों ! एक पन्ना फटने से 
क्या वह किताब नहीं रही ? बेशक, किताब तो वहीं ६, पर उसकी वह हालत 
नहीं रही । अथात्‌ किताब की पहली हालत ( पयोय ) नष्ट हो गई ओर एक नयी 
हालत उत्पन्न हो गई, किन्तु फिंताब का अस्तित्व बना रहा | इसी बात को स्थाद्वाद 
कहता दे कि-- किताब कर्थचित्‌ नित्य हे ओर कर्थचित्‌ आनित्य दे, नित्यल और 
अनित्यल की तरह एकत्व, अनेकत्, सत्र असल आदि अनन्त घमे एक ही 
कस्तु भें नित्रभाव से रहते हैं । 

मान लीजिए किसी जगह तीन आदमी हैं । एक सोने का घड़ा चाहता है | 
दूसरा सोने का प्रुकुट चाहदा है ओर तीसरा सोना चाहता हे। तीनों व्यक्ति 
अपने-अपने इष्ट को खोज भें निकले । भाग्य से कहीं घड़ा मालूम हुआ। मगर 
वह तक पहुंचने से पदले ही घड़ा तोड़-फोड़ कर मुकुट बना दिया गया । 
अब जो पड़ा। चाहता था उसे दुख होता हे । जो घुकुट चाहता था उसे प्रसन्नता 
दोती है भर जो सोना चाहता था उसे न हप होता द्वे न विषाद दी वह मध्यस्थ 
रहता दे । इस उदाहरण से हम समभ सकते हैं कि पहले दो पुरुषों की दृष्टि भें 
घट और मुकुट एथक प्थक्‌ पदाथ हैं और तीसरे की दृष्टि में दोनों एक । अथीत 
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सुबर्ण में कथंचित्‌ एकत्व दे । कथ॑चित्‌ अनेकत्व दे। इसी को पयायदष्टि ओर 
द्रव्यदृष्टि कहते हैँ । 
बस, स्याद्वाद इस प्रकार परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले किन्तु वास्तव 
में अविरोधी, धर्मों का एकत्र समन्वय करता है ओर इसीलिए कहा गया है 
कि जो विरोध का मथन करे वही स्याद्वाद हैं विरोधमथन द्वि स्याह्मादः ।/! 
आक्षेप परिहार-स्याद्वाद के वास्तविक खरूप की अनभिज्ञता एवं साम्प्र- 
दायिक विद्वेष के कारण स्थाह्वाद जैसे सावेसिद्धान्त पर भी आक्षेप किये 


गये हे । अब देस स्चंप मे उन का दुगदशंन करावग | 


झनेकान्त स्वेथा अनेकान्त हे या किसी अपेक्षा एकान्त भी दे? यदि 
सपथा अनेकान्त रूप ही हो तो यद्दी एकान्त हो गया । फिर यह सिद्धान्त, कि 
प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक ही, ठीक नहीं अनेकान्त खय॑ अनेकान्त रूप नहीं 
है। यदि अनेकान्त को किसी अपेक्षा एकान्त भी मान लिया जाय तो एक्रान्त 
में जो दोष आते हैं वे सब यहां आजाएँगे । इतना ही नहीं, बल्कि सवाल फिर 
भी खत्म न होगा-अथोत्‌ आपने जो एकान्त अभी स्वीकार किया वह मी एकान्त 
रूप है या अनेकान्त रूप १ इस प्रकार प्रश्न उठते ही चले जाएँगे! यह अन- 
वस्था दोष अनेकान्त में आता है। 


इसका समाधान यह हैं कि अनेकान्त न तो सवेथा अनेकान्त रूप है न संनेथा 
एकान्त रूप ही। बल्कि कथंचित्‌ अनेकान्त रूप ओर कथंचित्‌ एकान्त रूप है। 
अनेकान्त दो श्रकार का हैं (१) सम्यगनेकान्त ओर ( २ ) मिथ्या झनेकान्त | 
इसी श्रकार एकान्त भी सम्यगेकान्त ओर मिथ्या एकान्त के भेद से दो प्रकार 
का है। जो अ्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमायों से अविरुद्ध अनन्त धर्मों का एक 
वस्तु में ग्रतिपादन करे वह सम्यक-अनेकान्त है। तथा जो प्रत्यक्ष आदि प्रमायों 
से विरुद्ध अनेक धर्मों का प्रतिपादन करे वह मिथ्या-भनेकान्त है (देखो रमेश 
ओर रामरत्न का उदाहरण ) प्रमाण से जानी हुई अनन्त धमोत्मक वस्तु में से 
किसी भी एक धर्म को दूसरे धर्मों का निषेध न करके--उपेक्षा-करके-जो बताता 
है वह सम्यक--एकान्त दहै। दूसरे धर्मों का निषध करके सिफर एक धर्म का विधान 
करने वाला भिथ्या-एकान्त है । 
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जब नय के द्वारा वस्तु को जानते हैं तब वह सम्यक्‌-एकांत रूप होती है, क्‍यों 
कि नय का कार्य वस्तु के समस्त धर्मों को जानना नहीं अपितु किसी विवक्षित 
एक ही। धर्म को जानना है। अतः सन्नय की अ्पेत्षा वस्तु सम्यक्‌ एकान्त रूप है । 
जब प्रमाण से किसी वस्तु को जानते हैं तब वद अनेकांत रूप होती है, क्यों कि 
प्रमाण सब धर्मा के सप्तुदाय रूप पदार्थ कों जानता है । अतः प्रमाण की अपेच्ता 
वस्तु अनेकांत रूप है। कद्दा भी है-- 
“अनेकान्तो 5प्यनकांत प्रमाणनयसाधनः । 
अनेकान्तः प्रमाणात्ते, तदेकान्तोउपिंतान्नयात्‌ ॥”” 
दूसरी आशंका स्याद्वाद के विषय में यह उपस्थित की जाती है कि सत्ता 
ओर असत्ता; एक साथ, एक दी वस्तु में नहीं रह सकती । स्वामी शकराचार्य 
ने शांकरमाष्य अ० २ पा० २ सत्र ३३ में यही आक्षेप लगाया है। पर स्पा- 
द्वाद को अच्छी तरह संमक लेने से यह आ्षेप व्यथ हो जाता है । आशित्व 
ओर नास्तित्व को परस्पर विरोधी बतलाते समय स्वरूप से! ओर “पर रूप से” 
इन दो महत्तपूण पदों को छोड़ देने से ही घोटाला द्वोता हे । प्रत्येक पदाथे 
में स्वरूप से सत्ता ओर पर रूप से असत्ता मानने से विरोध अपने आप हट 
जाता है । प्रोफेसर ध्रव कहते हैं;-- 


“स्थाद्ाद हमारे सम्मुख एकीमाव की दृष्टि उपस्थित करता है। शैकरा- 
चाये ने स्यादह्गाद पर जो आक्षेप किया है, उसका मूल तत्व के साथ कोई संबंध 
नहीं है । यद निश्चय है कि विविध दषटिंबिन्दुओं धारा निरीक्षण किये बिना 
किसी वस्तु का सम्पूर्ण स्वरूप समम में नहीं आ सकता, इसलिए स्याद्वाद 
उपयोगी और साथेक है | मद्दावीर के सिद्धान्तों में बताए गए स्याद्वाद को 
कोई संशयवाद बतलाते हैं, मगर में यह बात नहीं मानता । स्पाद्ाद संशयवाद 
नहीं है । वह हमको एक माग बतलाता दे, वह हमें सिखलाता है, कि विश्व 
का अवलेाकन किस प्रकार करना चाहिए ।”” 

इससे यह बात स्पष्ट हो जाती हे कि स्याद्वाद में विरोध के लिए को 
स्थान नहीं है । 


ध्रव साहब ने स्याद्वाद को संशयवाद कहने का विरोध किया दै। वास्तव 
में संशयवाद मानने की भूल, एक गहरी भूल है। कुछ लोगों का कहना दै 


(४६३ ) “«“>आदश जीवन 





कि जो वस्तु नित्य है, वह अनित्य भी है, इस प्रकार मानने से संशय उत्पन्न 
होता है । इसी से साद्ाद को कुछ लोग खाद्वाद को डा० शाम के संशय 
वाद का रूपान्तर मान पढे हैं | किन्तु जरा सा विचार करते ही यह प्रान्ति 
दूर हो सकती दे | आइए थोड़ा सा विचार करें । 


एक वस्तु में परस्पर विरुद्ध अनेक कोटियों का अनिश्चित ज्ञान संशय 
माना गया दे | जैसेः-यह सीप है या चांदी ? वस्तु एक ही हे, उसमें सीप 
ओर चांदी रूप दो कोटियों का अनिश्चित ज्ञान होता है, अतः यह ज्ञान 
संशय रूप दे । क्‍या स्थाद्वाद इसी प्रकार का है ? कदापि नहीं। स्थाह्माद की 
इृष्टि में वस्तु का स्वरूप निश्चित है, परन्तु एकान्त रूप नहीं-अनेकान्त रूप 
में है निश्चित है। यह निश्चय है कि द्रव्यायिक नय को अपेक्षा वस्त नित्य 
है। ओर यह, भी निश्चय है कि पएयोयार्थिक नय की अपेक्षा वस्त अनित्य 
है। ऐसी अवस्था में स्याद्वाद को सेशयवाद बनाना यही साबित करता है कि 
बताने वाला स्यथाद्वाद का स्वरूप ही नहीं समझता । संभवतः संशयवाद बताने 
की भूल का आधार 'स्यात्‌! पद हो । लोग 'स्यात्‌'! का अर्थ शायद कर लेते 
हैं ओर स्पाद्वाद को संशयवाद कह बैठते हैं। परन्तु ' स्थात्‌ ” का अथे “इस 
अपेचा से! 'अप्ुक दृष्टिबन्दि से! इतना द्वोता है! इस प्रकार स्थाद्वाद के विषय 
में किये जाने वाले आक्षेप, उसका ठीक अथ समझ लेने के बाद वृथा हो 


जाते हैं । 


स्याह्वाद की उपयोगिता-सुख और शान्ति के लिए धभे का आावि- 
प्कार हुआ है। परन्तु संसार में जब जहां' अशान्ति मची है, यदि उस के 
कारणों पर विचार किया जाय तो उनमें धर्म भी एक प्रधान कारणों में पाया 
जाता दे भूत काल में धमं के नाम से जो अन्याय,अत्याचार,और रक्षपात हुए हैं 
उन से इतिहास के पृष्ठ रंगे पढ़ हैं। वत्तेमान में भी आयेदिन यही दुखद संवाद सुनने 
फो मिलते हैं । इसका मूल कारण धार्भिक विद्वेष दे। अपने ओर अपने धर्म 
के अतिरिक्त दूसरों को ओर दूसरों के धमे को सर्वथा मिथ्या मानने की संकु- 
चितता रूपी खड़ हो ने विभेक को श्रुला कर निदय प्रहार करना सिखाया है । 
यही धार्भक-कलद का कारण है । 

. स्पाद्ाद इस कलह को समूल उन्मूलन करने का मांगे बतलाता है। 
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करने की प्रेरणा करता है। वह सहिष्णुता की शिक्षा देता है । विशाल-हृदय 
ओर विशाल-मस्तिष्क बनने का आदशे सामने रखता है । वह हक सिखाता 
है-तुम सच्चे हो तुम्हारा धर्म सच्चा है, पर दूसरों को मिथ्या मत कह्दो । ज्यों 
ही तुमने दूसरे को मिथ्या माना त्यों ही तुम स्वयं मिथ्यावादी हुए । अह्ा 
सा सुनहरा सिद्धान्त दे ! दूसरों को सच्चा समझो तो तुम सच्चे हो ओर 
दूसरों को मिथ्या मानो तो तुम भी मिथ्या ! वास्तव में संसार के इतिद्यास में 
इससे सुन्दर तो क्या, इसके प्ुुकाबिले का भी सिद्धान्त दूसरा नहीं मिल सकता 
इसी बात को एक उदाहरण से ओर स्पष्ट कर देना ठीक द्ोगा । बौद्ध 
सब वस्तुओं को अनित्य मानते हैँ ओर सांख्य नित्य मानते दें । 
दोनों की मान्यताएं भिन्न-भिन्न दृष्टियों से युक्तिसंगत सिद्ध होती है । 
ऐसी अवस्था में यदि बौद्ध, सांख्य को सच्चा मान लें और सांख्य, बौद्ध को 
सच्चा मान लें तो दोनों ही सच्चे सिद्ध होंगे । क्‍यों कि वस्तु दोनों प्रकार की 
है । और यदि दोनों, एक दूसरे को भूठा कहें तो दोनों झूठे हो जाएंगे, क्‍यों 
कि ऐसा करने से वस्तु के दूसरे धर्मों को थे त्याग देते हैं । 
इस प्रकार की विशालता स्याद्वाद में हो है । स्याद्वाद, संसार के लिए 
सुन्दर से सुन्दर पुरस्कार इ--बढ़ी से बढ़ी देनगी है । स्याद्वाद के प्राते यादि 
जनता में श्रद्धा की भावना उदित दो जाय तो घमान्धता, भनुदारता, अशा- 
न्ति ओर विद्वप-सब छुमन्तर हो जाय । संसार में फिर एक बार शान्ति का 
साम्राज्य स्थापित हो जाय । मनुष्य, मनुष्य का बन्ध बन जाय । तथास्तु । 


इसी स्याह्वाद की बदौलत जैनधम अत्यन्त व्यापक हो गया है और 
कि. _ » कक ९ ३ का] 
“सर्वे पदा द्वस्तिपदे निमम्र।:”अथोात्‌ सभी पर द्वाथी के पेर में समा जाते हैं, इस 
थे [५ कप ब्फ ७ से ञ्रः श्र 
लोकोकित के अनुसार तम।म धर्म अपेक्षाओं से जेनघम ४ समाविष्ट हो जाते हैं । 


9) 
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५ धर्म भें गणना न दो सके, और इसी लिए मैं मानता हू कि जो सचा हिन्दू है वह पे 
7५६ जैन है ओर जो सच्चा जैन दे वह ढिन्दू है। प्रत्येक धमे को उच्चता इसी बात थम ; 
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हम में है कि उस घम में अद्िसा का तत्व कितने परिमाण में दै और इस तत्व को # 
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के जन जगत्‌ ता० $ अप्रेल सन्‌ १६२७ से हट 
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खाहित्य रत्न डाकर रविन्द्रनाथ टेगोर ने कहा है 


| #०-पु 


महावीर ने डींडींग नादस हिन्द में एस्ा संदेश फेलाया के 
धम यह मात्र सामाजिक रुढ़ी नहीं है परन्तु वास्तविक सत्य & मोच्त यह बाह 
क्रिया कांड पालने से नहीं मिलता, परन्तु सत्य धम्र स्वरूप में आश्रय लने स 
मिलता है | आर घम्र और मनुप्य 4 काई स्थाई भेद नहाँ रह संकृता | कह 
आश्रय पैदा होता है कि इस शिक्षाने समाज के हृदय में जड़ कर के बेठी हुई हू: 
:3 भावना रूपी विश्नों को त्वरा से भद दिया ओर देश को वशीमून करलिया, इसके छि 
(8 पश्चात्‌ बहुत समय तक इन ज्षत्रिय उपदेशकों के प्रभाव बल से आह्मणों की सत्ता &: 
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इतिहासक्ष, माननीय पं० बाल 
गंगाधर तिलक 


++-+->० कट ७*------ 


पा 
जे 


पाक: करा: 7२ 


प्र 


(४) ग्रोतम बुद्ध, महात्रीर स्वामी ( जैन तीथेकर ) का शिष्य था जिससे ४७ 


स्पष्ट जाना जाता है के बोद्ध धमे की स्थापना के प्रथम जैन धम्त का टू 
प्रकाश फेल रद्दा था | चोवीस तीथकरों में महावीर स्वामी अन्तिम के 
ताथेकर थे । इससे भी जनधमे की प्राचीनता जानो जाती दै । ट्र 

बोद्धधम पीछे से हुआ, यह बात निश्चित है। बौद्धधम के तत्व जैन 
धर्म के तत्वों के अनुऋरण हैं । ०) 


रे 

2८ हर >< ५ 29 

९ थे कक ८5 ५ ए ५ टरर 

(६) महावार स्वामी का उपदेश कया हुआ धमम तत्व सव मान्य हागया | हि 
्् )८ ८ य््ट 

डे 

2 


ज्ञेनधर्म के विषय में 6 
अजन विद्वानों की सम्मतियां से 2६ 


१2५0॥९:४४:४2:४००:४८2:४४2८४४ ८७2५0: :%४2720:205::20 72:0८ 76 


गपाफऊंइा एड का 7 एफ कट प।शा पट धा: 75 


3४ 


(४) ध्--“णअादश जीवन 


साधु श्रा टा. एल. वास्वाना- 





(१) 
चैत्र का परम पावन महीना महावीर का स्मारक है | इस पुणय मास में 
वे आज से २५ शताब्दी पहल अवतीण हुए । उन्होंने पटना के समीप में एक 
स्थान को अपनी जन्म भूमि बनाया | 
परंपरा से उन मह।भाग की जन्म-तिथि चेत्र शुक्ला तयोदशों मानी जाती 


है। यह दिन-महावीर की वष गांठ का दिन-यतकों के कैलेण्डर भें सरणीय 


[4] 


है। यूवकों को याद रहे, यह तिथि अनेक महातीरों की जननी है। 
ये महावीर-अथोद विजयी-दी इतिद्वास के से महापुरुप है | ये उद्धतता 


ओर हिंसा के नहीं, ।केन्तु निरमिमानता ओर प्रेम के महावीर थे । 

रूस के महान्‌ ऋषि टॉल्स्टॉयने इस रोग को बार ब्रार अलापा है के 
# जिम् प्रकार अग्नि आग्ने का शमन नहीं कर सकती; उसी प्रकार पाप पापका 
शमन नहीं कर सकता ” । कद्दा जाता है कि इस पर इसा के इस प्रवचन की 
कि ' पाप का अतिकार मत करो ” छाप है, परन्तु ईसा से भी पांच शताब्दी 
पहले अ््दिसता का यह शिक्षा भारत को दो आत्मज्ञों ओर ऋषियों-बुद्ध ओर 
महावीर-द्वारा उपदिष्ट ओर झाचारेत हो चुक्ली थी | जैन लोग भगवान्‌ , 
इश्वर, मह।भाग इत्यादि कह कर महावीर के पूजते ह। 

वे उन्हें तीथंझर भी कहते हें । भे जिसका अथ करता हूं “ प्िद्ध पुरुप ”। 
महावीर का स्मरण उन्हें चोबीसवें तीथकर -मान कर किया जाता हैं। उनके 
प्रथम ती4थकर का नाम ऋषमनाथ-अथवा आदिनाथ दे, जो अयोध्या भे जन्मे 
ओर फेलास पर्वत पर मद्त्तम आत्म ज्ञान ( केवल्य ) के अधिकारी हुए। वें 
उस धम के सब से प्रथम प्रवतक थे, जिस इतिहास भें जैन धर्म कहा है। 
महावीर जैन धमे के प्रवतेकों की लम्बी सची में चोवीसवें हैं । उन्होंने इस धोड्ध 
धम ध भी ग्राचीनतर धर्म की पुनर्घोपणा के ओर उसका प्रुननिर्माण किया। 

महावीर के टिपय भें मेंने जो कुछ जाना है, उससे झुझ पर बढ़ा भारी 
प्रभाव पड़ा है। उनका जीवन अ््वितीय उदारता और अद्वितीय सीन्दर्य से 
परिपूर्ण था । 


झजन विद्वानों की सम्मतियों-०-+ (४ ) ह 

वे ईसासे ५६६ वर्ष पूषे विहार-प्रान्त के एक शहर में जन्मे थे । उनके 
पिता “ सिद्धार्थ एक क्षत्रिय राजा थे। उनकी जननी 'त्रिशला” प्रियकारिणी 
वज्ियों के प्रजातन्त्र के मुखिया चेटक की पुत्री थी । मद्दावीर अन्य लड़कों के 
समान पाठशाला में भेज जाते थे, परन्तु उन्हें शिक्षक की आवश्यकता नई थी, 
उनके हृदय में यह ज्ञान विद्यमान था, जिसे कोई भी विद्यालय नहीं भ्रदान 
कर सकता । 

कुटुम्ब को त्यागने के दिन वे अपना सारा राज्य अपने भाइयों को ओर 

दे 


) 


सारी सम्पत्ति गरीबों को देदेते हैं | फिर वे तपश्थयों ओर ध्यान का जीवन 
व्यतीत करते ६ । 

महावीर को वह ज्योति १२ वर्ष के अन्तध्योन ओर तपस्या के बाद 
दीखती है । ऋजुकूला नदी के किनारे जुम्मझ-गांव में वे परमस-आत्मज्ञान 
प्राप्त करते & । ग्रन्थों की भाषा में अब वे तीथकर, सिद्ध, संवंज् अथवा मद्दावीर 
हो जात हैं । वे अब उस अवस्था का प्राप्त करते &, जिपे उपनिषदों में केबल्पर्श 
की अवस्था कद्दा दे । मन ग्रन्थों के अनुसार अब उन का नाम ' केवशों ! 
हो जाता है | 

वे गुरु दें ओर व्यवस्थापक भी है; उन के ग्यारह प्रधान शिष्य हैं। चारसों 
से ऊपर घुनि और अनेक श्रावक उन के धर्म को घारण करते हैं। ब्राह्मण ओर 
अब्र/क्षण दोनों ही उन के समाज में शामिल द्वोते हैं | उन का विश्वास वर्य 
ोर जाति में नहीं है । वे दीवाली के दिन पावापुरी ( विहार ) में ७२ बष की 
आ।य॒ में इसा से ४२७ वर्ष पूष निवास प्राप्त करते है । 

इन महावीर का-भेनियों के इस महापुह्प का-चरित्र कितना सुन्दर है! 
वे धनवान क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं, ओर गृह को त्याग देते है। वे अपना 
घन दरिद्रों थे दान कर देते है, ओर विरक्ष होकर जंगल में अन्तध्योन ओर 
तपस्पा के लिये चश जाते दें । कुछ छोग उन्हें वहां ताइना देते हैं, परन्तु शान्त 
झौर मोन रहते ६ । 

वे एक महावीर-एक विजेता-एक मद्ा पुरूप हो जति ६, क्‍योंकि वे 
शान्ति की शाक्ते का विकास करते हें । 

निःपन्देह ही उन के जीवनने उनके भक्तों पर गदरा प्रभाव डाला । 
उन्होंने उनके संदेश को सब तरंफ फैलाया । कहद्दा जाता है कि पायरो (2777० ) 


(६) *्-ज्ग्रादश जीवन 


नामक यूनानी विचारक ने जिमिनोसोफिस्टों के चरणों में दशन-शाखत्र सीखा । 
मालूम होता है कि ये जिमिनोसोफिस्ट लोग जैन योगी थे, जैसा कि उन का 
यह नाम निर्देश करता है । 

बचपन में उन का नाम 'वीर ' रक्खा गया। उस सभय वे ' वद्धमान ! 
भी कहलाते थे, परन्तु भागे चल कर वे ' महावीर ” कहलाये । महा।वोर शब्द 
का मूल अर्थ महान योद्धा है । कद्दा जाता है कि एक दिन जब कि वे अपने 
मित्रों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, उन्हों ने एक बड़े का सप्र को उस के फन 
पर पेर रख कर बड़े मोरव से वश में किया ओर तभी स उन्हें यह विशेषण 
प्रिला । मुझे यह कथा एक रूपक मालूम पढ़ती है, क्‍यों कि मद्दावीर ने सचप्रुच 
कंपाय रूपी सप को वश में किया था | वे दर असल एक महान थीर-महान 
विज्वेता-थ उन्होंने राग ओर द्वेष के जीत लिया था। उनकू जीवनका मुख्य 
उद्देश्य चेतन्य था &9 वह जीवन परम शक्ति का था | “पीत वर्ण ” और 'तिह 
ये दो उनके प्रिय चिह्न हैं। आधुनिक भारत को भी महान वीरों की आवश्यकता 
दे । सिफे धन या ज्ञान बहुत क्र उपयोगी है। आवश्यकता है ऐसे पुरुषाथ। 
पुरुषों की, जो अपने हृदय से डर को निवोधित कर स्वातन्त्र को सेवा 
करे । महाबरीर की वीरता उनके जीवन और उन के उपदेशों भें प्रतिबिम्बित हैं ! 
वह जीवन अद्वितीय आत्म-विजयका है| उनका उपदेश भी वीरता-पूर्ण दे । 
#/ सब जीवों को अपने समान समको ओर किसी की कष्ट ने पहुंचाओ ” इन 
शब्दों में अ्विसा के द्विगुण (सद्भान्तों का प्रतिपादन है । एक स्पष्ट हे 
ओर दूसरा गृह । इन भे “ स्पष्ट ? ऐक्य के हिद्धान्तों का अनुसरण 
करता है, अथात्‌ अपने को सब्र में देखो; ओर , “गूढ ! उप्र में 
विकसित होता है, अथोत्‌ किसी की हिंसा मत करो । सब में अपने आप का 
दशन करने का अथ दी किसी को कष्ट देने से रुऋना है | अहिंसा सब जीवों 
में अद्वेत के आभास से द्वी विकसित होती ६ । 

हमारे इतिहास के हस महान्‌ वीर का जीवन ओर उनका संदेश तीन बातों 
पर ज़ोर देता है 

( १ ) ब्रह्म ख५-बहुत से साधु गोशालके नंतृत्व मं नीति--अबरष्ट जीवद 


व्यतीत करते थे | वे ओरतों के गुलाम थे। यह गेशाल उनका एक भागा हुआ 


कषाय-हिंसा का भाव-करीध, मान, माया, लोभ ॥ 
पु॥6 (छाए 7006 0 8 ॥6 एक ४४४७ ५४॥8)6ए 


अजैन विद्वानों की सम्मतिय(+-+०»- (७ ) 





शिष्य था, जो पाछे से पामल होकर मरा । जो लोग सच्चा आध्यात्मिक जीवन 
व्यतीत करना चाहे, उन के लिये मद्रातीर ने ब्रह्मचये-वत्रत अनिवार्य कर दिया 
है, इस लिये जो युवक मारत का पुननिमोण एक महान्‌ देश रूप में करना 
चाहें, उन्हें अह्मचये की शक्ति से पूर्ण होना चादिए | 

(२) अनेकान्तवाद या स्थाह्वा|द-महावीर ने सिखाया कि विश्वका 
कोई भी एक स्वरूप सत्य का पूर्ण प्रतिपादन नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य 
अनन्त दे | इस से परे आाइन्स्टेन के सापेक्षवाद ( 70०00008 0 7थै०(४६१:४ ) 
के आधुनिक सप्रयोग का स्मरण हो आता दै | हमने अर्भी कुछ वर्षो में धम 
के नाम से वाद-विवाद और घूणा के कारण छाफो कष्ट उठाया हैं । मद्दावीर 
की वाणी युवकगण सुन और उनका सहानुभूति एवं समानता का संदेश ग्राम्मों 
और नगरों में ले जावें। विभिन्न धर्मों ने भेदों ओर ऋणगड़ों का सृजन किया है। 
३ आध्यात्मिक जीवन-प्रम्बन्धी नये विचार, नृतन देशभाक्ति ओर नवीन राष्ट्रीय 
जीवन का सृजन करें, क्योंकि सत्य श्रसीम है ओर धर्म का उद्देश्य भिन्नता और 
भंगड़ों का उत्पादन करना नहीं, किन्तु उदारता ओर प्रेम का पाठ पढ़ाना है। 

(३) अहिंसा-यह वस्तु आलस्य ओर कायरता के परेद्वे | अहिंत। सत्तात्म 
दे, निरी कल्पना नहीं । यह साधारण गुणों से उच्च श्रणी की वस्तु है | यह 
एक शक्ति है | यह शक्ति शान्ति की दे-शड़ाकू दुनियां में शान्ति के अन्‍्तः 
प्रेरणा हे । 

बहु। दिनों से यूरोप भे नित्य दी बलात्कार और द्विंता के नये-नये काये- 
क्रम स्वीकृत हो रहे & । आज मारत में भी बहुत लोगा के लिए वे आकर्षक 
सिद्ध हुए हैं। एक फरासीसी ने अभी हाल + ही प्रकाशित पुध्वक में लिबा 
है-- हमें जमनी के नाश की जरूरत हे। ” एक भारतीय ने भी रशियोद्धार 
फणड भें सहायता करने के लिए आग्रद किये जाने पर कहाथा--“ हमें आ।व- 
श्यकता हैं यूरापियन। के नाश का | ” इस ताह का बाते मर हृदय का पड़ा 
पहुंचाती दे | फिर ५ भारत के ज्ञानो मद्दात्माओं का चिन्तन करता हूँ, जन्हा ने 
आज से २५ शताब्दी पहले हिन्दस्तान के लोगों को वह महान संदश--टप 
को सहानुभूति भर निःस्वाथंता स जीतो-दिया था । 


अनकान्त स० १६८४७ के पृष्ठ ३३७ 
४ सेगल मय महावीर 
शाषेक लेखन 


, (८)... “>““आादशे जीवन 


. है. अहिंसा का पेगम्बर ३. 
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३ (२) 

ऐशिया ओर यूरोप में अशान्ति विस्तृत है। मिन्न २ देशों! में मिन्न २ 
मत रखने वाले मनुष्य सुव्यवस्था की आशा रखते हैं | उनका विश्वास्त समाज 
साम्यवाद में नहीं रहा, समाज साम्यवाद का जन्म भूखपरी के कारण हुआ है । 
उन्हें झ्राशा 20»॥०४५० से भी नहीं-बोलशेविज््म. न एक क्रांति उत्पन्न कर दी 
परन्तु क्या २ खो कर ? वे 307 #0ंए5७ से भी निराश हो चुके-पिनफिनि- 
ज्म में अनेक गण होते हुए आत्मा के प्रति श्रद्धा नहों-निरादर है । भिन्न २ 
देशों भें छुछ छोटे २ गुट्ट (समूह ) ऐसे भी हैं जो सुब्यवस्था की झ्राशा अर्दिसा 
रा करते हैं । भाहसा पर उनका विश्वास है । पश्चिप्रीय प्रदेशों की घारणा 
के अनुसार इस मत के लोग भारतवर्ष में अधिक हैं। मेरे विचारानुसार भारत- 
वर्ष में भी ऐसे विचार वाले राजनतिऊ पुरुषों को कमी ही है।( जो भर्दिंसा पर 
विश्वास करते हों ) श्राज संप्तार के राजनेतिक नेताओं भें मद्दात्मा गांधी हीं 
' सबसे बड़े भदिंता के उपदेशक हैं । झोर महात्मा! गांधी का सिद्धान्त टॉल्पर्टॉय 
की शिक्षाओं का अनुकरण दी दे । रूस के महात्मा ( टॉल्प्रट/|य ) का आदेश 
अग्नि अग्नि से नहीं बुक सकती, इधी प्रकार बुराई, बुराह से नहों मिटाई जा 
सकती ! है जो महात्मा इसा के ' बुराई को दूत्कारो मत ” का अनुकरण हैं | 
परन्तु ईसा से सदियों पूष्रे भारतवर्षीय दो ऋषियों-बृद्ध ओर उनके समकालीन 
जनियों के अंतिम तीथरर मह।वीर-द्वारा यद्द पाठ ( अद्दविता ) पढ़ाया जा चुका 
था। भारतीय उन्हें मद्गाबीर ऋदत हँ-उन्हें वे भगवान्‌ , मुक्त ओर स््रामी की 
भांति पूजते हं। 

प्राचीन ग्रन्थों भें उनक जीवन-पम्बन्धी घटनाओं का विवरण अधिक 
नई मिलता ! क्‍्याह्दी अच्छा होता यदि प्राचीन-भारत के इस महान पुरुष के 
विषय में अधिक विस्तार मिलता ! जितना भी सुझे उनके सम्बन्ध भें ज्ञात हुवा 
है उसने मम अत्यन्त प्रभान्वित किया दे । उनका जीवन झनुप्म सेंदय ओर 
अनुपम निर्मेलता पूर्ण था। 


अन गजट के पक अंग्रेजी जल खे अनुरित 
५ $. 
बषे ११ अक ६ 


अजन विद्वानों की सम्प्रतियों £७- (६ ) 
( ) 


राधा खामी महर्षि शिवत्रवलालजी 
एम. ए. एल, एल. डी. 


(१) 
जैन! श5; संस्कृत धातु जिन! ( जीतने ) से निकलता ३, मेरी समझ में 
इस लिए यह सेघार का अति उत्तम ओर सब्र से प्राचीन मत है; जिसेन मनुष्य 
मात्र का सूचित किया कि उस के जीवन का उद्देश्य क्या है ? ओर क्या होना 
चाहिये ? उसके नाम दी से साधारण रीति से विदित है कि मनभ्य का कतेण्य 
केवल जीतना द्ै-जप प्राप्त करना है ओर क्रिसी पदाथ को अपने वशीभूत 
बनाना है| यहां रुक कर साचना पड़ता है कि किस वस्तु को जीतना है ओर 
किस पर विजय पाना दूं ? वह क्या दे ओर उस पर विजप पाने का उपाय क्या 
हें? इन्हीं प्रश्नों पर मेरे अपने निज मतानुसार जन धभ की नींब पड़ी होगी । 
यदि ऐसा न होता तो इसका यह नाम कदापि न पड़ता । 
विजय प्राप्त करना वीर का काम है। वीर साधारण मनुष्य नहीं द्ोते, किन्तु 
वह असाधारण होते 6 | ओर इस दृष्टि से इन विजय करने वाले वीरों के ध्ृरूय 
आाचाये वीरों में वीर मह्ाप्तुनि स्वामी महावीर जी हुये हैं । यथा नाम तथा 
गुण । जैसा नाम था वेसा काम भी था। महावीरजी का दूसरा नाम वर्धमान 
था, वह संस्कृत धातु वृद्धि! (बढ़ने ) से निकला हद जो बढ़ता द्वो-जिसे यह 
कीर्ति प्राप्त हुई हो-जो जीवन के तमाम तीथों अथव्रा मन्जिलों को लांघ कर 
तीथड्वर बना हां, वह वधमान हैँ | मान” शब्द सस्कृत धातु जरा! ( माप ) 
से निकलता हे अथात्‌ जिसने ब्रद्धे की माप तोल करला है ओर माप तोल 
करते हुए जिसने उसे अपने आधीन कर लिया हे। मेरी समझ में केवल वही 
पुरुष वद्धमान कद्दा जा सक्ता दे । जैन धरम का चोवीस वां तीयड्ूर इस मत 
अनुसार मु ओर अत्ुपम आचाये है। इससे पहले तेईप तीथेक्ूर हुवे हें-घुके 
उनसे को३ प्रये!जन नहीं है । प्रयोजन केवल वद्धेमान महावीर से है। यद्द मद्दा 
पुरुष निग्रेन्थी अथवा निग्रेय था | इसकी शिक्षा किसी ग्रन्थ में नहीं लिखों गई 





(१०) «“«आदंश जीवन 


थी । किन्तु इसने जन्म जन्मान्तर की सिद्धियों से जो अवस्था अपने अनुभव 
से प्राप्त की, केवल उसी की शिक्ता दी है । एक अथ निग्नन्थ होने का यह 
है। दूसर झथ यह है कि वह ग्रन्थि बद्ध नहीं था। उसने तमाम बन्धनों को 
तोड़ दिया था। शुद्ध था, मक्त था ओर जीते जी उसने निर्वाण ( कैवल्य ) पद 
की प्राप्ति करली थी ! इस लिंये उसकी शिक्षा आप्तकषि के शब्द के रूप में 
खीरूत और प्रमाणिऊं है । जो गृक्त है, वही मुक्ति दे सक्वा है। जो बद्ध है उससे 
मुक्ति की आशा रखना भूल ओर चूक है । पुस्तकों को पढ़ कर शिक्षा देना 
साधारण मनुष्यों का कतेव्य तो हो सकता है, परन्तु वह उतनी प्रभावशाली 
नहीं हो सक्ती ! प्रभावशाली विशेष कर अनुभवी पुरुषों ही की शिक्षा होती है। 

न्थि बद्ध पुरुष ग्रन्थों के बन्धन थे फंसे हुए उन्हीं के प्रमाणों के खूंट से 
बंध रहते हैं । जब तक वह निग्रन्थ ओर अनुभवी नहीं तब तक संसार उन को 
जैसा चादे पैसा माने उसे अख्तयार दे । में तो कंबल ऐसे गुरु का सेवक हूं 
जो अनुभवी ओर सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र की कलकती हुई मूति हो ! 

जैन घम सिद्धान्त नामक पुस्तक से 
5 
(२) 

(१ ) “गए दोनों जद्दान नज़र से गुजर तेरे हुस्न का कोइ बशर न मिला। ” 

(२) ये जानियों के आचाये गुरू थे । पाकदिल, पाक खयाल, पुजस्पिम 
पाकी व पाकोज़गी थे। हम इनके नाम पर इनके काम पर और इनकी बेनजीर 
नफ्त छुशी व र्थाज़त की मिसाल पर, जिस कदर नाज़ ( अभिमान ) करें बजा 
(योग्य ) है । 

( ३ ) हिन्दुओ ! अपने इन बुजुर्गों की इज़त करना सीखो ““”” तुम 
इनके गुणों को देखो, उनकी प्रवित्र ध्वरतों का दशन करो, उनके भावों को प्यार 
की निग्राद्द से देखो, यह घम कम की ऋलकती हुई चमकती दमकती सूर्ते हैं 
04208 उनका दिल विशाल था, वह एक बपायकिनार समन्दर था जिसमें 
मनुष्य प्रेमकी लहर ज़ोर शोर से उठती रहती थीं ओर सिर्फ मनुष्य ही क्‍यों 
उन्होंने ससार के प्राणीमात्र की मलाई के लिए सब को त्याग किया, जानदारों 
का खून बहाना रोकने के लिए अपनी जिन्दगी का खून कर दिया। यह भद्दिसा 
की परम ज्योति वाली मूत्तियां हैं । वेदों की श्रुति “ अद्दिसा परमोधर्मः ” छुछ 


अजन विद्वानों की सम्मतिया 5:७० (११) 


७...>न तल लत “लत 5 5+। 


इन्हीं पवित्र महान पृरुषों के जीवन में अमली सरत इस्तियार करती हुई नजर 
भाती है । 

ये दुनियां के जबरदस्त रिफामेर जबरदस्त उपकारी आर बड़े ऊंचे दर्जे-के 
उपंदशक ओर प्रचारक हो गुजरे हैं। यह दमारी कोमी तवारीख(हातिद्वास)क क्ोमती 
(बहु मूल्य ) रत्न हं। तुम कहां ओर किन में धर्मात्मा प्राणियों को खोज करते हो 
इन्हीं को देखा, इनते बदतर ( उत्तम ) साहब कमाल तुमको भोर कहो मिलेंगे । 
इनमें त्याग था, इनमें वराग्य था,इनमें धम्मे का कमाल था, यह इन्पानी कम्रजो- 
रियों से बहुत द्वी ऊंचे थे | इनझा खिताब “ जिन ” है, जिन्हों ने मोहमाय। 
को ओर मन भर काया को जीत लिया था, यह तीथकर हैं, शनमें बनावट 
नहीं थी,दिखावट न६। थी,जो बात थी साफ साफ थी। ये वह लासानी(भनौपम) 
शख़सीयतें दो गुजरी हे जिनको जिस्मानी कमज़ोरियों व एवों के छिपाने के 
लिए किसी ज़ाहिरी पोशाक की जरूरत लाइक नहीं हुई । क्‍यों कि उन्हों ने 
तप कर के, जप करके, योगका साधन करके, अपने आपको प्ुकम्मिल भोर पूर्ण 


बना लिया था" इत्यादि'“इत्यादि- 
जैन घम के विषय में, 


अजन विद्वानों की सम्पृतियाँ- 


(६० 
परिडत माधवाचाय्य रिसचे स्कॉलर 


भगवान्‌ ऋषभ देव ने छुख प्राप्ति का जो रास्ता बताया था बह द्िंता 
आदि भयंकर पापों के सघन तिभिर में अदृष्ट सा हो गया । उस के शोधन के 
लिये अर्दिता धम के अवतार भगवान्‌ महावीर स्वामी का आविभोष हुआ 
जिन्हें जन लोग श्रो वर्धमान प्रश्भु कह कर श्रद्धांजलि समर्पित करते रहते हैं । 

मद्दावीर खामी के उपदेशों को सत्रों के रूप में ग्रथित करने वाले भ(वचायों 
ने मद्दावीर स्वामी के अवतरित हेने का प्रयोजन बताय। है के, “ सव्द जगा। _ 
रक्‍्घाण दआदुआओ पवयर्थ सुकहिये भगवा --भगवान्‌ सद्वावोर खामी 
ने व्यथित जीवों के करुण-ऋन्‍दन से करुणाद्रवित्त हो कर सब्र दुद्शी जोवों की 


( १२) । ब्-->झआादश जीवन 


रा  आ अचु 


रक्षा रूप दया के लिये सावेजनिक उपदेश देना प्रारम्भ किया था। 


जैन धभ के परीक्षकों ने जैसा पदाथ के छत्ठम तत्व का विचार किया दई 
उसे देख कर आज काल के फिलासफर बढ़े विस्मय में पढ़ जाते हैं । वे कहते 
हैं, कि महावीर स्वामी आज कल की साइंस के सब से पदले जन्म-दाता थे | 
जैन धर्म की सभीक्ा करती वार कई एक प्रोफेसरों ने ऐसा ही कहां है। महा- 


वीर स्वामी ने गोश।ला जते विपरीत व्यक्तियों को भी उपदेश दे कर ॥हंसा 
का काफ़ी निवारण किया | 


बन 


झमेकान्त से, १६८६ पृ. १७२-३ 
भारतीय दशेन शास्त्र शीषेक लेख पर से 


(७) 
श्री विजय राघवाचार्ये 
तल बध्य, 


(१) श्री मद्दावीर स्वामी बढ़े मारी विचारक तीथंऋरों में से आखरी थे । 
न पा ९ बज कर 6५ हर 
(२) प्राचीन भारत के निमाता पुरुषों में श्री मद्रावार स्वार्मी एकथे | 
उस समय जीवन के सवोधच्च विषयों पर विचार किया जाता था 
और मानव लाम के लिए सिद्धान्त बताए जाते थे । उन सिद्धा्न्तों 
पर वर्तमान समय के सभ्य देशों का ध्यान झ्ाकाषेत हुआ। 
जैन घर्म के विषय में अजैन विद्वानों 
बी सम्मतिएं भाग २८ से 
(८) 
बौद्ध धर्मानुधायी घमानंद कोसबी 


महावीर ने बारद्द वर्ष के तप आर त्याग के पीछ श्राइसा का खूब सदश दिया | उस 
समय दश में खब हिंसा दीोती थी दर एक घर में यज्ञ होता था अगर उन्हों ने श्रद्विसा 
का संदेश न दिया होता तो आज हिन्दुस्थान में अहिंसा का नाम भी न लिया जाता । 


« मुधोषा ”' सं० १६८४--४ के आवेन 
कार्तिक मास के पत्र से अनूदित 


हब 


_भजैन विद्वानों थो सम्परतियों (१३) 
( ८ 6 ) 


अनेस्ट लायमेन जमेनी 


चीर महान्‌ तपस्वी थे । उन्होंने कीति ओर लौकिक लाभ को छोड़ कर मोक्त 
प्राप्ति के लिये महान तपस्या की थी । उत्त तपस्या में वे सफल हुए और उसके आधार 
पर उन्होंने अपेन घर की पुनः रचना की । उनके नेंतिक ओर पाक अयलों का 
आधार तपस्या था । उन्हें सांसारिक प्रलोभनों और शारीरक बंषनों से मुक्त होना था । 
इससे उन्होंने विनय, सदाचार आदि नेतिक और मानव धम की भी भात्म संयम, श्रात्म 
भोग, आरमशासन आत्म त्याग की प्राप्ति के साथन रूप उपदेश किया था । 
>८ ५८ >< >< 


अ्रदिंसा के विषय में दोनों की ( बुद्ध और महावीर ) आज्ञाएँ समान हैं । परन्तु 
उनकी भावनाओं में अंतर ऐ । श्री महावीर की भावना जीव रक्तण की हैं इस लिए 
सभी जीव समान है इस प्रकार श्रृष्ट जगत से सम्बन्ध जोड़ कर पांच महात्रत का उपदेश 
करते हैं । बुद्ध आत्ममोग के आधार रूप दया और सद्दानुभूति की भावना को सम्बन्धित 
कर दुःख का उपदेश करते हे | इस प्रकार महादीर की श्रद्षिसा बुद्ध की अ्रद्षिसा से 
आगे बढ़ जाती है | वे समस्त प्रकृति | जीव का आरोपण कर के उस की रक्ता का 
आदेश करते हैं | मनुष्य, पशु आदि जीव, पृथ्वी, जल, श्रग्मी, वायु ओर वनस्पति के 
जीबों को रक्षा के उपरांत व समस्त अजीव पदाथों का भी आवश्यकतानुधार द्वी उप- 
योग करने का आदेश करते हैं | 

महावीर अलेकिक पुरुष थे । प्रबल विचारक, महान्‌ तप्स्वी और सहन शलि 
द्वोने के उपरांत वे सांधारिक बंधनों में बंध रखने वाले कमे सिद्धान्त के रचयिता (बताने 
वाले ) थे । वे तपस्वियों में आदश, विचारकों में मद्दाव , आत्म विकास में अग्रसर दशेन- 
कार ओर उस समय की प्रचलित सभी विद्याओं में पारक्म थे । उन्हें।न अपनी तपस्य 
के बल से उन विद्याओं को रचनात्मक रूप देकर जन-प्मूड के समक्ष उपस्थित किया 
था पांच द्वव्य ( धमास्तिकाय, मिप्वालाप्रात ण छागांगा अधमोस्तिकाय #पेल्प्प्रफत ण 
508007०५7]088, आ[काश 9[08०९, पुद्दल 708008९० और जीव 7(0/00 ) ओर उनका 
स्वरूप, दत्वाधया ( ००४००४५ सात नके; धथ्वी और नक्षत्र प्रदेश, बारह देवलोक, 
ने अयेकक, प्रंच अनुचर विमान आदि ३३ माल के प्रदेश रूप विश्व विद्या (०8०70. 


(१४ ) «०.» आदर्श जीवन 





087, इश्य और अदृश्य जीवों की स्वरूप रूप जाँव विद्या! 80०४४, चैतल्य रूप 
आत्मा का उत्तरोत्त अध्यात्मिक विकास स्वरूप मानस शासत्र ?09००ण००४५, शआादि 
विद्याओं को उन्होंने रचनात्मक रूप दे कर जनता के समक्ष उपस्थित किया | उन्होंने 
परिषि और व्यास के सम्बन्ध ( व्यास १० वगे सूल-परिधि ) नियम का आविष्कार किया 
जे! आधुनिक ३९ के,बराबर दे | यह आविष्कार उनके आगाघ चिंतन का फल था जो 


उनके जैसे भद्दान्‌ विचारक को ही शोभित होता है । उन्होंने तपत्वी जाँवन के लिये 
नियमों की, तथा दशन शासत्र की रचना की । इस प्रकार वीर केवल साधु अथवा तपस्वी 
दी नहीं थे बल्कि वे भकृति के अभ्यासक थे और उन्होंने बिद्वता पूर्ण निश॒य दे कर 
वरतु स्थिति का विचार अपनी साधु भावना के साथ जोड़ दिया था उन्हेंने अनेक कल्पना 
चलाने वाले विद्वानों को भी अपने निशयात्मक_ और व्यवस्थित विचारों से आश्चर्य 
चकित कर दिया ] 
बुद्ध और महावौर! शीषके लेख से 
जैन युग' गुजराती अनुवाद से अनूदित 


अक ८ पुस्तक १ 
(१०) 
मिस सुभद्रा देवी७( मिए शाले।दे क्राउजे ) ?0- 0. 
आ. धोफेसर लोपज़िग युनिबसिटों जमेनी, 
अद्दिसा, सत्य, अस्तेय, अह्मचये और अपरिप्रद-ये जैन मुनि के परमत्रत हैं और 
यही धरम का मूल है । चोर को सभी देशों में सजा मिलती है। इन मेटे नियमों के 
बिना इस संसार में कोई घमे नहीं । देवताओं के प[स बकरे मार कर बाले देने वाले 
इतना भी नहीं समझते के माता भपने बच्चों का ही भोग केसे मांगते है ? माता मय 
मांस नहीं मांगती । परन्तु ऐसे कार्यों में मनुष्य का लोभ और स्वार्थ ही समाया हुआ 
होता है । त्याग ही एक पवित्र नियम है यही कल्याणकारी है। स्वाथ में कल्याण नहीं। 
क्राइस्ट कहते हैं कि सुई के नाके में से ऊंट का निकलना संभव हो सकता है परन्तु 
पारेग्रद वाला नहीं चल सकता । परिओ्न्‍ह् चिंता का मूल छ तो फिर उसमें श्रास्मकल्याण 
होना संभव द्ोसऊता दे ! स्री, बचे अभवा शत्रु पर प्रेम मोह नहीं | प्रेम में मनपर 
अधिकार रखना ही वास्तविक तत्व है । इस प्रकार विचार करने पर ज्ञात होगा कि 
सारी सृष्टि साम्राज्य का सम्राद्‌ जैन घमे है | किसी परमात्मा को पृथ्वी के पालन करने 


के नोट-- जनघमे से आकर्षित दाकर आप ने जन घने को स्वीकार कर लिया द्दा 


अजेन विद्वानों की सम्मतियां »»« ( १५ ) 


की चिंता दे तो किसी को उसके संहार की । परन्तु जिनप्रभु ( महावीर ) तो बीतराग हैं 
ओर वेही सम्राट हैं। उनकी किसी से मित्रता भ्रथवा तो शत्रुता नदीं वे तो केवल 
ज्ञान ओर सत्यानंद में ही लीन हैं । जैनघम के ठत्वों की परीक्षा करने पर उसमें विश्व- 
घमम की विशेषताएँ भरी पड़ी मिलेंगी । पांच नियम प्रत्येक्त धमे में माने गए हैं परन्तु 
जैनघम में उनकी योजना अति न्यायपूर्वक की गई है । मेरे देश में जब में थी तब इस 
घमे के तत्वों पर विचार करती थी कि क्या इन सभो नियमों का दिन्दुत्तान के जैनों- 
द्वारा नियम पूवेक पालन किया जाता होगा ? प+न्तु हिन्दुस्तान में आने पर मैंने उनका 
पालन मली प्रकार से ह्वोता देखा । पूष समय में इस देश में जैनों की संख्या अधिक भी 
परन्तु इस समय उनकी संख्या घटरदही है फिर भी जैनधर्म उसी प्रकार जीवित हे । यदि 
जैनधम को विश्वषम दोने का अवसर मिले तो ह्विंता मद्र-मांत सेवन विश्वसे विलीन हो 
सकते हैं। 


सुधोषा पुस्तक २ अक ६ 


(११ ) 
प्रसिद्ध ऐठि हा सिक श्रीयुक्त जोहरी एम, ए. ( १८ भाषा ) 
प्रोफेसर इतिहास क्रिश्चियन कालेज इन्दौर 

जिस समय भगवान्‌ महावीर उत्पन्न हुए थे उस समय उनकी आवश्यकता थी। 
क्योंकि उस समय हिंसा बहुत थी जो कि कृषि प्रधान देशके-भारत के लिए द्वानि 
कारक है तभा राजाओं में परस्पर युद्ध भी बहुत द्वोते थे | वधमान स्वामी ने इनको दूर 
करने का प्रयत्न किया | मनुष्य को प्रधानता दी भ्रथात्‌ बिना मनुप्य हुए कोई प्राणी 
मोक्ष नहीं जा सकता | महावीर का यह कद्दना बहुत उचित है हमारे क्राइस्ट को भी 
भोक्त जाने के पहले मनुष्य होना पड़ा था । 


(१२) 
हेम्वंगे युनिवर्सिटी के संस्कृत प्रोफेसर 
डा. वोल्टर शुत्रग 


संसार सागर में इबते हुए मानव इसका जवाब भरी सहाबीर ने खरे 
प्राणियों ने भ्रपने उद्धार के लिये पुकारा उद्धार का मा बतला कर दिया । 


(१६ 2 


ध्>“ आदर्श जीवन 


दुनियां में एक्य और शान्ति चाहने 


वालों का लक्ष श्री महावीर की 
उदत्त शिखामण तरफ गय बिना नही 


रह सकता। है 
जैन घमे के विषय में 
अभन विद्वानों की सर्म्मातर्या भाग 
दूमरे पर से 


( १३ ) 


गृपार शर5526छ8 07 ७ /»ाएछ 
(#7५ णा. #४एश- 782 2-0श0५2४-89 ) 


एए00 'पएए 


कि | ९८३3 कक 


के 

#ते जोशा ऐाह पर्भ-€ीैछ्की 0एाश' 
ऋताते €ट्टांह्लौड 00 रण फि पीह पक्षा 
0० ॥88 (000ज०व॑ प्लांह तेण्टए9,॥8 
80॥ €ृद्वायाह गिणा। वैता त0छ 0 
8७, 70 रण ां8०छ॥/ 95099,४००णापृप67 
0५ ह०धंएए्ट 7४ 80 पेणी8, ०शश (॥6 
]्, 000 छैशृग्ञा।्ंगह्ठ वी5. 807| 
[707 ॥8]/976888- 


पुपछ 0३४ 06 जाए ण/क४प्रा'8 
ग08)) एएसल्ड४९४, 0१0 00%॥ (57 # - 
सा ४ री08॥8 तेप7ए१४00८ज8 83 
0 2९४ 7प एण॑ ।प5 छपी 
0 कवेल जीतना ७ प्रावए राशी रण ]5 

0ण४७ ९6 7 ६0९ प्रवएट8७५ 
बाह्य जड़ जगत से विच्छेरइ कर 
लेने पर उसका ( महावीर ) का अलु- 
यायी उसके आदेशानुसार चल कर 
अपने आत्मा को भी शरीर स, जो कि 
परम सुख की प्राप्ति में अंतिम बाधा 
रूप रह जाता द-प्रुक्त होना सीखता, 

९, 4] डे 
उस पर विजय प्राप्त करना साखता है 
मनुष्य के पास आत्मा! ही धन 
हि] कध जप 

है। महावीर मनुष्य को अपना कर्तव्य 
बतलाते हैं के वह आत्माको अपवित्र- 
ताझोंध्ष मुक्त २२ ताकि वद्द शु्टे भें अपने 

दव प्रकाश से प्रकाशित हो जाय। 





भग्ीडं फ्पवपीाह (6६७४ 70 ताश'687 
क०0०पां, 6 ए०0ए,धापे 87] ए (ु0'- 
हहतिस्के,॥/७त/५४१7/९७॥ 09 276०. 
]॥70# 806० ६0 0)7४8 |8 (6 #009ए. 
गुप6 फपज 48 & 79609) यह, 7: 
ह ॥9 फए९० जल 6 ऐ०पोे ३ ९ 
जा दर शाए, गे. 78 8 ।शएप्यट€ ता 
8) |एडाटक, पएरध।छन्रोह0 रा )एछ8- 
डा0णाह, | 38 ७ उप्ञतावीएडांड 0 ॥6 
एतातेए रडापराए, ते शाए) ॥॥ 8 
पाह शाशा।ए छा ॥॥9 ७०६, 

नै 7एड ९30[एश"ण 8 ६॥6 ाक्षा 
विश वा ए. छाधा50004 8)). ]द0%5 
दाते 80घ0ज्ञू5 वैत5 हुए४ 0प्एए ९0, 
हाते 56 जा) गैगा जे्टी) प्र, ४००१० 
9] तचणीतवेए ग्रांहहांह5, छच्ाल, #षते 
परा8०ी6€१ क्रांड छत [#6एंजाड ('08- 
8976 .....---- ०५) 


बुद्ध शरीर के विषय में उदामीन 
रहकर मांस निषेष का उपदेश करते दूँ 
जब महावार ने ब्लातकिया कि यह शरीर 
ही मोच प्राप्ति भें कितना बाधक है । 
शरीर बड़ पदाथे ६ यह आत्माको बंधन 
में बांध रखता है, यहा जड़ता ओर 
प्रकृति का ग्राद्य पात्र ६ यही सांपतारिक 
जड़ पदाथों का योग करता है भोर 


अजन विद्वानों की सम्मतियोन-"->-+ ( १७ ) 





इसी कारण यह आत्मा का शत्रु है। 

2८ न >< 

वह वास्तविक “ विजयी * पुरुष है 
जिस ने दुःख ओर शोक पर विजय 
प्राप्त की है। ओर जिसने सांसारिक 
समी वेदनाओं, दुःखों से घ्ृक्त हो निर्मल 
ओर पवित्र आत्मा रूपी अमूल्य घन 
को प्राप्त करलिया हैं । 

प्रद्चाकाधाशा। 5866 577७2 ४ए ५॥9 

80] 0007 ता पीढ छ/0क्ंला।, [गै्वपंड8व- 
पड, शाफुब80ावप्राष्ट प्रा. सिाए8९ॉ, 
पछए धशाडां06 07880प7/० (6 धु)णा(& 
76008 2शाएं।र९  शावेिशात्व॑€5. ए (॥6 
850पा छ00 ॥03 एकजॉप् व्रत, इम्न८ 





छणाए।09 50 ज०0पेतत्ति 7०एणा७७ (॥9 
एलाएजा 0 080७ ०006०७008, ४9 
शा0् ए7९एए४९,. ४७४2, 
पंठएली।७- 


एशह60९( 


वर्धमान्‌ न आत्मा की स्वमावेक एवं 
निर्मल प्रवृत्तियों ओर उसकी आंत्यंतिक 
आवश्यकता ( प्रुक्ति ) की समस्या का 
स्वतः भेद-विज्ञान तथा अनुभव द्वारा 
पूर्ण समाधान किया । ओर उस समा- 
धान से एक ऐसे घमे का जन्म इुआ 
जो पुणे सम्बद्ध वास्तविक सरल था 
ओर जिसके सिद्धान्त परिपूर्ण थे । 


मद्दावीर का संदेश ( वीर” से ) 


( १४?) 


पफ०ता ता! 


95४78 ''ल्रछ ४४०0०8,2 & 52778॥7"'0987, 77 2? छोर 
[79 2. 305९ #ंध्वा'ए 5 5 $., 5 72073 (४, एछ्याधाए ] 





छण 0॥97 (॥87॥6 तरीका, का 
प्लां8 008) ६९४०॥॥7०४७, ७४)४०) 8 ॥]6 
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महटष्यंगणं, (8 7&0ध9500 (7९९प €& 
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० एक पिशछ ९हांका$इ 3 हत07प्रतो 
ए0ए७7-570922४/ (:9070॥6 86707 ९७४, 
पराबॉट्लेंब्ों छ90चछ', ॥6 तीते फुएरछ पारा, 
80प)] 8 70 (6 ह|न्नश्ट छा 7०49, पता 
गाते 8 हि#707ए6/ 870 4९७), गिरधां 
ठणाणाएं 6 00पत९४ 0 गन्ना परा6 
प्रक्रणर्थष0€ मि6 8 ०४॥6प ६06 +ैै22- 
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[ »] 
महावीर का आविभाव हुआ 
जिन्होंने अपने आदर्श उपदेशों द्वारा 
झनात्मवाद का सबते अधिक ओर पूण 
रूपेण खंडन किया, उन्हों ने अपने 
जीवन द्वारा सिद्ध करदिया कि जड़ 
शक्ति से भी शक्तिमान एक शक्ति दे 
वह है आध्यात्मशाक्ते | उन्हों ने 
सिद्ध कर दिया कि आत्मा शरर 
का दास नहीं है, उन्हों ने सिद्ध कर- 
दिया कि ज्ञान, बल से अधिक शक्ति- 
मान दहै-मनुष्य प्रकृति को भड़ियों को 
तोड़ सकता है । उसपर शासन कर 
जप 05 ए 
सकता है। इसी लिए वे निग्रेथ अथात्‌ 
मोह रहित व जीवन्पुक्त कबलाते ६ । 
उन्हों न केवल बाह्य जगत पर ही विजय 


बच ८ 8गरकिाप्रष्थाडत) ? अरथांव्‌ 


आ।प पर भा विज्ञय प्राप्त करली-उनका 


। एरुप-जीव अर्थात्‌ आत्मा प्रकृति पर 


विजयी हो चुका था| और इसी प्रकार 
कक परम 
शांति के प्र!प्त हुए । उन्हों ने केवल 
ज्ञान प्राप्त किया अथात्‌ अध्यात्म-शक्ति 
द्वारा जगत को जीत लिया । अपने 
ज्ञान द्वारा उन्हों ने जैनधम फे प्रुरूय 
सिद्धान्त * अईहिता '-- स्वय॑ जीवित 
रहो ओर अन्य को जीवित रहने दो 
तथा उन्हें जीवित रहने में सहायता दो ” 
का उपदेश किया, इस सिद्धान्त के 
लिए सारा भागतवष महावीर का ऋणे 
६ । यह सिद्धान्त $साई-संसार के “7०प 
हा ॥00 0 5 अथांत्‌ तूं पता न क्र 
से कहाँ उच्च है ( उस अवस्था तक 
जबाके इसका अथ मनुष्य-क्ली हत्या न 
करने वक द्वी (शिया जाता दें ) अपने 
ज्ञान ओर अ्द्िता-तिद्वान्त द्वारा मद्दा- 
वीर ने जड़-अनात्मवाद का इस प्रकार 
नाश कया कि हम उन्हें ससार का 
सर्वश्रेट अथवा शिरोमणि कहसकते हें, 
जभन के एक ग्रतिद्ध विचारक िथिए५० 
फे कथनानुसार महावीर सब अ्रष्ठ वीर हूँ 
उसका कथन है किं-- 

'बद्द वीर छ जो रण क्षेत्रों- में विजय प्राप्त हैं, 


कर 


धबद वीर है जो रिंद्वों के शिकार कर चुहाह 
परन्तु वद्द वीर शिरोमणि दे , 
जा 4 च् 
जो अपनी झ।त्मापर विजय प्रात करता द । 
बोर से 


हि 48 2 


*«०आदशे जीवन 
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वीर अपने समय के सबसे मदान्‌ 
दयाशील एवं कोमल हृदय जैन थे 
उन्हों न अपने चारों आर सांसारिक 
जीवों को दुखी एवं पीड़ित देखा । 
उनकी दृष्टि वर्तमान्‌ से परे पहुंची 
झोर यह जानकर-कि मर्त्य (जीव ) 
प्रत्यके आयु व स्थान पर कितने दुख 
का भागी द्े-बड़ी बेदना हुई । उन्हों ने 
अपनी प्ुक्ति के सतत प्रयत्त के साथ 
इन अभागे जीवों के उद्धार के लिये 
भी मार्ग निकाला परिणामतः उन्हों ने 
प्राणियों को आदेश किया कि मलुष्य 
कतेब्य शुद्ध अदिंसा का पालन करना 
ह्वे। 

“वीर ' से 
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आयुर्वेदाचार्य प्रोफेसर श्रीचत्रसेनजी शास्त्री 
भगवान सहावार 


जैन बमे के ये अन्तिम तीयकर- 

घम--प्रवतक-थे। वतमान * वीर-शासन! 
मर दि का रे 

इन्द्द। के नाम पर प्र्यीलत है। भगवान्‌ 


मद्रावीर को हुए आज लग भग २४४० 
वष हो गये । इनके समय भारत की 
स्थिति बड़ी बुरी थी । वेदिकी दिंसाने 


अजन विद्वानों की सम्मतियाँ-*८७ ( 


२० ) 





पवित्र आये भूमि पर खून की नदियां 
बहा दी थी। प्रति दिन इजारों मूक 
पशुझोका धमं के नाम पर बलिदान 
होता था | जाति-भेद ओर नीच ऊं 

के भेद भावने लोगों के हृदय घणसे भर 
दिये थे। धमकी ठेकेदारी उन दिनों एक 
खास जाति ही के हाथों में थी । मनुष्प 
जाति के एक विशिष्ट भाग वो अछनत कद 
कर उसने अपने से जुदा कर दिय। था। 
वे कुत्तों की तरह अपने ही भाइयों द्वारा 
दु६राये जाते थे | क्या सामाजिक और 
क्या घाभिक दोनों प्रकारों के अत्याचारों 
की उन दिनों सीमा न थी। और यद्द 
सब होता था पवित्र धर्म के नाम पर ! 
उस समय एक ऐसी महान्‌ शाक्त 
अवतीरे दोने की भ्रत्यन्त आवश्यकता 
थी जो इन सारी विपमताओं को जढ़ 
मूल से उखाड़ कर फेंक दे । सारी मनुष्य 
जातिके लिए समान-रूप से पर्थ का 
हार खोल दे ओर भा३-माइ को गले 
से गले लगा कर राक्षसी छप्मा-छत के 
भाव का नष्ट कर दे । वही हुआ।। भगवान्‌ 
. महावीर घरा-धाम पर इसी महान्‌ काये 
के लिये भ्रवर्ताण हुए। लोगों के हृदय 
प्ें उन्होंब प्रेम-जल सीचना आरंभ 
किया । भ्रेमके महामद्िम सिद्धान्त को 
सामने रख कर इन धानके ओर 
सामाजिक अत्याचारों का उन्होंने बढ़े 
जोरों पर विरोध किया। उनके इस विरोध 


में द्रप को तनिक भी जगह ने थी । वह 
बढ़ा शान्त आर प्रेम की नींव पर स्थित 
था| सत्य का उस में इतना आग्रह था 
कि लोग जो कि धमे के नाम पर मर मिटने 
को पेयार रहते थे, इनके विरोध से पाप-- 
पथका परित्याग कर इनके दिव्य,उज़वल 
“अद्दिसा-ध्! के कडे के नीचे आ जाते 
थे भगवान्‌ महावीर ने इस सत्याग्रह में 
संसार के साथ जो अपूर विजप लाभ की- 
उसका परिणाम यह हुआझा के सार 
ब्राक्षण जाति पर अइसा-घ की आभिट 
छाप बैठ गई। ओर वह आज तक अपना 
बहुत कुछ प्रभाव बनाये हुए हैं । मद्दा- 
कृषि रवीन्द्र नाथ टागोरने मगवान्‌ मद्दा- 
वीर की इस विजय पर इन शब्दों में लिखा 
है कि-“मह। वर ने भारत में ऐसा संदश 
फैज्ञाय-क घर केवल सामाजिक रूढ़ि 
नहीं, #ितु बास्तबिक सत्य है | मो 
बाहिरी फ्रिय। कांड़ के पालने से नहीं, 
किन्तु सत्य धमे का आश्रय लेनसे मि जता 
है। धर्म में मनुष्य के प्रति कोई स्थायी 
भेद भाव नहीं रह सकृता । कहते हुए 
आश्रय होता है कि महावीर की इस 
शिक्षा ने समाज + हृदय भें जड़ जमा कर 
बैठो हुई इस भेद-म।वना को बहुत शी घ- 
नष्ट कर दिया ओर सारे देशकों अपने 
वश कर लिया | ओर अब इन दछत्रिय 
उपदेश # के प्रभाव ने बाक्षों की सत्ता- 


को पूर्ण रूपसे दबा दिया है। 


(२१ ) 
यद्द तो मद्दाचीर भगवान के सामा- दखा तो वहां बेल खड़े हुए हें। यह देख 


जिक सत्याग्रहका उत्कृष्ट उदाहरण है। 
अब उनके व्यक्तिगत सत्याग्रह की एक 
खास घटना का उल्लेख करते हैं। वे 
छोटी ही अवस्था में योग धारण कर 
पृथ्वी परके सामाजिक ओर धार्मिक 
अत्याचारों को नष्ट करंदन के लिए देश 
में सब ओर विहार करने लगे। लोगों 
को प्रेम ओर शान्तिका उपदेश देकर 
सत्पथ पर लाने लगे । एक दिन भग- 
वान्‌ एक बन में तपश्चर्ा कर रहे थे। 
उनकी परम शान्‍्त घुद्रा अलोकिक दिव्य 
तेज से प्रकाशित हो रही थी । नासा- 
दृष्टि लगाये प्रश्चु आत्माराधन में लीन 
थे | इसी समय एक ग्वाला अपने बैलों 
को चराता हुआ इधर आ निकला वहां 
उसने महावीर को देखा । अपने बलों 
को वह वहीं महाव॑र के भरोसे छोड़ कर 
किसी कामके लिए घर चल्ला गया। 
थोड़ी देर बाद जब वह वापस लाटा तो 
देखता क्या है कि वहां पर बेल नहीं हैं । 
वे चरते चरत कुछ दूर निकल गये थे ओर 
उसे दिखाडे नहीं पड़टे थे। तब उसने 
महावीर से पूछा कि मेरे बैल कहां गये १ 
ध्यानी प्रभुने उसकी बातका कोह उत्तर 
नह दिया। इससे उसे बड़ी ।निगशा 
हुई। इसके बाद वह खुद उन्हें ढूंढने को 
चला । पर बैलों का उध्ते कुछ पता नहीं 
लगा । वह वापस महावीर के पास-आया 


न__-मन्झादश जीवन 


उसने सोचा कि यह सब इसीकी साजीश 
है। यह बड़ा ठोंगी है । इसकी नीयत 
अच्छी नहीं है। बेलों को-चुरा ले जाने 
के लिए ही इसने उन्हें इधर उधर कर- 
दिया था ओर प्लुके चला गया देख कर 
बैलों को वापस ले आया है। इतना उस- 
का सोचना था कि लगा वह महावीर 
की खबर लेन । उसने उन्हें हबारों 
गालियां दी, उनकी निन्‍्दा की, उन्हें 
घिक्कारा ओर बाद अपनी छुल्द्वाड़ी उठा 
मारने दोढ़ा। इसी समय इन्द्रने आकर 
उसे रोका ओर समझाया-माई,य तो सदा 
तपस्वी योगी हैं ! इन्हें तेरे बैज्ञों की क्या 
जरूरत है । यतो खुद दी एक राजा के 
लड़के हैं ओर अपनी विशाल राज 
सम्पादां को छोड़ कर संसार की 
भलाई के लिए योगी हो गये हैं । 
खाला इन्द्र क पचनों से शान्त होकर 
अपने घर चला गया । इसके बाद 
इन्द्र ने प्रश्ु से प्राथेना के. कि भगवान्‌, 
अविष्यति द्वादशाब्दा न्यू यसगेपरस्परा । 
ता निषेधितुमिच्छामि,भूत्वाद पारिपाश्वे कः 
इसी तरह बारद वर्ष पर्यन्त एक 
के बाद एक घोर उपसगे भाप पर होते 
रहेंगे । # आपका पारिपाश्रक-शरीर 
रक-होकर उन्हें निवारण करना 
चाहताहूं । इसके उत्तर भे भगवान्‌ ने 
जो उत्तर दिया वह उनके अबत्म बल 





अज्न विद्वानों की सम्मतियाँ-*-+ (२२ ) 


जन अनिल क्‍नण+-.. 


की दढ़ता का सवेत्कृष्ट उदादरण हं । 
ओर पराधानता की गुलामो मे फसा- 
हुआ आज का भारत भात्मा में सेजी- 
बनो शक्ति पूंकने वाले उस मह्य मंत्र 
को हृदयंगन कर श्राचरण भ ले आव 
तो उसे स्वाधीन होने थे जरा भी देर 
न लगे। भगवान्‌ ने बड़ी ओजस्वी भाषा 
में इन्द्र को बात का उत्तर दिया #ि- 
नापक्षां चक्र 3३ न्तःपरख! हायि कंक्चित्‌ । 
मेतडूतं भवति वा भविष्य/५ जातुच्चित्‌ । 
यदृदनताउन्यसाहाव्यादर्जयन्तिद्िकेवलम । 
केवल केघलश्ान प्राप्जुवन्ति स्वर्वार्यतः । 
स्ववीयेंशव गउछुन्ति ।जनेन्द्रा: पर में पदम। 
: अथोत-“अइईन्त लोग कभी दूसरों 
को सदहायताक्ी अपेक्षा नहीं करते । 
ऐसा न हुआ, न है और न द्ोगा-$ जो 
अइ्न्त दूसरों की सहायता से केबल- 





ज्ञान लाभ करें | वे अपने भात्म 
बल से केवलज्ञान लाभ करते हैं 
ओर आत्म घलसे ही परम-पद को 
प्राप्त होते हैं। ” आत्मा में स्वाधीनता 
की परम ज्योति प्रज्जलित करने वाला 
केस ( दिव्य मंत्र है ! स्वाधीनता की हृद 
हो गई ! 

इसके बाद भगवान ने बारद् वर्ष 
तऊ घोरस घोर उपसगे। को परम घीरता 
परम शान्ति के साथ सहा ओर जीव 
मात्र के लिए परम कल्याण कारी 
6 झाइत्ता-घमं ! का प्रचार किया । 
ओर अपने महान्‌ सत्याग्रह के बल पर 
संसार के एक बहुत बड़े भागको वे 
* दयाधम ! के भंडे के नौचे ले आये । 


“त्य ग्रह और असहये ग” नामक पुस्तक से 


(१७) 
श्रीयुत नंदलाल केदार नाथ दीक्षित 


$, &. १. ०८, ४, 


कप 6 


( भूत पूव विद्याधिकारी बड़ोंदरा राज्य ) 





प्राचीन जैनधर्म का उन्होंने पुन 
रुद्धार किया, आह्मण धरम में अदिया 
धर्म के तत्वों को प्रवेश का अ्य महावीर 
स्त्रामी ही को दे। गोतम बुद्ध नी भर्दिता 
के बढ़े आग्रदी थ परन्तु उन्होंने बहुघा 
तभू ओर भविष्य की चना में न पढ़कर 


वर्तेमान स्थिति में सुधार करन का उपदेश 
दिया था ।वतेपान स्थिति में दुःखों का 
नाश केसे हो-उस का उपदेश करते थे। 
उन के अनुयायी संसार में आज लग- 
भग ४० करोड़ होंगे परन्तु उनके उपदेश 
काय रुप में परिणित हुए कही दश्यमान 


(२३ ) 


नहीं होते | चालीस करोड़ बोद्ध जवता 
का अधिकांश भाग मांस भक्षण में कोई 
बाधा नहीं। मानता । इस के विरुद्ध 
महावीर के अनुयायी केवल मास हो नई। 
घल्कि कितनी ही वनस्पतियोंका मे वजित 
सममक कर उनका भी उपयोग नहीं करंपे। 
गुजरात को अमिमान-गौरव है कि बीद्ध 
की अपचा महावीर के अनुयायी अधि 
अर्ईसा व्ती ६ । 
न न रन नी 
महावीर स्वामी ने अद्टि ता का सुंदर 
तत्व सिखाया ओर संसार को विश्व भ्रम 
का पाठ पढ़ाया। जैनपर्म 4 धर्म-भक्कि 
का मार्ग जितना सुंदर दे उससे भी 
अधेक स्यादवाद का सिद्धान्त आकपेक 
है। परन्तु ठप्तके विषय में विवेचन करने 
का अभी समय नहीं | भभधवान मद्दावीर 
के उपदेशों का रहत्व व्यवद्वार में आाषिक 


“»“>आदश जीवन 


हे । अपन जीवन में उन का उपयाग 
करने की इसलिए ग्रावश्यकृता है कि 
उन्होंने कतंव्य करके ही उन्नति प्राप्त 
करने का हमें पाठ दिया । उन्होंने ज्ञान 
अथ।त्‌ प्रकाश के सनातन स्थान को 
प्राप्त कैपा-व्यवद्दधार के सब बंधनों से 
वे मुक्त हुए । 

न ने नः न 

महावीर स्वामी ने वस्ताक-सत्य- 
शोधक तरीऊ प्रार्थीमात्र का महान 
हित किया है, प्राणीमात्र की सेवाकर 
जनता का बड़ा उपकार किथा & हंसी 
कारण उनकी जयंति उत्सब-में झराज 
जैन तथा जैनतर समाज भाग लेकर 
अपनी श्रद्धांजली अभ्रगेण करते हैं । 
उन्होंने लोक कल्याण का सच्वा मार्ग 
बताया और उठी मांग भें प्रयाण 
करना हमारा मुरूय कतेव्य है। 


ई १ ण हा 
आर्थ-मातेण्ड-साप्ताहिक पत्र अजभेर के कारतिक विदि ५ 


सवत्‌ १६८० 


अक में “ साहस की खाज ” नामक 


लेख स छुप हुए वाकपा | स॒ उदड्दतर 


(१ ) जैनियों के तीथेकर मद्ा/वीर 
स्वामी उन साहसी आत्माओं भे से एक 
हैं कि जिन्होंने अपने धर ओर कर्तव्य 
को आगे रखकर असेभव के! सभव कर 
दिखाया | 

(२) महावीर को पविद्र आत्मा 
शान्ति ओर प्रेम की मशाल लेकर 


अन्धकार आच्छादित देश को उबारती 
हे आर सदेव के लिये “ झा परमा 
धरम ” का ठप्पा हेनदू ध्च पर लगा 
देती हे । 

( ३) जिम पुरुष ने मय पर यहां 
तक विजय प्राप्त करली, कि शत्र चम- 
चमाती हुई खड् किये सामने शिर से 


अजैन विद्वानों की सम्मृतिय।+०-“* (२४ ) 


घड़ अलग करना चाहता है परन्तु 
शान्ति पद्रा घारण किये हुए, स्वामी 

पनी आंखों के कोमल पटल टमकारते 
तक नहीं, जिस के सामने साक्षात्‌ इन्द्र 
नतशीर और कर बद्ध होकर प्राथना 
करता दे कि भगवन्‌ यह दास श्रीचर णो 
की सेवा में रह कर आप की रक्षा का 
भार अपने उपर लकर कृत कृत्य होगा। 


निज जडड:  चचहर 


ओर सदेव एस विघ बाधाओं से रक्षा 
करेगा । परन्तु उत्तर पाता दे “खबीये 
शव गच्छन्ति जिनन्द्रा परम पदस्‌ 
अद्वेत्‌ अपने आत्मिक बल के भशस ही 
परम पद को प्राप्त करते हें । उस मद्दावीर 
के लिये अपना लिका हिन्दू जनता पर 
चिर काल के लिये जमाना कोन अचरज 
की बात हे । 


(१६) 
भगवान महावीर की शिक्षा 
श्रीमाति उत्कल भारत भ्रूषण 


न 


डा. कुन्तल कुमारी देवी 


#>-“४ैटीफियपपता+-- 


सब से पहले भें बिना किसी 
सेकाच के स्पष्टतठया यद्द बतला दना 
चाहती हूँ कि में एक अजन व्याक्े हूं 
परन्तु फिर भी भारतवर्ष के महान्‌ नेता 
स्वामी महद्दाबीर के प्रांते मेरे हृदय में 
भक्ति भाव की जो मात्रा ६ वह बढ़ी 
चढ़ी दे । 

संसार इस सभय एक सत्यको- 
बस्तुतः एक मद्दान सत्य को-अनुमव 
करने के लिये जागृत दो रद्दा दे, जिस 
के मूल तत्व ( [सेद्धान्त ) मारत माता 
के हृढ्ष्य में शताब्दियों से गुप्त पढ़े ६ । 
लोगों को इन तत्वों के जानने ओर उन 


की विस्तृत व्याख्या करने का कोर 
बहुत बढ़। अवसर प्राप्त नर्श हुश्रा, 
उन्होंने इस के लिये न तो इच्छा ही की 
झोर न आवश्यक बलिदान-स्वा थेत्य|ग- 
ही किया | वे +वल इसे समय तथा 
श॒क्लि का दुरुपयोग ही समझते रहे 
परन्तु अब समय बदल गया है।संधार 


ने शताब्दियों के दुःख, कष्ट तथा 


विषयवासनाओं की पृ/०-द्वारा हे 
ओर आनन्द को निरथंक चेष्टा के बाद 
महान सत्य के उन सिद्धान्तों की ओर 
अपनी अंखें फेरली हैं,जिन पर सेकड़ों 
वष हुए, वतमान वेज्ञानिक्र युग के 





प्रारम्भ स पहले, आात्म-संयमी, सर्व 
सगत्यागों, िष्यरष्टि,, सष्ट में सवा 
ननन्‍्दमय।,पूण तथा स्वतत्रात्मा,ता यकर 

(न्‌ तथा सुकृती, श्रष्ठ ओर दिव्य 
स्वामी महावीर न आचरण ओर उपदेश 
किया था, भर जो आज भी विज्ञान क 
सारभूत विषयों तथा मानवीय ज्ञान के 
साथ टक्कर लन की वास्तपिक्र शक्ति को 
लिये हुए हैं। / 

महा नू सत्य + उन्हं। सार | द्धान्त। 

पर आज कुछ विचार किया जाता ईं। 
वेसस्‍्तुतः सत्य संसार ५) मूल वस्तु है 
सत्य पर हा आज स ए निभर ६ आर 
सत्य है हमारा आतिम रत्तय ६ आर 
वह सत्य है खात्मानुमव । यह खात्म- 
अनुभव, जिसे हजरत ३सा ने कह। ६ कि 
/ ऋष 0 (98९४ ” “अपने आपको 
जानो” कदापि प्राप्त नहीं होगा जब 
तक कदम उन महाव (धद्धान्तों का 
अनुष्ठान नहीं करंगे जो कि संख्या भ 
एन ४ । इन ५ से पहला [द्धान्त है 
झाइसा, दूधरा ६ नश्वर वासनाओं का 
जातना, ओर तवोसरा दे आत्मा का 
परमात्म पद को प्राप्त हवना अथवा 
सिद्ध करना । 

अब में इन तोन 
कर के लेती हूँ।- 

3 आहसा 


अदिसा के विषय में भें कद सकती 


५ एक एक 


(२५)) 


>> झआझादश जावन 
हूँ कि प्थ्वी-तल पर कोई मी धर्म 
एसा नहीं ह जिपने अ ह पा का व्यवद्ार 
अथवा उसके व्यवद्वारका उपंदश ऐसों 
पूणणता तथा उत्तमताके साथ किया हो 
जसा कि जैनियों के धर ( जैन घम ) 
न किया है। हम इस के साथ ही बोद् 
धम को दवंत हैं जिसका सिद्धान्त इस 
विषय में वस्तुतः जैने धन के समान है, 
कदाचेत्‌ मनुष्य के अन्तिम लक्ष्य ओर 
कमे-सिद्धान्त को अपेक्षा दोनों में थोड़ा 
भेद ४; परन्तु क्या यह सत्य'थ नहीं है 
कि बोद्ध घ॒म अर्हिता में सत्य संनिद्ित 
हैं उस के व्यवहार को सोभा स दूर चज्ञा 
गया ६ ? बद्ध घन में यद्यापि सभी छाट २ 
जीवों के लिप भी दय। करत का विधान 


हैं $न्तु बोद्ध लोग इस नीति का उप 


प्रकार से अनुधरण नहीं करते जसा कि 
जैन घन में इस का अनुठ्ान किया जाता 
है । सभी बोद्ध देशां में लोग मांत भोर 
मछझी खाते ६ ओर इस प्रकार वे 
आंद्सा के वास्तविक भाचार को दृषित 
करते हैं | परन्तु जन घमम भें ऐसी विधि 
कहीं भी नदी पाई जाती। यह विधि 
केसे बन सकती हे जब कि दूसरा ही पद 
नश्वर वासनाओं को जीतना ६ । यदि 
मनृष्य अपने पजात॑,य प्र/थियों के मारने 
से अपने को नहों रोड सकता तो वह 
नश्वर विषय-वासनाओं को क्यों कर 
जतेगा ३ लोग जानियों की इसी उड़ाते 
६--कहते हैं के ये भति को लिये हुए हैं, 


झज्जैन विद्वानों की सम्प्रातिया ७८० ( २६.) 


ये निरथेक घे र तपस्याये करते हैं, य 
नास्तिक हें, ये हमारी तरह किसो एक 
नित्य परमात्मा पर श्रद्ध, नहीं रखते । 
और य हीं इंश्वर के। न मानेन वश लोग 
कहत हैं कि फेवल एक खटप्ल को मारना 
भी पाप है। परन्तु थे कहती हूं & हां, 
यह वस्तुतः पाप है । जो म$ष्प एक 
छोट से असद्दाय कौड़ को मरते में 
संकोच नहीं करते वे अस्तुतः एक दूसरे 
की घात करने में काई संकोच नहीं कर 
सकते। इसी से तो इश्वर के नाम ९२ दिसा 
करते हैं- बलि चढात हैं, घन के नाम पर 
एक दूसरे का रक्त पात करत 6 । श्थ! 
के नाम पर नगर के नगर उजाड़ दिए 
गए, बच्चों तथा शित्रियों को घर-द्ध र से 
विददोन आर अनाथ कर दिया गया [-- 
झमेख्य शत/|ब्दयों से संसार के इतिदास 
में घमे का आचार दवा के आधार पर 
होता रहा है ओर उस धम के व्याख्या- 
ताझों ने अपने परमात्मा को परम दय!लु, 
विश्वप्रेमी तथा न्याय और करता का 
सातिशय अ्रववार बतलाया ६ ! 

इंसाई मत के (सिद्धान्तों और वत 
मान इसा६ संसार के व्यवद्ार को दखिए ! 
झापको अवश्य ऐसे खदीय इंशर से 
अठ होगी जो समस्त साधारण पातकियों 
को दहकतों हुई अग्नि भें तथा गंधक के 
शाश्वत नरक में डाल्लन के लिए सदेव 
क्राधातुर रहता हे एसे भय-तघषों में 


से अद्दिसा अपना मधुर तथा कोमल 
मःग फंसे पा सकती है ? 

यदि सेपार को स्थिर रखता है, 
यदि दूभज्ञ प्राणियों को सुरक्षित भोर 
सबतज्ञ बनाना दे तो अविवात्मक व्यव- 
हार के अतिरिक्त दूपरा इसहझा ोर 
कोई उपाय नहीं है। अहिंपा संसार को 
पंषण करने वाली माता है । यही 
वास्तोवऋ बल है । यही उन मनुष्यों 
का पराक्रम है जिनमें पाशविकता नहीं 
5 | यही आत्मा की वास्तविक सामषथ्ये 
शोर शक्ति है। 


अन् आप जगन्मूर्ति प्रह्मत्मा गांधी 
पर दृष्ट डालिए | वे क्रिस शक्ति के 
झाधार पर काम करते हैं, कौनसे मल 
सिद्धान्त पन उन्हों ने अपने आपको और 
अपने हजारों अनुया:थर्या को प्राण त्सग 
के लिए शक्तिशाली बता लिया ६ ! 
यह केवल आया ६ । इसे शए में 
कहती हूं 6 सवार इप महान सत्य 
का अनुभव करने के लिए जाग उठा 
है कि शक्ति कदाये हिंवा में नई 
किंतु बह आसा में संनिदित ह। भद्ठिता 
मानवीय धम का सब्र से अधिक सुंदर '' 
३२ सब से अधिक दिव्य भाग है। बिना 
आईसा के क६ धर्म * धर्म ” ही नहीं हो 
सकता है ओर न बिना अ हिंस। के कोई 
ऊंचा भाव दी बन सकता हे । 
यह अइईसा ही वास्तविक प्रेप दे, यही 





वास्तोवक दया है,यही वास्तविक पे है। 


२ नश्वर वासनाओ का 
विजय- 


ओर इस धरम पर आचरण करने 
के लिए हमें सकी नश्वर वामनाश्रों 
तथा शारीरिक विषय लालसाभों का 
त्याग काना होता है। यही कारण है 
कि जन धमे इतता कठिन ६ और जो 
मनुष्य उमर प्राप्त करता है वः वास्तद, 
में एक जन है, एक वीर पुरुष है | 
इच्डां तथ! इन्द्रिय-जनित आनन्द 
पर विजय प्राप्त करना कोई साधारण 
तथा सुगम काये नहीं है । यह 
एक बड़ा भथकर युद्ध हैं ओर वही 
मनुष्य वास्त3 5 बोर -यथाथ यो&।-९ 
जे। हम विषम फटकाकोणे मार्ग में 
गमन करता है| संसार नाना प्रकार के 
प्रधामनों से भरा हुआ ६, इंद्रेयं सवेत्र 
आस्पके शीलतवा को लिए हुए ६-भांड, 
कान, मनोजृत्तिय/ विपय सुर्खो का आ- 
स्वादन चाहती हैं, परन्तु एक जैनी, जो 
महावीर खामी की शिक्षाओं के सत्य 
का यथाथ अनुगामी है, इन उन्मादिदी 
इछ' ओं का (नयेत्रण करता है, क्‍यों! 


३२प्रमात्म पद 4 प्राप्त 


यहाँ से दीवरी अवल्था का 
झारंभ होजाता हे । यह अवष्था पर- 


“'०आादश जे।बेन 
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मात्म पद का प्राप्त करना दे, यह 
झन्तरात्मा का अनुभवत दे | 
यदि एक मलुष्य अपने आपको 
संसार के च्ेणत्र्त, पदार्थ ४ भेष्ट 
करता है तो वह अपने शाश्वा लाभा 
को नष्ट कर देता है । बाह्य मिथ्या 
२ अ्रनन्तर सत्य तथा यथार्थ दे ! 
इसीमें भात्मा के अ'नन्‍्द का बास है, 
ओऔर बाह्य पदार्थों में :पकथनीय दुःख 
बंधन तथा प्रपश्च मो हुए हैं । 
संवौनन्दमय ग्रात्मा को स्वतंत्र 
मुक्त काने के लिए जत शाख यह उ7- 
देश देते हैं कि ' संपार के अज्ञग हो. 
जाझ्यो, सत्रंतेंग का परित्याग करदा, 
शरीर से मी अनुराग मत रकध्ो, विष 
यातप्कि को छाड़दो,-तमी तुम परे 
एवं “जा ' द्वाग । 
दीर हॉता तथा विषयासक्ति एर 
विजय प्राप्त करना कैपा सुन्दर तथा 
सुहावना शब्दनाद ५ । किपी भी दूसर 
घई में यह तिद्धान्त ऐमे सप्ठाचत रूप 
से तथा सवेच रता के साथ निरुयण 
नहीं दिया गया हैं | 
बौद्ध धन में दम यह उपरेश पात 
हैं 8, उसारी जीव-दुः जो से परिपुण 
है और हत दुः बी से घुक्त होने का 
साधन अपनी इच्डाओं का निराध 
अथवा नाश करना है और इच्डआाओं 
+ नाश का नाम ही निवेण है । परन्‍्तु 
जैन घन एक दुपरे ही प्रकर से 0 चषा 
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देता है । वह कहता है. “ वोर बनो, 
जिन बनो और अपने सवोनन्‍्दमय 
स्वप्रावको प्राप्त करो | 

तुम्हारा आत्मा आनन्द चाहता दे, 
उत्कर्ष चाहता है। तुम्दारा उत्कष माव 
इस दुःखमय कारागार ( शरार ) मे 
रहते नहों होगा, तुप परमात्मा हो । 
परमेश्वर से किसी प्रकार कप्त नहीं हो, 
तुम्हार खाभा विक गुण पृथ्वी रज में 
नहीं पाये जात । तुम इससे बहुद ऊंवे 
हो, तुम प्रताप सये हो । ऐ मत्य मनुष्प ! 
भय मत करो, तुप्र अविनाशी इंश्वर 
हो-शाक्ति रूपसे परमात्मा हो-ये केवल 
तुम्हारे कन हैं जो तुम्दं पृद्ठत के साथ 
बॉँे हुए हैं ओर वे भी तुम्दारे कम-सदा- 
चार-ही हंगे जो तुम्हारी बेड़ियों को 
काट कर तुम्दें फिर से तुम्हारे सवो- 
ननन्‍्द मय खरूप का बोध करावेंगें | ” 

फिर कहिए ! यह धर्म केसे 
नास्तिक दो सकता है ? परमात्मपद का 
प्राप्त करना ऐस; (धिद्धान्त नहीं जिसका 
उपद्यास किया जाय । यह एक गहरे 
विवार का मामला है। 


बहुतसे मनुष्यों न अज्ञानवश 
जैनधम को अनीश्वर वदी एक प्रकार 
का नास्तिक-समका है । परन्तु वास्तव 
में यह वेसा नहीं है । यह वतमान युग 
का नाखिक नहीं है । यह योरोप का 
अनीश्वरवादी नहीं है। यह “खाना पीना 


ओर मोज उडढ़ाना ” नहीं है, इस: 


खयाल से कि हमें कल के मरना होगा 
ओर कोन जानता है कि मरने के बाद 
क्या द्ता है | यह ईंधर विषय पर 'रेड 
रशिया वार ! (रूसवालों के युद्ध ) के 
साथ सादश्य नहीं रखता । योरोप के 
नस्तिक सिद्धान्त भें किसी प्रकार के 
इंशवर को स्थान नहीं है। वह अनात्मवादी 
की भांति से ही अनीश्ववादी दै। वह 
प्रकृति पूजा का एक&प 6 । वह शारे।रक 
सुखों को पुष्ट करने का एक मांग है। यही 
कारण है जा वतमान थुग सदाचार ' 
(ने॥ते ) को भयकर गरावट- के का रण : 
कष्ट पा रहा दे । ह५ भयानक अपराधों 
का,अवक्तव्य पतनों का ओर घृणा तथा 
क्रोध से सतप्त ससर की उन जातियों ' 
का घ्ृतान्त सुनकर आश्रय होता है, जो 
बाह्य में तो शान्ति दिखाती है, भ्रतरो- 
प्ट[य सभमाएं स्थ/पित करती & परन्तु 
भीतर स उन विचार मार-काट, लूट 
खसोट, प्रतिदता ओर लोम लालच _ 
से भरे हुए हैं| वे एक दूसरे की बढ़ती 
को नहीं देख सकवों । वे एक मेज के मित्रों 
की तरह प्रच्छन्न शत्र ६ जो गुप्त रूप 
से एक दूमरे का पतन ओर नाश 
चाहती है। 

इन सब बातों के होने का कारण 
क्‍या है ? उत्तर बहुत सरल है । यही 
कि मनुष्य ने अपनी नश्वर वासनाओं 


(२६ ) 


को पृष्ट करने का विचार बहुत बढ़ा 
लिया है । गोबर के दर में पढ़े हुए 
गुबराले को भांति मनुष्य पतन करने 
वाली वस्तुओं मे आनन्द मानता है उन्हें 
अपने विज्ञान की उत्तम प्राप्त समझता 
है और इन तपस्था के भाचारों की हँसी 
उड़ाता हं-धा४क विचारों का उपहास 
करता है । 

झब् विज्ञान ने तो शथा और 
आत्मा क॑ प्रश्न को उठा दिया है, 
उसके ।शए तो एकमात्र शरर का ही 
प्रश्न अवशिष्ट रहगथा है । ५३नतु जैन 
घम उमका इस बात से द्विु॒प्ती तरह भी 
सहमत नहं। ६ | 


हा, हेम लो॥ के लिए जो एक 

इधर भ श्रद्धा रखते हैं एक सर्वश्वर 
व्याक्ष परम त्मा को अश्रद्वा से सम्बन्ध 
रखने वाह्षी उसहो व्याज्याशों को 
मानना कठिन ६ । परन्तु एक इश्वर के 
मानने वाल। में जो परस्पर मतभेद 
चिरोध-६ उप देख्ते हुए एक मनुष्य 
स्वभाव से ६ देशवर के अस्तित्व हिपये 
मे मूह है जाता श्रथवा संदेह करने 
लगता दै। उदाहरण के तोर पर संसार 
के वतेत्रान इधर वादों । आख्तक ) 
मतों को लौजिए | मुसलमानों का खुदा 
ये। के धर से भिन्न है भोर यहू 
दियों का परमात्मा हिन्दुओं के तथा 
ईंसाइयों के भी इधर से अधिक भिन्न 


ब्थभादर्श जीवन 
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है। इनधर्मों के अनुयायी सदा एक 
दुसरे स कगड़ा करते ६ । हमेशा के 
लिए एक दपरे के धानिक विचारों 
को पाखणड बतलाते हें-एऋ दूतर के 
इस्र की निन्‍द्रा काते ६4 | वे सदा 
अपने ही विद्धान्तों को ठीक बतलात 
ओर अपने घ+शास्रों का इंश्वार प्रेषित 
प्रतिषादन करने का यरन करते दें । 
तथा साथ है, वे अन्य धर्मो को चुद 
और असत्य ठश्राना चाहते हैं । किए ! 
इशर अपने ही विरुद्र कैप खड़ा हा 
सकता ई-ोलस्कृतः--प्रेर श्रँख 
मिचोनी खज्त सहृता है? मोर छिए कैसे 
यह अपेरुद्ध हे, सकता है यहां तके के ए5 
सर्व शक्तिमान, सवोनन्‍द् मय, विश प्रेमी 
ओर परमद्यालु परमात्मा ऐपे विश्व 


की सृ्ट करें जो दुखइदों तथा कष्टों 
से पृण ६ ! शक्र विवारशील फे लिये 
यह ब.त बहुत ही खटकती है। श्य इन 
दीन मर्त्य प्राशियां के क्टों को जानत 
हुए भी व्यथ दुःख उठ ने के लिए उन 
सृष्टि कस कर भकऊ़ता ६ यदि इथा 
वास्तव में जमे का परमापिता हता तो * 


क्या वह मत्ये पिता से भी अधिक ।नेई- 
यता के साथ झह चाहता + उसके बच्चे 
ये अनन्त कष्ट भोएे ? यही कारण है ।$ 
प्राय; सभी इशारों पम। में ह4 दो 
इईश्वरों क अस्तित्व का तिद्धान। दिखाई 
देता है, एक पापका इशवर ओर दस़रा 
६णप का ई६श्व ६ ! दोनों समान शक 
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शाली हैं ओर बराबर एक दूधरे क साथ 
युद्ध करत ४ । भर बचारे दीन मनुष्य 
दोनों के निर्देय संग्राम में पीड़ जाते हैं। 
टैसा४ मत में, पुसलमानी मजहब में 
यहूदी झोर पारसी धर्मो में इश्चर ओर 
शेतान साथ साथ दिखाई पड़ते हैं। 
ओर इन एजंटों के द्वारा होने वाले 
विश्व के दृश्यों को व्याख्या करने के 
लिए बहुत से सिद्धान्त गढ़े गए हैं । 
परन्तु दुःख, मृत्यु ओर परलेाक का 
प्रश्न अभी तक गदर अन्धकार भें ही 
पढ़ा हुआ ६-ये धर इस विषय भें 
कुछ भी स्पष्ट नहीं बतलाते । याद कद्दा 
जाय कि भात्मा अपने कर्मों के अनु- 
सार दुःख ओगता ह ओर इश्वर इस 
में हस्तक्षेप करने के ७िए असमर्थ है, 
चह् केवल आत्मा के कष्ट भोग का 
साझ्ची मात्र है तो क्या फिर ऐसे निवल 
ओझोर निःरक्त इश्वर दो उपेक्षा करना 
ओर अकेले कम पर ही भरोसा रखना 
आधक युक्तियुक्त न होगा ! 


यदि कोई मनुष्य अपने हाथ 
झाग्मे भ डाले तो वह अवश्य जल 
जायगा | हम जैसा बीज बोहैं वैपा हो 
फल पात ६, शायद इसो यकत के 
आधार पर परमात्म पद-प्रा/_्ष क युद्ध 
में आत्मा की वीर बंशिष्ठ बनाने के लिए 
जन धर्म ने ईश्वर के प्रश्न को बिलइृल 
दी छोड़ दिया है। 


चाहे कुछ-फ्री दो हम लेग जा 
फेवल इंश्वर में विश्यांस रखते हैं अब भी 
इस विषय में मतभेद का लिर हुए हैं 
झोर एक अरृष्ट परमात्मा पर भरोसा 
करते हैं ओर अपनी समस्त निषे- 
लताओों तथा बत्रुटेशों को उस्री के 
कंधों पर डाल देते हँ ओर एक अज्ञात 
व्यक्ति की पुजा-प्राथना करना पत्तंद्‌ 
करते ६ ! यही हमारी कमजोरी हे । 
शायद वद्द समय शीघ्र आजाय कि 
हमारी यह कमजोरी भी न रहे | और 
में कहती हूँ कि वह समय निकट आ- 
गया हैं। पाथ्रत्य संसार ने ध्थर के 
अस्तित्व को हृदय स प्रायः निकाल 
ही दिया ६, ओर उसके स्थ,न पर ऐसे 
विभिन्न सम्प्रदाय तथा विभिन्न समाज 
उदय को भ्र'प्त दो गए दें जो जन धर्म 
के साथ बहुत ही सदृश्य रखने बार 
विच.रो को मानते अर उन पर अमल 
करते हैं । 

उदाहरण फ ते र पर दम थ्योसो* 
फिक्रल सोसाइटियों को ले सकते हैं । 
उनके शिक्षाएं आर आत्म-तत्व प्रचार 
की बातें जैन धरम के साथ बहुत दी 
मिलती जुलता ६, वे भी एफ प्रकार से 
जैन धर्म क दी शक हूँ । ऐप समाज 
की संख्या देन-पर-हिन बढ़ती जा 
रही दे इससमय उगते हुए युवक-संसार 
का यह मठ दे किया तो धर्ध में 
सहिष्णुता हो, या एकता हो अथवा 


(३१) 


वश» झादश जीवन 
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बिलकुल ही कोई धर न रहे; धर्म ने 
संसार को बहुत ही भ्रस्वस्थ-असाधु- 
बना दिया है।इस लिए उप्ते छोड़ 
देना चाहिए। ओर उसके स्थान पर 
वे मजुष्यता तथा विश्वतनन्धुता का 
उपंदश देते हैं । क्या यह सभ्च महर्षि 
महावीर की शिक्षाओं का सार 
नहीं है ? जब पारस्परिक मतमेद- 
विशेघ-दूर हो जाते ७ तो फेवल्ल रीति 
ओर मित्रता रह जादी है, जो आपत्त 
में बन्धुता के भाव पैदा कर देवी है। 
ये सत्य मनुष्य, जिनमे आप ओर 
सप्र सम्मिलित हैं, वस्‍्तुतः दिव्य ईश्वर 
तल्प प्राणी 8, यह विचार आत्मा को 
शान्ति आर संतोष्ठ का दाता है इससे 
चोम भिट जाता है । नरक का भय दूर 
हो जाता हे भीर दम ऊंचे से ऊंचे उठते 
एवं उन्नति करते चले जाते हैं । 

जब सब लोग इन उद,त्त सिद्धान्त! 
को समझ जाथगे, जब पशु थे मनुष्य 
तक सभी एक दूधरे से भाई के। तरह 
दाय मिलाथथ और (पूर्ण सृ ष्टे परस्पर 
आनन्द-मभ्म द्ो॥। तो उस समय यह्द 
संसार 'केतना छुद्र एव मनाशञ मालूव 
दमा | 


यह दृश्य मद्प महावीर खाभों 
के ज्ञान भ झलका । उन्हेने इप रवेय॑ 
देखा, अनुभव किया भर संसार के 


ह्वित के लिये-पअपन दुःखित भाशयों के 
लिये-इसका उपदेश दिया । 

उनका संदेश संधार भरके उन 
सभी प्राणियों के लिये, जो असंख्य 
जन्मों तथा मरणों के थक्रा दनेवाले मा ० 
मे परिभ्रमण कर रहे हैं, यह हे $ि- 
तुम्दारे ही कम से दुः व दूर हों मे, पाप 
घुल जागंग और तुम पूरे सुद्धी तथा 
आनन्दमय इश्वर हो जाभोगे। ओर 
यह सब कुछ तुम्दारे ही द्ाथ के 
बात हे । यह किथी सुग्लोकस्थ ऐसे 
महान्‌ देवता को शाक्त के आधीन नहीं; 
है जो तुप्र से बहुत द/ इ-तुम्दारे दुखों, 
शोकों तथा कष्टों के क्षण से दृरवर्ती है। 
यह तुम से बाहर नह है, मरुक्कि तुम्हारे 
ही भन्दर है, पूर्ण आनन्द का रम्य 
स्थान तुम्हार दी आत्मा के भ।तर विद्य- 
मान है । य सन तुम्दारे ही कृत्य होंगे 
जो उप्त अपूर्व अनन्‍; का तुम्हरे 
झ।त्मा भे विकाश करेंगे । क्‍यों दुःख 
उठाते और चिह्ाते हुए पूल में पढ़े दो ! 
निभलता, अन्धकार ( अन्लञान ) भय 
आर सत्य सं ऊपर उठा । तुम अविनाश, 
हो, तुम दिव्य हो । उसार इस दिव्य 
गीत को <पोवेश से सुनत। हे ओर इसी 
थे उस मुक्ि है| 

सारांश महावीर स्दाजो को शिक्षा 
में सत्य के तीन घड़े पिद्धान्त सं-नेद्वित 
६-एक अद्विता, दूसरा नश्वर वासनाओं 


शझजन विद्वानों को सम्+तियें. *०*«>' (३२) 


पर विजय, ओर तीपरा परमात्मरद 
की प्राप्ति । अब आप स्पष्ट देख सकते ६ 
किय तीनों अवस्थ एं एक दसेरे के 
साथ सम्बन्ध हैं| मनृष्प अद्सा का 
पालन कशता है अ,र ठसके पालन 
द्वारा नश्वर विषय वासनाओं पर विजय 
प्राप्त करता दे ओर इस तरह परमात्म- 
पद को प्राप्त इ जाता है । 

यही भगव। ने महावीर का शिक्ष ओं 
का सार है। उन्हों ने खुद भद्दिता का 


पूण रूप से पालन किया, संसार क 
विषय भोगों को त्याग दिया और 
परमात्मपद का प्राप्त किया । 


वया हैं अच्छा हो क हम उनके 

इप पवित्र आदश का अनुरण करें 

ओर शुद्ध कवलय तथा नित्य नद 
अवस्था की प्राप्त हो जांप । 

अनकान्त रू० १६८७ पृ० 

४५३ ४-४.६-७ ८ पर से 


(२०) 
महात्मा बुद्ध के विचार 


एकमिदा हैं, महानाम, सम4 राजगढ़े विहरामि (मिज्ककूटे पठ्बते । तेन खो पन 

समयेन संबुह्बला निगण्ठा इसे,गेलिगस्स काल सिज्ञाय उन्भक््यका होन्ति आसन पटि 
विखत्ता, ओपक मिका दुबखात्प्पा कटुका बेदना बेदर्या-त । अ्रथ खो हैं, महानाम, 
सायण्ह समय पटिसज्लाण बुद्ठितो येन इपिगिलिपस्सम काणुसिला थेन ते निगए्ठा तेन 
उपसंकमिस्‌ | उपसंकमिक्ष्या ते निगएठ एतदवोचस्‌ हन्‍नु ठुम्दे आउसो ।नगण्ठा 
उब्मद्रका, आसनपटोक्लिता, ओआपकःमे रा दुक़खा तिप्वा कटुक्ा चरना वेदियथ ति। 
एवं बुत, रढ्वानाम, ते निगण्ठा में एतदअआचु, निगरण्ठों, आउसे। नायप्रशो 
सव्वज्जञु, सव्वदस्सावी अपरिरूस ज्ञाण दस्सन परिजानातिः चरतो च 
में तिट्ठता च सुत्तस्स व जागरस्स च सतत समित ज्ञाणदस्ण्न घच्चुट्ठितेतिः, सो एवं 
आर; अत्थि खो वो निगरठा पृव्व पाप कम्म॑ कते, त॑ इमाय कटुकाय दुक२कारिकाय 
निज्ने (थ, य पनेत्त्य एतरदि कथन संबुता, वाचाय संवुता, मनसा रंबुता 6 श्रार्यति पापस्स 
कम्मस्स अकरण,इति पुराणान कम्माण तपसा व्यान्त भावा नवाने कम्नान॑ अकरण आयतिं 
अनवस्सवा, आर्यात अनवस्सवा कम्मबखयो, कम्मक्खया दुक्खमखथो, दुक्लक्ख्या बेइ- 
नावखयो, वदनाकछूया सत्बं दुकक्‍्स निज्जिरण भाविरसति तंच पन्‌ अमरृहा रू रूचति 
चेव सखखमात च तेन च आमह। अत्त मना ति। 


(३३) “०्-७प्रदश जीवन 


ल्कं इज चुन न आता 


अथोत्‌-मद्दत्मा बुद्ध कहते हैं ” दे महानाम | में एक समय राजगृद्द में गृद्धफूट 
नामक ५१वतपर विहार कर रहा था । उसी समय ऋषि गिरिके पास “ काल शिला ! 
( नामक पवत ) पर बहुत से निभ्ेन्थ ( मुनि ) आसन छोड़ उपक्रम कर रहे ये ओर 
तीत्र तयस्या में प्रवृत्त थे । दे मद्दानाम ! में सायंकाल के समय उन निर्भन्‍्धों के पास 
गया और उनसे बोला “ अद्ो निग्रेन्थ | तुम आसन छोड़ उपक्रम कर क्यों ऐसी घोर 
तपस्या की वेदनाका अनुभव कर रहे हो ? ” ढे मद्दानाम! जब मेंने उनसे ऐसा कहा 
तब वे नि्भन्‍्य इस प्रकार बोले “अहो, निप्नन्थ ज्ञातपुश्न सर्वेज्ञ »४र स्वेदर्शी 
है, वे अशेष ज्ञान ओर दर्शन के ज्ञाता हैं। हमोर चलते, ठदरत, सेति, जागंते 
समस्त अवस्थाओं में सदैव उनका ज्ञान ओर दशन उपस्थित रहता है। उन्होंने कहा हैः- 
निर्नन्थो ! तुमने पूर्व ( जन्म ) में पापकरम्म किये ६, उन की इस घोर दुश्वर तपस्यासे 
निजरा कर डालो | मग, वचन ओर कायकी संबृत्तिस (नये ) पाप नहीं बंधते और तपस्या 
से पुराने पापों का व्यय द्वो जाता है। इस प्रकार नये पापों के रुक जाने से ओर पुराने पापों 
के व्यय से आयति रुकजाती है, आयति रुक जाने से कम्नों का ्ञय द्ोता है,कम चाय से 
दुब्ख ज्ञाय द्वोता दे, दुक्ख ज्ञय से वेदना-क्ञय ओर वेदना क्षयसे सवे दुःखों की निजरा 
हो जाती है ”” इस पर बुद्ध कहते हें ' यह कथन हमारे लिये रुचिकर ग्रतीत 
हं।ता है और हमारे मन को टेक जचता है। ! 

कामताप्रसादजी लिखित “ महावीर 

भगवान्‌ ” पृष्ट २७५-- ६-७ पर से 
भगवान्‌ महाबीर एक अ्रनुपम नेता थे । वे भनुभवी मांग प्रदशक थे | बहु प्रख्यात 


भे और जनता द्वारा सम्मानित थे । ३ ६ 
ता, १ नवम्बर ३२ के ” बीर ” से 


हे २१) 
विमलचरण ला. एम. ए. बी. एल. पी 
एच. डी. एफ आर. हिस्ट. एप. ( लन्दन ) 


वे भगवान स्वेज्ञ, सवेदशी, अनन्त केवलज्ञान के घारी, चलते-अैठते- 
'ति-ज्ञागते सब समयों में सर्वेज्ञ थे | वे जानते थे कि फिसने किस प्रकार का 


जज ऑिजतज>+ +. कि अल, न 3 बी कु 





इस वाक्य से तपस्या करने को उत्तम पद्धति और भगवान्‌ मद्दावीर को स्वज्ञ एवं सर्वृदर्शों मानने 
लिए मद्दात्मा बुद्ध भलि भां ते अपनी स्वीक्षाते बतलाते हैं। 


अजेन विद्वानों को सम्मतियोँ>5७- (३४ ) 
पाप किया है झोर किसने पाप नहीं किया हैं । वे अ्रख्यात क्षात्रिक महावीर 
अपने शिष्यों के पूवेभव भी बता सक्ते थे। 

ज्ञात्रि क्षत्रिय महावीर बहुत ही है।शयार ओर परम विद्वान, एक दातार 
पुरुष, चतुप्रकार से इन्द्रिय निग्रह में दत्तचित्त और स्वयं देखी सुनी [वस्तुओं 
को बंतलाने(वाले थे । जनता उन को बहुत हा पूज्य दृष्टि से देखती थी। 


श ३ (७) 
।म- के. जी मशरूवाला अहमदावाद 


महावीर 





(१) ज्म्भक ग्राम से भगवान्‌ महावीरने अपना उपदेश प्रारम्भ किया। 
( आपने कद्दा ) सवे धर्मो का मूल दया दै। परन्तु दया के पूर्ण उत्क्ष के लिए 
क्षमा, नम्नता. सरलता, पवित्रता, संयम, संतोष, सत्य, तप, ब्रक्मचय ओर अपरि- 
ग्रह, ये दश धम सेवन करना चाहिए। शान्त, दान्त, त्रत नियम में सावधान भर 
विश्ववत्सल मोक्षार्थी मनुष्य निष्कपट रूप में जो जो (कया करता इई उनसे ग्रुण की 
वृद्धि द्वोती है। दे विचारशील पुरुष ! जन्म के ओर जरा के दुःखों को देख। जिस 
प्रकार तुझे सुख श्रिय है उसी प्रकार सवे जीवों को भी दे यह विचार कर किस्ती 
भी जीव को मार मत ओर न दूसरों से मरवा । लोगों के दुःखों को जानने 
वाले सर्वज्ञानी पुरुषों ने मुनियों ओर गृहस्थों,रागियों और त्यामियों, एवं मोगियों 
ओर योधयों के प्रतते यह घम कहा दै। किसी भी जीव को मारना नहीं उन 
पर हुकूमत चलाना नहीं, उनको पराधीन करना नहीं, भर &रान भी करना नहीं । 
पराक्रमी पुरुष संकट पढ़ने पर भी दया को छोड़ते नहीं , हे घ्रुनि ! अन्दर में युद्ध 
कर, दूसरे बाहरी युद्ध की क्या आवश्यकता दे ! युद्ध की सामग्री मिलना भति 
कठिन है। ........ विवेक हो तो ग्राम में रहते हुए भी धमे दे ओर वन में रहते हुए 

थी धम्म है । विवेक न होवे तो दोनों स्थानों का रहना अधम रूप है । ” 

कामताप्रस्रादजी लिखित “ मद्दावोर 
भगवान्‌ ” पृष्ठ ३९० पर से 


(२३) 
बुद्ध-महावार 


8 
(२) बुद्ध और महावीर ये भायें की प्रकृति के दो भिन्न स्वरूप दें । जगत में 


( दे४ ) «० आदर्श जीवन 
जो एख ओर दुःख का सब का अनुभव होता हे वह सत्क्रम और दुष्कमे के पारिणाम 
रूप है ऐसा स्पष्ट जाना जाता है । जो सुख अथवा दुःख का कारण ढूंढ नहीं सकता 
वह किसी समय कृत कम का दी परिणाम द्वो सक्ता है | में कभी नहीं था भोर कमी 
नहीं द्वोऊंगा, यह कभी मुझे प्रतीत होता नहीं | इस पर से हमें देखना चाहिए |के 
हम गत जन्म में क्या थे और मृत्यु के पश्चात्‌ भविष्य जन्म में क्या होंगे | गत समय 
मैं ने कम किये थे ओर बढ ही इस जन्म के सुख दुःख के कारण दाना चाहिए । घड़ी का« 
लटकन जिस प्रकार इधर से उधर चलता रहता है, उसी प्रकार भें जन्म ओर मरण के मध्य 
भूलने वाला जीव हूँ | कम की चाबी करके यह लटकन सदृश गति मिली है ओर जब तक 
यह चाबी लगी रहेगी तब तक में इस भूले से निकल नहीं सकता । यद्द कूले की स्थिति 
दुःख कारक हैं | इस में कभी दी सुख का अनुभव होता है, परन्तु वह श्रत्यन्त क्षाणेक है। 
यह इतना ही नहीं! बल्कि इससे आघात पहुंचता है | इसलिए परिणाम में दुःख रूप है। 
मुझे इत दुख कारक भूले में से छूटना चाहिए । किसी भी प्रकार से मुफ़े इस चाबी के फेर 
हटाना चाहिए । इस प्रकार की विचार अग्ी से प्रेरित हो कितनेक आ्रायगण जन्म मरण के 
भूले में से छूटन के लिए-मोक्ष हो करितनेक आर्यगण जन्म मरण के मूले में स 
छुटने के लिए-मोक्ष पाने के लिए विविध प्रयत्त करते हैं । फर्म की चाबी को 
किसी तरह खा देने के यह प्रयत्न करते हैं | महावीर स्वामी इसी प्रकृति की एक प्रतिमा 
हैं। बुद्ध की प्रकृति इस से मित्र है| पढिले जन्म की और मृत्यूपरान्‍्त दूसरी स्थिति की 
चिन्ता करना उस के निकट आवश्यक नहीं । जन्म जो दुःख रूप होय ते फिर इस जन्म 
के दुःख वो सहन द्वो गए। पुनजन्म यदि द्वोता होगा ते वह इस जीवन के सुकृत और 
दुप्कृत के अनुसार द्वोगा । इस लिए यदी जन्म सभे का आधार दे। बुद्ध ने इसी विश्षस 
के अनुसार वर्तेमान दुःख की स्थिति को दूर करने के प्रयत्न किए, ओर अपने भ्रष्टाक्निक 
मार्ग का उपदेश दिया । 

क'मताप्रसादज्षी लिखित 'मद्दावोर भगवान' पृष्ट १७२---३ पर से 


(२४) 
लाला विष्णुखरूपजी 
अब ते ढ़ाई दजार वष पूवे भी भारत की पवित्र भूमि पाप और हिंता के कारण 


अत्याचारों का स्थल बन रही थी, पशु वध किये जाते थे, रक्त की नदियां बहती थी, 
घन के नाम पर मक पशुभों की बली दी जाती थी, निरपराघ मनुष्यों को भी यज्ञ में 





अजैन विद्वानों की सम्प्रतियां ««७« ( ३६ ) 


आहुत करना, परमात्मा को प्रसज्ञ करने का उपाय समझा जाता था, या इसी प्रकार 
के और भी पाप करने में कोई संकोच नहीं द्वोता था। उन अत्याचारों का नाश करने 
और यंसार को सुख ओर शान्ति दने के लिये द्दी मानो भगवान महावीर का जम्म हुआ, 
किसी देश की उत्करान्ति दो प्रकार अथोत्‌ खज़ या आत्मा के बल से हाती है, खज् का 
शासन भयानक दे जो शासक के समय तक रहता है ओर आत्मबल का शासन प्रेम 
पूर्ण है जो विरतथायी होता है । 

भगवान्‌ महावीर भी राजपुत्र थे परन्तु उन्होंने अत्याचारों का अंत राजबल से नहीं 
किया किन्तु भात्म बलसे उनकी जड़ काटना अभमीष्ठ समझा, यह बिचार करके भगवानने 
प्रभावशाली आत्म बल प्राप्त करने के अभिप्राय से स्वयं राजसो भोगों का परित्याग किया 
गृहस्थावस्था को छोड़ कर बनवासी दो गये । १२ वषे कठिन तपस्या के वाद कमोवरण 
के काट कर स्वपर कल्याण कारी पूर्ण ज्ञान लाभ किया और फिर आद्ेसा मय धर्म का 
उपदेश देकर जगत का उपकार करने में लगगये | उनके बचनामृत से उस समय ही शभात्मायें 
बलिष्ट हो कर कल्याण मार्गमें प्रविष्ट दी नहीं हुई किन्तु उनके उपदेश का आज भी बड़े२ 
देश नेता देशका कल्याण करने के अथ अनुकरण करते हुये दृष्टिगोचर होते हैं। 
आत्मिक बल वाला मनुष्य दूरवर्ती जद्भगल में बैठा हुआ अपनी इच्छानुसार संसार का 
उपकार कर सकता है, महावीर भगवान ने भी किसी के कान में अद्विता का मंत्र चुपके 
से नहीं फूंका किन्तु बन में विराजमान रहते हुये ही अपने आत्मयोग से देश की 
पापात्मक परिस्थिति में पूणतया परिवर्तन कर दिया, हमारा कतव्य है कि भगवान का 


आदर लेकर अपनी अपनी आत्माओं को बलवान बनायें और स्व पर कल्याण का 
लक्तषय सामने रख कर काये करें। 
अन मिन्र मण्डल देहली का 
सं, २४५६ वीर जयन्ति उत्सव के 
पृ ३७-८ पर से 


(२५) 
आय हिन्दी प्रचारक 
बाबू हारश्चद्र पटना 


अद्दो तुम यहु विधि रूप धघरो, 
जय जब जैसो काम परे, 
तब तैलो भेख घरो. 





(३७) “८ >आादर्श जीवन 
जिप्त समय जिसक्षेत की आवश्यकता पड़ती है मानव शक्ति अथवा उत्त शक्ति का 
प्ररक्त एक नयाही रूप धारण कर उपस्थित द्वोता है । हिन्दू जातिके आत्मा ने, ऐसे 
समय में जब कि देश का मुख्य मोजन मांस था, मद्दावीर ज्ञात पुत्र के रूप में अवतार 
लकर कहा ' बस | बहुत हुआ, छुरींके स्थान दया घारण करो! नि्रेथ ज्ञातपुत्र ने मनुष्येतर 
प्राणियों को भी निमरेथ-स्वतंत्र किया | भागलपुर के समीपस्थ एक छोटे से राज्य के 
राजकुमार में दय। द्वारा दिग्विजय करने की कामना जागृत हुई । उस समय भारत वृष में 
चारों ओर राजनेतिक दिग्विजय की कामना हवा-पानी और पेड़ के पत्तों तक में भर रही 
थी। छोटे छोटे राज्य पांडव--मद्दाराज्य जैसे राज्य स्थापित करना चाहते थे । उन के 
( मद्दाबीर के ) पवित्र-अगरुपी क्षेत्र में एक फूल खिला-वह “ अर्दिसा विजय ? रूपी 
फूत था । विजय और उठी के साथ श्रदिंसा | जिन अर्थीत्‌ विनेत ओर वे ए$ कीड़ी | ८ 
को भी कष्ट नई देते ! ज्ञातपुत्र की विजय हुई । आयें ने ऐसी कद्दावत है कि ' साई 
चले पहुला पहुला चिउटी बचाय के ? कौड़ी को भोजन देने वाले, गोंशालाएं बनानेवाले 
नीलकंठ को ध्याध के हाथ से छुड़ाने वाले दिन्दुओंने, अपनी दया पर घमंड करनेवाले 
हिन्दुओं न, ज्ञातपुत्र की बात मानली । अपने से निषल को मारने में कायरता और पाप 
समभनेवाले दारको हिन्दुओं ने बराबर * महावीर ” की उपाधि से विभूषित किया । वे 
बेद्र और सू4 प्थेत भारत के है। नई बाल्कि संसार के महाबीरों में गिरने जायेगे । 

/। जिन ”--ज्ञानपृत्र का निर्वाण दिन उसके जन्म दिन की श्रपेक्षा अधिक उत्सव-- 
दिवस था क्योंकि महावीर ने उस दिन निवोन--मोत्ष पदक प्राप्त किया था। उनका मोक्ष 
कार्तिक विद श्रमावस्था के दिन हुआ। उनरे मोक्ष प्राप्ति के अवस! पर पावापुरी निवा- 
सियों न ' दीपावालि ' की थीं । 

उसी दिन से एक पावापरी नहीं बल्कि भारतव५ की सभी नगरियों में महावीर 
निवोण के उपलक्ष्य में दीपोत्सव करने लगे हैं और वह कई सदियों से जातीय महोत्सव 
दोगया है | दीपक ज्ञान का द्योतक है। ज्ञानी और ज्ञानदाता महाबीर कौ स्मृति के लिए 
इस से आवक उपयुक्त महोत्तव भोर फोनसा हो सकता हे 

प्राकृत जन कल्पस्ृत्र ( १२३ से आगे / में मद्दावीर के जीवन चत्ति में जद्लो 
उनका निवोण-पावापुरी में हुआ लिखा है वहीं उनके निवोण के उपलक्य में दीपोत्सब 
होना भी लिखा है । हमारे प्राचीन अन्थों में दीपावली--महोत्सव कथा का कहीं भी 
बर्णन नहीं लिखा है। हम हिन्दू मिस प्रकार अपनी अनेक जातीय बातों को मूल गर हैं 
उस्ती प्रकार इस महोत्सव के मूल्य को भी मूलगए हैं। 


अजैन विद्वानों की सम्मतियोँ-७०० ( रे८ ) 
जो जितिक्षा बाबू हरिश्चन्द्र ( हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि ) में थी वही हमारे 
पूबजों में थी पूर्वओं न भगवान्‌ बुद्ध का परमात्मा का अवतार मानलिया उसी प्रकार 
हरिश्चन्द्र ने महाबीर को तथा उनके पहले के तीथेकर पाश्चनाथ को अवतार कहा । 
तो फिर पूजाई अद्वत महावीर की स्मृति में हिन्दू जाति ने एक मद्देत्सव प्रारम्भ किया 
उसमें आश्चय ही क्या है ! दरिश्चिन्द्र कहते हैं कि- 
जैनकोा नास्तिक भाखे कौन 
परम चरम जो दया अद्विसा, 
सोद झआचरत जोन, 
सत्कर्मनकों फक्ष नित मानत, 
अति विवेक के भोन । 
निनके मतद्दि विरुद्ध कद्दत जो, 
मद्दा मूढ़ दे तोन। 0 
# जैनयुग ” से अनुवादित वर्ष २ अंक १-२ 
मूल लेख प्रो०-ज/|यसवाल के “ पाटलिपुत्र * 


नामक पत्र से अनुवादित | 
(२६) 


(्‌ श्" ७» 
जमन विद्वान जास एक्स 
<& ६२-१2 
अदद्विंसा और रेसामसीह का महान्‌ प्रेम ही हमारे आज के झआधिक, सामा- 
जिक, जातीय ओर राष्ट्रीय पतित जीवन में शान्ति पाने का मांगे है और 
यही एक बात इस जमाने में महावीरजी के सहत्व की प्रदशक है। 
ता, १ नवम्बर २२ के “बीर ” से 


(२७) 
इटली के विद्वान डा अल्बलें पांज्जी 


मद्ावीरजी की शिक्षायें एसो प्रतीत द्वोती हैं, मानों विजयी आत्मा का 
विजय ज्ञान दो, जिसने आखिर इसी लोक में स्वाधीनता ओर प्राण एप. लिया 
हो | इजारों आदमी उन की ओर टकट#। लगाये हैं | उन्हें वेप्ती ही पवित्रता 
ओर पूणेता की चाह है-अनुभव दै ! ” 








ता, १ नवम्बर ३२ के “वीर” से 


(३६) “«“->आादर्श जीवन 


(२८) 
कप 
होमरूल हिन्दुस्तान 
' अऋ-" छू 
हिन्दू धमे को जब संकुचित हृदय ओर स्वार्थी ब्राह्मणों ने जाति -उपजाति 

की बेडियां ओर हँसी के योग्य बहम की बातों के जाल में जकड़ दिया ओर 
समाज को निकम्मा बना दिया था तब मद्दावीर स्वामी ने एक महान धर्म गुरू 
के रूप में प्रकट होकर उदार सिद्धान्तों द्वारा समाज को बलवान और वीयवान 
बनानेका भर्मीरथ प्रयल किया । ओर इस वक्त उनका मिशन जो जैन धमे के 
विजयशाली नाम से पुकारा जाता है, वह एक समय हिन्दुस्तान का लोक प्रिय 
धम हो गया था | 








ब्यावर से प्रकाशित “ अन्य धर्मों से 
जैन धमं भें विशषताएँ ” पर से 


(२६) 
डा. शर्त श्वन्द्र विया भूषण, एम. ए. पी- एच: डी 
हिन्दुस्तान में महावीरने जिन्हें वधमान भी कहते हैं ओर जो इस वतेमान 


काल में जैनियों के भ्रन्‍्तिम तर्थिकर हुये हैं अपने आत्म संयम के सिद्धान्त को 
प्रकाशित किया | 





४ दिगम्बर जैन” वष २१ वां अह्ु ११ वें पर से 
(३७) 
० लद्द तह. 
शआयुत लद्मण रघुनाथभसड 
2० हम 48: आ 
(१) अन्य घमोवलम्धियों के दुराग्रह और अज्ञान जन्य टीकाभों द्वारा 
भारतवपे में जैन धर्म के विषय में अज्ञानता फैल रही है । सर्वसाधारण का 
मत हो रद्द दे कि जैन धर्म अव्यवहाये सिद्धान्तों पूणे भोर नास्तिक होने के 
फारण वेदवर्जित है। परन्तु जैन धर्म पूर्ण रुपेण व्यवहारिक ओर आस्तिक तथा 
स्वतंत्र धरम है । 


अजैन विद्वानों की सम्पतिरयोब-०्->+ (४० 


ऐसा कहा जाता दे कि जैन धमम विक्ृत हिन्दू धमे दी है। परन्तु वस्तुतः 
हिन्दू धर्म ही सनातन तथा पुरातन जैन धर्म का विकृत रूप दे यह बात जैन घ८ 
के सम्पूर्ण ज्ञान वेत्ता विद्वानों को स्वीकार करना पढ़ेगा । 

आज तक यूरोपीय विद्वानों की ऐस्वी कल्पना थी कि अ्दिता तत्व भोर 
निरीश्वरवाद इन दो तत्वों के साम्य से बौद्ध ओर जैन धरम एक ही हें । परन्तु 
इन दोनों धर्मा में आकाश पाताल का अतर ६ । बोद्ध धर्म का झाईसा तत्व 
केवल दया भाव पर दी अशवेष्टित ६ परन्तु जेन धमें का अद्विता, आत्म तत्व 
के गेभीर, गूद भार दुगेम तलों पर अधिष्टित दै। बुद्ध ने शृष्टि कर्ृत्व के विषय 
में मौन रक्‍्खा जब कि जन धमम ने ईश्वर की स्रयंधू , निष्कलक, वीतराग 
निरुपाधिक ओर चंतन्यरूप व्याख्या कर के “इश्वर कतेववाद का खड़न 
किया । 

यह स्वाभाविक है ।क पृ कालीन अन धमम का बोद्ध धर्म पर प्रभाव 
पढ़ा हो परन्तु जन धरम के सिद्धान्त अन्य घर्मो से अत्यंत मिन्‍न तथा स्वतंत्र हैं। 

जिस समय मद्दावीर भगवान अर्हत शासन का संसार में प्रचार क/ते थे 

स समय उन क शुद्ध उपदेश को तथा देवी आचरण को देख कर स्वयं बुद्ध 

हे भी उनकी हृदय से प्रशंवा की थी। उन्हें पन्‍्य समझा था । 

बैन तीथकरों के लिए श्रतियों ओर स्म्रतियों थे भी स्थल खल पर भादर 
युक्त उदगार दृश्यमान होते हैं। नव तीथंकर सुविधिनाथ के समय में शडिल्य, 
याज्ञवलक्य ओर पीप्ञादि ऋषियों न हिंसात्मक वेदों की रचना की थी। 

उनके पहले से द्वी जनागम विद्यपान थे उन से स्पष्ट होता है +ि वेद 
अपोरुषेय नहीं इस लए जैन नासिक नहीं । 

जन लोग मद्दाविद्वान पराक्रमी ओर तपस्त्री थे। आज उन की संख्या 
झधिक नहीं, परन्तु आज संसार भर में उस का अद्िता धन विजयी ओर अमर 
हो गया है इस लिए प्रत्येक विद्वान को जैन धर्म का खत्म अभ्यास करना 
आवश्यक है । 

आत्म तत्व के परम आईत जैनों की मांति उतनी एक निष्ठा, तत्व ज्ञान 
ओर व्यवहार में भय विरले दी धन प्रश्वतकों ने दर्शाया होगा । 

परम अद्वत जनां की भांति आत्न तत्व पर एक निष्टा का दशन तत्व ब्वान 


श्थ 


ओर व्यवहार में किसी विरले दी अन्य धमप्रद्ृतक ने बताया होगा । ऐसी 





(४१ ) ““>न्झादश जोवन 
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स्थिति मे जेनों को निराश्वर वादी ओर नास्तिक कहना महान्‌ सत्य वंचन्म और 
अज्ञान का द्योतक है | वस्तुतः वही निरीश्वरवादी हैं जिनहा विश्वास आधि 
भौतिक और पशुब्लल पर है । वही रुच्चा आस्तिक दे जो आत्मा का झास्तित्व 
मानता है तथा मोतिक विषय से भी आध्यात्मिक विषय को भ्रधिक महत्यूर्ण , 
समभता है | 

वेदों का अपोरुषयत्व, इश्वर का स्रष्टि कतेल, जीव!त्माओं का हश्वरा 
घीनत्व झादि सभी भ्रामक कल्ानाओं का हृदय में घारण करना भिंथ्याख का 
रूचण है। मिथ्यत्व त्याग और सम्यक्त ग्रह्ण जैन धमंका बड़ा गुण हे। 
दुराग्रह को त्याग कर सत्य को ग्ररण करने का गुण इसमें अद्वितीय है। इस गुण के 
झभाष से ही आज संसार भव लः फेलरदा है। जन घम ही विश्व धम होने योग्य है । 

जिस प्रकार जैन धर्म का तत्वज्ञान विशुद्ध और हिष्कलंक ६ उसी प्रकार 
उसका आचार भी शद्ध है। जैन घम में तत्वज्ञानका अभाव बताने वले स्वर्थ 
अज्ञानी हैं । आज जैन घन का विजयडंका तसार भर में गूत् रहा ६ उसका 
श्रय उसके मूल कारण शुद्ध और दंभ रहित आधार धम का दै। जन धर्म के 
आधार धर्म को विशेषता यह दे कि वह स्वेच्छानुकूल नह । समाज को चिर- 
काल तक टिका रखने के लिए जन घम सत्य को अभत्य आर अंसत्य 
को सत्य कहना कर्मी नहीं चाद्ृता । परन्तु दो ऐसा व रेद६ वही मिथ्यात्वी 
हैं । इसी निध्यात्व के कारण पा्ंड फल रहा ६ । जेन धम को तो यह 
शिक्षा ई कि (भिथ्यात्का नाशकरो, जैन धम अपने कम अनुयाथय।/ के। ओर 
ध्यान न देकर प्रत्येक आत्माको शुद्ध बननेके लिए स्पष्टनाथ का आदिश करता 
है ।वह आत्मवल प्र प्त करने के देतु पशु. बलकी भूलेत भी आवश्यकता: नह 
बताता, पशबल भोर आत्मबल दो भिन्न येत्रों क तार हैं वे एक है। राग-नह&। 
अलाप सझते, कारण इसका यद्द हे ।के ईश्वर ओर चतन्य के माथे भिन्न २ हूँ। 

अनाचाये। न स्वच्छानुकून घन ने भेता केश सभार के सम्यक्त धर््च को 
उपदेश दिया । जैन की यह अपूर्त सत्य निष्ठा है। ती4कर ने जित श.शत्रत धमे 
का प्रविपादन किया उसी घर्म के तत्ये5 तोबकर पिड्, आचाय उप्राध्याय 
ओर प्लुनिगण झाज भे, उपश्श कर रहे ७ | 

(२) 
४ जिन शासन की शुद्धता आज सभी खोकार करते ६ ॥ परन्तु कित: | 

बुद्धिवांदी अब एक अन्य प्रकार का भरादेप करने लगे ६ कि यह शाप्रन 


झजन विद्वानों की सम्मतिया-«“७- ( ४२ ) 
व्यवहार में नहीं लाया जा सकता । वास्तवमें इस आक्तप द्वारा ही सिद्ध होता 
है-कि जैन शासन अवाध्य है। क्‍योंकि यह आप ही ऐसा है कि जो अन्य 
तत्वों पर आद्वेप न कर सकने के कारण किया गया है।आचपक की यह निषे- 
लता दे जो जैन शासन की श्रेष्टत को खोकार करते हुए उसपर अव्यवह्ारिक 
होने का आाल्षप करते हें । शासन का अव्यवहार्थ का विशषण देकर भले ही 
आन्षिपक अपनी निरलताशों को दुकने का प्रयत्न करें परन्तु ऐसे आ्षपों से 
शासन दूषित नहीं होता । 

फिर भअव्यवद्दारिक भी क्‍यों कह जाय ? क्या यह शासन अस्वभाविक है 
जो भआाचरण में नदों लाया जा सकता १ जेन शासन तो ऐसा नद्दीं-क्योंकि 
अनताभत तौायिकर, धिद्ध, आचाये और उपाध्यायों अथवा निश्नेन्य साधुभों 
ने शासन की आज्ञानुस।र आचरण करके बताया है | जहां तक एक भी मनुष्य 
किसी काये को बता सकता दे तथा बताता दे तब तक वह काये अव्यवहार्य 
नहीं कहा जा सकटा | जन साधारण का जो व्यवदार है उससे मिन्नमाभक जेन 
शासन उपदेश करता है इस कारण भले वह कठिन अथवा तो लोक रुचिके पिरुद्ध 
हो सकता है परन्तु उसे अव्यवद्वरिक कहकर अपनी निभलता को सिद्ध करना 
है । परन्तु व्यवहारी श्षोभों ने ऐसा प्रपश्च रचा है कि ठस० दुषलता के गुण 
को सदूगुण रूप दिया ओर जबइुछ व्यवहारी लोग किसी का५ को भअव्य- 
वहारिक कहते ६ 6) वे स्वय प्रुत्सफ़ी बनते & और इस काथ को तुच्छ सिद्ध करना 
चाइत ६ । 

महावीर प्रभो अथवा गोतम बुद्ध से नेपोलियन, राकिन, टॉल्स्टॉय ओर 
महात्मा गांधो जैसे महा पुरुष आजतक जितने भी हुए हें उनमें अव्यवद्धीरिकता 
का जाल रचकर भ्रपथञ्ची लोगों ने अपनी निब्ेलता को ढू#कर ठस्े सुन्दर रूप 
देने के अनेक प्रयत्न किए ६ । उनके ऐसे प्रपशथ्च भे फुंसकर अल्पन्ञ 
लोग अपने प्राप्त गुणों को त्यागकर प्रुपाथ द्वीन बन जाते हे । अपने लिए 
संभव बातको भी असंभव सममने लगते हैं प्रयज्ञ को छोड़कर आत्मनाश करते हैं। 

वीर शासन के विषय में भी ऐसा ही बनाव बना है। गौतम बुद्ध ने भपने 
मध्यम मांगे का उपदेश कर नत्तपुत्त ( महावीर ) के मांगे को असाध्य कहा 
तो बदिक मतावलंबियों ने लोकामिरुचि के अनुकूल भागे बता कर निर्न्ध 
सिद्धों के मागे को अव्यवहाये कद्द दिया ! परन्तु हम तो जानते हैं कि नातपुत्त 


(४३ ) “>> आादशे जीवन 


मा 
के मांगे को भी अनेक पुरुषों ने व्यवद्दार में लाकर बताया और इस मार्ग के 


अनुसरण किए बिना घुछ्ृत लोगों का ।नैस्‍्तार ही नहीं। वीर शासन आत्म 
सिद्धि का सरल मारे बतलाता है। पृदगल परमाणुओं के सम्बन्ध से बंधनों मे 
जड़े हुए लागों को उन्हें बढ़ाने का मागे बतलाना | 


इस बंधन से प्रक्त होने का मांगे बताना ही शप रहा । जड़ आर चैतन्य 
दोनों स्वभाव से भिन्न हैं इस लिए उनके मांगे भी मिन्‍न दं। हैं इन दोनों में 
परस्पर समानता कभी नहीं दो सकती । 

वर्धमान स्वामी ने जिन शासन के अजुसार स्वयं भ्राचरण कर के उसे 
व्यवद्दाय सिद्ध कर बताया प्रभो बाल्षकपन से हं। ।वेज्ञान वत्ता थे। परन्तु पूल 
भव में उन्होंने उस के लिए झनेक प्रयत्न किए थे | साथ के काटने ओर व्यंतर 
देवताओं के बाघा करने पर भी प्रभो समभाव रखते थे ऐसा पुरुषाये अनंतर्बय 
के सिवाय अन्य में नहीं होता। महावीर प्रभो जब वर्ष के युवक थे उस समय गोतम 
बुद्ध मध्यम मा का उपदेश करता था और उसने अनेकों को मिछुकी दीक्षा 
दी । परन्तु महावीर प्रभो अपने श्रावक व्रत को छोड़ कर उसके पीछे नहीं 
दोड़े वे भावना प्रधान नहीं ये | वे सब तत्व-वेत्ता और व्यवहारिक पुरुष थे । 
जब चारें ओर से आ्रापत्तियाँ 3ठें तब भी अपने मत पर अचल रहना युवक के 
लिए दितना कठिन कार्य द्वोता है ? महावीर प्रभो ने छुः वष से ही माता पिता 
ओर बन्धु आदि पूज्य सम्बन्धियों की सेवा की थी झोर योग्य द्वोन पर दीक्षा 
ग्रहशा की थी । वे परिस्थितियों के दास नहीं थे परन्तु उन्होंने अकाल की परि- 
स्थिति को भी दास बना लिया था। ऐसा नहीं द्वोत। तो प्रभो थो अन्य की भांति 
भिछ्ुक बनते, थे मी शिकार खेलते ओर अन्य युवकों की मांति विषयोपमाग में 
लिए हो जाते। परन्तु अत वीर्यवान प्रभो वर के समज्ञ एक महान उद्देश्य था 
झभोर उसकी प्िद्धि के ६तु ही ने प्रयत्न करते थे । दा लेने के पश्चात्‌ उन्दे।न 
ऐसी थोर तपस्पा की कि उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ ! मोहम्पद ५ैगरम्बर, 
यीशु ख्रीश्ट, में से को; भी धर्म संस्थापक इतना तप करने को समथ नह 
हुआ। गौतम बुद्ध ने भी जिस तप को भाधा कर के ही छोड़ [दिया उसे महावीर 
ने सामान्य तप की मांति किया था। इतना ही नहईं। परन्ठु किसी झन्य ते।थ कर 

भी भरी वीर निश्नेथ तपखी जितना वप नह किया था| 


केवल ज्ञान प्राप्त होजाने पर भी प्रभो घुनिवत का आवरण करते थे तथा 


असल रवीऑ: 


अजैन विद्वानों की सम्मतियो-०-+- (४४ ) 


- बिद्वार करते थ ओर मव्य जीवों को उपदेश करते थे । प्रभो का भाषण शैली 
ऐसी सरल नाषा में थी कि किसी भी जाति का जीव उनके उपदेश- का समझ 
जाता था यह भांपा आत्मा की भाषा थी, किसी पयाय या प्रदेश कीं नहीं थी 
प्रपश्ली लोग भल इस बात को न समझ सके परन्तु ऐसा हेना-असम्भव नहीं | 
महावीर निर्वेर थे इसीलिए उनके पास जीवगण अपने नेसगिंक बेर को भूल 
जाते थे। प्रेम बल से यद्द सभी होता था । सरकार झआादि में भय से जब ऐसा 
दोना संभक है तो प्रेम से होना किसी प्रकार असम्मत्र नं | 

इस प्रकार मद्ावीर साये वितेकी ओर व्यवह्दार चतुर होने के कारण 
उन्होंने उपदेशः भी शुद्ध व्यवहार पूण किया था | जो धर्मोचरण करेंगे उन्हें 
ईश्वर अच्छा फल देगा ओर बुराई करने पर नाराज होगा ऐसी भावना पूर्ण 
विवेक हीन बचन भो महावीर ने कभी नहीं कहें । तम वर्माचरण करोगे तो 
त॒म्दें अच्छा फल मिलेगा ही | इंश्वर की कृपा अथवा भ्रकृपा का उसके साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं । मला वीतराग इश्वर का क्या कभी किसीपर नाराज अथवा 
राजी होना संभ्मव हे १ यह बात अव्यवह्ारिक हे । वीतराग ओर निरुप.थे 
इश्चर को ये काये तथा उपाधियां नद्दीं लगी रहतीं । महावीर श्रभों की ऐसी 
विवेकेपृण इते थी | 

एकान्त मते अव्यवहा द्वोता दे । महावीर ने अपेक्षा युक्त अनेकांत मत 
का उपदंश दिया | कोई भी विधान अपेक्षा से सत्य होता देन कि सदा ही 
सत्य। अन्य मतोपदशकों की ऐसी भूल प्रभो के शासन ४ नहीं अथात्‌ उनका 


शी 


स्पादादइ विवेक पृष्ठ भ्रथवा पूण रोति से व्यवद्वाय है| | 

कितनेक मतोपदेशकों का विवेकद्दीन ओर अव्यवहाये उपदेश है ।के 
इिसतादे पांप कर्म भी पृएयकर्मे।पाजन करते &। वीर प्रश्ञुने सम्यरू धममे का 
उपदृश ।दय।| ६ जिस व लशाभात्र भ। कल्मप नहं। । 

प्रभो ने 'मेरी पूजा करो, मेरी शरण थे आने -से तुम्हारा कल्याण द्ोगा, 
में देव पृत्र हूं, देवदूत हूं.” ऐसे अविवेक पूर्ण वचन नह कद्दे । उन का कथन 
था कि सम्पक्‌ घ८ का पालन करने स॑ तुम्हारा कल्याण होगा यदि ऐसा न 
करोगे तो संसार रूपी सप्नुद्र भे इब्रे दी रहोगे। तुम्हारी प्वाक्ति अन्य पर अवल- 
स्त्रत नह, तुम्हारा भला आर बुरा तुम्दार है हाथ भे द-ऐसे सत्य बच्चन प्रो 


महावार के थ। 


(४४) ० झादश जीवन 
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4 ही, है: 


प्रश्न ने कभी ।केसा प्रकार का प्रपच कर किसों का भकूठा उभाढ़ नहें। दिया । 
उन्होंने सत्य और अबाध्य माग का उपदेश किया था। ऐसे भात्म मागे-उपदेश 
को प्राणियों के ध्यान में लाने के लिए उन्होंने खये श्राचार्ण में ला कर व्यव- 
हारिक सिद्ध कर बताया था। वीर से आधिक व्यवहारी कौन हो सकता है अथवा 
उनक बताए हुए शासन से अधिक विवेक पूर्ण कॉनस। शासन हो सकता है १ ऐसे 
शासन के अव्यवहाय कह कर मूढ़ लोग अपनी निभेलता अथवा अन्ञानता प्रगट 
करते हैं + सामान्य पृरुषा को एद्नलानद में ही लीन रहने के कारण उन्हें भात्मनंद की 
धब।त नह रुचतवा | इस कारण याद काई पुश्लानदः आत्मानन्द का आस्तत्व है 
ने माने तो यद्द उस हि बुद्धि का दोष है| प्रयत्न से यह स्थिति प्राप्त की ज। सक्तो है 
प्रयत्न करन वालों के लिए यह शासन अव्यवहाये नहीं। बीर शासन सपूर्ण प्रकार 
से व्यवद्दार्य, निप्य लेके, निराब।ध्य है वह सर प्राणियों के लिए सुसाध्य दे । 

ऐसे शासन की सदा जय द्वो ! 





जैन युग! ७ गुजराता लेख से अनूदित 


वष २ अंक ८ 
(३१) 
श्री पाण्डित रामचरित उपाध्याय 





अ।मन्मद्रावीरी विजय का गान करना चाहिये, 
तल्लीन हो कर आज उनका ध्यान करना चाहिये । 
जिन दध के उपकार का रुम्मान करना चाहिय, 
उनके पर्गों पर प्राण अपना दान करना चाह 
जिन के स्मरण से कल्प्रषों का नोश होता देह से, 
उनका भजन करिये सदा मन को लगा कर स्नेह से । 
कलि में जिन्हों ने सत्य युग का पर्म तिखलाया हमें ॥ 
भव बन्धनों से प्रृक्ति का सन्‍्माने दिखलाया हमें ॥ २॥ 
गतराग उन भगवान को वार्पिक जयन्दी आज है, ह 
.._ उपदेश से जिन के जगत भर भें अद्वता राज हो | 
ऊँचे स्वर में एक स्वर हो हम उन्हीं की जय करें ॥ 


ये॥१॥ 


झजन विद्वानों की सम्मतियाँ-*-+ ( ४६ ) 


जीवित रहें जब तक जिनेश्वर-भक्त बन निमय रहें | ३॥ 
जैनेन्द्र का अवतार यादि संसार में होता नहीं, 

खोता न भू से पाप ंसक-प्रवल दल सोता सही | 
बहती दया-सरिता नहीं रहती न चचा धमे की, 

सती मद्दी दुःख, दभदी दृहती नहीं दुष्कर्म की ॥ ४।। 
विद्या-विनय-संयम-दया-संयुक्त रहना चाहिये, 

पर-दुःख मिटाने के लिये ही दुःख सहना चाहिये । 
जिन धर्म पर रहना अटल यह धर्मिकों का काम है, 

निष्काम हो कर काम करना सब दुःखों का धाम है ॥५॥ 
संसार के उपकार में मिट जाय यदि ते द्वानि क्‍या १ 

निन्‍्दा करें यदि मूढ़ तो उसको हृदय में ग्लानि क्‍या १ 
भव-ताप के संहार कर ने से हटा जलवाह क्‍या! 

यदि झआक जलते हैं जलें उसका उस परवाह क्‍या ॥ ६ ॥ 
इस विश्व में आचीन तम पावन इमारा धम्म दे, 

अपकार करना दी, द पर का यह हमारा कर्म है | 
वह धमे क्या द्विंसा जहां वह कर्म क्‍या यदि स्वार्थ हो, 

जीवन हुआ उसका द्रथा जिससे न कुछ परमाथे हो ॥७॥ 
निज पूर्व गौरव के लिये उद्योग यदि छरते नहीं, 

हरत रहे पर-दुःख को दुष्कर्भ से डरते रहें । 
फिर क्‍यों न अद्देद्यणं को फिर भी ध्वजा फररायर्गा ? 

फिर क्‍यों न दिसा को प्रथा संधार से उठ जायगी १ ॥८॥ 
भव में असंभव कुछ नहीं बस शक्ति होनी चाहिये, 

विश्वास॒ पूवेक घ८ भें बस भक्ति होनी चादिये 
सोत्साह साहस के सद्दित उद्योग यदि करते चलें, 

फिर क्यों नहीं पाकर समय दम प्वेचत्‌ फूल फरलें ॥ ६ ॥ 
घटते निरन्तर क्‍यों हमी, अन्यान्य क्‍यों बढते सभी ९ 

इस बात को फेर भी इमें होती न क्यों चिन्ता कमी | 
सोते बहुत दिन हो चुके, अबतो तक द्रग खोलिए, 

जैनेन्द्र की जय बोलिए जैंनन्द्र को जय बोलिए ॥ १० ॥ 


आत्मानन्द वर्ष- २ अड्ड £ अम्बाला से 





नारायण प्रसाद “ बेताब ” 


ताज हम च कक 


अध्यक्ष 
बंताथ प्रिन्टिड्र बक्से चाहरहट, देहला | 

जन पंडितों के बड़े बड़े उपदेश भंग, 

बानी १स खानी मानो अमृत में सानी है । 
शब्द जो सुनाये मोती बरसाये ते भा, 

क्षमा कीजियगा नहीं गौरव निशानी है। 
मेरे एक बोल का है मोल सो मद्दोपदेश, 

चाह चार पंक्ति वीर जीवनी वखानी है । 
पूज्य वद्धमान मुनि मानेंगे हजार गुनी, 

वो थी जैन जिह्दा ये अजैन की जबानी है ॥१॥ 


॥ महावीर महिमा ॥ 

धन्य धन्य कुण्डल पुरेश सिद्ध अथे भूप 

धन्य पुण्यराज, धन्य पुृण्यराज धानी दे । 
लोक में विख्यात मात त्रिशला की कोंख धन्य, 

धन्य श्री जिशला माननीया महारानी है ॥ १॥ 
जिनके सुगभ भगवान वद्धमान स्वामी, ह 

पावन दरश दिखलावनकओो ठानी है । 
पीड़ित को हरे पीर दुःख में धधाव धीर, 

शान्ति की कुटीर मद्दावीर की कद्दानी हे॥ २॥ 
भूख प्यास गाय द्वेश जन्म जरा रोग कण, हु 

चिन्ता भय रहित तोथकूर निशानी है । 
आईसा का मित्र दया भाव का है चिद्रपूण, 

पावन पवित्र सच्चीरेत्न निवानी है । 
शैशव की लीला नागराज को भी कीला-किया, 


अजैन विद्वानों की सूम्प्रति4।-७० (८) 
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पांव गख ढीला भीति नेकहून मानी दे 
पीड़ित की हरे पीर दुःख थे बंधा4 घर 

शा-त की हुटीर महावीर की कहानी ६ ॥ ३ ॥ 
हाथी मदसातो एक आती जो दिखाई दियो, 

टोली बालकों की ताइ देख अकुलानी है । 


के (हा 


मूतमान धीर भो चीर जांय बांध ।शया, 

वीर महावीर कियो साहम लखानी हे। 
ऋरडा सुपनात म।ते सम कर याहा रात, 

शैशव उ्पतोत भयो आई नौजवानों हैं । 
पीडित को इरे पी दुःख में बंधाव धीर, 


शान्ति को ऋुटीर महात्रीर को कहान। है |! ४॥ 
यम नियमासनादि अष्ट भ्रंग योग विधि, 

पतज्ञालि मुनि ने सुना पुराब बानी है। 
यमके बताये, सांच प्रथम ही पांच भद, - 

जांच देखों तिन मे भदिसा की प्रधान हे । 
यही उपदेश दियो वद्धमान महाराज, 

प्राणसम चाहो चाह कोइ छुद्र प्रानी है । 
पीड़ित को हरे ५र दुःख भे बंघावे धर 

शान्ति की कुटीर मद्दावीर को कहानी है || ५. ॥ 
हिंसा से न. दूर है रत या जबूर ग्रन्थ, 

दखी इनर्जल पढ़ी आपत की झुरानी दे । 
नरक नजारा न हो केसे स्व द्वारा जहां, 

खंजर दुधागीा ओर पशु कुरानी है । 
भक्त भमवान को मिलाप बिना श्रुद्धी वहाँ ९ 

शुद्ध कद्दां भक्क जहां रक्त की खानों है । 
पीड़ित को हरे पीर दुःख » बंधावे घोर 

शान्ति की कुटीर मद्दावीर को कद्दानों है ॥ ६ ॥ 
मनसे बचनस शरीर से न सा करें, . 

वेद अह्ुकूंल यह नाति वंद्धमानी है। 


याद्दी ते नवाय सीस मान लहौ विसे बीस, 


( ४६ ) “>> आदर्श जीवन 
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जीव को असीर रूपद्दी प्ुनास बानी दे । 
झाये या सनातनी हैं जैनियों के साथ साथ, 

मुक्ति देत तीनों न अर्दिसा सुख्यमानी है । 
पीड़ित की हरे पीर दुःख भें बंधावे धीर, 

शान्ति की कुटीर महावीर की कहानी है॥ ७ ॥ 
कहे हों कठार शब्द कुछ तो न क्राध कौजे, 

कारण की मो अवोध की असावधानी दे । 
जानत हैं भाप हैं बताब मदामन्द मति, 

जैन धमे ग्रन्थन की मद्दिमा न जानी दै। 
मानस अजन भोल रहो जेन वेदा पर, 

नहीं सत्य कथन में न कोई आनी कानी है। 
पीड़ित की हरे पीर दुःख में बंधावे धीर, 

शान्ति की कुटीर महावार की कद्वानी है ॥ ८॥ 

(३३) 

तुम थे करुणा क्लीर सिंधु के कोस्तुभ मणि अनुपम अवदात, 

त्याग तुम्हारा सर्वोपारे था, तीयेकर समर्थ प्रस्यात । 
सरल अहिंसा तुम से जन्मी जिस पर हुआ मुग्ध संसार, 

तुम से निकली पातितपावनी, सत्कृति की गंगा की घार ॥ 
कोमलता में निह॒त विरता, हिंसा पर वह विजय ललाम, 

कौन कल्पना कर सकता है, मन था कितना शोभा धाम । 
उठा तुम्हारी रूुदु बाणी में, जैन घमे का जो संगीत, 

करता खागेक स्वर लदरी से, सदा रहेगा जगत पुनीत ॥ 
आध्यात्मिक शुचि प्रजा तंत्र के, संस्थापक अति चतुर सुजान, 

व्यक्ति गुप्त दें भ्रगश्षित ईश्वर, ताका दिया जगत को ज्ञान ! 


ढ़ गन्धव डे 
( ३४) 
जीबन के समुद्र को चिन्तन द्वारा मथ कर खूब, 
ऐसा अस्त पिलाया तुमने गये देव भी ऊब। 


झजिन विद्वानों को सम्मतियाँ-. (-४० ) 


मृत्यलेक ही स्वर्ग बनेगा ,कर स्वीकृत उपदेश, 
वविन्न .इंसी से . ढाल रहा था बार बार अमरेश ॥ 
किन्तु, विजय थी तुमने पाई बाधाओं को तोड़, 
मुग्दें डिगाता कौन १ दिया था इच्छा गला मरोड़ | 
तपस्थियों में श्रेष्ठ | तुम्हारा. साथेक ही है नाम 
तुम्हीं सिखा कर. गये जगत को काम उच्च निष्काम || 
£ ग्रिरीश 
जैन जगत्‌ ता. १ जून स, १६२६ पर से 
( ३२) 
आज केसी जाई शुअ सुखमा नगर बीच, चहू और वगर रही शोभा सुख साज की | 
विद्यत्‌ प्रकाश छाये जिनको उजास देखि, फीकी पड़जात जोत जासों दिन राजकी ॥| 
बड़े बड़े वीर धीर साहसी झूजान बेठे, बेठी है समाज एक ओर कविराज की। 
देवन समाज लिये मानो देवराज आगे, झाज यहां देखन “ जयन्ती जिनराज ” की ॥ 


पं> विभूति पांडेय 


(३६) 
वाणी सुख़सानी सरसाना सत्य शील मांहि, 
...भद्दिमा अपार पार सीवों सुरराज की । 
जीव द्वित. चित्त की जलान को सुधा में पगी 
जो है अद्दिंसा छवि प्रतिमा दिनराज की ॥ 
शांति के सरोबर में वोरदों संसार सकल 
ऑँ।की दिख़लाई तप ब्रह्म सुख साज की । 
त्रिशला के अंक के मयक की अपूष प्रभा 
स्मरण दिलादी है जयन्ती निनराज की ॥ १ ॥ 
सुख़ सरसावन को चित्त हरषावन को 
सुधा वरषाबन को उत्पति स्वराज की । 
शान्‍्ती उपजावन को ज्ञान उर छावन को, 
ऐक्यता बढ़ाबन को समता समाज की ॥ 
अशात नशावन को लावन विचार घार, 
/ पावन उपदेश उयों दँक झुगराज की। 


हिंसा मिटावन फेलावन मद्दि आत्म तत्व, 


(४१) -“ #>>्यादश जीवन' 
आई मन भाई है जयन्ती जिनराज की ॥ २। 
दैह भाव टारन को शत्रु पट मारन को, 
पतित उबारन को उपमा जद्माज की | 
प्रम विसूतारन को रिपरु ताप जारन को, 
घारन विवेक मात्र भाषा दिय राज की 4. 
विनय उचारन को ध्यान ठर घारन को, 
आतमा पुकारती हे सकल समाज. की | 
जोन पथ धारे दं पषारे पूव दिव्य तेज़ 
हमें सिखलाती है सो जयन्ती जिनराज की ।। ३ ॥। 
ईसा को अखणड राज छाये बन विश्व देख, 
आर्वे वीर केशरी जे बोलौ सरताज की । 
दिव्य उपदेश की दढ़ाड़ सो भगांष पाप 
लवा से लुकावैं ज्यों ऋपेट वर बाज की ।। 
शान्ति की सुगन्ध पुण्य पुष्प सो उड़ावें आप, 
बंधन छुड़ावैं काट पाश यमराज की ! 
एही आश धार प्रति साल प्यारे आ्रापही के 
स्वागत के द्वेत है जयन्ती जिनराज की ॥ ४ ॥ 


5 राषेलाल अग्रवाल 
( ३७) 
ज्ञानी जीतते दें कमे शत्रुओं को कर्म से दी, 


ज्ञानी को कीं न मार सकता है घात की । 
ज्ञानी का सभी से योग दोता रहता है, .. 

आर ज्ञानी को न होती प्रीति भाठू मात तात की । 
ज्ञानी एक सा सभी को देखते ६ विष्णु कवि! 

ज्ञानी को न चिन्ता होती है किसी भी बात को । 
ज्ञानी श्वान में ही नित्य सोते भोर जागते हैं, 

ज्ञानियों को होती फिक्र दिन की न रात की ॥ १॥ 

गंगाविष्णा पाणसेय विद्या भूषण “विष्णा” 


_भजेन विद्वानों की सम्मातियाँ---७- (४२ ) 


.._ (३८) 


वौरन में वीर अरु घीरन में धीर बढ़े, 

साहसी अपार हैं प्रतिष्ठा जाके बात की। 
राजन के राजे सुकुमार वधेमानजी, 

लीन्हों भतार भार दूर करन जात की । 
दया संचार कियो नैन मत प्रचार कियो, 

भारत की आरत भिटायो सब्र बात की । 
सुख दुख एक जान धरम के प्रचारन में, 


रही सुधी नादिं कछु दिन की न रात की ॥ १॥ 
पं० विभूती पारडेय विद्यार्थी 
( ३८ ) 


दिनन परम पवित्र दिन मानों याहि, 
नीरन में नीर जैसे गंग नीर कातिकी । 
लिन्हों अवतार मद्ावीर ठौरथंकर जू, 
महिमा महान भई त्रिशला सुमात की ॥ 
मोदके विनोद में शुलानो मन मोद हक, 
धर्म लद॒रानो थददरानों पाप पात की। 
सिद्ध ओ संतन को सुधि न रही आनन्द में, 
गेह को न देह की न दिन की न रात की ॥ १॥ 
पं* छाजूरामजी “छावेश' 
(९७७ ) 


आत्म पद लागी चाद्द, त्याग दीनों राज पाट, 

मोह की ने रेखा रही, तात की न मात की। 
जाके बन सड वखस्र, भूषण उतारे सर्व, 

ममता न शेष रही, अपने ही गात की ॥ 
करते थे ईसा महा, यज्ञ के विधान लोग, 

तोड़न ठानी प्रथा, जीवन के घात की । 
भाषें 'बदु! महावीर, धर्म के प्रचार मग्न, 


सुध हू न होती उन्हें, दिन ढी न रात की ॥ १ ॥ 
आज नहीं होती दया, जीवन को नाश देखे, 

चाहना रही है श्र, मीठे मीठे भात की । 
बोडश संस्कार छूटे, विद्या को अमाव बाल, 

केवल रही है हा ! सजावट स्वगात की ॥ 
इन्द्रिन के जीतबे की, गाथा क्‍या सुना वें तुम्हें, 

नारिन को देखिकै, लगाते दृष्टिपात की । 
भाव / बढु ” मित्र प्यारे, स्वाथ में स्याने बढ़े, 

धमे में न बाते घड़ी, दिन की न रात की ॥ २॥ 
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नाशन को हिंसा सर्व, भय महावीर घीर, 

धम के प्रचार माहिं, ल्‍छा नहीं ताज की । 
कटती हैं गोवें भद्दा ! दश में अ्दिसा अती, 

लग्न क्यों विसारी मित्र, एस शुभ काज की ॥ 

५ ब्ध (९ 

कम के विधान वाले, कम को दिखाओ विश्व, 

कर्म के विहीन ज्रथा, माया सुख साज की । 
माषें  बढु ”” बन्धुवीरो, जैन धर्म धारी सुनो, 

कारी न मनाओ या जयन्ती जिनराज की ॥ १ ॥ 
दखित ।|विचारी वंश, विधवा विलाप मारें, 

होते व्यमचार अ्ण, हत्या ओट लाज को । 
बाल वृद्ध ब्याह से, निराली दशा नारिन को, 

यवन कुजाठी जातीं, मारी फिरें गाज की ॥ 
गणिका छबीली बनें, तीथेन में जाय देखो, 

लिखती हैं सभी यही, पत्रिकायें आज की ॥ 
मा्षें “ बहु ” विशनाथ, आथना विनीत मेरी, 

जैनिन जगाबै या जयन्ती जिनराज की ॥ २ ॥ 


बटलाल ( बढु ) 
(४१ ) 
कुंडल पूरेश भूप सिद्धारय के सुपत्र, 
चैत्रसुदी तेरस में त्रिशला के जाये हो । 


झजैन विद्वालों की सम्मतियां «७ ( ४४ ) 
प्रकट नथ्षत्र हस्त आप प्रद्ध ज्ञान पृज 
पतित पनीत करि घ्ुक्तिको पठाये हो ॥ 
ऊंचे छियत्तर हाथ वण है सुवण को सो, 
बद्दसर वष आयु वद्धमान पाये दो । 
पायो निरवाण पद त्याग को बतायो भेद, 
महावीर नारायण याहदी ते कद्दाये हो ॥ 


पं० शिवनारायण शमो कय 
धर्मपुरा, दिल्ली, 


(४२) 


दारुण दुखों को देख हिंसा प्रपच पेख, 
होकर दयाद्ध दया घमे घारी धीरने । 
परम पवित्र प्यारा प्रवर प्रमोद वाला, ' । 
प्राण प्रतिफल त्रत पाला प्रण वीर ने ॥ 
शांति सुधा सारिता बहाई भव्य भारत में 
प्रेम लद्दर लद्टराई सन्‍्मति समीर ने। 
ब्रक्ष ज्ञान घारे-जिन, मानियों के मान मारे 
स्थाद्गाद शान राखी वीर महावीर ने ॥ १॥ 
श्रीअयोध्याक्साद आनन्द 


(४३) 


जन्म से ही मति-भ्रति-अवधिका ज्ञान प्राप्त 

कर लिया था स्वयं ही योगी महावीर ने। 
माया-मोह-भोग भर वैंमव को छोड़ कर 

..युवाबस्था में दी दीच्षा लो ह महावीर ने |] 

घारण किया है मौन त़त बारा वर्ष तक, 

तारा चेह् कोशिककों स्वामी मह्दावीर ने। 
- & बिष्पतु ” ज्ञान प्राप्त कर कार्तिको अमावंस को, . 

पाया .निर्वाण पद दीर महावीर ने॥ १॥ 
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शीतता श्रौ उष्णता को मकेलते हुए किया है, हि 
जड़लो में घोर तय वीर महावीर ने । 
पालन किया है पूर्ण संयम का “विष्ण कवि? 
रोक कर इन्द्रियों को धर महावीर ने । 
उन्नत चरित्र ओर त्याग की विशेषता से, 
भूमि पर पाया है महत्व महावीर ने । 
दिव्प ज्ञान ओर शान्ति कः किया प्रचार खूब, 
घूम घूम चारों ओर वीर महाबीर ने ॥ २॥ 
तप नाश करने को अप्परायें अ।ई #ित॒, 
उन को दरा दिया है वीर भद्दावीर ने । 
"हुंगस”” को माया का कि विनाश तुरन्त, 
आत्म शक्कि बल से ही वीर महावीर ने । 
काट लेने पर भी न सप दिया दै शाप, 
क्षमा सवेंदा ही की हैं वीर मद्दावार ने | 
जन्म भर देते उपदेश रदे आवकों को, 
कीर्ति प्राप्त की अखंड बीर महावीर ने ॥ ३॥ 
गह्। विष्णु पाण्डेय, विद्या भूषण “विष्णु” जबलपुर 
जैन मित्र मण्डल देहली द्वारा प्रकाशेत मद्दाधीर जयेति की रीपोर्टो ले 


( ४४) 
25 र कप 

वार-स्तात 
सुनादो वीर वाणी को, जगादो देश भारतको । 
उगारो जैन जातीको, तिरादो दुःखसे जगकी ॥ १ ॥ 
भयंकर कालमें तुमने, भर्दिता धर्म विस्तारा | 
परिसद् कम सह करके, दुखी जीवोंको निस्तारा ॥ २॥ 
करोड़ों जीव दुखियारे, हवन में होगए स्वाहा । 
करा उपदेश जब तुमने, हुवे कहने लगे आादा ॥ है ॥ 


मिठाया मान गौतमका, छुटाए कमे केकटक्ो । 
तुम्द्दारा नाम लेलेकर, हो गए मो चटपटसे ॥ ४ ॥ 


अजन विद्वानों की सम्मतियें। *«> (५४६ ) 


वी ++/त+तहतहम्5त..0....0...ह0....0.....एहतहे 


गर्भ माताके जब आए, रतन वर्षे घनेरे थे । 
हुवा जब जन्म भारतमें, नरकमें भी सुखेरे थे ॥ ५॥ 
सदस्रो ग्राम पतनमे, जद्दां जाते वहां जाते । 
झनेकों कष्ट सह करके, किया उपदेश मारतभे ॥ ६ ॥ 
हुई दीपवाली तबस, जीप वीर गति पाई । 
उसीसे दोगया तीरथ, जद्ां सब्र कमे नशजाई ॥ ७ ॥ 
विनय ' विष्णू ” को सुनलो तुम, हजारों तिरमए पापी ! 
हमारी आगई वारी, भरोसा नाथ का भारी ॥ ८॥ 

विष्णु दत्त शमी 
रामनगर 


३ शान्ति ! शान्ति !! शाॉल्ति !! 
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यादहदी ते नवाय सीस मान लई विसे बाँस, 


जीव को असीर रूपददी धुनास बानी है । 
आये या सनातनी हैं जनियों के साथ साथ, 

मुक्कि देत तीनों न अ्दिंसा प्रुख्यमानी दे । 
पीड़ित की हरे पीर दुःख में बंधावे धीर, 

शान्ति की कुटीर मद्दावीर की कहानी है॥ ७॥ 
कहें हों कठार शब्द कुछ तो न क्राध कीजे, 

कारण की मो अबोध की असावधानी है । 
जानत हैं आप हैं बताव मद्दामन्द मति, 

जैन धरम ग्रन्थन की महिमा न जानी है। 
मानस अजन बोल रह्यो जेन वेदा पर, 

नहीं सत्य कथन में न कोई भानी कानी है । 
पीड़ित की हरे पीर दुःख में बंधावे धीर, 

शान्ति की कुटीर मद्दावीर की कद्दानी है ॥ ८॥। 

( ३३॥ 

तुम थ करुणा ज्ञीर सिंधु के कौस्तुम मणि अनुपम अवदात, 

त्याग तुम्दारा सर्वोपरि था, तीथकर समर्थ प्रख्यात । 
सरल अहिंसा तुम से जन्मी जिस पर हुआ मुग्घ संसार, 

तुम से निकली पातितपावनी, सत्कृति की गंगा की घार ॥ 
कोमलता में निहतत विरता, दिंसा पर वह विजय ललाम, 

कौन कल्पना कर सकता है, मन था कितना शोभा धाम | 
उठा तुम्हारी मृदु वाणी में, जैन धमे का जो संगीत, 

करता खाक स्वर लद्दरी से, सदा रहेगा जगत पुनीत ॥ 
आध्यात्मिक शुचि प्रजा तंत्र के, संस्थापक अति चतुर सुजान, 

व्यक्ति गुप्त दें अगशणित ईश्वर, ताका दिया जगत को ज्ञान ! 


] गन्धव | 
( ३४) 
जीवन के समुद्र को चिन्तन द्वारा मथ कर खूब, 
ऐसा अस्त पिलाया तुमने गंगरे देव भो ऊब | 


झजैन विद्वानों की सम्मतियाँस्‍....« ( ४५० ) ना 


मृत्येलोाक द्वी स्वर्ग बनेगा. कर स्वीकृठ उपदेश, ५ 
: बिन्न. इसी से ढाल रहा था बार बार अमरेश ॥ 
किन्तु, विजय थी तुमने प्राद बाधाओं को तोड़, 
, “तुम्हें डिगाता कौन १ दिया था इच्छा गला मरोड़ | 
तपस्वियों में श्रेष्ठ ! तुम्हारा साथेंक ही है नाम, 
तुम्दीं सिखा कर गये जगत को काम उच्च निष्काम ॥ 
£ गरिरीश ? 
जैन जगत्‌ ता, १ जून स, १६२६ पर से 
( ३४) 
आज केसी छाई शुअ सुखमा नगर बौच, चहू और वगर रही शोभा सुख साज की | 
विध॒त्‌ प्रकाश छाये जिनको उजास देखि, फीकी पड़जात जोत जासों दिन शजकी ॥ 
बड़े बड़े वीर धीर साहसी छुजान बैठे, बेठी है समाज एक ओर कविराज की | 
देवन सम्गज लिये मानो देवराज आगे, झाज यहां देखन * जयन्ती जिनराज ? की ॥ 





' प॑७ विभूति पांडेय 


( ३६) 

वाणी सुखसानी सरसानी सत्य शील मांहि, 

महिमा अपार पार सीवों सुरराज की । 
जीव हित चित्त की जलान को सुधा में पगी, 

.जो है अ्रह्विंसा छवि प्रतिमा दिनराज की || 
शांति के सरोवर में वोरथों संसार सकल, 

मँकी दिग़लाई तप ब्रह्म सुख साज की | 
त्रिशला के अंक के मयक की अपृव प्रभा, 

स्मरण दिलादी है जयन्ती जिनराज की ॥ १॥ 
सुख़ सरसावन को चित्त दरषावन को, 

| सुधा वरषाबन को उत्पति स्वराज की । 

शान्ती उपजावन को ज्ञान उर छावन को, 

ऐक्यता बढाबन को समता समाज की ॥ 
अज्ञात नशावन को लावन बिचार घार, 

पावन उपदेश ज्यों हक म्गराज की । 


५ न 
हिंसा मिटावन फेलावन मद्दि भात्म तत्व, 


(३१). '  ब“|्यादर्श जीवन: 


आई मन भाई है जयन्ती ज़िनराज की ॥ २॥ 
द्वैत भाव टारन को शत्रु घट मारन को ।(क्‍ 

पतित उबारन को उपमा जहाज की । 
प्रेम बिसूतारन को रिपु ताप जारन को 

घारन बिवेक मात्र भाषा हिय राज की ॥ . 
विनय उचारन को ध्यान ठर धारन को, ; 

आतमा पुकारती है सकल समाज की | 
जोन पथ घोरे हैं. पघारे पूव दिव्य तेज, , 

हमें सिखलाती है सो जयन्तीं जिनराज की।| ३ ॥। 
इंसा को अखणड राज छाये बन विश्व देख, 

आये वीर केशरी जे बोलौ संरताज की । 
दिव्य उपदेश की दढ्ाड़ से भगायें पाप हे 

लंवा से लुकावैं ज्यों पेट वर बाज की ॥ 
शान्ति की सुगन्ध पुण्य पुष्प सो उड़ांवें आप, 

बंधन छुड़ावें काट पाश यमराज कौ. 
एड़ी आश धारे प्रति साल प्यारे आंपही के : 

स्वागत के हेंत है जयन्ती जिनराज की ॥ 9 ॥ 

राधेलाल श्रग्रवाल 
| ( ३७9) 

ज्ञानी जीतते हैं कम शत्रुओं को कर्म से ही, 

ज्ञानी को कीं न मार सकता है घात की । 
ज्ञानी का सभी से योग होता रहता है 

' ' और' ज्ञानी को न द्ोोती श्रीति भाव मात तात की 

ज्ञानी एक सा सभी को देखते ६ “विष्णु कवि, ' 

शोर्मी की न चिन्ता दोंती ! भी बात को । 
ज्ञानी ज्ञान में ही नित्य सोते और जागंते हैं की! 

जञौनियों फी होती फिक्र दिन की न रात की ॥ १॥ 

. 7 ', आंगाविष्णा पारक्षेय विया भूषण “विष्णा 


जन विद्वानों की सम्मियों->- (१२) 
( ३८) 


वौरन में वीर अरु धीरन में धीर बड़े, 
साहसी अपार हैं प्रतिष्ठा जाके बात की । 
राजन के राजे सुकुमार वर्धमानजी, 
लीन्हों औतार मार दूर करन जात की । 
दया संचार किये जैन मत प्रचार कियो, 
भारत की आरत भिटायो सब बात को । 
सुख वुख एक जान धर्म के ग्रचारन में, 
रही सुधी नादहिं कछु दिन की न रात की ॥ १॥ 


पं० बिभूती पारडेय विद्यार्थी 
(३८६ ) 
दिनन परम पवित्र दिन मानों याहि, 
नीरन में नीर जैसे गंग नीर कातिकी । 


लिन्हों अवतार मद्दावीर ठीरथेऋर जू, 

महिमा महान मई ब्रिशला सुमात की ॥ 
मोदके विनोद में छुलानो मन मोद हको, 

धर्म लद॒रानो थहरानों पाप पात को। 
सिद्ध ओ संतन को सुधि न रही आनन्द भें, 

गेह को न देह की न दिन की न रात की ॥ १॥ 

प॑ं* छाजूरामजी “डावेश” 
( ७छ७० ) 


आत्म पद लागी चाह, त्याग दीनो राज पाट, 

मोह की न रेखा रही, तात की न मात की। 
जाके बन खड वख्र, भूषण उतारे सर्व, 

ममता न शेष रही, अपने ही गात की ॥ 
करते थे हिंसा मद्दा, यज्ञ के विधान लोग, 

तोड़न ठानी प्रथा, जीवन के घात की । 
भाषें 'बटु/ महावीर, धर्म के प्रचार मस्त, 


(४३ ) ब्क८<-आादश्श जीवन 


सुध दू न होती उन्हें, दिन की न रात की ॥ १ ॥ 
आज नहीं होती दया, जीवन को नाश देखे, 

चाहना रही है शेष, मीठे मीठे मात की । 
पोडश संस्कार छूटे, विद्या को अभाव बाल, 

केवल रही है हा ! सजावट स्वगात की ॥ 
इन्द्रिन के जीतबे की, गाथा क्‍या सुना वें तुम्हें, 

नारिन को देखिके, लगाते दृष्टिपात की । 
भांव “ बढु ” मित्र प्योरे, स्वार्थ में स्थान बढ़े, 

धमे में न बीते घड़ी, दिन की न रात की ॥ २॥ 

न 4 ८ 

नाशन को हिंसा स-॑, भाय महावीर भीर, 

धम के प्रचार माहिं, इच्छा नहीं ताज की | 
कटती हैं गोवें भरद्ा ! देश में अर्दिसा अती 

लग्न क्‍यों विसारी भित्र, ऐसे शुभ काज की ॥ 
कम के विधान वाले, कम को दिखाओो विश्व, 

कर्म के विहवीन बृथा, माया सुख साज की । 
भाषें “ बढ” बन्धुवीरो, जैन धर्म धारी सुनो, 

करी न मनाओ या जयन्ती जिनराज की ॥ १ ॥ 
दखित ।विचारी वंश, विधवा विलाप मारें, 

होते व्यमचार भ्ण, हत्या ओट लाज को । 
धाल वृद्ध ब्याह से, निराली दशा नारिन की, 

यवन छुजाठो जातीं, मारी फिरें गाज की ॥ 
गणिका छब्ीली बनें, तीथेन में जाय देखो, 

लिखती हैं सभी यही, पत्रिकार्ये श्राज की ॥ 
मार्षें “ बदु ” विश्वनाथ, आना विनीत मेरी, 

जेनिन जगावे या जयन्ती जिनराज की ॥ २॥ 


बदलाल ( बढ़ ) 
( ४१) 
कूंडल पृरेश भूष सिद्धारथ के सुपन्र, 
शैत्रसुदी तेरस में त्रिशला के जाये हो । 


अजैन विद्वानों की सम्मतियां «७ (:४४ ) 





प्रकट नज्षत्र हस्त आप अ्रश्ु ज्ञान पृंज, ह 
पतित पनीत करि प्रक्तिको पठाये हो ॥  ., 
ऊँचे छिपत्तर हांथ बे है सुवण को सो, है 
बदत्तर वष आयु वद्धमान पाये हो । 
पायो निरवाण पद त्याग को बतायो भेद, 
महावीर नारायण याहा ते कद्दाये हो ॥ 


! पं० शिवनारायणा शर्मा क्य 
धर्मपुरा, दिल्ली, 


(४२ ) 
दारुण दुखों को देख हिंसा प्रपंच पेख, 
होकर दयाद्र दया घमे घारी घीरने । 
परम पवित्र प्यारा प्रवर प्रमोद वाला, 
प्राण प्रतिपल ब्रत पाला प्रण वीर ने ॥ 
शांति सुधा सारिता बहाई भव्य भारत में 
. प्रेम लहर लह्दरोई सन्‍्मति समीर ने। 
ब्रह्म ,शान धरे-जिन, मानियों के मान मारें 
स्पाद्गाद शान राखी वीर महावीर ने ॥ १॥ 
... भ्रीअयोध्याश्रसाद आनन्द 


( ४३) 


जन्म से ही मति-अति-अवधिका ज्ञान प्राप्त, 

कर लिया था स्वयं ही ग्रोगी महावीर ने। 
माया-मोह-भोग और वैभव ,को छोड़ कर 

.: » | अुबावस्था में ही दीच्चा ली ह महावीर ने || 

घारण . किया है मोन क्रत बारा वर्ष तक, 

तारा चेह् कोशिकको” स्वामी महावीर ने। 
८ बिप्पपु ”? ज्ञान प्राप्त कर कार्तिको अमावस को, . .. 

पाया निर्वाण. पद वीर मद्दावीर ने ॥ १॥ 


(भ्४)ती३ ७» आदर्श जीवन _ 
शीतता ओ उष्णता को भेलते हुए किया है, . , -: . 
जड़लो. में घोर तप वीर महावीर न ।- 
पालन क्रिया दे पूर्ण संयम का “विष्ण कवि 
रोक कर इन्द्रियों को ध॑.र मंद्वावीर ने । 
उन्नत चरित्र ओर त्याग की विशेषता से, हक 
भूमि पर पाया है महत्व महावीर ने ।. 
दिव्प ज्ञान ओर शान्ति का किया प्रचार खूब, 
घूम घूम चारों ओर वीर महावीर ने ॥ २॥ 
तप नाश करने को अप्सरायें अ।६ (कित॒, 
उन को दहरा दिया द्वै वीर मद्दावीर न 
“सुगम”! को माया का कि विनाश तुरन्त, 
आत्म शक्कि बल से ही वीर मंहावीर ने । 
काट लेने पर भी न सप दिया दे शाप, 
कमा सवेदा द्वी को है वीर महावार ने । 
जन्म भर देते उपदेश रहे श्रावकों को, 
कीति प्राप्त की अखड वीर महावीर ने॥ ३॥ 
गज्जञ! विष्णु पाएंडेय, विद्या भूषण “विष्णु” जबलपुर 
जैन मित्र मण्डल देदली द्वारा प्रकारीत मद्दावीर जयति की रीपोर्टा ल 


( ४४) 
0 र 4०5 

वार-स्तात 
सुनादों वीर वाणी को, जगादो देश भारतकों । 
उगारो जैन जातीको, तिरादो दुःखसे जगको ॥ १ ॥ 
भयंकर कालमें तुमने, अहिंता धर्म विस्तारा | 
परिसद्द कम सह करके, दुखी जीवोंकों निस्तारा ॥ २ ॥ 
करोड़ों जीव दुखियारे, हवन में होगए स्वाहा । 
करा उपदेश जब तुमने, हुवे कहने लगे आहा ॥ ३ ॥ 


मिठाया मान गोतमका, छुटाए कमे केकटक्ो । 
तुम्हारा नाम लेलेकर, दो गए मोक्ष चटपटसे ॥ ४ ॥ 


झबेन विद्वानों को सम्मतियें। *०_-> (४६ ) 


गर्भ माताके जब आए, रतन वर्ष घनेरे थे । 
हुवा जब जन्म भारतमें, नरकरमें भी सुल्वरे थे ॥ ५ ॥ 
सहस्रो ग्राम पतनमें, जहां जाते वहां जाते । 
झनेकों कष्ट सह करके, किया उपदेश भारत ॥ ६ ॥ 
हुई दीपवाली तबस, जमीप्षे वीर गति पाई । 
उसीसे दोगया तीरथ, जहां सब कभे नशजाई ॥ ७॥ 
विनय ' विष्णू ! की सुनलो तुम, हजारों तिरगए पापी ! 
हमारी आगई बारी, भरोसा नाथ का भारी ॥ ८॥ 

विष्णु दत्त शमो 
रामनगर 


3 शानिति ! शान्ति !! शान्ति !!! 





हि छू 


्र्त्र 


श्च 


30060 कण बे गे पे? बेर के गे? बेर ते? गे? औरत गे? हर हट ते? कप: गरजे? 


क-- संगवाइए ! शापघनता कीजिय ![! संगवाहए !!! 


70 श्रीजनोदय पुस्तक प्रकाशक सामे[ वि 


नह 


*ओ+ -ओं+ 
पट ४.५ 


3 हुछ उपयागा-पसतक* | 
न्‍े ह *सथा दश वर्षो स साहित्य प्रकाशन का कार्य कर रही दे । 
नल आज तक दजादें पुस्तक प्रकाशित कर जन-छमाज की पूरी पूरी खेचा 
नहओें की हे | रूंसथा के ढ्वारा प्रकाशित पुस्तकों स जनव जैनततो ने बड़ा लाभ ४&%- 
नहिलं उठाया है | कई दुव्येसनों से बच गए ८ इसी लिए कई पुस्तक तो अनेक #- 
सस्करणा मे निकल चुकन पर भी स्टॉक भ नहीं ७  यदी इन की डे- 
नजर उपयागिता का काफी प्रभाण | । इस संस्था के सभी पदाधिकारी 
। नव] तर।|क काय कररद्ध ६ | पछ्तक, के आय जने सा द त्य प्रकाशन 
>4 मच व्यय ६।वतो दे । 


वकवयपयवतपपककक 


हिकका 


अविकाइक बाग क कफ छू 8 कक कक कू कह कक 0 


[ ३] 
(१) आदर्श-मुनि । 


(सचिश्र ) 

_ इस पुस्तक में जैन घम की प्रायोनता के साथ द्वी साथ प्रसद्धज॒क्ता परिडत 
मान श्री चोधथमलजी महाराज के ओज पूर्ण व्यास्यानों से व चारित्र बलसे जैन 
समाज में कितन महत्व पूरा उपकार हुए दे उनका विग्दशन कराय। गया दे । इस की 
भूमिका लखक श्रीमान्‌ कचन्नामलजी साहेब एम. ए. शशन जज चोलपुर है। अतछुरी 
जेसे अनेक पत्र पत्रिकाओन प्रशला को है | पृष्ठ सख्या ४५० हिन्दी में ओर गशुलेर 
भाषा में ६०० के लूग भग हैं | पुस्तक अवश्य पठनीय है ( सूल्य १।) रूपया मात्र है। 


(२) नग्रमेन्थ-प्रवचन। 


चीरवाणी, अधेमागधी में होने के कारण मनुष्य उलस चाहिये बैला लाम न उठा 
खकते दें । जनेतर भाइयों को तो आभास भो न मिलता डोगा। उसी कठिनाई को दूर 
कर सचसाधारण व लोक कल्याण के लिये प्रालिद्ध वक्ता पं० मुनि श्री चोथमलजी म २ 
सा० ने मुनि धमे की अनेक कटिनाईयों का सामना करंत हुवे भी बीर वाणी द्वाव- 
शांगी भें ल सर्वापयोगी नाना विषयों को गाथाओं की छुटनी कर सुबाध गम्य एव 
सरल भाषा में अनुवाद किया है | यद्द निर्नेन्थ प्रवचन मनुष्य मात्र को जीवन यात्रा 
में दीप स्थेभ है | भूले हुवे को राषह्ट पर लाने के लिये पथ-प्रदशक दे । ऐसी पुस्तक 
झपनी समाज भे अभी तक नहीं निकली दे | मद्दाराज श्री ने इल कर्मी की पूर्ति ऋर 
सखार का महान्‌ उपकार किया हैं। आशा दे सवे साधारण गण इस पुरुतक स 
उच्चित लाभ उठावेगे । पृष्ठ सख्या ३४० स ऊपर पक्को कफपड़ की जिल्द सद्दित पुस्तक 
का मूल्य मात्र ॥) 


(३) उदयपर से अपूव उपकार 'साचन्र! 
3 धधापदशों 55 कक, 


प्र/ख्द्धवक्का परणिडत मुनि श्री चोथमलजी मद्दाराज के द्वारा दिज द्ाईनेस दो 
महाराजाधिराज स्वर्गीय महाराणा भरी फतोेसिदजी साहेब ओर वतेमान दिज द्वाई- 
नेस दी मद्दाराजाधिराज महाराणा श्री भूपालासहजी साहेब को दिये गये उपदेश 
का सारांश, ओर दरबारने मुनि श्री को भेंट स्वरूप में अभयदानात्मक सनदें दी 
उसका इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है। पूस्त+ बहुत उपयोगी दे। पाठक एक 
चार अवश्य पढ़ें मुल्य ऋमशः |) ७॥। 


आप बी 
(४) भगवान्‌ महावीर का दिव्य संदेश । 
( हिन्दी और मरेठी में ) 
पीतित पाषन अदिसा महोदथि भगवान्‌ मद्दावीर ने जनता के द्वित के लिए फ्या 


[ ४ ] 


फ्या द्व्य संदेश दिये थ। उन अमूल्य संदशा का अनक स्थानों स सगम्रह कर इस 
पुस्तक में दिये गए हैं | पुस्तक सभी पाठक पांडिकाओं के मनन करने योग्य दे | 
मूल्य क्रशः #)॥ # | 


(६)सती अंजना ओर वार हनुमान । 
सचित्र 
एस परत ऋ +4 सता अज्ञना नकल तरह नाना प्रसार क कष्ठटा का सहेन कर झपन 
सते।त्व चधम का कायम रकखा आर ध्राराम च न्ट्रज़ा मदाराज के झननन्‍्य स्वाम।| भक्त वार 
दलुमान का।5 स प्रकार जन्म [दया इसका )१वस्तृनाववर सु राखक साप। समांदया गया 
४ई।साथ हा वार इनुमानजा पर अनक अनभजक्ष लाग मूठ अआच्तप रखते & | उन सभा 
 आक्षपों का ठीक निराकरण कया धया ट्टे। पुस्तक अवश्य पढ़न याग्य दे | मृत्य :) 


3 साता बनवास । 


इस पुस्तक भे बिदुषी श्रीमती रीताजी का +स वनवाल हुआ, और किस 
. प्रकार घेर्यता घारण कर जनता क सम्मुख श्रश्न कुंड पर रूतात्व धमम प्रकट किया । 
, आदि विवरण खुलालत शब्द सन्दार्भत गायन व भाषा रौका में किया हुआ है । 
मददिलाओं के जलिए ता अत्यन्त उपयोगी पुस्तक ४। मूल्य ५ | भाषा टीका सद्दित ७») 


(८) राम मद्विका' 


इस पस्तक भें श्रीमती स्ीताजी को शोध करन को हनुमानजी राम-मुद्रिका ल कर 
लेका भें किस प्रकार गये ओर वहां लकेश्वर को अपना बल 7रिच्य दे कर सीता 
जी को 'वेश्वाल दते हुए लोटती वक्त चूड़ामणि कंस लाय हऋाद खुन्दर विवरण 
गायन झौर भाषा टीका मे किया हुआ हं | पढ़ने से नोति का अपू्ते आनन्द आता 


पे । मू० >॥) 
(€) अष्ठादश पाप निषेध ' 


आत्मा किन २ पाप छे इस लोक आर परलाऋ भ कष्ट उठाती है । साथद्टी उन 
पापों पर सरकारी कानून भी कैल लागू होते & उलका गायन और भाषा दो।नों में 
वर्णन (या गया है। पस्तक छोटी छे पर पाप से बचत के लिए काफी दीपक दे | 
झूल्य मूल 3॥ भाषा सद्वित ₹) 


[ 5 | आक 
(१०) सगा-पृत्र ( साचनत्र 
इल में उत्तराधष्ययनऊं सूत का १६ वां अध्याय मूल, सस्कृत छाया, अन्वयार्थ 


और भावाथ सद्वित दिया गणा दे । राज़इ|वार रूुगा पुत्र ने राजसी लद॒मी को द्धुरा 
कर किस प्रकार पेशग्य प्राप्त किया है। इस का दिग्दशन कराया गया दै | सत्य ।-) 


[ ४ । 


(११) इक्ुकाराध्ययन ' सचित्र ) 


इस मे उत्तराध्ययनज्ञी सूत्र का १४ वां अध्याय मल, ससक्चत छाया, अन्चयःथ 
आर भावाथ सहित दिया गया हैं । इस में किस प्रकार भ्रुगु प्ररयाह्त आर इनका 
स्त्री पर्व इनके दोना पुत्र इन चारा ने क्राड़ा को सम्पात्त छाड़कर जन श्वताम्बर 
दीक्षा घारण का ओर राजा इत्चुरारजी जिल प्रकार उस प्रज|-रूम्पात्त का अपन 
काष में डालत हुए अपनी शना क द्वारा कासे गये आंद आाद वराग्यत्पादक 
विषय का वरणुन किया गया हर | पुस्तक जोवन खुधारका के +लए बड़ा उपयागा ६ ! 
सल्य ।) 


(१२) सुश्रावक कामदेव सचित्र । 
(१३)  अरएक 


इन दानों पसतकों में अपन घमम के लिए प्राणों तक की बाजी लगाने में तनिक 
भी द्विवकिचाहट न की एस दा घर्मचीरों का खंत्षिप्त परिचय दिया गया हे। 
मूल्य ऋमशः -॥ ) ₹# ) 


(१७) महावीर स्तोत्र ' 


इस पुस्तक में अन।गम- सूत्र कृताहुओ का छुट्टा अध्याय हे | साथ में शब्दार्थ 
आर धिवचन भी किया हैं। श्रीमहटाधार स्थामी की स्तुति करन का अत्युत्तम पुस्तक 
हे। प्रत्येक जैनियों के पास कम से कमर एक पस्तक ता अवश्य रखने योग्य दे। 
मूल्य ।/ 


(१५) गुरु गुण महिमा। 


इस पुस्तक में ध्वद्ाम्धर स्थानक घाररी साधुओं की प्रयात्त दी गई दे जिस का 
एक घार पढ़ने स क्रिया देषयिक किसी को किब्टी प्रकार का प्रश्ष करन का कण न 
उठाना पड़े । सभा सासाईटियों मे घितरण करन के लिए अत्युच्ध पुस्तक है । द्विग्री 
अग्रेजी, ऊर्दू, मरेही, इन चारा भाषाओं ५ छुप चुझ्ी है ' कि. “) 


(१६) व्याख्यान मे।किक माला। 
( ग़ज़राती ) 


इस पुस्तक म संवत्‌ १६८८८ का अल्वेल। बस्ब॒इ भ देप हुए प्रा्द वक्का पशिडत 
मुनि श्रो चोथमलजो मद्दाराज़ के नव व्यारुपाने का सप्रद्द किया गया है सूल्य ,) 


[ ६ ] 
(१७) स्थानकवासियों की प्राचीनता। 


इस पुस्तक में स्थानकवासी-साधुमागों जन घर्म की प्रादीनता के विषय में 
काफी प्रकाश डाला गया है । मूल्य !) 


(3०) सुख-साधन ' 


इस पुस्तक में महामंत्र, ग्रह्ां के उपशास्ति के मंत्र, मन का स्थिर करने क यंत्र 
अर्थ सहित सामायि %, प्रत्याद्यान को बिघि, प्रातः स्मरणं य भजन और अमूल्य 
शिक्षाएं आदि दिये गए दे । पुस्तक प्रत्यक के लिए बहुत उपयोगी दे। वास्तविक 
पृद्धा जाय तो इस पुस्तक का जैसा नाम दे वैसा ह्वी इस में गुण दे | मूल्य अजिल्द 
पक्का पुट्ठा, कपड़े का पट्ठा ऋषशः #॥), ।), '“)- 


बा 
( 3) समाकत सार। 
इस पुस्तक मे आत्मा के निज गुणों ही पर लक्ष रखने स आत्मा उच्च पद पर 
पहुँच सकती दे। इस विषय का महत्व पूर्ण विधेछन किया गया देै। और मूर्ति-पूजा 
के अवलम्बनों की असारता युक्ति लिख की गई है। पुस्तक बड़ी पढ़ने योग्य दे 
यूष्ट लख्या ४७५ सजिल्द मूल्य ॥।) 


हु बा का 
(२० ) आगमानुसार महपात्त ।नएय। 
जाहिर उद्घाषणा नं० १-२-३ का उत्तर 
( सचित्र ) 
इस पुस्तक में मुंह॒पति मुंह पर यान्धना चादिये इस विषय को शाखोय प्रमाणों 
से और अन्य ग्रन्थों स भी युक्ति पूणे /लद्ध किया गया दे | और तत्लम्बन्ध में जो 
लोग कुयुक्तियें देते दं उनका मजबूत प्रमाणों से भलो प्रकार खण्डन किया गय। दै 
पृष्ठ सक्य। ३६८ मूल्य ॥| 
( २१-२२-२३-२४-२४ ) जन सुख चेन यहार | 
पांचों ही भाग 

इन पांचों दी पुस्तकों में नाना विषयों पर अपने निराले द्वी ढंग के कई राग 
गगिनेयों में सुललित पद्‌ दिये गये ६ ! जिस के पढ़ते से धार्भिक ्ञान और गायन 


कर्‌ 


दोनों का एक द्वी साथ सरलता पूर्वक अनुभव कर सकते दे। कि० क्रमशः #] *) 
226 006 8, 
चऔ छ. 
(२६ ) जन सत्योपदश मजन माला | 
इस किताब में नाना विषयों पर कई तज के मधुर शब्द--सन्दर्मित चुटकले भजन 
0 ० कवच ।> न थे 
दिये गये हें | एक बार पढ़ने से अनेक बार पढ़ने की इच्छा द्वाती दे कि. ह॥) 


[ ७ ) 


(२७ ) ख्र( शशक्षा सजन संग्रह 
यह पुस्तक स्त्री व* के लिये अत्यन्त उपयोगी आर शिक्षा प्रद दे ! इस के जयें 
साखु, ससुर, पति ज्यणट ओर देवर आदि का किस प्रकार नम्नता पूवंक सनन्‍्मान 
देना एतद्धिपषयिक इस भे कई राग के पद दिये गय & सूट्य $॥ 
( २८ ) जैन ग़ज़ल गुल चम्न बहार 
यद्द पुस्तक बहुत छोटी पर आंघकू उपयोगी है | इस 4 एक द्वी तज्ञ के नाना 
विषयों पर ग़ज़ल अत्युत्तम दी गई ६ | पाठक गण कम सर कम एक वार तो #वश्य 
देंख । दिन्दी, ऊदूं, मरेठी इन तोन भाषाओं में कई सस्करण निकल चु« दें। मू०5॥ 
( २६ ) ज्ञान गात सग्रह 


4 सो, कप 


इस पुस्तक भें महिलाओं के लिये कई राग से क्व,न युक्त गीत दिये छ । ख््रयों 
के लिये बड़ी रोचक और उपयेगी चीज दे , सूृ० £) 


( ३० ) जैन ग़ज़ल बहार 


इस ।केताब भे॑ बड़ी रसिक कई ग़ज़ल नाना विषयों पर दी गई ६। पढ़त खमय 
बड़ा लुत्फ आता दे । प्रत्यक मताजुयाथी को निस्लन्देद उपयोगी द्वे । मू० £) 


( ३१ ) जन खुबाघ-गुटका 
इल पुस्तक मे बेराग्योत्पादक ४०५ भजन प्रसिद्धवक्का परिडत मुनि श्री जोथमलजी 
मद्दाराज़ के बनाये हुए नाना तर्जो भ दिए गये ६ | पढ़ने से मुक्ति सार और संसार 
अलार रूप भ (रखने लगता ५। सजिल्द मूल्य ॥॥) 
(३२ ) श्रीपाल चरित्र 
डपन्यासों में यद्व उपन्याल एक और ढंग का हे । इस में श्रीपाल भरे भ्वर के 
लिए आज़न्म ले स्वर्ग पर्यन्त तक क्‍या क्‍या घटनाए हुई ? उनका मधु शब्द सन्द्‌- 
मिंत गायन भ उल्लेख किया गया दे | पढ़ते से बड़। आनन्द आता दै मूल्य < ] 
( ३३ ) चम्पक चारित्र 
यह छोटा सा उपन्यास दे पर इस में परोपकार की छुटा सब से निराली 
और अदभुत दे । इस के पढ़ने से कृत रृत्य का भान मनुप्पों क। भल्ती भांति होता दे 
मूल्य “ ) 
के ल्‍ | च 
( ३४ ) रूम्यक्त्व काछुदा ( अहृदास चरित्र ) सू० “,) 
(९ शा यक 
( ३४५ ) धर्म बुद्ध चारंच् सू० ट॥) 
( नी 
( ३६ ) पाश्थवनाथ-चारिश्र सू० £ ) 
३७ ) महाबरू-चरित्र सू ० |“) 


[: के. ॥ 


( ३८ ) सुपाश्वनाधथ-चरित्र स्‌ू० £॥ ) 

( ३६ ) हरिश्यन -चरित्र सू० “) 

(४० ) ज्म्बू-चारित्र सू० “॥) 

५ ४१ ) अलोक सुन्दरी-चरित्र ( छपरहा है ) 
(४२ ) घन्नशालिभद्र-चारेत्र मू० £) 


( ४३ ) हरिधल-चरित्र 

(४४ ) अनन्तमाते-चा तर 

( ४४ ) चतुथरत्नसाला (भयु पुराहेत, लालावत।, विजय कृवर 
दाम नग्वा थ चार चारत्र ) 


नो 


( ४६ ) गुण सुन्दरा-चारत्र 
( ४७ ) झुम्बवस्म्रिक/ निणय सबित्र 


इस पसतक मे अन#ूऋ शाख्तराय प्रमाणा आर फाठुश्रा हारा मुखबा।स्ररका का मुख 
पर बांधघना साबित क्या गया है | मृत्थ मात |) चार आना । 


उपराह्त निःदष्ट नामतवाल क साथ प्रायः रूस्वन्ध रखत हुए सभा चारत्र दत्त 
रूत्य, शाल अ. दि मानव गुणा का व्यक्न करनचातल राचक भाषा म ६ । इनसे स काइई 
भी झाप चरित्र प ढ़ए उस पूण पढ़ाबना उसका दाएस वलग रखन म जो नद्दा 
चाहगा | सच पूछए ता नातक आर धा।०क शक्ते।त्रा स आात प्रात ६ । 


मिलने का पताः- 
मंत्री श्री जनोदय पृस्तक ,रकाशक सॉंम।ते, 
रतलाम. 


नोट-- पुस्तक का डाक खर्च मंगानेवाले पर है। १) से कम पुस्तकें वं.० प.० द्वारा नहीं भेजी 
ज। सकेगी । कम पुस्तक मंगाने वालो $। मूल्य व इक ब्यय टिक्रिट के रूप में भेजना चाहिये । 


[का 


वीर पूत्रों ! प्र महावीर के सिद्धान्तों 
हु 
प्रचार करा 
थोड़े खच से प्रत्यक घर में वीर वाणी फ्हुंचाने का 


सलभ साधन 


ढ़ 





# “3 


हमारी पुस्तकें प्रसु महावीर के सिद्धांत द्वांत की विशेषता बतला कर 
चाहे जैसा कदर विधर्म। हो उस को जैन धर्म की तरफ कुका 
देती हैं; और प्रर्भ महावीर के सिद्धान्त क अध्ययन 
व सनन करने की ओर रुर्चा पंदा कर देती है । 


एक प्रति दी पैसा ३५करार) लकड़ा २॥) 
१ जन धर्म क्‍्याह ! 
२ जन दशन जैन धर्म 
३ जन दशन में गृग्य परिणाम वाद 
४ संसार का सपे मान्य घ्म 
५ अहिंसा ६ रत्नाकर पत्री्सी 
७ शील का १६ कड़ा 
८ पर्न्चास बोल का थाकड़ा 
& बढ़े २ अका की अनुपूर्यी 
१० हम जनौ कंसे हुए ? 
एक प्रति तीन पेंखा २५ का १) ल० ३॥।) 
१ जन धर्म की खबियां 
२ जन मिद्धान्त 
३ वर!न्य शतक 
मुक्ति का स्वरूप 
४ जन धर्म को विशेषताएं 
६ भारत का राष्ट्र धर्म 
> सत्य ज्ञान का ऊुप्नी 
८ बस रत्न पाने योग्य कोन 
६ धर्म का संद्धान्तिक, स्वरूप 
एक प्रात एक आना १८ का १) ख० ४) 
१ भारत का प्राचीन धर्म 


मिलने का पता- 


२ अजन विद्ठाना का सम्मततया 
भाग १ भाग ३ 


एक प्रति “॥) १२ का १) स्े० ७॥) 
१ श्राविका धर्म दर्पण 
३२ जन थम की सार्थकता 
३ विद्यार्थी भावनाएँ 
४ विद्यार्थों प्रार्थनाएं 
५ भावना संग्रह 
१ थम का डेंका £) ६ का १) स० १०) 
२ जबतर विद्वानों की दृष्टि में प्रभु महावीर ] 
& का एक रूपया 
३ विधवा सती का उत्कृष्ट जीवन चारिशत्र &॥ 
५ का १) 
४ जन स्तुति संभह &॥ ४ का १) 
५ आत्म जागृत भावन। & ६ का १) 
जम्बु स्वामी चरित्र जठमलजा कृत ।# 
९५ का ५४) 
७ शत!वधानी पाणइत मु श्री स्त्नचरद्र्ज, राचित 
कत्तव्य कॉसुदी प्रष्ट ४०० सृल्य १॥) 
८ करत्ती खग्डन लावणी एक पसा ) स० १) 
क्षमापना दिपावली पतन्नचिका स> ॥“४०० का १) 
नेट -पुस्तकों का मृल्य ज्ञान श्रचार में ही लग;थ' 
जाता ह॑ं । 


ऊ. गा रा 
जैन पुस्तक प्रकाशक का्योलय-ब्याबर, जि० अजमेर 


॥##- अवश्य पाईये 


ह 


ज्ञान वाद्धि के लिये पुस्तक संगबा कर वितरण कीजिये । 


फः 25 5 2४ 
आदश मुनि दिये! मृल्थ “7४ 
आदर्श मु गुजवाती मूल्य “7 *** 


समकितसार मृल्य 
जनमबोध गरका.. (० 


उद्द् पघ्णा शल्य ३कड ब्गक हे] 
निभ्रप प्रबेचने मत्य '** न्ध्+ न] 


महावार स्नेत्र अथ सांह्त गूर्य 
सनाश्चजना अर बस्टजुमान सुब्य 


इच्चुकार!भ्ययन ग्रन्‍्या है. *** 
सुख, ल्रका मिगय सात ब 
जदयपुर में अपूझक इस्काव 2 
मंख साधन पढे पढ़ा 5ह ४, ९८) 
सब पवन फे नख्द 2 है 

सुख सघन कत्क पह्/..., ... 


इभ नह चाट वे. ऋचा नल सा 


मालुर गबर लें) ६९ 


न्य'ख्य,न म।ड्लित 


अटयाशगा। उद्दएएव झाब अिभाडदश 
* भडिश आर्य 


भगव | ग्रहवर का दिए 


$5 # ४8. हा. भिहे-ढ़ 
जैन इतने मर्नकर अल! « 

दि ३ भें दे * 
समम्कीपू! छुमनम ले 


आदेश हपरूके/ 888 . 8 
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कम ; 
4 कु 


सै कनेब तो विद जिंक... ऊरत ८०४ 
छपरा अजन स्का कक 

; 9 हर सगे के. 
जैन सतयने बरलिका नल 
मेंस ससख् पर अशार दरार मजा 

भैंस शतक चन ब॥र पाचदा आाफ 


जन गजल बहा।२ 
सम्बाखू नियया ला हा ०७ 
जेन मलवन मरने रमन गुल! सी ट 


पता--भ 
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सुश्रावक अरणफजी साचत्र  हन्‍* 
अणदश प्रपनिषप साथ पलट 

जय 8 कद घ्न्व ॥यछ हे ] 
जम्पू रिया ्क्म क्छ्न क्४क कक 
जा बर्म के लावेसी. त र** 
हु हा. हर व 
मैच मत द्धशने जाके अर 
सम्पकब बगुदृश  +. >ब. हन* 


परे दाद चाजत 
इक्ााय्न, कम मु 
अान ही] 


धे दाम 


जिंक नह - पल 
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रब इ मं कर चाए 7 
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कक 


दय पुस्तक प्रकाशक सम्रिति, रतलाम- 


न क। 
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डे ) पु 
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